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दितीयादृत्ति 
“विमला” का यह दूसरा संस्करण आप्रके सामने है । टीका की जन्म-कथा 
„ ओर, उसके प्रकाशन की विष्न-वाधाओं का वर्णन. हम प्रथम संस्करण की | 
। सूमिका में कर चुके हैं | उन दिनों यह कौन जानता था कि इतनी जल्दी ' 
इसके पुनःसंस्करण की नौबत आयेगी | हम तो झारम्मिक्र विध्नों से 
_ परेशान होकर इसके प्रकाशन का इरादा ही छोड़ बैठे थे । परन्तु “मेरे मन 
कछु और है, कर्ता के कछु और? । टीका छुपी, और थोड़े ही समय में, 
(' भारतव के समस्त प्रान्तो में--मद्रास और रंगून तक मे--उसकी पहुँच हो गई | .. 
साथ ही मर्मज्ञ तथा घुरन्धर विद्वानों ने मुक्तकएठ होकर उसकी प्रशंसा की | 
श्रीरामचरणतकेवागीशजी बंगाली थे | उनकी बनाई टीका का इसमें पद- 
` पद पर खण्डन है । बंगालियों में प्रान्तीयता का भाव ( बल्कि दुर्भाव-) 
बे-तरह घुसा है, अतः हमें संन्देह था, परन्तु अनेक बंगाली घुरन्धर विद्वानों ने 
भी इसकी जी खोलकर सराहना की | * ; 
हम समते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ इसे तुच्छ 
समझेंगे, पर यह बात न इई । हमारे आराध्यदेव श्री ६ गुरुजी महाराज 
(सरवेतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय श्री पं० काशीनाथजी : शा्री ) का आशीर्वाद 
' सफल हुआ | | 
आपही की आज्ञा से हमने यह टीका हिन्दी में लिखी थी | जब हमने आपसे 
कहा कि संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दी-टीका न देखेंगे, तब आपने गम्भीरता- 
पूर्वका उत्तर दिया था कि--'जे सुजन बा, से प्रत्यक्ष देखी, और जे दुर्जन बा, 
ओहू के एकान्त माँ देखै का परी'--आपका यह कथन हमारे लिये आशीर्वाद 
हो गया । विद्यार्थियों ने जब टीका के अनुसार प्रश्न करने आरम्भ किये तो 


अनेक अध्यापक भी चक्कर खाने लगे और विवश होकर टीका देखनी पड़ी | 
. काशी के विद्वानों में भी इसने समुचित आदर प्राप्त किया । सबसे पहले 
बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी की एम्‌० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह ( टीका. ) 
“नियत हुई | अनन्तर इलाहाबाद, आगरा आदि अन्य कई यूनीवर्सिटियों:में 
भी इसकी पहुँच इई । अन्य ऊँची-ऊँची परीक्षाओं में भी इसे स्थान मिला। 


पंजाब में भी खूब प्रचार हुआ । _ 
- इघर यह सब हुआ और उधर हिन्दी के कई ठेकेदारम्मन्य 
महानुभावों के पेट में पानी बढ्ने लगा । कुछ दिनों बाद समय पाकर 
फूट निकला । बात कुछ नहीं, पर गन्दी गालियों के बड़े बड़े प्रतनाले 
चले | “यर--फू--फ़ुश' की वह गुरोहृट शुरू हुई, मानों किसी 
बन-बिलाव फॅस गया हो । क 
चुन-चुनकर हमारे ऊपर ऐसी ऐसी गालियों की बौठ्ठार 


को 'लोमडीदास भठियारा 


Li 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas 
0८.११.) I Se er 


न ( २ ) ० ॥ { 


जनता में खलबली मच गई ।?िहमुरी ”मित्रैमण्डली में भी तहलका मचा | |” 
किसी ने कहा लेना है, कोई बोला पर्कडौ, जाने न पाये, एक बोलान्ै ५, 
इसेःठीक किये देता । हूँ =। कुछ विद्याथियों ने कहा कि आप ठहरिये, हम .| 

ही इसका केचूमरेःनिकाले'देते हे |. 'जितमे मह उतनी बाते? । आंख्रिर-हमारे " 
नानी तके भी इस चिल्ल-पों की गुहार पहुँची । कई मित्रों नें. हमारी मौनः ' 
भद्राः कीं लोनत-मलामतं भी की, पर यहाँ 'मटिया ठस’, टस से मस न हुए। | 
गौरो. को: भी कुंछ लिंखन्ने-ोलने सें यह ककर मनाकर दिया कि-- 


गु हुकुरुतै घभध्वाने. न तु गोमायुरुतानि केसरी । | 

आर लोग तौ मान मंयें, परन्तु सम्पादकजी ( पं० पद्मसिंहजी शर्मा ) 
पर हमारी बातो को कुछ असर न हुआ ।. वह न माने. | उनका स्वभाव | 
बड़ा हठीला था] जिस बांत की जिद पकड़ लेते,. फिर वहं कराके ही 
छोड़ते । आखिर मजबर होकर हमें एक नोट लिखना पडा. | इस- 
लिये नहीँ कि प्रत्येक 'आचेपं का उत्तर, दिया जाय, बल्कि इसंलिये कि 
आक्षेपकर्ता की योग्यता . का. नमूना लोगों 'को दिखा दिया जाय | इसके 
लिये प्रथम आंचेप की विवेचन ही पर्याप्त समझा गठ्मा । कागज के शेर का 
'क्काम“तर्माम करने कें लिये ऐक दियासलाई ही काफ़ी हुई । । 


| 
| 


और लोगों की' सन्तोषं हीं गया, पर सँम्पादकजी बोले कि “अभी कुड 
आर? | हमने कहा, इसका जवाब आने दीजिये, फिर आगे देखा जायगा। | 
।पर वहाँ! जॅचोब देने का दम ही किसमें था £ क्रालीन का शर भा कही | 
शिकार किया! करतां है? इस. कर्महीन को जन्म तो चारों और की लात । 
खाने के लिये ही होता है। ' | 
किराया देकर “मातम करने' कें. लिये बुलाई हुई नीच' खियाँ चीखती तो | 
बड़े जोर से हैं; पर आँसः किसी “के नहीं निंकुलते । और . किराये पर ' गालियां | 
देने के लिये उभारा हआःगंडाँ' उबलता तो बड़े जोरों पर है, परन्तु उसके.| 
पैरःनहीं जमा-करेतेःः दूसरी ओर से करारी फ़ठकांर पड़ते ही 
(लगतो- है..॥: चार-यारो,: का हुलंकारा:.-हुआ#'घुली उसी: संमय तक भूँकता 
' जन्न तक़ दूसरी ओर सेःसिर परःडंडाःनहीं "पडता । और जो कहीं हुलकारने-: 
| वालों के सिर पर भी करार *चपत बैठ 'जाय; तब तो फिर बुली दुम दबा 
भागता ही नजर आता है । साहित्यदर्पण की टीका पर धूल उछालने १ 
लिये: की गई संघटित गुंडई का मी: ऐसा, ही हाल-इझ्ला,। .- | 
हां, जो ,सम्प्रादकज़ी क्री: (कुछ और की . जिद, न छूटी ।. हमने भी सोवा 
कि; एक करात -परं क्ररीव्र करीब एक हज़ार वर्षों से. साहित्यः क्रे आचायों १ 
अ्रम फैल रहा है |: चलो इस पर कुछ लिख ही डाले .| न्यु 
उ. “न्यक्कारो छयमेव मे यदरय ऱ्य 
! इत्यादिकः “सादित्यंमरन्थो. मैं आया है और सबने इसकी व्यार 
Ce प्रशंसा मी. की हे: ध्वस्यालोकः. में -भी यह उद्धत है और उसके टीक) 


(3३) 


कार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य ने . इसमें क्रोध को व्यङ्गय माना है । इसके 
बाद महाराज. भोज के.:चचा महाराज मुख के दरबारी कवि आचार्यं धनिक 
तथा धनञ्जय.ने इसमें निर्वेद की ध्वनि बताई । तब से. बराबर लोग इसमें 
निर्वेद; ही ..निर्वद की ब्रातें बताते.. रहे । श्रीतर्कवागीश्चजी ने. भी इसर्मे वही . 
बात कही हे. | हमारा. मत इन. सबसे भिन्न हे । हम श्रीअभिनवगुप्तपादाचाय 
के मत के समर्थक हैं । हमने इस पर विस्तार से प्रकाश .डालना .उचित 


समका और. दो लेख लिखे, जो. .एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित इए | 


सम्पादकजी भी सन्तुष्ट हो गये. और अन्य मित्रमणडली के मन की मुराद 
भी पूरी हो गई | .... 

जिज्ञासु जनों के लिये अत्युपयोगी समझकर ये दोनों लेख इस संस्करण 
के परिशिष्ट में छुपा दिये हैं । प्रथम नोट का आवश्यक अंश भी प्रथम परि- 
च्छेद की प्रथम कारिका की टीकां में ही समाविष्ट कर दिया है | और मी 
अनेक स्थानों पर बहुत पाठ बढ़े हैं |... 

कागज, छपाई आदि भी पहले से उत्तम है और जिल्द भीं बढ़िया तथा 
बहुमूल्य है | इसके अतिरिक्त इस बार कमीशन . देने का भी बिशेष प्रबन्ध 
किया गया. हे | इन सब विशेषताओं के होते इए भी साधारण ग्राहकों को 
केवल ५ रु० में पुस्तक मिलेगी और तीन.से अधिक -प्रतियाँ एक साथ लेने- 
वालों को. चतुथीश कमीशन दिया जायगा.] 


~ द्वितीयात्वृत्ति में परिवधित विषय | 
` प्रष्ठः 
प्रथमाबृत्ति की भूमिका - ` ««« + ले गन र! 
प्रथम परिच्छेद | 
प्रथमकारिका की व्याख्या '.... ee न 
`` द्वितीय परिच्छेद ' | 
पञ्चमकारिका .... $ 4 गना ती 
षंष्ठकारिका ० र न कन न एप. 
धर्मगत फल लक्षणा का उदाहरण २, २९ ० «००० पप 
तृतीय परिच्छेद 
“उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते? ... २०, ... स्थ | 
“पल्लवोपमिति०' .... क 12. RS 
चतुर्थ परिच्छेद. द 
“गाढकान्तदशन' छ. 
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(धम्मिल्ले नवमल्लिका? 
“सुभगे पन्चसंख्यत्वम्‌' ; 
'मल्लिकामुकुले' विकी 
(अल स्थित्वा’ .... i Fi 


“अनयोः स्वतः संभविनोः? .... 
प्र ध्वनिभेदा: 

“अयं स रसनोत्कर्षी’ 
"जनस्थाने श्रान्तम्‌ | 
“प्रधानगुणभावाम्याम्‌' 


रस और राग का साम्य .... पि 
प्रागसत्वाद्रसादेः .... दु 
गृहे श्‍वनिवृत्त्या विहितं भ्रमणम्‌ म 


सप्तम परिच्छेद 


हृतवृत्तत्व र पर 
पतत्प्रकर्ष Pe 
चाच्यानभिधान ... ˆ „= 
भरनप्रक्रम म 224 पे 
“आपातसुरसे भोगे’ र 
कथितपदत्व का गणत्वनिरूपण त 
अष्टम परिच्छेद 
षोडशकारिका .. =. ता 
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. निकले ओर दिग्दिगन्तों को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश-सागर में विलीन 
- हो गये । तव से अनेक वार इनका आविभाव, तिरोभाव इआ। हज़ारों लाखों 
बार विजली की तरंगा के समान उदय होकर इन्होंने अपनी भाचच्छुरां 
दिखाई | ओर अव भी समय समय पर भावुक जनों के निर्मल हत्पंटला में 
आपने चमकीले भावचित्र को अङ्कित करके समाहितं हो जायां करतें .है। 
आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंग उपस्थित है औरं उस पर हमें 
विवेचनाइछि से कुछ विचार भी करना हे । - 
सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा भर्त हरि ने येः शब्द 
क्यों कहे? जिन्होंने अपनी वैराग्यसंपत्ति के कारण चक्रवती राज्य परं लात 
सार कर गिरिशुहा का रारुता लिया, जिनके श्टङ्गारशतके में भी पद पेद पर 
वैराग्य की छुरा छिटक रही है, उन्हीं राग-द्वेषविहीन तपस्वी, ग्रशान्तहृदय 
मनस्वी महात्मा भत हरि के में ह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले ? साहित्य 
ओर संगीतकला से रहित बड़े २ घुरन्धर विद्वानों को, माननीयः मंहापुरूषपें 
को, उन्होंने ऐसे कड़े शब्द--शिव ! शिव !! 'पश'-कहकर क्यों याद किया? 
“ यह बात भी समझ में नहीं आती कि काव्य साहित्ये से अत्यंधिक प्रेम होने 
के कारण उन्होने अन्य विषय के अभिज्ञा को दुस्ढुरॉया है ओर साहित्य की 
मर्यादा वढ़ाने के लिये ऐसा कह डाला है। पहले तो एक विरक्क तपस्वी कॉ 
किसी एक विषय ( साहित्य ) सें अनुचित प्रेमाधिक्य ही कैंसा? और फिर 
यदि यह ठीक भी हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे अभद्र शब्द कह डालना 
भद्रजनोचित कार्य नहीं. है । फिर एक साहित्यभमेज्ञ के मुँह से फूहड़पन की 
बात निकलना तो और भी आश्चर्यजनक है। जि 
यह ठीक है किंमत हरिशतक की लोकोत्तर कचिताकी धाक -सँस्ळतसराहित्य | 
. पर अज्ञणण है। यंह“भी ठीक है कि भत्‌ हरि ने: साहित्यं के कडे न्थ बनाये - 
थे--जिनका प्रमाण “तदुक्क भत हरिणा' कहकर साहित्यदर्पणंकार तथा 
झन्य-आचायो ने दिया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हे. दूसरे शाखो | 
. का ज्ञान नहीं था, या साहित्य की अपेक्षा शांखान्तरों का ज्ञान कम:थाः . 
अथवा यह कि दूसरे शास्त्रो के-धुरन्धर लेखक आर प्रामाणिक आचाय 
भत्‌ हरि की प्रतिष्ठा साहित्यक्षा की अपेक्षा कुछ कम करते थे। | 
पाणिनीय व्याकरण मे व प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। स्वतः 
चक्षुष्क तीन महर्षियों (पाणिनि, 280 न; पतञ्जलिः 
आचारयो में इनंका ऑसन सबसे ऊंचा है। इन्होने 
झोरउद्धार किया वह किसी सेनं बन पेड़ 


डक “महापुरुष ने ऐसी अलुचित बात क्यों कही किः-- 
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आर ठीक है--कि यदि कैयट ने प्रदीप न बनाया होता तो आज पातञ्जल महा- 
भाष्य का समभना असंभव होता । इसी प्रदीप के आरम्भ में अपनी शीलसम्प- 
जता और निरभिमानता सूचन करनेके लिये महामना कैय टने एक पद्य लिखा है- | 
'नाष्याव्धिः क्वातिगस्मीरः क्राऽहं मन्दमतिस्ततः । 5 | 

- छात्राणामुपद्दास्यत्व॑ यास्यामि पिशुनात्मनास्‌ ॥ | 
इसके आगे जो आपने अपनी आशा का सह।रा दिखाया है, वह विशेष ध्यान | 
से पढ्ने योग्य है । आप लिखते हें-- | 
तथापि हरिबद्धन सारेण ग्रन्थ सेतुना | | 

क्रममाणः शनेः पार तथ्य प्राप्तास्मि पळशुवत ॥ | 

कितनी श्रद्धा और भक्ति से भरे वचन हैं ! ! कितने निर्मल हृदय का पचित्र- 
भाव हे ! ! ! आप कहते हैं कि “यद्यपि महामाष्य जैसे अति गस्भीर सागर का 
पार पाना मेरे जैसे मन्दमति को अशक्य ओर उपहास्प है, तथापि हरि ( भत - 
हरि) के बनाये 'सार' नामक ग्रन्थरूप सेतु के सहारे में धीरे धीरे पंगु की 
तरह उसका पार पा सक्‌ गा | जैसे हरि ( श्रीरामचन्द्र ) के इनाये सेलुवन्ध के 


कप (च स 


द्वारा आज पंणुल (जिसके दोनों पेर निकम्मे हो) भी धीरे धीरे समुद्र पार कर 
जाता हे उसी प्रकार मैं भी भत्‌ हरि के बनाये 'सारसेतु' के सहारे भाष्यसागर | 
का पार पा सक्‌ गा? । ये है भत्‌ हरि के सम्बन्धमे, व्याक रण के पारंगत एक घुर- ' 
न्धर आचारय के भक्ति भरे वचन! क्या अव कुछ ओर भी झुनने की इच्छा हे! 
. उक्त 'सार' नामक ग्रन्थ 'हरिकारिका' और भत हरिकारिका' के नाम से भी 
प्रसिद्ध है। क्या इस 'सार' के लेखक केवल वैयाकरण थे ? कदापि नहीं। प्रथम _ 
तो कोरा वैयाकरण, महाभाष्य जैसे सवेपथीन आकर ग्रन्थपर टीका लिखे, यही 
असंभव हे। फिर यदि कोई अनात्मन ऐसा साहस कर भी बेठे तो उस पर 
साधारण लोगों की भी श्रद्धा होना कठिन होगा। कैयट जैसे महापुरुषों की तो | 
बातही क्या ? इसके अतिरिक्त आपके बनाये कई साहित्यम्रन्थों का भी पता 
चलता हे | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भत्‌ प्रपञ्च नामक आपका एक उद्भट 
वेदान्तग्रन्थं भी विद्यमान हे । भत्‌ हरिशतक तो अत्यन्त प्रसिद्ध हे । आपका 
“वाक्यपदीय” नामक व्याकरणग्रन्थ प्रकत 'सार' से भिन्न हे। इससे निःसन्देह 
सिद्ध होता हे कि भत हरि अनेक शास्त्रा के प्रकाण्ड पण्डित थे। क्या साहित्य, 
क्या व्याकरण, क्या न्याय ओर क्या वेदान्त, इन्हे सब करामलकवत्‌ भासित थे । | 
वस्तुतः हमारी संमति में तो भत्‌ हरिजी योगिर।ज थे। उनकी अप्रतिहत प्रज्ञा | 
लौकिक और अलोकिक सभी विषयों में निर्बाध प्रसार पाती थी । कोई बात | 
उनसे छिपी नहीं थी। उन्हीं जैसे महानुभावो के सम्बन्ध में यह कहाजाता हैः-- | 
“आविभतप्रकाश।नामनुपप्लुतचेतसाम्‌ । शा 
अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षान्रातिरिच्यते ॥ 

१ अतीन्व्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्ध्यापंण चक्षषा । 

ये भावान्‌, घचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 


अब प्रश्‍न यह हे कि यदि ये सब बातें ठीक हैं, तो फिर ऐसे उच्चकोटरि के. 
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`. अथवा जिन घोडे गो आदि की पू छ किसी कारण गिर गई दु उन्हे 


( ३) 
“साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पशु: पुच्छ॒विषाणह्ीनः' ? 

_क्यासचमुच वैयाकरण और नैयायिक, मीमांसक और ऐतिहासिक (इति- 
हासवेत्ता ) निरे पशु ही होते हैं! और फिर पशु भी कैसे ? 'सांतात्‌ प्शु” !! तिस 
पर तुरो यह कि 'पुच््विषाणहीनः--चे-सींग-पू छ के पशु ! आखिर बात क्या है? . 
क्या इसमें कुछ रहस्य है? यदि नहीं तो एक प्रशान्त तपस्वी के मुख से ये कठोर 
उद्गार क्यों निकले ! कैलास पर्वत के बरफीले शखर से ज्वालामुखी की विक- 
शाल ज्वाला का यह कड्या घुँआं क्यों प्रकट हुआ! न तो यही जी चाहता है 
कि एक साधारण आदमी की वोखलाहर की वड़वड़ाहर में निकले अएडबरड 
शब्दों के समान महात्मा भत्‌ हरि के इन वचनों की भी उपेक्षा कर दी जाय, और 
न यही साहस होता है कि अन्य शास्त्रों के विद्वानोंके सम्बन्ध में ऐसी नाक़िस राय 
क्लांयम की जाय। समस्या कुछ जटिल अवश्य है। इ ल क़ी विवेचना होनी चाहिये । } 

हमारी संमति में इस उलझन को सुलभाने के लिये सबसे पदले यह जानने 
की आवश्यकता हेकि'पशु' किसे कहते हैं ? और साहित क्या वस्तु दे? इन दोनों - 
की ठीक २ मीमांसा हो जाने से बात कुछ सरल अवश्य हो जायगी। एवं अनो- 
चित्य, फूदड़ पन और कठोरता का भयानक भूत भी काग्रज़ का शेर हो जायगा। 

'पशु' शब्द्‌ रूढि शब्दों में से है । इसका प्रवृत्तिनिमित्त एक जातिविशेष हे 
और व्युत्पत्तिनिमित्त है 'अविशेषद्‌शित्व'। सर्वम्‌ भ्रविशेषण पश्यतीति पशुः शेः 
कुः । जो सबको अचिशेषरूप से देखे-जिसे वस्तुओं में विशेषता का 
ज्ञान न हो अर्थात्‌ अधिकांश जिसका ज्ञान सामान्यरूप ही हुआ करे वही 
'पशुः-कहाता है | बैल को खी और पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान है। वह यह 
समक्ता है कि यह गो है, यहद चैल । परन्तु गौओ में उसे मजुष्यों की मांति,_ 
गस्य अगम्य का ज्ञान नहीं है । माता ओर बहिन की विशेषता का बोध उसे 
नहीं है। गो यह जानती है कि घास मेरा भक्ष्य हे । जहां कहीं वह उसे पायेगी 
खा जायगी । यदि उसी के नन्हे से बच्चे के लिये दो एक सुट्टी कोमल घासः 
किसी ने रक्खी है तो वह उसे भी न छोड़ेगी । चह यह कभी न सोचेगी कि 
इसे बच्चे के विनोद के लिये छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार पशुओं की 
अविशेषदर्शिता के हज्ञारो उदाहरण दिन रात सामने आया करते हें । 

नवीन नेयायिको के मतानुसार पशुत्व जाति नहीं, वहिक धम हे । वे लोग 


लोमवत्‌ लांगूल ( बालोंदार पूछ ) को ही पशुत्व मानते हैं। सिफ लांगूल 
कहने से. नाके और गोह प्रभृति भी पशुओं में घुस पड़ते इसलिये 'लोमवत्‌ 
विशेषण दिया गया है । दुम पर बाल भी होने चाहिये । जलचर जीवोःकी 


दुम सपार दोती है। उस पर बाल नहीं होते । 


हम इस अप्रकृत बात पर यहां व्यर्थ विस्तृत शास्त्रा खड़ा करना नही 


चाहते, परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि जिन शोक़ीनों ने अपने कुत्तों की 
जड़ से उड़ा दी हैं या जिन शिकारी हाथियों की पूंछ शेर उड़ा ले 


पशुत्व से ही बाहर करना पड़ेगा, या फिरे नेयायिको को अ 
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लांगूल' में ही कुछ निवेश करना पड़ेगा।“विना:-लोमवत;' लांगूल के उनमें | 
पशुत्व की प्रतीति कोन करायेगा'! क | 
इसके सिवा द्रियाई घोड़ा, समुद्री हाथी, दरियाई गो आदिक जिन जीवो 
की शकल सूरत प॒आं.सें मिलती है, जिनके फेफड़े इश्वर ने एसे वनाये है कि ये 
स्थल में भी पशुओं के समान ही श्वास प्रश्वास ले सके ओर एक दो दिन नहीं, | 
` महीने दो महीने नहीं, बरसों केवल स्थल में रहकर आराम से जीवन व्यतीतर्कर | 
सके जिनका भोजन और रुधिर बहुत अंशों में पशुओं से मिलता जुलता है, उन | 
सबकी नेयायिको की इस 'वालोदारपू छ' के भरोसे पशत्व कोडिसे निकांल बाहर | 
करना साहसमात्र, हे। केवल जलचर कह देने से यहां..काम नहीं चल सकता. | 
बहुत से प्राणिशांख्वेत्ता तो भैंस को भी जलजन्तु मानते हें । बहुत दिनो से 
केवल स्थल में रहने के कारण उसकी दुम पर दो चार बाल जम आये ह. देह 
अब भी द्रियाई धोंडे के समान सफ़ाचइ रहा करती हे। ओर भी बहुत सी वाते | 
इसकी जलजन्तुओं से मिलती हे! रहा दूध देना, सो होल मछली भी सनों दूध 
देती है। दूध देने सें कोई पशु नहीं हो. सकता । फिर लक्षण तो केवल 'लोमवत्‌ 
लाँगल हो है। दूध, दही से आपकी क्या मतलव * यदि इसे उपलक्षण मान तब तो 
2. ४: „ . गाड्दा गढ्त हू यह भर |... 
‡ कॉोईलोॉग 'लोमवर्लांगूल' को उपलक्षण. मानते हैं, पर हमारी संमति में 
इसे विशेषणं मानना'ही अधिक युक्तिसंगत हे) इस अनावश्यक .झगड़े;को | 
हम यहां छोड़ते हंत ..  . - | पु 
द्यपि रढि ओर योगरूढि शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त ओर व्युत्पत्तिनिमित्त 
साथ ही साथ रहा करते हें । एक के चिना दूसरे के अभिप्राय से किसी शब्द 
. की प्रयोंग नहीं किया जा सकता । परन्तु यह नियम केवल अभिधाशक्कि के 
लिये है।लंत्तणा से अन्यतर अर्थ की उपस्थिति. में कोई बाधक नहीं होता । 
प्रकृत पद्च में: पशु शब्द लक्षणा सं ही आया है। मुख्य ओर लक्ष्य अर्था में 
अविचेचंकत्वरूपः सम्बन्ध हे। अज्ञानातिंशय बोधन करना लक्षणा का प्रयोजनं 
है। इस प्रकार प्रकृत पद्य मे 'पशु' शब्द का अर्थ हे अविशेषदर्शा अथात्‌ किसी 
चात या वस्तु कीं विशेषता.( बारीकी ) को न समभनेवाला स्थूलदशी'। 


है आर साहित्य क्या है ! 


ऋ साहित्य चह शास्त्र: है, जिसमें भावना ओर भावुकता की पद्‌ पद. पर 
आवश्यकता हे । जिसमें प्रकृति देवी. के प्रसन्न गम्भीर कोशलों को. परखते | 

- की प्रतिमा नहों हे, जिसकी भावना की अप्रतिहतधारा, न केवल मनुष्या के | 
बल्कि पशु पक्षियों तक के हृद्यतल में निलीन गहरे से गहरे भावो. को स्पष्ट 
सप्रने्नहीं रख देती; उसे साहित्यशास्त्र: में प्रवेश करने का' अधिकार नहीं है। 

जिसे: दूसरों; का भाव :सममंने. के लिये शब्दों की आवश्यकता नहीं हेरको 
आ्राशियाकीःअत्येक चेष्ठाःकां तात्पर्ये समक सकता है; हाथ पेर ओर आंख | 

.. ज्ञाककां ही नहीं; अपितु:किसी की अरुवाभाविक: रीति: सेऽली हुईं सांस: का 
. आभाव जिसकी समझ में साफ़ आता हे वदी इसःशास्त्र काःउपयुक्त पात्र हेड? | 
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इसके सिवा पकः बात की और आवश्यकता है, और बहुत बड़ी आवश्य- 
कता है । वह क्या £ बही भावुकता | किसी की ढुःखभरीं 'हाय' को खुनकर 
जिसके दिल में ददै नहीं. पैदा होता, जिसका हृदय जङ्गल पर्वत आर पवित्र 
म॑न्दाकिनीकी धाराको देखकर एकदम शान्तिनिमग्न नहीं होता,नासमक बच्चों 
की तोतली वाणी और भोली भाली चेष्टाओं को देख, तत्मय होकर जो वच्चा 
नहीं बन जाया करता, जिसका हृदय स्वच्छ जल में.खिले कमलां पर विहार ' 
करते राजहंसो की लीला और वासन्तिक कोकिल की कलकाकली को खुनकर 
जिसका हृदय 'मुग्नेंविस्मिल' की तरह तड़फने नहीं लगता उसे इस शास्त्र काँ 
दरवाजा खटखडराने की ज़रूरत नही। : :245 


मतलव यह कि जिसका हृदय निर्मल दर्पण के समान स्वच्छ और मक्खन के 
समान कोमल हे, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अविकलरूप से प्रतिबिस्बित 


. होता है और जो तुरन्त तन्मय दोजाता है, वही साहित्यशास्त्र का उत्तम अघि 


कारी कहा जा सकता है । ( साहित्य के स्वरूपलक्षण पर ' अवांचीनसा दित्य: 
विचेचना' में हमने विस्तृत विचार किया है ) केवल रटने के बल पर सरस्वती 
के घर में टांग -अड़ानेचाले..सोगों. की- दाल यहां नहीं गलती. रद्द, आदमी 
साहित्य क! पण्डित कहलाये, यह असंभव हे। क्यों ? उत्तर स्पष्ट है. ..... ८ 


साहित्य का तात्पर्यं समझने के लिये.वंक्ला के.शब्दा का ओर उनके अथों का 
जान लेना काफ़ी नहीं हे। यहां तो बोलनेवाले के हृदय में घुसना पड़ता है। वक्का 
के शब्दों का नहीं, बल्कि उसके हृदय का तात्पय निकालना पड़ता हे। दूसरे | 
शास्त्रों में अभिधावृत्ति का वड़ा आदर हे। साफ़ साफ़ कही हुई बात सबसे उत्तमः 
सचसे मज़बूत सबसे प्रामाणिक समभी जाती हे! परन्तु यहां उस वृत्ति की 
बुरी तरह छीछालेद्र की गई हे! असली चात को--प्रधान तात्पय को--अभिधा 
सेःकहना-दोष हे, गँवारपन है। श्टज्ञाररस में यदि श्टङ्घार का नाम ले लिया कि ` 
बस, लोगों की नज़र से गिरगये । फिर तात्पर्य का भी कुछ ठिकाना हे । शब्द 
तो कहते हैं कि 'अमघामिक' ( भगतजी आप मज़े में घूमिये ) पर. इसका असली 
तात्पर्यं हेःकि 'ब्रश्च ख़बरदार ! इधर आये कि मारे गये !' शब्द कहता हे कि 
'नगता', ( तू नहीं गई ) पर, “तात्पये है कि श्रव्य गता' ( अवश्य गई ) शब्द 
कहता है कि “उपकृतं बहु” ( आपने वडा उपकार किया ) लेकिन तार्प्ये हे कि . 
“तुम से बढ़कर नीच कोई नहों” | अब भला वताइये कि सिफ शब्दो का सीधा | 
सीधा मललब : समभतेवाला क्राजुबुद्धि पुरुष यहां क्या भख मारेगा ! उस 
वेचारे के पर्ले तात्प्रये. क्या पड़ेगा ? यहां तो शब्दों के सीधे अथौ पर 
आस्था ही नहीं ।: अभिध्राशक्षि की कुछ इज्जत ही नहीं । सीधे शब्दों का | 
डल॒टा और उलटे शब्दों काःसीधा मतलब निकाला जाता है, और निकाल 
जाता है बोलतेवाले.के हृदय की.गहरी से गहरी तह को परख कर । यह नहीं. 
कि:जहां जो जी में आया कह चेठे। कही सुनी बात के लिये उपपत्ति चाहिये, 
युक्तिं चाहिये; तक़ चाहिये: ओर चाहिये कहने में:तासीर; जो सुननेवालो. 
के दिल्लो:मे:घरऋर जयः > वा कक पदक जिम +» ५ + 


, मे क्र पोल लन और 'दर्शेन' को तो“ देखिये । क्या इसके लिये कुछ कम मर्म 


_ स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ? जिसने वैशेषिक की जन्म कहानी नही. 


(CR 
देखना तक़रोर की लज्जत कि जो उसने कहा । 
मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में हे । 


इसीलिये अलंकारशाख्र के प्रधानतम आचार्य श्रीयुत आनन्दवर्धनाचायँ | 
( ध्वनिकार ) ने कहा है “ज्ञा 
शब्दार्थशांसनज्ञानमात्रेणव न वेद्यते । 
चेद्यते स॒ हि काव्याथतस्वज्ञरेव केवलम्‌ ॥' 
अब बताइये कि जिसमें भानना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की 
परख और प्राणियों के हृद्वत भावों को जानने की अभ तिदत प्रतिया नही. बद इंस 
शास्त्र में घसकर भी क्या पायेगा ? केवल रइ, आदमी यहां से क्या निकालेगा ! 
इसके अतिरिक्त जिसे सव शास्त्रा का ज्ञान नहीं ओर अच्छे प्रकार अमेयो का 
विशुद्ध परिचय नहीं, उसकी भी यहा गुजर नहीं। कणि लोगो की प्रतिभा सब-॒' 
पथीन होती है । जिधर नज़र उठी उसीको वांध दिया । उसके लसझने और ' 
समभाने के लिये उन सब बातों को जानने की आवश्यकता है । किसी की दृष्टि | 
न्याय पर पड़ी तो उसने-- ` | 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिभ्नत्सपक्षे स्थितिं | 
` इ्यावृत्त च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये ॥ (मुव्राराक्षल) इत्यादि लिखम्रारा। | 
किसी ने योग की तरफ़ देखा तो-- | 
“झत्मारामा विडितरतयो निर्विकलपे समाधौ 
सरवोद्रेकाद्विघटिततमोग्रन्थय: सत्त्वनिष्ठा; । 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ' ज्योतिषां वा परस्तात्‌ ( वेणीसंहार ) कह दिया। 
कहीं सांख्य और वेदान्त की याद आई तो-- 
स्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुपा थं प्रवर्तिनी स्‌ । 
व्वदर्शिनमुदासी नं स्वामेव पुरुषं विदुः ॥ ( कु० सं ) बन गया । 
वेदान्त की बहार के श्लोक देखने हों तो नेषध के अनेक स्थल देख जाइये। . 
देखिये, कितनी चोजभरी बात है-- 
नास्य द्विजेन्द्रस्य बभूव पश्य दारान्‌ गुरोयांतवतोपि .पातः । 
प्रवृत्तयोप्यात्ममयप्रकाशान्‌ नह्यस्ति नह्यन्तिमदेहृमास्ान्‌ ( नैषध २२ सगे ) 
कहने को तो श्रीहषं ने यह न्याय ओर वैशेषिक की हँसी उड़ाई है कि | 
मुक्नये यः शिद्मात्वाय शाखमचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यव यथा वित्थ तथैव सः ॥ 
ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशषिक चारुमतं मतं से 1७ 
`. आलूकमाहुः खलु दशनं तश्क्षमं तमस्तस्वनिरूपणाय ॥ डे 
परन्तु जिसे नेयायिको की मुक्किका स्वरूप और उसपर किये गये वेदान्तियाँ । 
के मार्मिक आत्षेपों का पता नहीं, वह इस उपहास को समभाते समय क्या. 


आर जिसने यह नहीं समका है कि वैशेषिक के प्रायः सभी ग्रन्थों 
एर पर विचार किया है, वह इस उपहास को क्या समझेगा ? फिर 
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ज्ञता की आवश्यकता है? निदान, साहित्य के समझने के लिये हर एक 
शास्त्र के अच्छे ज्ञान को आवश्यकता है | - 
साहित्य क्या शिक्षा देता है ? 
अव लगे हाथां इस ओर भी दृष्टि डाल जाइये कि साहित्य सिखाता 
क्या है ? सबसे पहले साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों 


को खुसस्पन्न बनाना है । साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते हुए . 


पीछे जिन अधिकारों की चर्चा आई है उन्हें यथावत्‌ सम्पादित करना 
साहित्य-शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है । संक्षेप में यो सममिये कि भावना को 
निमेस करना और भाडुकता को परिष्कृत करना साहित्यशिक्ता का प्रथम 
सोपान है। जिन लोगों को भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिये 
है निमेल ओर स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है । जिल प्रकार कान 
न) से निकला हीरा जब तक शान पर न चढ़ाया जाय तबतक उसमें 
राजपुकुद पर चढ्ने की योग्यता नहीं आती ओर न उसकी असलियत 
ही खुलती है इसी प्रकार साहित्य की रगड़ के विना भावना और भावुकता 
का परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता | 

यह ओर वात है कि प्रतिभासम्पन्न पुरुष साहित्यज्ञान के विना भी कविता 
छादि करे ओर कोई अच्छी कल्पना भी कर लें, परन्तु उसका परिमाजेन 
[रिष्कार एवं विवेचना शक्ति इसके विना नहीं आ सक्ती । उनकी प्रतिमा 
के जौहर इसके विना नहीं खुल सकते । 

वार्णी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभावुकता उत्पन्न करना 
साहित्यशिक्ता का दूसरा अङ्ग है। यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख द्दे को 
हमारे हृदय में अविकलरूप से पडु चाय है और भावुकता ने उसका यथावत्‌ 
अनुभव कराके हमारे हृदय को तन्मय ( दुःखमय ) बना दिया हे तो साहित्य 
शिक्षा के सहारे हम उस हृद्वतभाव में इतनी प्रभाबुकता पैदा कर सकते हैं, 
जिससे हमारे शब्दों और अरथा को सुनने समभनेवाले भी हमारी ही तरह 
उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सक। यदि खुननेवालो में वासना नामक 
संस्कार की एक बू'द भी विद्यमान हे, यदि उनके हृदय से प्रेम, शोक, हंसा, क्रोध 
ओर उत्साह आदि के बीज बिलकुल निसू ल नहीं हो गये है, यदि उनमें बात 
सुनने ओर भाव समकझने की शक्ति का एकदम विलोप नहीं हो गया हे तो निः- 
सन्देह साहित्य शिक्षा से सुसम्पादित वचनाबलीके प्रभावसे उनका हृदय श्टङ्गार, 
करुण, दास्य, रौद्र और बीर आदि रसो मे तन्मय हुए चिना न रहेगां। रहा 
प्रभाव का तारतम्य, सो चक्का और ओता की योग्यताके तारतम्य पर निर्भर हे । 

पूर्वोक्त सम्पूणं अधिकार और फलो की विवेचना करना साहित्यशिक्ता का 


~ i 


` अन्तिम अङ्ग हे । भावना, भावुकता और प्रभाबुकताको परखना, इनके गुणी को 
जानना ओर दोषोको पहिचानना,इनमे ओचित्य-सम्पादन करनेओर अनोचित्य | 


का परिद्दार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्य शिक्षा की चरम सीमाहे 


इस प्रकार इस पूर्व सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता हे कि भावना को निर्मल _ ज 
शोर अप्रतिहत बनाना, भावुकता को परिष्कृत और परिमाज्ञित करना पर्व. 


प्रभावुकता को सुसम्पादित करना साहित्याशक्ता का फल हे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60 190 


र व 
( ८ ) | 
“यद्यपि प्रकतं होने के कारण सँगीत पर यहां हमें विशेष विचार नहीं 
करना हे, परन्तु जिस कारण महात्मा भत्‌ हरि ने इन दोनों को प्रकत पद्य भें 
एक साथ मिलाया हे उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। साहित्य 
शिंक्षा का दूसरा फल (प्रभावकता) संगीतं के फल से बहुत कुछ मिलता जुलतांहे। 
जिस प्रकार साहित्यसे सहृदय पुरुषोंके हृदय करुण, शान्त और वीर आदि रसो 
मे निमग्न दोते हैं इसी प्रकार संगीतसे भी होतेहें। सच पं. छिये तो संगीतमें प्रभाः 
चुकता साहित्य से भी कहां बढ़ कर है। साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे अथवा 
सहृदय मनुष्यों तक ही परिमित हे, परन्तु संगीत तो पशुओं पर भी अपना 
प्रभाव दिखाता हे । बैजू बावरे आदि की अनेक दन्तकथायें प्रसिद्ध &। किसी ने 
"जंगली हिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके गले में मालायें पहनाई। 
किसी ने मस्त हाथी को वश में किया। किसीने कुछ किया, किसीने कुछु। राग- 
रत्नाकर नामक संस्कत के संगीतग्रन्थमे लिखाहे कि एकसाल का वच्चा अर णक 
साल का वेल जिसके गाने से यथावत्‌ प्रभावित नहीं होता चह गयैया ही नहीं । 
भरभॉबुकता में साहित्य और संगीत का वड़ा घनिष्ठ सम्वन्ध हे। एकके चिना 
` दूसरा एक प्रकार व्यर्थ ही रहा करता है ये एक गाड़ी के दोनों पहिये हँ। 
:` भरतनाट्य में स्वर और छन्दां का भी नियम बताया है। वहां इस वात पर . 
अच्छा विचार किया है कि किस रस के लिये कौन २ छन्द अर कौन २ स्वर 
उपयुक्त होते हैं। " | वनी 
.. इस बात को सभी आलंकारिक लोग मानते हें कि रागो से रस निष्पन्न होते 
हैं। श्सगज्ञाघर में पण्डितेन्द्र जगन्नाथ ने लिखा हे--'रागस्यापि रसव्यन्जकताया 
श्वूनिकारादिसक ज्ञालंकारिकरसंमतत्वेन इत्यादि । यदि करुणरस के काव्यको उसी रागिनी 
के स्वरों में पढ़ा या गाया जाय जो करुणरस को अभिव्यक्क करती हे.तो.सोने 
में सुगन्ध हो.जायं। पक-ही रस के अभिव्यक्षक काव्य ओर-राग-के मिलने से | 
_ उनमे कितनी प्रभाबुकता आसकती हे, यह बात सहज ही समभी जा सकती है। | 
“प्रकृत पद्य (साहित्यसंगीतकलाविद्दीनः ) का कई प्रकार से अर्थ किया जाता | 
है।-१ साहित्य और संगीतकला (गानविया) से विहीन--२ साहित्य, संगीत | 
आर कलाओं ( वाद्य, रत्य आदि ) से विहीन--३ साहित्य आर संगीत'की 
“कला” अर्थात्‌ संस्कार (ब्रासना) से विद्दीन। पूर्व दो मतों मे लक्षणा से | 
$्ाहित्य, और “संगीत' पद इन संस्कारों के चोधक होते हें । तात्पर्यं यह है. 
[क्रिःजिंन. संस्कारों से. मनुष्य साहित्य और संगीत का पात्र बनता हे उन 
(भावना ओर भावुकता ) का होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि | 
साहित्य के ग्रंथों की तोताररन्त भी की जाय। परन्तु यदिः साहित्य का 
सहायता सें वे संस्कार निर्मल भी हो गये हो तो फिर कहना ही क्या हे। | 
„अर्ब साहित्य ओर संगीत के संस्क्रारो-भावना,' भावुकता और प्रभावु 
` क्ंतार:को ध्यान में रखते इप संसार के बड़े २ महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि. 
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संसार में ऐसे कितने बच्चे हे जो प्रतिदिन अपनी विमाताओं की भिड़कियां 

। सुना करते हें । पर धुव मै चह कौन सी वात थी.जिससे वे चिमाता की एक 
। कड़वी वात सुनते ही सब राजपार छोड़कर बचपन में-ही अतिः कठोर 
। तपस्या करने को उद्यत हो गये ? यदि उनमें भावना और भाबुकता. न-होती 
। ती उन्हे राज्य छुड़ाकर तपस्या के कष्टों की ओर.कोन घसीटता ? और आज 

। आप उनके पवित्र नाम को इतनी श्रद्धा और भक्ति के. साथ कैसे लेते ? -. . 
| महात्मा बुद्ध के जीवन से साहित्य के इन संस्कारों को-अलग करके जसा 
|. देखिये कि फिर उनमें क्यावचता है। यदि वह दीन ढःखियो'के दुःख की भावना 
। न करते और उनके दुःख से दुःखी न दोते.तो अपने राज्य को. लात माए क्र 
| नवजात प्रथम शिशु ओर तरूणी रमणी करो इश्वर करे भरे ले छोड्‌क्रर क्या जंगल 
| ओर पत्रेता में भटकते / यदि उनकी वाणी में प्रभावुकता ( तासीरु> न होती तते 
| क्या यह संभव था कि इतनी अधिक खंड्या में लोग उनके अजुयायी खनते? 
| पुरानी बातें जाने दी जिये--हम पू छते हैं कि भारतीय वर्तमान. राजनी तिक्षेत्र 
| के भास्कर, प्रातःस्मरणीय भगवान्‌ तिलक. को इतना ब्ड़प स्वार्येव्यास- करने 
। के लिये किसने विवश किया ?.यदि दरिद्र भारतीय-सुक्खड़ जनससुदाय़<क्र 
। दुःख दर्दोसे उनका भावुकतामय कोमल हृदय विध नगया होता, यदि यरं के 
दीन दुःखियो की ददं भी 'दाय' ने उन्हे. क्षण क्षण-में बेचैन: न:किया होता (तै 
अत्यावारियों के ऊपर उन्हे चृसिहरूप कोन-धारण कराता ? यदि. भावना 
ओर भावुकता उनमें न होती तो -सब सांसारिक: -खुखों- को छुड़ाकर “जरसे 
कराटेकाकीणं पथ पर चलने को कौन विवश, करता.? जो-:लीडर'म्सज्य* सोम. 
क्रौमी ग्रम में हुकामों के साथ चाट उड़ाया करते हैं, जिन्हें महामना.अकब्रुने 
ग्रह फबती सुनायी है किः-- .. - ---. - एने का 

“वकम के ग़म में डिनर ( D/010€7 ) खाते हैं हुक्काम के सार्थ 5४ हरक 
डर” को बहुत है, मगर आउास-के साथ द, ड एप ३ फास 


क्या जगत्पूज्य तिलक इन सबसे कुछ कमे धंनीपाजन कुरे सकते थे १ 
नहीं, तो फिर वह कोन सी संचाई थी जिसके कॉरण इन सब सुखी अनर 
समान समभकर उन्होंने मर डाले को प्रतिकूल जलवायु में रहना पसन्द 
ओर जेलल्ाने'की जली सुनी रोथियो को प्रेमपूर्वक अपनाया? 7 आया लाऊ. 
- त्याग की मूर्ति और भावुकता.के अवतार महता गान्धीको द खिंयेघ 
किसके बंल पर इन्होंने आज संसार को डांवांडोल करः रका है? क्या भी 
आर भावकता के सिवा कुछ ओर मो है. जिसने इन्हें 'अतिकणंस हिरए र हि आर 7 
तपोमूर्ति बना दिया है ? क्या आप. बंता संकेते हैं किसीवना भावकंता चीर 7 
प्रभावुकता के सिवा और किसने: इन सब सहापुरूंषों/कोःसंसारके इदय 
मन्दिर मे ऊंचे से ऊंचा आसन दिलाग्रा:है:१ इ. > भन्दा 9 इ शीत क 

यह सब तो मजुष्यों की कथा हुई परेःहभारी घारणाःतोःयचां तक्रव्हेकक 
देवताओं का देवृत्व और इशवर का ईश्वरत्व भीऽइनहं: पूर्वोक्कस्सिस्काको 
आधारं पर क्राय है बेशवर को. खसी क दीसेंजरघु ओर भक्तवत्सल 

भगवद्गीतां में लिंखाउहे-८फ 77 छ एए उह ९ पडाफक' पफ म 
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“चतुर्विधा भञन्ते माँ अनाः सुकृतिनोञ्यु न । 
६ आार्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषंभ' ॥ 
` इन चार प्रकार के भक्तों में “आते' को सबसे पहला स्थान दिया हद । भगवान्‌ 
जिज्ञासु और ज्ञानी भक्कोकी पुकार सुनकर स्थिर रह सकतेहें। अर्थोर्थीकी प्रार्थना 
को थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। परन्तु आतवन्धु भगवान आतभक्क की 
डुःखभरी पुकार सुनकर अधीर हो उठते हैं।उंस समय एक एक क्षण उन्हे भारी 
होता है। भरी समा में अपनी लाज जाती देख अनन्यशरणा द्रौपदी का आतंनादु, 
अंशरणशरण भगवान के दय में ममेवेधी बाण से भी अधिक वेदना पैदा करता 
हें उस समय उनके सुं ह से सिवा इसके ओर कुछ नहीं निकलता कि. 
. हळवे घरो बीर मोळ डोपदी पुकारी है? । ग्राह से पीडित गजेन्द्र की ढुःखसरो “हाय' 
को खुंनकरे वे गरुड़ की प्रतीक्षा न कर नंगे ही पैर दौड़ पड़ते हैं। यदि भगवान में 
दीनो के दुःखों की भावना न होती, यदि वे माइकतावश उनके उद्धार के लिपि 
ओतुर न होते तो उन्हे (दीनवन्छु' कोन कहता! वे भक्कवत्सल कैसे कहाते? और 
यदि यह कुछ न होता तो वे हमारे किस काम के थे? जिसे हमारे डुःख द सेकुछ 
सरोकार नहीं, उस इश्वर को लेके हम क्या करते * बह हमारे किस सतलब का १. 
' यह मत समभिये कि पूर्वोक्त संस्कार सबको डुःखो की ओर ही घसौटते 
हे वस्तुतः सुख का परिणाम दुःखमय आर दुःख का सुखमय हुआ करता | 
हे । महापुरुषत्व का खुंबणे, विपत्ति की अंग्नि में पड्कर हो कुन्दन वनताहे] | 
संसार मे कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना विना 
फिये अपना पद प्राप्त किया हो। विपत्तियां ही पुरुष को महापुरुष बनाती हैं। | 
अपने उपर विपत्तियाँ का स्वागत करके दूसरों को विपत्ति से छुड़ाना ही | 
महापुरुषत्व का परिचायक है। इस प्रकार की विपत्तियों से डरना कायरता है। | 
अब उक्त संस्कारों से शन्य--विशेषज्ञानरद्दित--(स्थूलद्शा ) पशुओं की ओर. 
आइये । घोड़े के सामने यदि उसका मालिक पहुँचेगा तो बह डुम हिलाकर 
और हिनदिनाकर उसका स्वागत करेगा । “यह मेरा स्वामी हे'--अववा यह | 
मेरा हितचिन्तक:हे' या 'यद मेरा खिलाने पिलानेवाला हे' कुछ इसी प्रकार | 
का-ज्ञान घोडे के मन में उदित होगा। इससे अधिक कुछ नहीं। उसका स्वामी | 
चाहे जुण में १० हज़ार हारकर घोड़े के सामने जाय, चाहे मुक्रद्दमा जीत 
उसके आगे पहुँचे, चाहे स्री के वियोग से दुःखी हो, चाहे नवीन विवाह की 
खशी में हो, घोड़े पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसका 
 हिनहिनाना, और दुम हिलाना सब दशाओं में समान होगा। स्वामी की दशा. 
विशेष के अचसार उसमें कोई अन्तर न दीख पडेगा । F 
- “अब एक ऐसे पुरुष की कल्पना कीजिये, जिसमें न भावना है, न भावुकता ||. 
उसे किसी के सुख दुःख से कुछ मतलब नहीं। उनका उस पर कोई असर नहीं। 
उसे अपने मतलब से. मतलब है। यदि किसी पर उसके १० रु० चाहिये त! 
वह'यह न सोचे कि मेरा ऋणी इस समय मुदे को उठा रहाहे, या चिता चुर 
रहा है, चद अपना तक़ाज़ा ठोक दे, तो आपही बताइये कि आप उसे क्या 
` कहेंगे ? नर सा “नरपश' ! पूर्वोक्त पशु मै और इसमें क्या भेद है ! 
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` इस बात को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता । 


(CR) 


जिसमें भावना और भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पूर्ण व्याकरण का भक्षण 
'कर गया हो, चाहे आद्यन्त न्यायशाख को चंबा गया हो, या कुछ और कर 


. बैठा हो, पर उसे मडुष्य कहना कठिन है । जिसमें 'मननशीलता' नहीं, उसे 


मनुष्य कहदलाने का कोई अधिकार नहीं । > 
मान लीजिये कि एक आदमी मतो गणित चाउकर “गो बरगणेश” बन गया-- | 
पर मजुष्योचित व्यवहार से एकदम शम्य रहा । अपने सुख दुःख के सिवा 
इसरों के दुःख दर्द का उस पर कोई असर नहीं । रूलेपन की मूर्ति और 
उजड्ता का अवतार है। भावना और भावुकता से बिल्कुल कोरा है, तो आप 
उसे नर कहेंगे या नरपथु ? | ट ड 
पशु तो वेचारा मनुष्यो को कुछ हानि नहीं पहुँचाता। तिनके खाकर जीता हे 
आर सरकरमजुष्यो के पैर की जूती तक बनता है। पर यह नरपश॒ तो इस काम 
काभी नहीं। “बारह आने” या,“छुःआने रोज्ञ'का अन्न खाकर मनुष्यों का भक्ष्य कम 
करता है। और फिर अपने दुव्येवहार से मचुष्यजाति को कलङ्कित करतां है! 
चाहे भावना और भावुकता के नाम से पुकारिये, चाहे वासनाविशेष कहिये, 
चाहे साहित्यसंगीतकला कहिये, चाहे कोई और नाम रख लीजिये, पर वह 
चात एक ही हे, जो मजुष्य में मचुष्यता का सम्पादन करती है । वही विशिष्ट- . 
मात्रा और समुज्ज्वलरूप में होने से पुरुष को महापुरुष ब नाती है। एवं निर- 


. तिशयकोटि में पहुँच कर देवत्व या ईश्वरत्व की प्रकाशक होती हे। 


जो इस तत्त्व से बहिमुंख हे उसे पशु कहना, पशुओं का अपमान करना हे। 
पशुओं के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनमें सहानुभूति और समवेदना के 
संस्कारों का पता चलता हे । पूर्वोक् प्रकार का नरपश तो उन पशुओं से.कद्दी 
बदतर है। इसीलिये तो महात्मा भरत हरि ने उसे पुच्छविषाणहीन? कद्दा है। 
श्टज्ञ और पुच्छ पशु के शोभाधायक हैं । उसकी रक्षा के साधन हैं । पूछ से 
वह मक्खी मच्छुड़ों को फटकार सकता हे और सांगों से 'नरपशु' की खबर 
ले सकता है। महात्मा भतृ हरि नरपश को शोभा और रक्षा के साधन देना 
उचित नहीं समभते--अतपव पहले “साक्षात्पशुः? का रूपक खड़ा करके उससे 
उन्होंने कम से हीनता दिखानी प्रारम्भ की हे । प्रकतपद्य के उत्तरा में यह 
बात और भी स्पष्ट कर दी हे-- ननकी अन 

“तृणं न खादन्नपि. जीवमान- 
स्तद्‌ भागधेयं परमं पशूनाम्‌? | 

पशु, सींग पू छ से सुसम्पन्न हे, और केवल तृणचबंण से सन्तुष्ट रद्दता हे। 
परन्तु नरपश शोभा से बञ्चित ओर मनुष्या के भक्ष्य का घातक हे। : | 

इस प्रकार विचार करके देखने पर महात्मा भत्‌ हरि की उक्ति में न कही 


अनोचित्य दीखता हे, न कठोरता । वह एक सीधी, सच्ची बातहे। और बड़ी | 
कोमलता के साथ प्रकट की गई हे। क्रमिक न्यूनता का अकाश करना ही इस 
का पूरा प्रमाण हे। महात्मा भ्त हरि के अतिरिक्त और कोई इसी भाव से यदि | 


SE 
Ea 


'साहित्यसंगीतकला' से जिन संस्कारों की ओर आपका इशारा 
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मङुष्यतान्केःलस्पादकः हैं उनके विना मेलुप्यशरीर-पाने पर भी कोई मनुष्य 
कहलानेल्का अधिकारी नहीं होःसक्रता! अतः नइ हमें अनोचित्य हे, न कठो 


हता | फूड़पन' की लो' बात चलाना ही फूहड़पन होगा! उन्होंने जो कुछ 
कहा, ठीक कहा--महात्मजनोचित कहा और प्रत्यक्षर सत्य कहा कि-- `... 


“मकर गा पण अवसा हित्यसंगीतंकलाबिडीन 
म A ४४५ ६४६४०: नागा पुन्छुविपाणहीन | 
म तृगां नखादनप्रि जीवमान- 


६9% 55२ 


> 
उकः 5 पार ° 
7809 57 २२२ 


स्तदू भागधयं परमं पशनाम्‌॥ 


यहं नियत है बंज्ञालं'की तीथ, कांशी की आचाय, पञ्जाब की विशारद 


दथा अन्य “परीक्षाओं में भी यह नियत है । अंग्रेज़ी में संस्कृत लेनेचाले छात्रो 


(को भी पम्‌: पः परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना पड़ता है । 

$ इसके रचयिती विश्वनाथःकविराज विक्रम की चोदहवीं शताब्दी में हुए थे। 
यहं उत्कल ब्राह्मण थें। इनके पिता का नाम चन्द्ररोखर था | इनका कुठुम्ब विद्या 
आर घिभव दोनॉ-से सम्पन्न था। इनके अनेक कुगुम्बी बड़े २ विद्वान्‌ और अंचेर 


_ज्याधिकारीमै लंब्धप्रतिष्ठ थे ।:बिश्वनाथजी भी सान्धिविग्रहिक (राजमन्त्री) 


थे-इन सब बातों का पता साहित्यदर्पण से ही लग जांता हे । यह विश्‍वनाथ 


ETA ST PSE ROMS GP छ 


vl iia NNT CC 7 नत 


vs ER ७५८8०. 
TES CTT oN oars त अन्योन्य क वकक ainsi anno snes emesis +%०-७ ७०० 


कविराज न्य।यमुक्वावली के कत्ता विश्वनाथपञ्चानन से भिन्न हें । उनके पिता 

का नाम विद्यानाथ था और बह पञ्चानन थे । यह कविराज हैं । संभवतः वह | 
विद्यानाथ वही हैं जिनके मत का खण्डन अप्पर्य दीक्षित ने चित्रमीमांसामें | 
किया हे। प्रकृते विश्वनाथ कविराज के इतिहास-के सम्बन्ध में बहुत कुछ छान .. 
बोनः हो चुकी हे । अतः हम उन सब बातों का पिष्टपेवण करना नहीं चाहते! | 


अपने गुणां के अनुसार इसने पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा प्रचार प्राप्त किया । 


०१७२९२ शंक संचत्‌"( १७५६ चिक्रम सं० ) मे. धरीरामचरणतर्कंचागीशजी ने. 


३ अक्रत' ग्रन्थ (साहित्यदर्पण) विक्रमीय चोदहवीं शताब्दी में लिखा गया ओर | 


गम्भीर संस्कृतरीका लिखी । संभव हे, इसके पहले म | 


“अथ किया है -'इन्ब्रइवसञ्चरणम्‌।' यह भी अनगंल प्रल्लाप है । इस इन तुच्छ बातों में | 5५ 


(006...) 


फूहंडूपन के साथ चोरी--कही. जा. सकती हैं, और कुछ इसी के रूपान्तर हैं 

स्वतन्त्रविचारपणे टीका इसके अतिरिक्त कोई नहीं चनी | 

जीवानन्दविद्यासागर की टीका में तो इसकी बहुत सी तद्रूप पंक्चियां ओर 
बहुत खी विकृत पंक्कियाँ मिलती हैं। और बाते भी प्रायः एक हैं । 

हिन्दी या और किसी प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद हुआ या नहीं, इंस 
का हमें पता नहीं, पर संस्कृत में 'रुचिरा' नाम की एक तुन्दिल टीका हमारे - 
पक मित्र ने इमे दिखाई थी और बड़े आग्रह से उसकी समालोचना करने को 
भी विवश किया था । यह आलोचना “रुचिरालोचन' के नाम से, लेख 
माला के रूप म, मुरादाबाद की 'प्रतिभा' में निकल चुकी हे। 

हमारी इष्टि में श्रीरामचरणजी की टीका के अतिरिक्त ओर कोई ऐसी प्रामा- 
शिक अथवा विचार पूर्ण टीका नहीं, जिसको गम्भीर और विस्तृत विचांरौ का 
लक्ष्य बनाया जा सके | इसी कारण हमने विसला' में स्थान २ पर श्रीतकवागीश 
जी के विचारों पर ही अपना मत प्रकट किया है। अन्य टीकाकाराँ का स्पशं 
नहीं किया । 'प्रधानमल्लनिवेहण' न्याय से इन्हीं की आलोचना में इनके सब 
पिछलगुओं की समालोचना एक प्रकार से हो गई । 

निणेयसागर में छुपे साहित्यद्पंण में जयपुरीय श्री पं० ढुगाप्रसादजी की एक 
टिप्पणी है | उसमें बहुत सी ऐसी बाते हैं. जिन पर विचार किया जा सकता 
था, परन्तु कई कारणों से हमने अभी उस ओर दृष्टि नहीं दी हे । एक कारण 
यह भी है कि उसमें अधिकांश बातें किसी न किसी ग्रन्थ से ही उद्धत की हॅ. । 
ऐसी वाते बहुत ही कम हें जिन्हे हम टिप्पणीकार का स्वतन्त्र मत कह. सके । 
यह और बात है कि वे उस प्रकरण में कहीं २ असम्बद्ध ओर अनुपयुक्त पड्गई 
हों, परन्तु हैं सब किताबी बातें । 'तहरीरी सबूत' सबका मोजूद है। -: .. 

टिप्पणीकार ने जहां अपनी ओर से कुछ कहा हे वहां- साहित्य की सूचम बातों की 
तो बात ही क्या-मामूली व्याकरण की भी मोटी २ भूल की हैं, आर घह सी व्याकरण 
की प्रक्रिया दिखाते हुए हो । दशम परिच्छेद में “थन्त:पुरी पसि' इत्यादि पद्य की टिप्पणी 
में “असतद्यतिदशम? का विग्रह किया है “अम्तद्यतिसिच दर्शनम्‌ अमतद्यतिदशनम । _ 
मूलःके 'दशस्‌' का आपने “दशनम्‌' वना डाला । उस पर तुरा यह कि 'कून्सेजन्त लगा- 
कर इसकी अव्यय संज्ञा की । न तो आपको यइ दीखा कि इस 'देशनम्‌' के साथ सें 
“अखृतयुतिम में द्वितीया कैसे हो गई और न आप यही समझ सके कि नित्य संस _ 
के अन्तर्गत 'अख्तद्युतिदर्शभ! का स्वपद विग्रहृ नहीं हो सकता । साथ ही आपको 
यह भी नहीं सूरा कि 'दृष्ट: श्रियाभिरमर्तद्यतिदशंस्‌? में कसे उक्त है,. उसमें द्वितीया ' 
नहीं हो सकती, “यस्रतद्युतिरिव इष्टः! कहना चाहिये। इसी प्रकरण में इन्त्र्सञ्चारस्‌. का ` 


अपना समय नष्ट करना नहीं चाइते | 


सब्रसे पहले, संवत्‌ १६६४ के लगभग, जब हम कांगडी गुरुकुल मे अध्यापक 
थे, साहित्यदपेणकार के कई सिद्धातो पर सन्देह हुआ । उनकी निवृत्तिके लिये 
जब कई रीकायें देखीं तो औरों पर तो अभ्रद्वा हो गई,परन्तु औतर्कव 
टीकाको देखनेसे बराबर उलभन बढ्तीही गई। 'सरज़ बढ़ता 
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यह दशा बहुत दिनों तक रही । इस अन्तर में साहित्यदर्पण और भ्रीतकवा- 
गीशजी की विवृति को पढ़ाने और विचारने के अनेक अवसर आये । काव्य- 
प्रकाश और रसगङ्गाधर आदिको को भी कई वार आद्यन्त पढ़ाया । इन्हें 
परीक्षा के लिये तयार भी किया परन्तु पिछले सन्देहो पर इन सवका कुछ 
असर नहीं हुआ बे ज्यो के त्यों रदे | इलके अतिरिक्क यह धारणा डढ होती 
गई कि श्रीतर्कवागीशजी ने साहित्यदर्पण का तात्पर्यं समझाने की अपेक्षा 
उसे अंधकार की ओर अधिक घसीरा है | 

छात्रों के आगे, मित्रमणडलौ में और शुरुजनों के सामने भी अनेक अवसरों पर 
अपना मत प्रकट किया | इसके अनन्तर कई ऐसे संस्छत निवन्ध में भी उनका 
साङ्गोपाङ्ग वणन किया, जो विद्वानों की सभाओं सै पढ़े गये थे ( उनमें से एक 
नोट इसी पुस्तक के २२ वें पृष्ठ से आरंभ हुआ है ) इन अदसरो पर प्रायः सभी 
विद्वान निबन्धों के मत से बराबर सहमत होते रहे । अन्ततः कई सज्ञनो ने 
साहित्यदर्पण की एक रीका लिखने का अनुरोध किया। यह अजुरोध--बल्कि 


आप्रह--दिन प्रतिदिन बढ्ता ही गया, अतः संचत्‌ १६७२ वि० में इसकी रीका | 
लिखने का संकल्प किया, और अपने वेदान्तशु रु पूज्यपाद श्री ९ पं० काशीनाथजी । 


शास्त्री से इसके लिये आज्ञा मांगी । अमोघ होने के कारण हम आपकी संमति. 
को सबसे अधिक आदरणीय और गौरवास्पद समभते हैं। आपने प्रसन्नता पू 
अनुमति दी, परन्तु हिन्दी भाषा में लिखने का आदेश किया । थोडे से वाद 
विवाद के अनन्तर संस्कृत में रीका लिखने का अपना विचार त्याग दिया 
और उनकी आज्ञा शिरोधाये की । ` की, ऱ्य 

इसके अनन्तर चाहे 'ज्ञातपारोपि खल्ग्रेकः सन्दिग्बे कायव स्तुनि' के अनुसार समभियै। 
या 'बलत्रदपि शिक्तितानामात्मन्यप्रत्ययं चेत” के अनुसार समभिये, हमारे मन में अपो. 
विचारों की और भी प्रामाणिकता जानने की इच्छा उत्पन्न हुई । उस समय हमारे 
साहित्यशुरु महामहोपाध्याय श्री पं०गङ्गाधर शास्त्री सी. आहे. ई. कादेहावसात 
हो चुका था, अतः अपने शाखान्तर-गुरु सवेतन्त्रस्वतन्त्र आराध्यपाद | 
पाध्याय श्री ६ शिवकुमारशाखीजी को तथा अन्य कई घुरन्धर विद्वानों को अपने 
“कुछ नोट सुनाये।उन्होने इसे संस्छृतमे ही लिखनेकी सम्मति दी,परन्तु हम हिन्दी | 
में ग्रन्थ लिखने को वचनबद्ध हो चुके थे, अतः दूसरी टीका संस्छुत में भी लिखने 


की बात कहकर उनसे क्षमा मांगी और टीका के आरम्भ में--संस्कृतं मागग | 


इस बीच में अनेक जटिल स्थलों पर आराध्यपाद श्री पं० काशीनाथजी |. 


शास्त्री से परामर्श करने और अपने विचारों की तात्त्विकता के निर्णय करने के 
अवसर पड़ा। वस्तुतः उन्हीं की कृप और आशीर्वादसे यह टीका पूर्ण हो सकी। 


सं० १९७३ की विजयादशमी को ऋषिकुल हरिद्वार में नियमपूर्वक इस टी | 


` 


[a _ -काारम्भइओआ अर चैत्र शु० ६ सं० १६७४ में, छः मास के अनन्तर वहां इस र । 
_ समाप्ति हुईं उस समय वहां की परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण, ह| 


क 
>» 


और र कया न्यायशाखी पं? गिरिधर शमा विद्या 
बकुल छोड़ने को आतुर हो रहे थे। इधर यह भी विचार था कि 
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' उलट फेर ने तो अर्थ का अनर्थ करने मै वेतरह धमाचोकड़ी मचाई है। हम | 


( १५ ) 


भी हो सके, यह टोका हरिद्वार की पवित्र जलवायु में ही पूर्ण हो जानी चाहिये | 
इसलिये बड़ी शीघ्रता में इसे पूरा किया गया। सव परिच्छेद क्रम से नहीं लिखे 
गये। विशेष शास्त्रार्थपूणु स्थलों को पहले लिख लिप्रा। षष्ठ परिच्छेद सबसे 
अन्त्य में और सबसे अधिक शीब्रता में लिखा गय।। इली कारण उसपर विशेष 
चिचार प्रकर करने का बहुत कम अवसर मिला। हम चाहते थे कि दृश्य काव्य 
( नाटकादि ) कें विषय को भी सुचारु रूप में पाठकों के सामने रकले, परन्तु 
इस समय तक पेसा न हो सका | संभव हे अगले संस्करण में, यदि ईश्वर ने 
कपा की तो इसके कई अंश, जो हमारी दृष्टि में अभी अपूर्ण हैं पूर्ण होजायँ । 
यदि यह टीका संस्कृत में होती तो संभवतः इसकी प्रतिष्ठा वहुत अधिक 
होती । यह ठीक है कि केवल हिन्दी जाननेवाले लोग इस टीका को देखकर 
भी प्रमेयों का पूरा पता नहीं पा सकेंगे । साथ ही यह भी ठीक हे कि हिन्दी 
का नास खुनते ही संस्कृतज्ञ लोग--जो इन विचारों के उपयुक्त पात्र हैं-- 
एकदम नाक सु ह सिकोड़ने लांगे, इसे उपेक्षणीय समझँगे और हेच नज़र 
से देखेंगे । परन्तु हमें यहां इख विषय में कोई उपपत्ति देना नहीं हे कि यह 
टीका हिन्दी में क्यों लिखी। यद्यपि ग्रन्थ के आरम्मिक श्लोकों में इस ओर 
भी कुछ प्रकाश डाला है, परन्तु यहां उस बात को उठाना नहीं है। कपू र- 
मञ्जरी ( सदक ) के रचयिता महाकवि राजशेखर के शब्दों मे यही कहना 
है कि यदि विचारों में उपादेयता और उपयोगिता है तो--'भाधा जा होइ 
सा होइ'--भाषा चाहे कोई दो, लोग उसे देखेंगे । आज न सही कल, कल 
न सही परसों, देखेंगे अवश्य । उन्हें देखना पड़ेगा। “देर है अन्धेर नहीं? की 
कहावत प्रसिद्ध है । यदि बात में कोई गुण है, तो गुणक्ष पैदा हो ही जायँगे। 
'कालो ह्ययं निरवर्धिविपुज्ञा च पृथ्वी-यदि वस्तु में कोई गुण नहीं तो चाहे कोई 
भाषा क्यों न हो, असारता का प्रकट होना अनिवाय है। बाँक गो के गले में 
घंटे लरकाने से उसकी क्रीमत नहीं बढ़ सकती। | 

इस पुस्तक के लिखते सभय प्राचीन लिखी तथा छुपी असंलग्न, असम्बद्ध 
और खण्डित पुस्तकों को ठोक करने में जो परिश्रम हुआ उसे हमारे वेदा- 
न्तशुरू श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री ने देखा हे | उन्होंने अपनी संमति में 
इसकी चचा भी की है । निणेयसागर में छुपी पुस्तक भी अशुद्ध ओर अनेक 
स्थानों में खणिडित है। कई जगह कई कई पंक्षियां गायब हैं । विराम चिह्ों के 


समभते हैं इन बातों की यहां चचा व्यर्थ है। जिन्हें ईश्वर ने समझ दी हे,जिनके र 
आंखे हैं, वे स्वयं ही सब बाते प्रत्यक्ष कर लेंगे। हम तो केवल यही कहेंगे कि-- २ 


“तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सद्रूदूव्यक्रिहेतव: । १ 
हेम्नः संयते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यासिकापि चा” ॥ ; 


इस पुस्तक में भी बहुत सी अश॒द्धियां रद्द गई हे । उनमें से बहुत सी तो : “न 
उन प्रेस के भैरवो के ताण्डव का फल है जो “ईश्वर की रचना के स्थान सें | 
& सेर की चना कम्पोज़ कर दिया करते हे.। बहुत सी संशोधको के इष्टिदोष 


ओर हमारे भ्रम, प्रमाद का भी फल हो सकती हें । मञुष्य 
सबका न दोना ही आश्चये हे, अतः विमला का यह अन्ति 
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0 र गचुषीय | 

त बोकी लमी सा चकिचि 1... 

ग नप्र. थेये प्राथ नी यान्‌ , ह | 

र. क मुळे पो चिलवितुमसिज ज्ञोषमेत्रानतोऽहस्‌ ॥ । 

कम स बात को यहीं समाप करते हं। . ड 
क का सं० १६७४ के आरम्भ में ही समाप्त हो गई थी, परन्तु कई | 
'चिघ्न-बाधाओ के कारण अब तक प्रकाशित न्‌ हो सकी । छपाई के लिये कडे | 
जगह बातचीत की, परन्तु कहीं ठीक ढंग न बैठा । अन्त्य म) विश्वास कै | 
कारण, मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छपाने का तिका सं० १६७४ | 
आषाढ क० ५ को छपाई के ४००) रू० इसलिये अगाऊ दे दिये क नायल । 
“से नया टाइप मँगाया जा सके । रेप रिम काग्रज़ भी जमा कर दिया । परन्तु | 
खड १६७८ तक तीन वर्ष में केवल १७ फ़ामे छप सके । चेभी पुराने शिसे टाइप | 
में बहुत बुरे । नये टाइप में ओर लोगों की पुस्तक छपती रहो । १० फामे | 
छुपने के बाद सबका सब कागज ही ग्रायव दोगया। छपे फाम इस लापरवाही | 
से कहाँ पड़े रहे!कि सैकड़ों फ़ामो' को दीमक ने चाटके चलनी बना दिया। | 


बै 


परन्तु भेजते समय इतनी वुद्धिमानी की गई कि उन सबको /आकट्टा नहीं रहने | 
दिया । दस दस बीस बीस अच्छे फार्मो के बाद एक दो विनष्ट फाम दवा दिया | 
गया । इसका पता तब चला जब द्वितीय खण्ड का शेष भाग नवलकिशोर | 
प्रेस में छप चुका और जिल्द वांधने के लिये सब फाम खोले गये । : | 
`° यद्यपि इस तीन वर्ष के अन्तर में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई, तीव्र पत्रब्यः | 
बहार हुआ, पर किसी का कुछ फल न निकला । हम यही ग्रनीमत समभते | 
' हूँ कि उस प्रेस से छपे फ़ार्म, बिना छपा कायज़ आर बाकी का रुपया, चाहे 
कसी तरह सही, मिल तो गया। 
एक तो इस झञझर से चित्त इतना खिन्न दो चुका था कि पुस्तक छपाते | 
की इच्छा ही न रह गई थी । दूसरे काग्रज्ञ आदि की अति महता के कारणं | 
हिम्मत नहीं पड़ती थी | परन्तु माननीय मित्रों के प्रवल अनुरोध से विवशं | 
_ होकर यह सब करना पड़ा | किन्ही २ मदानुभावो ने तो पुस्तक छुपाने के! 
प्रोत्साहन मै संसार की अनित्यता और शरीर की नश्वरता का भी उपदेश | 
` डाला था । वस्तुतः उन्हीं की सत्कामना का फल हे, जो हम इस समय थेह 
ग्रन्थ पाठकों की मेट कर सके | सुभिच्च के समय जो कांग्रज दस पेसे पोंड 
मलता था और दुर्मित में छः आने मिलता था बही इस मद्दादुभिन्न मैं ग्यारह 
बारह आने पौंड लेना पड़ा । छपाई भी क़रीब २ तिगुनी देनी पड़ी । यह जो 


कुछ भी हुआ, पर पुस्तक निकल गई। 
9 आः 
यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाऽनवद्यं 
द्योतेत तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः । 
नोचेत्कृत कृतकरुवारिभरलंः प्रपञ्च- 
` -निंदो हघेतुमडिसा नहि किंकिणीमिः ॥ 


है... के अत पा न ~ शलग्रामस्य..: 
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॥ श्री: ॥ 


क —s0t— 


_ श्रीमद्विश्वनाथकविराजप्रणीतः 


-साहित्यदपेणः। 


विमलाविभूषितः " ` 


— = 
|| प्रथमः परिच्छेद: । 
| ` अन्थारम्मे निर्विप्नेन ग्रारिप्सितपरिसमासिकामो वाङ्मया िक्कततया वाग्देवताया; 
£1 सांमुख्यमाधत्ते 
hs —— 
| विमला व 
| वन्दे बुन्दावनत्राणं माणं गोगोपसुभ्रवाम्‌ | नू 


| इन्दिरानयनानन्दं गोविन्दं बुतिमन्दिरम्‌ ॥ १ || 
| आशोणा .कोणदेशादू, विकसितकुमुदामोदिनी पार्वभागा- 
) नौलेन्द्राक्तान्तकान्ता कलिकलुषहरा संसरन्ती च मध्यात्‌ | 
व्योमस्थेव त्रिवेणी, त्रिगुणवशकरी देवतेव त्रिरूपा, त्य 
त्रीन्‌ संस्कारान्‌ धमन्ती जयति.नयनयो: कापि कान्तिभवान्याः | २ || 
साहित्याद्वेतसिद्वान्तनिष्कलङ्कसुधाकरम्‌ | 2 
वन्दे वाराणसीप्रेष्टं रसगङ्गाधरं गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यायंध्यायं शिवं धाम दिव्यं साहित्यदर्पण | | 
यथामति इता व्याख्या “विमला%्थपकाशिनी ॥ ४ ॥ 
सुलभाः संस्क्ृतविदुषां सन्दभाः प्रायशो5नेके । 
हिन्दीज्ञानां न तथा तस्माद हिन्दी समालम्बे || ५. | 
संस्कृत मार्गमुत्सुज्य विद्वांस: केऽपिं को मिताः | 
यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रसीदतु ॥ ६ ॥ 
यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथा5नवद्यं, द्योतेत. तत्स्वयुमुदेष्यति. चानुरागः । . 
नोचेत्‌, कृतं कृतकवाग्भिरलं मपञ्चेनिदोंहधेनुमहिसा नहि वि किङ्किणीभि णीमिः ॥ \ 
शीविश्वनाथ कविराज अपनी बनाई साहित्यकारिक की 


के अभिप्राय से मङ्गलाचरण के पद्य का प्रयोजन: और ६ 
लिये अवतरण देते हें-अन्यारम्मे इति--जिसका रम्भ 
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शरेदिन्दुखुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी । 
| अपहृत्य तस; सन्ततमर्थानखिलाम्प्रकाशयतु ॥ १ ॥ 
0 मल उ न पा 


की इच्छा से, शास्त्रा मे अधिकृत होने के कारण, भगवती सरस्वती की आरा- 
घना करते हैं । तात्पर्यं यह है कि निर्विच्न समाप्ति के लिये विध्नध्वंसकारी | 

मङ्गलाचरण प्रयोजनीय है और सब शास्त्रो की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती 
का आराधन हो शास्त्रारम्भ में उचित है । ह | 
यहां '्रन्थारम्मे' इस पद में ' आरम्भ ' शब्द लक्षणा खे आरम्भ के पूव- 
काल का बोधक है । मुख्य अर्थ के बाधित होने से प्रयोजनवती लक्षणा हुई है। | 
'ग्रस्थः शब्द का अर्थ है प्रतिपाद्य विषय का बोधक खन्द्भे-अर्थात्‌ जिस विषय । 
का प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका बोधन करनेवाले वाक्यो का समूह। | 
और 'आरम्म' का अर्थ है पद्दला अवयव । परन्तु प्रछत मङ्गलाचरण मै केवल | 
इष्टदेवता की आराधना को गई हे, प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध सै ० कुछ नहीं । 
कहा गया, इस कारण यह मङ्गल, प्रतिपांध विषय का पूर्वावयच नहीं होसकता, | 

~ अतः मुख्याथ के बाधित होने के कारण लक्षणा से 'आरस्म' शब्द आरम्भ के 
पूर्वकाल का बोधन करता है-इससे पूर्वोक्त अथे सिद्ध हुआ। मङ्गलाचरण | 
आर ग्रन्थारम्भ इन दोनो क्रियाओं के बीच में अव्यवधान का सूयन करना इस 
लक्षणा का प्रयोजन है । लक्षणाओं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन दूसरे परिच्छेद में होगा। | 
मङ्गलाचरण से प्रतिबन्धक विच्नों का नाश होता है ओर विघ्नो के नाश से | 
निर्विध्न समाप्ति होती हे--इस प्रकार मङ्गल, विध्नध्वंस का तो साक्षात्‌ कारण | 
होता है और समाप्ति का परस्परा से ( विष्नध्वंस के द्वारा ) कारण होता है || 
यद्यपि विश्वनाथ कविराज ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या भी स्वय द्दी | 
लिखी हे, अतः कारिकाकार और वृत्तिकार के एक होने के कारण अवतरण में 
उत्तम पुरुष के एक वचन ( आदधे) का प्रयोग दोना चाहिये, प्रथम पुरुष | 
(धत्ते) का नहीं, क्योंकि यद्द प्रयोग. अन्य के लिये ही बोला जा सकता है, 
अपने लिये नहीं, तथापि भेदः का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है। 
ऐसे बोलने की रीति संस्कत तथा अन्य भाषाओं में प्रचलित हे-जैसे “जीवही । 
रावण:*-नागेशः कुरतें-'परिड्तेस्द्रों जगलाथशर्मी निर्माति'-“पुन्दर कहत'-'कह गिरिधर कविराय | 
| इत्यादि । इस प्रकार के प्रयोग से कही तो निरभिमानता सूचित होती हे, क्यो फि | 
| “अहम? पद्‌ से जो अहंकार का भास होता है वह प्रथम पुरुष के प्रयोग से नदी 
दोता-और कहीं कहीं प्रसिद्धि के अनुसार लोकोत्तर चीरभावतथा अफ 
| पाण्डित्यादिक ध्वनित होते हैं--जैसे रावणः और “जगचाथशमा” से होते दै। 
. गुरदिन्दुसुन्दरेति-१-शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली वह 
( शाख, पुराणादि । प्रसिद्ध ) भगवती सरस्वती अज्ञानरूप अन्धकार को दु ३) 
f करके सब (वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य) अर्थो को मेरे हृदय में सदा अका शित करे! 
|... इस श्लोक का ओर भो दो प्रकार से अर्थ होता है। उसमें पदों का सम्बन्ध इ | 
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प्रथमः परिच्छेद: । ३ 


“तमः” के साथ किया जाय और ऐसा अन्वय द्दो--२- “शरदिन्दुसुन्देरसचिः सा 
देवी, मे गिरां सन्ततं तमः अपहृत्य चखिलानथौन्‌ ( मे ) चेतासे प्रकाशयतु' अर्थात्‌ शारद 
चन्द्र के तुल्य खुन्द्र कान्तिवाली वह 'देवी' ( प्रकाशकर्जी=लरस्वती ) मेरी 
वाणी के तमोगुण-अभिलापन के असामथ्य अर्थात्‌ जो भाव मन में है उसे 
वाणी के द्वारा प्रकट न कर सकने को दूर करके सब प्रकार के पूर्वोक्त अर्था 
को ( मेरे) हृद्य में प्रकाशित करे। 

ग्रन्थकार में अपने भावो को वाणी के द्वारा यथावत्‌ प्रकाशित करने की 
शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि उसकी वाणी में कोई भी जरुरि है तो 
चह अपने हृदय की अच्छी से अच्छी बात को भी श्रोताओं के चित्त में नहा 
जमा सकता, इसलिये वाणी के तमनअभिलापनाऽसांमथ्यं को दूर करने की 
इष्टदेव से प्राथना करना उचित ही है।इस अर्थ में यद्यपि “गिराम्‌? का 
सस्बन्ध 'देवी' के साथ न होने के कारण 'वाग्देवीः यइ अर्थ. स्पष्टतया नहीं 
निकलता, तथापि “शरदिन्डुसुन्द्ररुचि” इस विशेषण के बल से और देवी 
शब्द्‌ के योगार्थं ( ज्ञानप्रकाशकत्री ) से बद स्पष्ट हो जाता है, अत; कोई क्षति 
नहीं। अथवा 'गिराम्‌ पद्‌ को आवृत्ति करके उसका दोनों ओर सम्बन्ध हो 
सकता है । इसी प्रकार प्रत्यासत्तिन्याय से अथवा आवृत्ति से 'मे' पद्‌ का 
सम्बन्ध 'गिराम्‌' और 'चेतसि’ इन दोनों के साथ दोता है । एवं “सन्तत 
का 'तमः' और 'प्रकाशयतु' इन दोनो के साथ सम्बन्ध हो सकता है । 

३-तीसरे पक्ष में तमः अपहत्य’ इन पदों का आर्थिक सम्बन्ध “रथान्‌ 
के साथ होता हे । इस पक्ष में, “वाच्यादि अर्थो का जो तम-झप्रकटरूपता-- : 
जिसके कारण उन पदार्थों का स्वरूप यथावत्‌ प्रकट नहीं होने पाता-उसे 
दूर करके भगवती सब पदार्थों को हृदय मै प्रकाशित करे,” ऐसा अर्थ होता 
है। इन तीनों अर्था मे 'तमः” के खम्बन्घमेद से ही अर्थभेद होता है । पहले 
अर्थ में 'तमः' का सम्बन्ध 'चेतसि' के साथ है--उसमें तम का अर्थ है-- 
अशान, क्‍योंकि चित्त मे अज्ञान दी विकार पैदा करता है । दूसरे में उसका 
सम्बन्ध 'गिराम्‌' के साथ है और वाणी का तमोशुण=्असिलापनाऽसामर्थ्य 
विवक्षित है। तीसरे अर्थ में पदार्थयत तमोशुणन्अर्पष्टरूपता के दूर करने 
का तात्पय है । ये तीनों अर्थ अन्थकार को अभिलषित हैं, क्यों कि ग्रन्थ बनाने 
के लिये हदय का अज्ञान, भावों को प्रकट करने का असामर्थ्य. और पदार्थों 
की अरमणीयता--ये तीनों दोष दूर करने आवश्यक हैं। इनमें से एक के रहने 
पर भी ग्रन्थ ठीक नहीं बन सकता । इसी कारण इस पद्य की पद्रचना इस 
मकार की गई है जिससे ये तीनों अर्थ चिना कष्टकरपना के निकल सके। 

यद्यपि अन्धकार दूर करने में सूये भी प्रसिद्ध है, परन्तु बह सन्तापदाधक 

भगवती सरस्वती सदा शान्तिदायिनी है एवं उसका स्वरूप सो 

चन्द्रमा से मिलता है, अतः उसी की उपमा दी हे । अन्य ऋतु के चन्द्रमा में 
उतनी ज्योति और शान्ति नहीं होती, अतः शरत्‌' शब्द का अद्दण 
शरदिन्डु भी बाहर के ही अन्धकार को दूर 
के अन्धकार को दूर करने में उसका कुछ 


| र ` अनुपयुक्त दो जाता हे । दुर्गा क्रा शङ्कर में अभिलाष सूचन करने सेक 
_ विशेष उपयोग सिद्ध नहीं द्दोता ! यदि 'विधाकामः शिव यजेत्‌? इत्यादि वचना १ 
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सूचन करने के लिये 'सा' पद दिया गया है। 'खा' चहन्पुराणादि प्रसिद्ध-- | 
जिसके तनिक कृपाकटाक्ष से ही अत्यन्त सूढ़ पुरुषों का भी विडडन्सुकर होना | 
प्रसिद्ध है--वद्दी सरस्वती देवी । इस अर्थ में व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्गय है. | 
क्योंकि हृदय के अन्धकार को दूर करनेवाली भगवती का प्रभाव, केवल | 
बाह्यान्धकार को दूर करनेवाले उपमानभूत चन्द्रमा से अधिक प्रतीत: होता | 
दै ( आधिक्यपुपमेयस्योपमानाद.... व्यतिरेकः ) इस भाव को व्यक्त करने के लिये | 
“श्रदिन्दुपुन्दररुचिः इस पद में यदि पञ्चमी योग-चिभाग से अथवा “खुष्खुपाः | 
से पञ्चम्यन्त का समास “कर लिया जाय ( शरदिन्दोरपि , सुन्दरा रुचियेस्याः )तौ | 
व्यतिरेक स्पष्ट ही. दो जायगा । I 
साहदित्यदप॑ण के अतिप्रसिद्ध तथा प्राचीन ओर सर्वोत्तम संस्छतटीकाकार 
आरामचरण तर्कवागीशजी ने इस पद्य को डुर्गापरक भी लगाया है--यथा-देवी दुर्गा | 
भे गिरामर्थान्‌ ( प्रातिपित्सूनाम्‌ ) चेतसि प्रकाशयतु-- कीदशी शरदिन्दुसुन्दरराचि :---शर दिन्द्पुन्दे 
शिवे रुचिरमिलाषो यस्याः सा । एतत्पक्षे बाङ्मयाधिश्वततयेति कर्तृविशेषणम्‌- वाड्सयाधिकृतो अन्धः 
कृदित्यधः । भवाग्देवतायाः” इति गोपनीयदेवतायाः । इष्टदेवताया गोपनीयत्वमागमे प्रसिद्धमू। | 
कदाचित्‌ तकेवागीशजी की गोपनीय देवता भ्रीडुर्गाजी थीं--इसीलिये | 
उन्हाने क्लिष्टकल्पना के द्वारा इस अस्वारसिक अर्थ को भी इस पद्य में | 
से निकालने के लिये खींचातानी की है। उक्त अर्थ में कई दोष सीह! । 
१--सबसे पहले तो 'वाङ्मयाधिङृततया' इसे कर्ता का विशेषण बनाने, ओर | 
ब्वाग्देवता? का “अवाग्देघता' पदच्छेद करने में शब्दों की स्वारखिकता और । 
, रचना को स्वाभाविकता इस क्लिष्टकल्पना से नष्ट दोती हे । २-दूसरे | 
क्षे गिराम! का 'अर्थान? के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्वय दोष होता है | 
३--तीसरे 'चेतसि' के साथ सम्बन्धी पद्‌ न रहने से वाक्य अधूरा रह जाता | 
है और उसके लिये अप्रसक्ल 'प्रतिपित्सूनाम' का अध्याहार करना पड़ता है। | 
४--चौथे इस पद्य का सबसे प्रधान पद्‌ 'शरदिनन्‍्दुखुन्द्ररुचि/ एकदम, 
विफल दो जाता हे । सरस्वती को शरदिन्दु की उपमा देने से उसका अन्ध 
कार के नाश करने और शान्ति देने में सामर्थ्ये , बडी सुन्दरता से प्रकट 
होता हे, किन्तु ्ीतकंवागीशजी के कथनाचुसार यदि “शरदिन्दुछुन्द्र' का 
“अर्थ शिव' माने तो-या तो 'शरदिन्दुना पुन्दरः' यह तृतीया-तत्पुरुष सानन 
'पड़ेगा--या 'शरदिन्दुरिव सुन्दर? इख विग्र मै “उपमानानि सामान्यवचनैः? इस सू 
से उपमानसमास मानना पडेगा । इनमें से पला इसलिये ठीक नहीं (| 
शिवजी के सिर पर जो चन्द्रमा है वह शरद्‌ ऋतु का नहीं । वद्द तो सदा 
एकरस रहता है और सदा एकसा प्रकाश करता हे । उसे किसी विशेष अ. 
कां बताना ठोक नहीं । इस पक्ष में शरत्‌? पद्‌ न केवल व्यर्थे ही हे, प्रत्यु 
दोषाधायक भी हे। ग्रन्थकार का यदि यह अभिप्राय होता तो वे इन्दुखुन्द 
इतना हो कहते 'शरत्‌' शब्द न रखते | | जज 
 %-यदि दूसरा समास माणे तो 'शरदिन्दुसुन्द्ररचि” यह सबका सब विश, 
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ठीक नहीं, क्‍योंकि तत्शब्द' ( सर्वनाम ) बुद्धिस्थ विषय का परामर्श करता 


'में टॉग अड़ा कर उसे गन्दा करने लगे हैं । इन्हीं मे से किसी का कह दित्यशाख 


प्रथमः परिच्छेदः । [ 0 


अचुसार प्रकृत मै शिव का प्राधान्य सूचन करना अभीष्ट था तो नमस्कार भी 
उन्हीं को करना उच्चित था । प्राधान्य तो सूचित कर शिव का और प्रणाम 
कर ढुगाँ को ! यह कहाँ का न्याय है !! ॒ 

इसके अतिरिक्त यदि यह भाव मान भी लिया जाय तो इसमें शरदिन्ढुसुन्दर' 
पद्‌ की विशेषता कुछ नद्दो सिद्ध होती | चाहे तृतीया समास कीजिये, चाहे 
उपमा खमाख मानिये, दोनों में ( चन्द्रमा के कारण सुन्दर अथवा चन्द्रमा के 
सदश खुन्द्र इन अर्था में ) चन्द्रमा का सम्वन्ध शिव कै साथ है, दुर्गा से तो 
उसका कुछ सरोकार हे ही नहीं । वह तो "चन्द्ररून्दर शिव मै अभिलाषः 
मात्र करती हैं। फिर चह वेचारी अन्धकार के इरण. करने में समर्थ कैसे होंगी ? 
यदि चन्द्रमा या चन्द्रमा से सुन्दर वस्तु मे अभिलाषमात्र करने से यह सामर्थ्य 
दो जाता हो तो चकोरो में भी होना चाहिये ! बहुत खे काले-कलूटे, लँगडे, 
लूले भक्ता में भी होना चाहिये.। वास्तव में तकंचागीशजी के इस उग्र तक के 
फेर में पड़कर इस 'शरदिन्दुसुन्द्र' विशेषण की शोभा नष्ट हो गई । 
' इसके सिवा श्रीतकंवागीशजी इष्टदेषता को गोपनीय बताते हैं और आगम 
की साक्षी भी देते हैं । “षटदेवताया गोपनीयत्बमागमे प्रसिद्धम्‌” । परन्तु हमारी समझ 
में नहीं आता कि आपके इस प्रकार व्याख्यान करने पर भी वह गुप्त कैसे रह 
सकी । आपके इतने 'वाख्यापा? करने पर भी वह 'अवाग्देवता' कैसे बनी रही । 
यदि, आपका व्याख्यान ग्रन्थकार को भो अभिमत है तो उन्होंने भी जिसके 
लिये कई पंक्कियो में व्याख्या सहित स्तुति लिखी है, बह 'अवाग्देवता' कैसे 
दो सकेगी ! सरस्वती से इटाकर दुर्गापरक अर्थ लगाने के लिये आपने 
'वाग्देवता' का “अवाग्देवता' कर डाला था, परन्तु वद्दी पद आपके विरुद्ध 
दो बैठा । सरस्वती का विरोध फल गया।- १ र 

वस्तुतः साहित्यद्‌ पंणकार को यह विचित्र अर्थ अभीष्ट नहीं, अन्यथा वह 
ऐसे. पद-जिनसे उनके गोप्य इष्टदेव का जुरा सो प्रकाशित दोना संभव था 
कभी न रखते । तकंवागीशजी की तरह विष्णु आदि' की स्तुति कर लेते। 

कई लोग ( तकवागीशर्जी भी) यहाँ ' सा! का अर्थ करते हैं “एन विष्णुना 
सह वतुमाना' अ' अर्थात्‌ विष्णु के साथ रदनेवाली। हमारी सम्मति में यह भी 


हे और सरस्वती देवी के अनेक महत्त्वो को व्यञ्जित करके इस पद्य की शोभा 
को कर गुना बढ़ा देता है । वह वात इस अर्थ में छू तक नहीं गई ओऔरन | 
विष्णु का साइचयं प्रकृत मै कुछ उपयुक्त है, अतः यह पद्य सरस्वती की । 
आराधना में ही प्रयुक्त है । स्वभावतः इसके अक्षर उसी ओर प्रवृत्त 
दै । अर्थान्तर करने मे क्लेश और: दोष हैं, अतः पूर्वोक्त हो इसके ठोक... 


अथ जानना | स्का 1 
आजकल अनेक अनधिकारी और “ज्ञानलवदुर्विद्ग्ध' लोग भो साहित्यश 


कि प्रत पद्य'मे. श्रीतकवागीशजी ने 'शलेष' के द्वारा दोनो अथो को 


मानी हे । जिशास जनों की सुबिधा के. लिये इम यहाँ 'इलेष' के 
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हि 
६ साहित्यदर्पणे 


कुछ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 'श्लेष'-शब्द 'श्लिष' धातु से बना है, उसका 
| अर्थ हे च्रिपकना, चिपरना या मिलना | साहित्य में यह शब्द पारिभाषिक 
है, और जहाँ एक शब्द से दो अथवा अधिक अथौं की प्रतीति दोती 
है, वहाँ इसका अयोग होता है । एक शब्द में चिपके हुप-से अनेक अर्थ जहाँ 
एक ही शक्ति--अभिधा--के द्वारा बोधित हों, वद्दा श्लेष साना जाता हे। 
दोनो अथो का बोध कराने मै उस शब्द का सामथ्ये होना चाहिए, वह शब्द 
उन अनेक अर्था का वाचक होना चाहिए, अभिघा-शक्कि के झारा अनेक अथो | 
को उपस्थित कराने का सामथ्ये उस शब्द में होना चाहिप, तभी श्लेष होता | 
है, अन्यथा नहीं । श्लेष में दो ( या अधिक ) अर्थ समान रूप से बोधित होते 


हैं। दोनों में शब्द की एक ही शक्ति ( आभधा ) काम करती है । दोनो में 


से किसी एक अर्थ का दर्जा ऊँचा या नीचा नहीं सम्रका जाता । दोनों अर्थ 
एक साथं--समान रूप से--कन्घे-से-कन्धा मित्राकर खड़े हुए दिखाई देते 
हैं। यह नहीं दोता कि एक अर्थ तो खामने आकर खड़ा होता दो ओर दूसरा | 
किसी खिड़की से झाँकता हो या उसकी केवल “छाया? दीखती हो या सिफ | 
“क्ल्कः दिखाई देती दो । जद्दां किसी कारणवश एक ही अर्थ प्रकरण के उफ | 
युक्त सिद्ध हो जाय और दूसरे की सिर्फ़ छाया या कलक दिखाई पड़े, अथात्‌ 
एक अर्थ अमिधा-वृत्ति के हारा उपस्थित दोता हो अर दूसरा व्यञ्जना ` 
वृत्ति के दारा, वदां शब्दशक्ति-सूलक ध्वनि मानी जाती हे, श्लेष नहीं। | 
श्लेष वहीं होता है, जद्दाँ दोनों अथं साथ पैदा हुए भाइयों की तरह सामने | 
) आयें, बराबर के दिस्सेदारों की तरह उपस्थित हो । श्लेष वहीं दोता है| 
| जहाँ कदनेवाले का तात्पर्य दोनों अर्था को बोधित करने से हो, वक्ता अघिकत | 
रूप से दोनो अर्था को एक दी शब्द से, अभिघा-वृत्ति के द्वारा, उपस्थित | 
| कराना चाहता हो । श्लेष का यद्दी चमत्कार है कि उसमें दोनो. अर्थ एक | 
| शब्द से इस प्रकार चमके, जैसे पक गुच्छे में जुड़े दो फल । इस श्लेष के । 
| प्रकरण में कहीं तो शब्द एक दी रूप से दोनो अथो का ज्ञान कराता है आ | 
| 


कहीं उसके किसी अंश को थोड़ा तोइना-मरोड़ंना पड़ता है । पद्दली दश| 


को अभन्न और दूसरी को सभन्न कहते है। “राजा और सूर्य कर के, बार | 


| ॥। 

क्‍ जगत्‌ को जीवन-दान करते है” यद्द श्लिष्ट वाक्य हे । इसमें कर आ | 

i “ज्ञीवन' पदो में श्लेष हे । 'कर' का अथे है किरण और टैक्स, एवं “जीव । 

| शब्द का अर्थ है पानी और प्राण अथवा जीवनोपयोगी सामान । राजा टैक्स 

के द्वारा जगत्‌ की प्राण-रक्षा करता है, अर्थात्‌ लोगों को जीवन के उपयोगी” 

विद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान पहुँचाता है, और सूर्य किरणों के डार | 

पृथ्वी के जल को खींचकर फिर उसे बादलों के रूप में पहुँचाता है, ९ 

उससे भरण-पोषण को सामग्री पैदा करता है । “अच्छा ऋषि और दुर. 

राजा कुशासन से प्रेम करता है”?--यह भी श्लिष्ट वाक्य है । यहाँ 'कुशाल । 

शब्द में श्लेष हे । अच्छा ऋषि कुश के आसन ( कुशासन ) से प्रेम कर. 

हे, और बुरा राजा कुत्सित शासन ( कु-शासन ) से प्रेम करता है 

। स्मन्ञश्लेषकहाता दै । इसमे एक जगद 'कुश-आसन' ऐसा पदच्छेद "| 
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प्रथमः परिच्छेद: । ७ 


गया और दूसरी जगद्द 'कु-शासन' ऐसा माना गया । इस प्रकार के शब्दों का 
अर्थ करते समय लोग 'पक्ष' शब्द से काम लेते हैं, जैसे उक्त वाक्य की टीका 
करते समय कोई लिख सकता है कि राजा के पक्ष में 'कु-कुत्सित शासन? 
अर्थः है और ऋषि के पक्ष मे 'कुश का आसन' । संस्क्कत में भी इसी प्रकार 
टीकाकार लोग लिखते हँ--“राजपक्षे कुत्सितं शासनम्‌, आषिपच्षे कुशस्य 
आसनम्‌ इतिच्छुद्‌; ।” 

इससे स्पष्ट हे कि शिष्ट पदों का अर्थ करते समय या तो 'और' शब्द से 
काम लिया जाता है या 'पक्तः शब्द्‌ से । संस्कत में 'च' और 'पक्ष' का प्रयोग 
होता हे । क्‍यों ? इसलिये कि श्लेष में अनेक अर्था का समुच्चय दोता है। 
दोनों अर्थ एकसाथ उपस्थित होते हैं । उन दोनो को साहचये-बोधन 
करने के लिये किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है, जो ससुच्चय का 
बोधक हो । ऐसे शब्द 'च' "झर? इत्यादिक हैं । 'पक्षे' कहने से भी वही बात 
सिद्ध होती है। - 

“सूर्य और सरस्वती जाड्य दूर करते हैं”, इस वाक्य में जाड्य का अर्थ 
हे शीत और अज्ञान । इसे यों भी कद्द सकते हैं कि सूर्य के पक्ष में जाड्य का 
अर्थ हे शीत और सरस्वती के पक्ष मै उसका अर्थ हे अज्ञान । 

“पीपर तर मति जाइए डुइुँकुल आवति लाज”, यहाँ 'पीपर! का अर्थ है 
पीपल का दक्ष और 'पीपर” पराया प्रिय अर्थात्‌ पर-पुरुष । कोई स्री यदि 
पीपल के चक्ष के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलां में लाज आने का 
कोई कारण नहीं ; अतः यहाँ संकेत-स्थल का पीपल और परपुरुष, दोनों ही. 
श्लिष्ट हैं । इन दोनों का अभिधा-बृत्ति के द्वारा ही बोध होता है । | 

जहाँ अभिधा-बृत्ति किसी कारण से एक दी अर्थ में रुक जाय, और उसके 
रुकने पर भरी दूसरा अर्थ भलकता रहे, वहाँ शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि मानी 
जाती है । अभिधा के रुक जाने पर भी जो दूसरी-अर्थ प्रतीत होता है, वह 
व्यज्ञना-बृत्ति के द्वारा उपस्थित होता है । शस प्रकार के अर्थ को ध्वनित, 
व्यञ्जित, भासमान, प्रतीयमान या झलकता हुआ कहा जाता हे | यह मुख्य 
अर्थ नहीं होता । मुख्य अर्थ वही होता है, जो अभिधा-वृत्ति के द्वारा उपस्थित 
दी। यस्योऽधोंऽभिधया बोध्यः--यद्ध नियम है। मुख्य अथे को झलकता इुआ 
नहीं कहा जाता; क्योंकि वह पूरे रूप से सामने आता हे । भलकता हुआ . 
उसी को कहा जाता है, जिसकी ज़रा-सी छाया-मात्र दीख पड़े । जैसे- ` 

* कवि सुन्दर कोप नहीं सपने।? 

पतिप्राणा नायिका का वर्णन करते हुए उक्क वाक्य कहा है, अतः प्रकरणवश 
उसका सीधा अर्थ यद्दी है कि स्वप्न मै मी क्रोध न होना सती का चिह्न हे। 
परन्तु वहाँ एक दूसरा अर्थ भी भलकता है। 'कोप' शब्द के पहले अक्षर को 
पूर्वे शब्द के साथ और दूसरे अक्षर को अगले शब्द के साथ मिलाकर पढ़िए 


तो एक ऐसा अर्थ प्रतीत होगा, जो कवि को इगिज्ञ अभीए नहाँ।जैसे-  . 
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नं 
रः : साहित्यदपणे | | 

| 
पद्य में येठे हैं, यद्द कोई नहीं मान सकता। उनके. वर्णेन का प्रकरण इस | 
अर्थ को रोक देता है, अतः अभिधा-चत्ति के द्वारा इस अथ को उपस्थिति | 
नहीं दो सकती, व्यञ्जना के द्वारा होती है । इसी से यहाँ श्लेष भी नहीं | 
कहा जा सकता ; क्योंकि यहाँ जो. दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह वक्ता को | 
अभीष्ट नहीं । श्लेष वहीं होता है, जद्दाँ वक्ता दोनों अर्था का समान रूप से- | 
अभिधा-च्वत्ति के द्वारा -बोध कराना चाहता हो। जैसे-- | 

' `. “वदुः तम दूरि भए मित्र के उदय तें।” 


> 


(मित्र' का अर्थ है सूर्य और सखा। ये दोनों यहा वक्ता को अभीष्ट है। | 
सूर्य के उद्य से दुःखदायो तम ( अन्धकार ) दूर इया ओर सखा के उद्य | 
( उत्कर्ष ) से दुःखरूप तम दूर हुआ। यहद श्लेष है । | 

`. ` ।८श्लष्टैः पदेरनेकाथोमिधाने श्लेष इप्यते ।” । 
अनेकार्थक पदो से जहाँ कई अर्था का 'अभिधान' अभिघा-बृक्ति के द्वारा | 

( व्यञ्जना के द्वारा नहीं ) बोध हो, वहाँ श्लेष होता है । | 
“शब्दे: -स्वसावादेकार्थेः श्लेषोऽनेकार्थवाचनम्‌ ।” | 

अनेक अर्थों के चाचन=अभिधान अर्थात्‌ अभिधाद्ृत्ति के द्वारा बोधन मे | 
श्लेष होता है । ये दोनों लक्षण साहित्यद्‌ पण के ही है । पहला शब्द-शलेप | 
का है, दूसरा अर्थ-ए्लेष का । दूसरे लक्षण की व्याख्या मै सूलप्रस्थकार ते 
लिखा हे--''वाचनम्‌ इति ध्वनेः ( व्यवच्छेदः )” अर्थात्‌ 'वाचनम्‌"न्असिघात | 
से ध्वनि का व्यवच्छेद होता है । दोनों अर्थ अभिधा के द्वाश उपस्थित होगे | 
चाहिए, तभी श्लेष होता है। यदि दो में से एक ध्वनित हुआ--व्यञना या | 
| श्चनि के द्वारा उपस्थितं हुआ--तो शलेष नहीं होगा । 1 | 
इन दोनों श्लेषो के उदाहरणों की रीका करते इप श्रीतकवागीशजो ॥ 

| सब जगह 'पच्षे' या 'च' शब्दः कहकर व्याख्या की है । संस्क्षत-साहित्य को | 
आदि से अन्त तक. देख जाइए, श्लेष के प्रकरण में समुच्यय के बोधक इनी 
। - शब्दों के द्वारा की हुई व्याख्या*प्रिलेगी । समुच्यय दी श्लेष का प्राण दे ज 
| यह न दोग(, वह्धाँ श्लेष भी न होगा । एक दी शब्द से जद्दाँ दो अर्थ समाई 
| 
| 


रूप से उपस्थित होंगे, वद्दा यह दोगा, अन्यथा नहीं । सिक्र दो अर्थ प्रतीत 
होने से दी श्लेष नहीं.दो जाता। यदि दोनों अभिधा से योधित नहीं हे 
तो-“कवि खुन्द्र कोप नहीं सपने” इत्यादि मे--श्लेष न होगा। FE 

` दो अर्थ विकल्प और संशय में भी प्रतीत होते हैं, परन्तु वहाँ श्लेष न 
होता। कहीं अंधेरे-उजेले में सामने किसी वस्तु को देखकर आपके मन . 
सन्दे हुआ कि “यह खम्भा हे या आदमी”, तो इसे श्लेष का स्थल न 
कह सकते । “भागनेवाला या तो देवदत्त है या यज्ञदत्त”, “कमरे से १६ 

` ज्चुरानेचाल्ला या तो विष्णुमित्र हे या शिवदत्त” इत्यादिक वाक्यों में भी रे ३ 
. वस्तुएँ उपस्थित होती हैं; लेकिन इसे शलेष का स्थान नहीं कह त 

- यहा चक्का का तात्पर्य दोनो वस्तुं को उपस्थित करने में नहीं हे । _ 
_____ एक दी को वताना चाइता है; लेकिन वह यद्द निश्चय नहीं कर पाता , 
ओ- उसकी अभीष्टं वस्तु इन दो मै ले कौन-सो है, इसीलिये वंह दो वस्तु | 
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| “थवा देवी ढुगो मम गिरामर्धान्‌ व्युत्पित्सूनां हृदये प्रकाशयतु  जिसने 


प्रथम; परिच्छेद: | ९ 


उल्लेख-मात्र करता है। यह संभव नहीं कि जिस वस्तु को आप सामने देखकर 
खस्भा और पुरुष का सन्देह कर रहे हैं, बह खम्भा भी दो जाय और पुरुष 
भी हो जाय । है तो वद्द कोई एक ही । लेकिन आप यह निश्चय नहीं कर 
पाते कि वह इन दोनों में से क्या है, इसीलिये दो शब्दों का निदेश करते 
हैं। यदि आपको यह देख पड़े कि सामने खड़ी हुई उसी चीज़ के ऊपर 
कोआ आकर बैठ गया, तो आपको निश्चय हो जायगा कि यह पुरुष नहीं, 
खस्भा है । और यदि बही चीज़ हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे पुरुष समक 
लेंगे । संशय और विकरप में जो दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं चे उसी समय 
तक स्थिर रहती हैं, जव तक किसी के बिरुद्ध कोई प्रमाण न मिले । यदि एक 
के विरुद्ध कोई प्रमाण मिल्ला, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चल देती 
है। श्लेष में यह बात नहीं होती । वहाँ वक्ता का तात्पर्य ही दो वस्तुओं से होता 
है, अतएव आदि से अन्त तक दोनों वस्तुएँ स्थिर रहती हैं, कोई, टतो नहीं। 
यदि किसी ने कहा कि “स्थाणुड एः”, तो अब आपको सन्देह होगा कि 
यहां कहनेवाले का तात्पर्य खम्भे से हे या शिव से । 'स्थाणु? दोनों को कहते 
हैं। यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल्न गया, जिससे इन दोनों में से किसी 
एक का निश्चय हो सके, तब तो आप उसी का नाम लेंगे ; परन्तु यदि कोई 
निर्णायक हेतु न मिला, तो आप इसकी ब्याख्या करते हुए लिखेंगे, “शिव 
अथवा खम्भा” । यदि किसी ने कद्दा--“सैन्धव लाओ”, तो अब सुननेवाला 
देखेगा कि कहनेवाला भोजन कर रहा है, तो बड नमक लाएगा; और यदि 
देखेगा कि वक्का जाने को तयार है, तो घोड़ा ल्लाएगा । 
आपको यदि यह न मालूम हो कि यह वाक्य किस प्रकरण का है, तो 
आप इसका अर्थ करंगे-नमक अथवा घोड़ा । मतलब यद्द कि जहाँ श्लेष 
होता है, वहाँ समुचय होने के कारण व्याख्या में “च” 'पक्षे! या 'और' शब्द 
लिखे जाते हैं; परन्तु विकल्प तथा संशय के स्थल में 'अथबा' यद्वा’ 'किवा? 
ओर 'या' आदि शब्दों से काम लिया जाता हे । नड 
सारांश यद्द कि १--श्लेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनो अथे मुख्य 
न हों ! यदि एक अर्थ गौण और एक मुख्य होगा, तो श्लेष नहीं हो सकता । 
२--श्लेष की व्याख्या में टीकाकार लोग 'च' 'पक्षे आदि शब्दो से काम 
लेते हैं। ३--यदि कहीं 'यद्वा' 'किवा' “अथवा' आदि शब्द हो, तो उसे । 
विकल्प - या संशय समझना चाहिए, यह इल्लेष का स्थल नहीं हो सकता। | 
श्लेष केवल समुच्चय में होता है, विकल्प और संशय में नहीं। 
“ श्रीतर्कवागीशजी ने भी प्ररुतमङ्गलाचरण (शरदिन्दुसुन्दररुचि:) का अर्थ सरस्वती- 
परक किया है। 'गिरां देवी? का अर्थ है वाणी की देवता, जो केवल सरस्वती काही | 
बोधक है। यद्दी बात'“गिरां देवी इत्यनेन सरस्वत्या उपन्यासः” लिखकर सरस्वतीपरक 


अर्थ को बिलकुल समाप्त कर देने के बाद श्रीतर्कवागीशजी ने लिखा' 


का ककददरा भी किसी सदूजरु से पढ़ा है, वद्द केवल 'अथवा' 
दी समझ लेगा कि यहाँ विकल्प किया जा रहा है। श्रीतकवागीशजी 
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_________. चतुर्वेत्यादे- अन्पवुद्धि वालों को भी सुख से-विना किसी विशेष प. 


ठं ८ १ ® 

१० साहित्यदर्पणे . 
- अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफलैरेव फलवच्वमिति काव्यफलान्याह | 
__चतुवर्गफलप्राप्तिः खुलाबरचियासति 1_____ सुखादल्पधियासपि .। | 


उदे हे, समुच्चय के रूप में नहीं। | ® 
जे को विकल्प के रूप में उपस्थित कर रहे दै, सघ रूप मे गप | 
`यदि उन्हें समुच्चयय अभीष्ट होता, तो “च' शब्द्‌ पा म्य शक | 
व्खरस्वती दुगा च? ऐसा लिखते, या 'सरस्वतापक्ष अ र “डुगापच्षे फा | 
व्याख्या करते | 'अथवां शब्द कभी न लिखते । आप सम्पूण उ | 
को आदि से अन्त तक देख जाइए, ऐसा पक भी उदाहरण हर ८ लेगा | 
जहाँ श्लिए अथो में से किसी एक का सम्पूण चराने पात कर देने के बाद | 
“अथवा कहकर दूसरे अर्थ की व्याख्या आरम्भ ह गई दो । “विद बात सग | 
ओर विकल्प के स्थबो मै ही दोती है, ससुव्चय में नहीं, ओर समुच्चय | 
'अल्लेष' हो ही नहीं सकता । ह 
ठ अर् के उ या दूसरे के बाधक प्रमाण सिल जाने पर संशय | 
और चिकल्प दूर दो जाते हैं । समुच्यय-अन्‍्त तक बना रहता है | म पद 
में भी दुर्गापरक अर्थ के वाधक ओर सरस्वती पक्ष के ल परमार का | 
निरूपण किया जा चुका है, अतः 'शरदिन्डुखुन्द्ररुचि:' इस पद्य में 'शलेष' 
बताना अलङ्कारशाख से अनभिज्ञ साहित्यिक मखा का ही काप हे। है 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध श्रोत श्रोता प्रवतत । शाख्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजन; न 
“श्रयोजनमब॒दिश्य न मन्दो$पि रवते” इत्यादि वचनो से य स्पष्ट सिद्ध है कि कि | 
कार्य मै प्रवृत्ति के लिये उस कार्य का फल जानना आवश्यक है, निष्फल कायी 
में कोई प्रचत्त नहीं होता, अतः शास्त्र के आरम्भ में उस शाख काफल अवश्य । 
बताना चाहिये। इसी के अलुखार इस ग्रन्थ का फल निद्श करनेवाली कारिका | 
का अवतरण करते हैं-रस्येति- यहद ग्रन्थ काव्यो का अङ्गभूत है अर्थात्‌ काव्या | 
फल को सिद्ध करने में यह भी पक कारण है, अतः काड्या के अध्ययनादि सेज | 
फल होते हैं, इसके भी वेही प्रधान फल होते हैं, इस कारण काव्यों के फल कः 
साहित्यदर्पण, रघुवंशादि काव्यो का अङ्ग अथात्‌ अवयव तो होही 
सकता, अतः 'काब्यान्नतया' इस पद में “अङ्गः शब्द्‌ का अर्थ है “अप्रधान कारण 
कारण'कार्य का होता हे और कार्य साध्य होता दै, किन्तु रघुवशा 
जिनकी इस ग्रन्थ मे विवेचना होगी, सिद्ध है--साध्य नहीं, अतः लक्षणा 
यहाँ 'काव्य' शब्द का अर्थ है काव्यफल अर्थात्‌ वक्ष्यमाण चतुवग । इसम 
यहाँ 'काब्याङ्गतया' का अथे है 'काव्यौ के फल को सिद्ध करने में अप 
कारण होने से? | जैसे प्रयाजादिक यश के अङ्ग होते. है वैसे ही यह ग्रन्थ क. 
का अङ्ग है । यद्यपि 'ग्रलङ्कारो का ज्ञान, गुण-दोषों का परिचय आर भ्व 
दिको की वित्रेचना भी इस ग्रन्थ के पढ्ने का फल अवश्य हे, किन्तु व्ह । 
_ हे और 'फलचस्व' शब्द में प्रशंसा्थेक मतुप्‌ प्रत्यय है, इस कारण काब्य | 
अ्रंशस्त यां प्रधान फल ( चतुवेग ) को ही इसका प्रधान फल कहते हैं। 


____ के" चतुवेग अर्थात्‌ घर्मे, अर्थ, काम और मोच्चरूप फल ( चग एव 
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'लाते हैं। 'यतः पद्‌ तो काव्यत्वसामान्य की व्यादत्ति करके काव्यविशेष | 
( सरसकाव्यमात्र ) का बोधन करता है और 'एव' शब्द वेद्‌, शास्रादि की 


प्रथमः परिच्छेद: | | | ११ 


काव्यादेघ यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते ॥ २ ॥ - 
की प्राप्ति काव्य के ही द्वारा हो सकती है, अतः उसके स्वरूप ( लक्षण) का 


निरूपंण किया जाता है । ८ ट 
इस कारिका में यह बतलाया गया है कि चतुवंगे, जो काव्याध्ययन का 


प्रयोजन है, वदी इस ग्रन्थ के पढ्ने का भी प्रयोजन है । जो चतुर्वगं के अभि- 
लाषी हैं वे ही इस ग्रन्थ के पढ़ने के अधिकारी हें । काव्यबिवेचना इस ग्रन्थ 

का प्रधान विषय और उसके साथ ग्रन्ध का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध 

है । इन्हीं चारो--अयोजन, अधिकारी, विषय और सम्बन्ध--को अझुबन्ध- 
चतुष्टय भी कहते हैं । 

श्रीरामचरण तर्कवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ दूसरे प्रकार से किया हे । दे 

° यतः ' पद्‌ को हेत्वथक नहीं मानते, किन्तु इसे ' काव्यात्‌ ' का विशेषण 
समभते हैं। यथा--“'यत इति काब्यादित्यस्य विशेषणम्‌-एवञ्च प्राचोनसम्मतं नीरसकाव्यं 
चतुर्वगीसाथनत्वान्न निरूपणीयमिति फलितम्‌” अर्थात्‌ ' यतः › यदद पद्‌ “ काव्यात्‌? का 
विशेषण है। इससे यह तात्पर्य निकला कि प्राचीन सस्मत नीरस काव्य का 

यहाँ निरूपण नहीं किया जायगा, क्योंकि वह चतुर्वग का साधक नहीं हुआ 
करता । बस यही तर्कवागीशजी की उक्त पंक्चियों का आशय है। इनके मत में 
प्रकसकारिका का यह अर्थ होगा कि “ जिस काव्य से चतुरंग की प्राप्ति अल्प- 

बुद्धि पुरुषों को मी सुख से होती है उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है।” 

_ १--हंमारी सम्मति में यद्द अर्थ ठीक नहीं, और इससे जो तात्पये निकाला 

गया है बह तो अत्यन्त असंगत हे । षह तात्पर्यं विश्वनाथ कविराज का 
कभी हो. ही नद्दीं सकता, क्योंकि इन्होंने रसात्मक वाक्य को हो काव्य 
साना है । यह नीरस को काव्य ही नहीं मानते ! किन्तु तकचागीशज्ञो के इस 
कथन के अचुसार कि “जिस काव्य (सरस) से चतुवंगे को प्राप्ति होती हे उसी का निरूपण 

किया जायगा” यह भाव निकलता है कि सरस ओर नीरख दोनों दी काव्य तो हे, 
किन्तु नीरस काव्य चतुवंगे का साधक नहीं दोता। यहद साव विश्वनाथ जैसे 
ग्रन्थकार का कभी नहीं हो सकता जो नीरस को काव्य दी नहीं मानते । 

` २--दूसरे सरस काव्य से ही चतुर्ग की प्राप्ति होती है,नोरस चाहे चमत्कार- 

पूर्ण हो तो भी उससे नहीं होती, यद कद्दना भी कठिन है। तपोचनं-बर्णन और 
गङ्गा-प्रपात-वणुँनादिक साक्षात्‌ तथा परम्परासे धर्मादि के साधन दोते दी है। 

३--तीसरे ' यतः! को यदि 'काव्यात' का विशेषण माना जायगा तो उस 

के आगे पढ़ा हुआ 'एव' शब्द अनन्वित और व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 'यतः 
और 'एव' दोनों दी व्यवच्छेदक हैं ओर दो भिन्न प्रकारों से विशेषता दिख- 


व्यावृत्ति करके काव्यत्वसामान्य का बोधन करता है । इन दोनों 
के व्यवच्छेदक पदों का एक साथ क ही व्यचच्छेय ‘काव्य’ के 
नहीं हो सकेगा, अतः उस दशा में इनमें से किसी एक का 


व्यर्थ द्दोजानाअनिवायह! ` .. 


+३ 
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__ का परामर्श करना अभीष्ट है। अतएव डसके पूर्व यत्‌ शब्द (यतः) से भी बे | 
काही परामर्शे दोना चाहिये-अन्य (काव्य) का नहीं। क्यों कि “यत्तदोनित्यःसम्जन्थ*, 


x 


१२ साहित्यदर्पणे ! 


३ यदि 'यतः के साथ 'काव्यात्‌? का सम्बन्ध करेंगे तो यह अर्थ होगा | 
कि “जिस काव्य से चतुर्वगे की प्राप्ति होती है उसका निरूपण करगे” इससे | 
यह तात्पर्यं निकलेगा कि काव्य तो अन्य भी हैं, परन्तु उनका निरूपण नहीं |. 
करेगे, क्योकि वे चतुवंगे के साधक नहा दोते। ओर यदि एवं के साथ | 
«काव्यात्‌? का सम्बन्ध करें तो यद्द अर्थ दोगा कि 'अनायाल से चतुवग की | 
प्राप्ति काव्य से ही दो सकती है--इस कारण उसका निरूपण करगे।' इस पक्ष | 
में 'कांव्य से ही' इख कथन से यह भाव निकलता है कि चतुवंग के साधन | 
तो अन्य वेद शास्रादि भी-हैं, किन्तु अनायास से और अल्प बुद्धिवालो को | 
उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती । वह काव्य से ही दोती दै, अतः हम. उसका | 
लक्षण करेंगे । अगला सूल ग्रन्थ इस अन्तिम तात्पये के ही अनुकूल है। उसमे, 
चेद्शार्त्रों की व्यावृत्ति और काब्यों में अत्ति का साधन किया गया है ।-- | 
यथा ' चतुबगैप्रासिदि वेदशास्रेम्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतवुद्धोनामेव च जायते । परमाः | 
नन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव सुकुभारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव ।” इससे स्पष्ट है कि | 
ग्रन्थकार को “काव्यात! के साथ 'एव' का सम्बन्ध करना अत्यन्त अभीष्ट है | 
यदि तकवागीशजी के कथनाबुसार 'यत;' का सम्बन्ध होता तो जद्दा वेद" | 
शास्त्रादि की व्यादृत्ति ग्रन्थकार ने दिखाई है वहां नीरस काव्य की व्यावृत्ति | 
दिखानी चाहिये थी । वेदशाखादि की व्यावूत्ति तो अनावश्यक अलुपयुक्त | 
और अनुचित थी । क्योकि जब सब काव्यां का भी निरूपण मसा नहीं हे, | 
उनमें से भी बहुत से छूट गये हैं, केवल घे ही (सरस) लिये गये है जो चतुवंग । 
के साधक हैं तो वेदादि मे अतिव्याप्ति की कोई सम्भावना ही नहीं थी। | 
फिर उनकी चर्चा दी क्या ! इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार को 'काव्यात के खाथ | 
“पुच? का डी सम्बन्ध अभीष्ट है 'यतः का नद्दीं । | 

४--यदि तर्कवायीशजी के कथनानुसार “वस्मात्काव्यात्‌ चतुवर्गफलम्रासिस्तस्य | 
स्वरूप निरुप्यते’ पेसा वाक्यार्थ माना जाय तो हेतुगत प्रधानता-जिस पर सारा | 
ज्ञोर है--नष्ट हो जायगी। “यतश्चतु्वर्गफलभाप्तिः सुखात्‌ काव्यादेव तेन हेतुना तस्य सवरपं | 
निरूप्यते” इस वाक्य मै जिस प्रकार यत्‌ ओर तत्‌ शब्द प्रधानता से कारण 
का निदेश करते हैं, उस प्रकार पूर्वे वाक्य में नदीं करते | वह्दा तो कारणता | 
उपसजेनीभूत है और स्वरूपनिरूपण विधेय एवं प्रधान है । अतपच इस मत ' 
में पूर्व ग्रन्थ (इस कारिका के अवतरण ) से भी विरोध दोगा। अवतरण में. 
“काव्यफलान्याइ कहा है । इससे स्पष्ट है कि काव्यो का फल बतलाना इस | 
कारिका का प्रधान लक्ष्य है। सो तभी हो सकता है जब चतुवंगेरूप फल 
कारणता का निर्देश प्रधानता से किया जाय । परन्तु तर्कवागीशजी के अथ से ती | 
कारण की प्रधानता का उपमर्द और स्वरूप निरूपण की प्रधानता का विधान | 
होता है। इस प्रकार तकवागीशजी का अर्थ मानने में पूर्व ग्रन्थ का भी विरोध है। | 

६-मूलग्नन्थ मे इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है. कि त [| 
तस्थ काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते” इससे स्पष्ट हे कि ग्रन्थकार को तत्‌ शब्द से ४ 
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प प्रथम; परिच्छेद: । १३ 


चतुवंगफलपाप्रिहि काव्यतो रामादिवत्मवर्तितव्यं न रावणादिवदित्या दिकृत्या- 
|.  कृत्यपरवृत्तिनिदृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतैव । 

उद्दै च--- र 
धधर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्य कलासु च | 


यह सिद्धान्त है । यत्‌ और तत्‌ परस्पर साकांक्षरद्दते हैं। यदि “ यतः” से देतु का 
परामर्श न किया तो 'तेन' साकांक्ष रहेगा और वाक्य पूर्ण न होगा । जब 
| तृतीयान्तयत्‌ शब्द्‌ से इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते! इल सूत्र से सात्रेचिमक्तिक तसि 
। प्रत्यय करके यतः? को हेत्वर्थक मानते है तो उसका सीधा सम्बन्ध. देत्वर्थक 
“तेन! के साथ हो जाता है और “तत्स्वरूपं? का तत्‌ शब्द प्रधान अथवा पू 
निर्दिष्ट काव्य का निर्बाध परामश करता है, अतः इस मते में कोई चति नहीं । 
ऽयदि यत्तः को 'काव्यात्‌? के साथ लगायं तो 'तत्स्वरूपं' मै तत्‌ शब्द 
का समास नहीं होना चाहिये । 
| ८--उक्क रीति से अन्वय करने में 'तेन? पद व्यर्थ सी है, क्‍योंकि 'यस्मात्काव्या- 
। ज्ञतुरवगफलम्रापिस्तत्स्वरूपं निरूप्यते? इस आथ मै तेन?’ का कदी सम्बन्ध नहों हो 
| सकता । यत्पद्‌घरित वाक्य में हेतुता को प्रधानतया चर्चा कहीं है ही नहीं 
| अतः तिन” पद असम्बद्ध ही रह जायगा । 
| इनके अतिरिक्त इख अर्थ में अन्य भी अनेक दोष हैं जिन्हें इम ग्रन्थविरुतर 
। के भय से नही लिखते। 
| काव्य से चतुबेग प्राप्ति का उपपादन करते हैं --चतुर्वगम्रातिहाति--काव्य से 
| चतुवंगैको प्राप्ति, रामादिकों की भांति पिता की आज्ञा के पालनादि धर्मकायौं में 
| प्रत्त दोना चाहिये आर रावणादिकों की भांति पराई स्त्री के हरण करने 
| आदि अधमे कार्यों में नहीं प्रदत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्य अर्थात्‌ 
। अजुष्ठेय ( शास्रविद्दित ) कर्मों में प्रवृत्ति अकृत्य अर्थात्‌ अनाचरणीय 
| ` ( शासत्रनिषिद्ध ) कमा से निवृत्ति के उपदेश के द्वारा सुप्रसिद्ध दी हे। 
तासर्य यह है कि रामायणादिक काव्यो के पढ्ने से श्रीरामचन्द्रादि का 
अभ्युदय और रावणादि का सवेनाश देखकर यह उपदेश मिलता हे कि धर्म 
| पर आरुढ रहने से अवश्य अभ्युदय होता दै और जंगल के पशु पक्षी तक 
| मनुष्य की सहायता करते है एवं अधमं करने के लिये कमर कसने से खया 
भाई भी छोड देता है और अन्त को सर्वनाश दो जाता है।इस उपदेश से, 
घेथेकाये ही कतव्य है ऐसा ज्ञान होगा-उससे घमं कार्यों में प्रवृत्ति होगी । 
भवूत्ति से घर्मं (शुभ अहृष्ट) धमं से अथं एवं अर्थ से काम सुख की 
प्राप्ति देगी । और यदि इस धमं फल की इच्छा का परिस्याग करदे तो मोच २ 
की भी प्राप्ति दो सकती है, क्योंकि शुभ कर्मा के फल-त्याग ओर अशुभ कमो 
के अनाचरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हे । | उड 
इस प्रकार काव्य से धमं, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति रू 
होती है। इसी बात का प्राचोनोक्ति द्वारा समर्थन करते हँ धर्म 
में धमोदि पद लक्षणा से अपने साधनों को बोधित करते हैं 
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सकता हे? इसी अभिप्राय से व्यासभाष्य की टीका में श्रीघाचस्पति मिश्र गे | 


उत्पन्न धर्मसाधनों की कुशलता में वैलक्षरय बोधन करना व्यङ्गध प्रयोजन है 


_या विशेष व्याख्यान का सामर्थ्य प्राप्त होता है एवं कीतिं और प्रीति होती. 
_ ज्ञान और असत्कायों में हेयताशान होता हे । उससे सत्कार्य में प्रवृत्ति आ. " 
अवृत्ति से धर्म होता हे इस प्रकार काव्य,कतंव्यता ज्ञानद्वारा केवल 

 मेंप्रइत्ति का कारण हुआ, धर्म का'नदौं । धर्म के प्रति बह अन्यथासि 


- छि 


॥1 
| 


१४ साहित्यदपेणो 


करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥' इति । | 


त या 
होता हे कि अच्छे काव्यो के निषेबण अर्थात्‌ अध्ययनादि से धर्म, अर्थ, काम | | 
ओर मोक्ष के साधनों तथा चृत्यगीतादि कलां में/बैचच्स्य प्राप्त दोता है, | 
संसार में कीर्ति होती दै और हृदय में प्रस्ता होती है.। : ज | 
` कुप्रारिलमङ्ट के मतानुसार धर्मशब्द्‌ का मुख्य अर्थ यज्ञादि क्रिया । और | 
उससे उत्पन्न हुए 'अपूचे' (अदृष्ट) में इस पद्‌ की निरूढा लक्षणा हे । अन्य | 
लोगों के मत से आत्मा झंथवा अन्तःकरण में रहनेवाला शुभकम से जन्य | 
संस्कारविशेष इस पद का मुख्य अर्थ है और उसके खाथनभूत यज्ञादिका मे | 
लक्षणा है । वैचक्तण्य का अर्थ है कुशलता अर्थात्‌ असाधारण व्यापारचत्त। | 
जो मनुष्य जिस कार्य के करने में ओरों से विलक्षण व्यापार रखता है उसी को | 
जस काम में विचक्षण या कुशल कदते हैं। इससे वैचक्षरय का अथ व्यापार | 
विशेष हुआ । 'धर्मोर्थकाममोदेपु' इस पद में विषय संप्तमी है। अतः यदि यहां | 
यथाश्रत पदों का अर्थ करें तो यद्द होगा कि काव्य के सेवन से धर्मादि के | 
विषय में विशिष्ट व्यापार प्राप्त होतां है। परन्तु यह ठीक नदौं, क्‍योंकि | 
घर्मादिक फल हैं और फल कभी व्यापार के विषय नहीं होते। घड़ा बतानेवाला | 
कुम्हार अपने हाथ आदि का व्यापार चक्र जीवर दरड आदि साधनों पर ही | 
करता है । घटरूप फल के ऊपर कुछ नहीं करता। क्‍योंकि व्यापार करने के | 
समय घडा होता दी नहीं। ओर जब घड़ा बन चुकता दै तव कोई व्यापार करना | 
शेष नहीं रहता जो घड़े को विषय करे । जिस घटरूप फल के लिये कुम्हार | 
सारे व्यापार करता है वद्द उन सव व्यापारी के समाप्त होने पर ही तैयार होता | 
है, अतः अपनी उत्पत्ति से पहले होनेवाले व्यापारों का वह कैसे विषय हो | 


लिखा है कि “साधनगाचरो हि कर्तुव्यापारो न फलगोचरः”” । इससे स्पष्ट हे कि भमा | 
डू हि € १९ | 

रूप फल किसी व्यापार के विषय नहीं हो सकते, अतः धर्मशब्द में नि वते | 

अथवा घर्मादिक चारों में प्रयोजनवती लक्षणा है। अन्य की आपेक्षा काव्य से 


8 

कोई लोग वैचत्तण्य का अर्थ विशिष्टज्ञान करते है । किसी के मत में इस शब्दी 
का अर्थे विलक्षण प्रवचनसामर्थ्यं भी हे । यह अर्थ व्याकरणालुसारी है। न्यास. 
कार ने विचक्षण शब्द में चक्षिछ धातु से कता में ल्युट्‌ प्रत्यय माना है इस गर । 
में लक्षणा के चिना भी काम चल सकता हे । इससे इस पद्य का येह अ 
डुआ कि अच्छे काव्यो के अध्ययनादि से धमं, अर्थ, काम और मोक्ष के साधर, 
में विशेष कुशलता अर्थात्‌ उनके अनुष्ठान मै विशिष्ट व्यापार अथवा विशिष्ट |. 


पहले कहा गया है कि रामायंणादि सत्काव्या से सत्कार्यो में कर्तब्यर्ती। 


_ CG-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम: परिच्छेद: । > १५ 


किंच काव्याद्धमंप्राप्तिभंगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना, 'एक: शब्द; सुप्रयुक्तः 
सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति? इत्यादिवेदवाक्येम्यरच सुपसिद्धेव | अर्थः. 
। माहिरच पत्यक्षसिद्धा । काममातिरचार्थद्वारेव । मोक्षप्राततिरचेतज्जन्यधर्मकलाननु- 
। सन्धानात्‌ | मोक्षोपयोगिवाक्े व्युत्पत्त्याधायकत्वाच | चतुर्वर्गमाप्ति्हि वेदशाल्नेम्यो 
|. -——— = NO SN 
` रहा। धमे का कारण प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति का कारण काव्य । कारण का 
कारण अन्यथासिद्ध कहाता है । जैसे घर के प्रति कुम्हार का पिता । अतएव 
` काव्यो में पूर्वोक्क चतुर्वंग की कारणता न बनी। इस अभिप्राय से दूसरे प्रकार 
उपपाद्न करने के सिये उपक्रम करते हैं--किश्वेति--काव्य से घमे की प्राप्ति 
। भगवान्नारायण के चरणारविन्द की स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध ही है । इस प्रकार 
। काव्य धर्म के प्रति साक्षात्‌ कारण ददो गया । 'एक:' शब्द इत्यादि वेद्‌ वाक्यां 
। से भी काव्य के द्वारा धमे की प्राप्ति सुप्रसिद्ध है। इस वाक्य मे 'शब्दः के एक 
वचन से भी एकत्वरूप अर्थ को प्रतीति हो सकती थी फिर भी "एकः कहने 
से 'एकोऽपि' यह अथे लक्षित होता है। इससे यद्द तात्पर्य निकलता है. कि 
एक भी शब्द यदि सुप्रयुक्त हो अर्थात्‌ रख का व्यञ्जक बना के सुन्दर रीति 
से निवेशित किया गया हो अथवा सम्यक्‌ रीति से ज्ञात हो अर्थात्‌ काव्याजु- 
। शीलन के सुमय भावना के द्वारा यथावत्‌ रसका व्यञ्जक समभा गया हो तो चह 
| इख लोक में और परलोक में कामधेनु ( मनोरथ पूणं करनेवाला) दहोताहै। . 
| इससे स्पष्ट हे कि काव्यां की रचना आरः उनका अनुशीलन दोनों ही 
| धर्मोत्पादक हैं, कामधुक्‌ हैं और वेदाचुमोदित हैं। [ fo 
| _ कार्यो से उनके बनानेवालो को घन की प्राप्ति होती है यह बात तो प्रत्यक्ष ` 
| सिद्ध दै । राजाद्किं से कवियों का धनागम देखा हदी जाता है। कामसुख की 
1 प्राप्ति धन के द्वारा प्रत्यक्ष हे । काव्य से उत्पन्न धस के फल का परित्याग करने 
| से मोक्ष की प्राप्ति भी काव्य के द्वारा हो सकती है। अथवा मोक्ष के उपयोगी 
` उपनिषदादि वाक्यों मे व्युत्पत्ति पैदा करने के कारण काव्य को मोक्ष का हेतु 
जाननाः। काव्य के ज्ञान से मोक्षोपयोगी वाक्यों के समझने में सहायता मिलेगी, 
| अतः परम्परा से मोक्ष के प्रति काव्य की कारणता जानना ।. डस 
इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुर्ग में किसी के प्रति तो काव्य साक्षात्‌ कारण 
| दहोता'हे और किसी के प्रति परस्परा से । धर्म और अर्थ के प्रति प्रायः इसकी 
|| साक्षात्‌ कारणता होती है और काम तथा मोक्ष के प्रति अधिकांश यह 
| परस्परा से कारण होता है ।. ) ु | लट 
| : चतुर्वगत्यादि कारिका में 'एव' शब्द का व्यावत्य दिखाते हे--चतुरवरगेति--- 
।-नीरस होने के कारण वेद, शास्त्रादि से चतुवंग की माति दुःख से हो होती. 
| हे और वह भी परिपकबुद्धि पुरुषों को ही दोती हे, सबको नहीं । किन्तुपरस 
| आनन्द समूह ( रसास्वाद ) का उत्पादक होने के कारण सुकुमार बुद्धि रा | 
|| कुमारादिकों को भी सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति यदि किसी से हो सकती है तो. 


७.4. 


| चह च्य से हो । तात्पर्यं यह हे कि एव शब्द से वेद-शास््रादि की व्यावृत्ति 


प् 


| 
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नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते | परमा 
७ 15 व | 
सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः क यादे 
नन तहि परिणतबुद्धिमिः सत्सु वेदशाखेपु किमिति काव्ये यत्नः करणीय इयि | 
~) र ऱ्य केर 
न वक्तव्यम्‌ | कट्कौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्ये कस्य वा 


रोगिणः सितशकराप्रजत्ति: साधीयसी न स्यात्‌ । 
किंच | काव्यस्योपादेयक्षमग्निपुराणेऽप्युक्तम्‌- 
“नरत्वं दुलभ लोके विद्या तत्र सुदुल॑भा । 
कवित्वं दुलेभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलंभा ॥' इति | 
त्रिवर्गसाधनं नाव्यम्‌? इति च । विष्णुपुराणेऽपि 
।कान्यालापाश्च ये केचिद्गीतकान्यखिलानि च | 


शब्दमूर्तिधरस्थैते विष्णोरंशा महात्मनः ॥' इति । | 

तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते । एतेनामिधेयं च प्रदशितम्‌। 

ठं रः | 

boi I 2 पिसा या | () 
र त ह 

करना अभीष्ट है, क्योकि उनसे खुखपूर्वक घर्मादि की प्राप्ति नहीं होती म 


जुकुमार बुद्धिवालों को तो किसी प्रकार होती ही नहीं । ८ । 
पा तहांति- अच्छा तो फिर परिपक्तबुद्धि पुरुष वेद्‌ शास्त्रादिको । 
रहते हुए काव्यो में क्यों परिश्रम करें! वे सुकुमारमति या मन्दमति तो हैं ह्‌ 

जो काव्यां मै लगें ? उत्तर यह ठीक नहीं, क्योकि कडवी कसैली आऔषध रे. 
शान्त होने योग्य कोई रोग यदि मीठी २ खुन्द्र सफ़ेद खांड से दूर होने क 

. जाय तो ऐसा कौन अभागा रोगी दोगा जो खांड खाना पसन्द न करे। इसि 
- यह कोई बात नहीं कि परिपक्तवुद्धि पुरुष काव्य नहं पढ़े । 
इस प्रकार काव्यो की सर्वोपयोगिता को युक्ति के द्वारा सिद्ध करके भ | 

उसे प्रमाणा से पुष्ट करते हैं--किन्चेति--इसके अतिरिक्त काव्या की उपार | 
(आह्यता ) विष्णुपुराण में भी लिखी हे--नरवमिति -पहदले तो संसार में मड | 
जन्म ( नरत्व ) मिलना ही कठिन है, फिर विद्या होना और भी डुलेम | 

* इस पर भी कवित्व प्रात करना अति दुलेभ और उसमे शक्ति प्रात क | 

. अर्थात्‌ कविता करने की स्वभावसिद्ध शक्ति पाना परम डुलेभ हे । तिव 
नाट्य अर्थात्‌ दश्य काव्य त्रिवर्गं ( धमं, अर्थ, काम ) के साधक होते 
बचन भी अग्निपुराण का ही हे । विष्णुपुराण में भी लिखा हे 
काव्य और सम्पूर्ण गीत,शब्दरूपधारी भगवान विष्णु के अंश हैं । च 


नन्दसंदोहजनकतया सुखादेव | 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


1 


कारिका के पदो की व्याख्या करते हैं--वेनेति--इस कारण चतुर्चगे का स 
टि होने से काव्य का स्वरूप कहेंगे । एतेनेति-इस कारिका से अभिधेय । | 
विषय और“ च' शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भी दिखाये गये ई | 

_____ झलुषन्धचतुश्य पले कहे जा चुके दे । . >> हि. | 
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| (कि रावण जी रहा है। “रावयतीति रावणः? देवाऽछुरादि समर 
|| पाले, राक्षसराज “रावण” के जीते जी यह बात ! बिगिषागिति 
| को भिकार है और जगाये हुए कुम्भकरा से भ क्या ब 


. प्रथमः परिच्छेद: | ७ १७ 


तत्क्रिस्वरूपं तावत्काव्यमित्यपेक्षायां कऱिचदाह---'तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलं- 
कृती पुनः कापि’ इति । एतचिन्त्यम्‌ | तथाहि--यदि दोषरहितस्येव काव्यत्वं तदा--- 
दे “न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः . 
सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः | 
विग्धिक्छक्रजितं प्रवोधितवता किं कुम्भकणोन वा ५ 


-+---++ न डक पल 000 0 कि 
तत्किमिति--आच्छा तो फिर काव्य का क्या लक्षण है ! इस आकांक्षा में कोई 
( काव्यप्रकाशकार ) क्रहता है-तददोषाविति-दोषरद्दित, गुणसहित और 
अलंकारों से विभूषित शब्द तथा अर्थ को कोव्य कहते हैं, किन्तु यदि कहीं ` 
अलंकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि नहीं । एतदिति--यद्द चिन्तनीय (दूष- 
णीय) है । तथाहाति--दोष दिखाते हैं | यदीति-यदि दोषरहित को ही काव्य 
मानोगे तो 'न्यक्कार' इत्यादि पद्य काव्य नहीं ठहरंगे | 

न्यक्कार इति--यद्द रावण की गवे भरी क्रोधोक्कि हे । जब श्रीरामचन्द्रजी लङ्का 
में राक्तसों का ध्वंस कर रहे थे उस समय अपने वीरां को सर्त्सन करने के लिये 
आर शत्रु की तुच्छता आदि सूचित करने के लिये यह पद्य कहा गया हे । 
अर्थ-पद्दले तो शन्नुओं का द्दोना दी मेरा तिरस्कार है। जिसने इन्द्रादि' देवों 
को भी केद कर रक्खा है, यमराज भी जिससे कांपते हैं, उसके शत्रु हो और ` 
चे जीते रहे'! कितना आश्चयं और अनौचित्य है ! यह भाव मे? पढ्‌ से व्यञ्जित 
दोता है। “अस्मद्‌” शब्द्से वत्ता के पूर्वक्कत लोकोत्तर चरित (इन्द्रविज्ञयादि) 
ओर सस्वन्धवाचक षष्ठी विभक्कि से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनो- 
चित्य चोतित होता है ओर इससे रावण के हृदय का क्रोध प्रतीत होता हे। 
अरयः’ का वहुवचन उसी सस्बन्धानोचित्य की अधिकता का सूचक है | एक 
नीं, दो नहीं, हज्ञारा लाखों क्षुद्रजन्तु मेरे शत्रु हैं-यह अत्यन्त अनुचित हे। 
तत्रापीति--उख पर भी यह 'तापस” ( तपस्वी नहीं) मेरा शत्रु है-यद और भी 


|. अचुचित दै। “तत्रापे? इस निपातससुदाय से असम्भवनीयता और तापस ` 


शब्द के मत्वर्थीय अर्‌ प्रत्यय से पुरुषार्थ का अभाव सूचित होता है । पुरुषार्थः | 

हीन, क्षीण-देह “तापस, लोकरावण रावण का शत्रु हो यह कैसी असस्भ 

बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही है। 'असोर कहने से विशेष हीन दशा द्योतित 

होती दे--यथाः-- जिसे घर से पिता ने निकाल दिया, जो वनवन में भटकता | 
फिरता है, जिसके पेट को रोटी दै न तन को कपड़ा, खी के वियोग में दिनः | £ 
रात रोता रहता है, और तपस्या से क्षीण है “बह? (असौ?) मेरा शत्रुह- 
यह और भी अबुचित बात है। सोपीति-बह भी यहीं है! (यदि दूर कदी 
छिपा रता तो सी खेर थी ) । निइन्तीति- केवल है ही नहीं-राक्षसों के कुल 


तो 


का.( एक दो का नहीं ) संहार कर रहदा है !! जीवतीति--आश्चय 


र - हदै "क > >“ त्य 
34,१66)? Mumukshu Bhawan 


______ चिघेय कहना चाहिये । यहां 'अयम उद्देश्य और 'न्यकारः' विधेय दै 


है 
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स्वर्गम्रामटिकाबिलुण्ठनबथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥' 
अस्य श्लोकस्य विधेयाविमशदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्‌ | प्रत्युत ध्वनित्वेनो. | 
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शत्रु सीन मारा गया। “शक्रं जितवान! इस अर्थ में भूत कालिक किप्‌ प्रत्ययसे | 
, मेघनाद के इन्द्रविजय में अनास्था सूचित होती है। स्वगति- ओर स्वगंरुप | 
तुच्छ ग्राम को लूट लेने भर से व्यर्थ फूले हुए इन मेरे बाडुओ से भी क्या फल! 
जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी क्षुद्र शत्रु की अब तक उपेक्षा को। यहां | 
"एभिः? इस पद्‌ से यह भाव ध्वनित होता है कि जो सुज लोकातिशायी महिमा | 
से युक्त हैं, जिनका कुछ २ बल-चीर्य शङ्कर और कैलास ही जानते हैं उनका स्वै | 
` रूप तुच्छ ग्राम को लूट से छृत-छृत्य और प्रसन्न दो वैठना ठीक नहीं। इसी भाव | 
का पोषक, अनाद रसूचक 'उच्छून? (सजे हुए) शब्द है। इख पच्च के अधिकांश | 
से अनोचित्य और कहीं कहीं से असस्भवनीयता तथा. अमर्षादिक ध्वनित 
होते हैं । इन सबसे रावण के हृदय का गर्वसचिच क्रोधरूप स्थायी भाइ | 
व्यञ्जित होता हे--“शुरुवन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोधः”, 'किल्तु | 
विभाष, अनुभावं आदि सामग्री के अभाव से रौद्र रस पर्यन्त पुष्ट नहीं दोता। | 
श्रीतर्कवागीशजी ने इस पद्य में से दैन्य, निवेद और अनौ जस्य की ध्वनि निकाली 
है!!! “जीवत्यहो रावणः -इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानौजस्यरूपदेन्येनाचुभावेन संर्वाळां " 
स्वावमाननं निवेदार्यमावरूपोऽसंलच्यक्मव्यन्गथो ध्वनिः ।” हमारी सम्मति में यद ठीक 
नहीं। जो रावण शब्द --'रावयति रोदयति जनानिति रावणः-इस योगार्थ सूचनके द्वारा | 
अपनी शञ्रुसंदारकता के सूचित करने को कहा गया हे, जो गवे का प्राण हैः, 
“रूपविद्यादिभयुक्तात्मोत्कषज्ञानाधीनपरावहेलनं गर्वः?-उखरी से आप 'दीनता' की ध्वनि | 
निकालते हैं। और तो और, आप इस पद्य मै 'निर्वेद? का स्वप्न देख रहे हैं|! | 
जो निवेद शान्तरस का स्थायी भाव हे, वह यहां कैसे हो सकता हे? जो रावर | 
दृष्टि से देखता दै, समस्त देवताओं का पराभव करके को. हुई स्वग छी 
` स्वच्छुन्द्‌ लूट भी जिसकी दृष्टि में एक तुच्छ गामड की लूट से अधिक प्रतिर 


शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ़ समझता हे, जो कुस्भकरं 
. नहीं रखती, उसी गरवीले महाबीर की कड़क भरी उक्कियो में से 'दोनता' की 


और मेघनाद जैसे महावीरा के संहारकारी शत्रु को भी क्षुद्र तापस, कौ 
ड॒गेन्ध निकालना कद्दां तक उचित हे! राक्षसराज रावण के इदय में मु त 
चित शान्त रस के स्थायी भाव 'निवंद' का स्वप्न देखना कुद्दां वक ठीक है! 
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प्रथमः परिच्छेद: | ` १९ 


तमकाग्यतास्याङ्गीकृता । तस्मादव्यात्तिल॑क्षणदोष: | ननु करिचिदेवांशोऽन्र दुष्टो न 
पुनः सत्रं एवेति चेत्तहि त्रांशे दोषः सोऽकाब्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनिः स उत्तम- 
काव्यृत्वप्योजक इत्यंशाभ्यामुभयत आकृष्यमाणमिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि न 
स्यात्‌। न च कंचिदेवांशं कान्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः, कि तर्हि, सर्वभेव 
काव्यम्‌ तथाहि--कान्यात्ममूतस्य रसस्यानपकर्षकत्वर तेषां दोषत्वमपि नाङ्की क्रियते। 
अन्यथा नित्यदोषानित्यदोषत्वव्यवस्थापि न स्यात्‌ TR 010 उतत.) एज: । यदुक्त ध्वनिकृता-- 


इसी क्रम से रखना चाहिये था-क्योंकि " “चनुवायमनुक्तैव न विधेयपुदीरयेत्‌ । 
नह्यलब्धास्पदं किश्चत्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति” यह नियम हे । . 
` परतयुत्ेते--'तद॒दोषो' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण के अजुसार तो यद्द सदोष 

पथ काव्य कहा नहीं जा सकता, किन्तु इसके विपरीत उन्होने ध्वनि होने 
के कारण इसे उत्तप्त काव्य माना है, अतः अव्याप्तिनामक लक्षणदोष हुआ । 
जो लक्षण अपने अभीष्ट उदाहरणो में मी.न जा सके उसमे अव्याप्तिनामक 
दोष आता है । यहां भी उक्त लक्षण इस काव्य के उदाहरण में नहीं जाता । 
वस्तुतः यहां विधेयाविमर्श दोष नहीं है । इसका विस्तृत विवरण 'परिशिष्ट' 
में देखिये । 

भइन --नन्विति-इस पद्य में जहां विधेयाविमशं दोष है-वद्दी दूषित है, सब 
तो नहीं ! फिर जिस अंश में दोष है वद्द अकाव्यत्व का प्रयोजक रहे-किन्तु 
जिसमे ध्वनि है, वह तो उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा ? उत्तर- इस प्रकार 
इन दो विरुद्ध अंशों से इधर उधर खींचा गया यह पद्य न तो काव्य दी रहेगा 
न अकाव्य ही । इस खींचातानी में ही नष्ट होकर उभयतो भ्रष्ट होगा। 

यदि कोई “अदोषौ' का यह अर्थ करे कि “आंशिक दोष के सिवा कोई बड़ा 
व्यापक दोष जिसमें न हो वह काव्य होता है” तो उक्त पद्य इस आंशिक दोष 
के रहने पर भी काव्य अवश्य कहलायेगा | इस पत का खण्डन करते हें 
नचेति--इसके अतिरिक्त थुतिदुष्टत्व, विधेयाविमर्शत्वादिक दोष काव्य के 
किसी एक अंश को ही दूषित करते हाँ, सो बात भी नहीं हे । तो फिर क्या 
दै ! सम्पूर्ण काव्य को दूषित करते हैं, यह सिद्धान्त है। इसी बात को दोषों 
को रसदूषकता के द्वारा सिद्ध करते हैं--तथाहाति--काव्यों का आत्मस्थाना- 
` पन्न जो रस उसमें यदि अपकर्ष ( हीनता ) न पैदा करें तो भ्तिदुष्टत्वादिकों 
को दोष नहीं माना जाता । तात्पर्य यह है कि दोषों का सामान्य लक्षण है 
“ रसापकर्षका दोषाः ” अर्थात्‌ जो रस के अपकर्षक हैं वे ही दोष हैं-और रस 


काव्य का आत्मभूत है, अतएव शरीर में आत्मा की तरह सम्पूर्ण काव्य सै . 


व्याप्त रहता हे । किसी एक अंश में नहीं रहता । इसलिये जो दोष, 
काव्य में व्यापक रस को ही दूषित करते हें वे किसी एक अंश के 
माने जायें, यह नहीं हो सकता । वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक म 
दोषों का सम्वन्ध रसों से है । यदि वे रख के अपकर्षक न! 
दोष भी नहीं कह सकते। श्रन्यभेति-यदि यह, बात न माने तो 
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त्या ये च दर्शिताः । । 
श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या थे च द. | 
्न्यात्मन्येव शुङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥ ' इति। | 
___ 8 SS IT मामा ला म्या `¬ हे १ 
अनित्य दौषों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी । जब यह मानते हैँ कि जों रस | 
का अपकर्ष करे बद्दी दोष, तब तो कोमल रखों में कठोर चणा की रचनाके | 
दोषाधायक होने के कारण, शुज्ञारादिक कोमल रखो मे श्चतिकड्त्व दोष | 
माता जाता है । किन्तु वीरादिक दोघ रसा में चैली रचना उलटा गुण है | 
अतः चहाँ वह दोष नहीं दोता, क्योकि उन रसा को आपकी नहीं कर्ता | | 
इस प्रकार श्रतिकदुत्वादिक अनित्य दोष सिद्ध होते है । ओर जो दोष. 
सब रसो को दुषित करते हैं--जैसे 'च्युत-संस्कारत्व' ्रति-े नित्य दो 
माने जाते हैं। यदि रसो से दोषों का सम्बन्ध न माना जाय तो नित्य दोप। 
आर अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकती | | 
इस चात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं--यदुक्तमेति--जैसा ध्वनिकार ने का 
है--श्रुतीति-इस कारिका में ` च॑ ' शब्द भिन्नक्रस है। उसका सम्बन्ध 'ये' 
पद के साथ नहीं, किन्तु ' अनित्याः ' के साथ हे । “ दोषा अनित्याश्च, 
पेसा सम्बन्ध है। यहाँ दोषत्व और अनित्यत्व दोनो विधेय हैं, अतः ऐसा झा] 
है कि जिन श्रतिदुष्टत्वादिको को दोष कद्दा है और अनित्य बतलाया है| 
वे ' ध्वनि ' अर्थात्‌ उत्तम काव्य के आत्मभूत अर्थात्‌ प्रधान व्यङ्गय-शुङ्गार मेते | 
त्याज्य हैं । सर्वत्र शुज्ञार में भी नहीं। यहाँ शुज्ञार शब्द कोमल रसो | 
उपलक्षण है, अतः शान्त तथा करुणादि रसा में भी इन्हें हेय जानता 
शुङ्गार यदि केवल वाच्य हो अथवा किसी का अङ्ग हो यदा शुझारातिणि 
कोई दीप्त रस व्यङ्गय हो तो थरुतिदुष्टत्वादि को दोष नहीं माना जाता 1 
उसी दशा मे दोष होते हें जब शुज्ञार ध्वनि ( उत्तम काव्य ) का आला 
( प्रधान व्यङ्गय) हो। यही यहाँ एव ' शब्द का व्यावत्ये है । यही बात पर्व 
कार श्रीमदानन्दवर्धनाचाय ने अपनी इस कारिका की व्याख्या में कदी & 
* “द्यनित्याः दोषाश्च ये श्रतिदुष्टत्वादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्यार्थमात्रे नच व्यज्ञये शङ्गारे दंगा 
'किणि वा ध्वनेरनात्मभावे । किं तहि, ध्वन्यात्मन्येव शृन्नारेऽन्गितया व्यङ्गधे ।” मक 
` श्रौतर्कवागीशजी ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि “| 
- च्येञ्जकः शब्दो व्यज्यमानो वाऽथ आसमा शरीरं यस्य तस्मिन्‌ शङ्गारे एव” इति। यह अर्थ वी 
आचार्यं ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योकि तकवागीशजी ने “ध्वन्यात्मनि' में बहु 

समास माना है और इस कारिका के वनानेवाले ने स्वयम्‌ षष्टी सं 
लिखा हे, अतः यहाँ बहुव्रीद्दि मानने में एक तो आचार्यग्रन्थ का | 
है, दूसरे बाध्यभूत बहिरङ्ग समास का आश्रयण करने में व्यर्थ काग | 
.. तीसरे ' आत्मा/ पद का लाक्षणिक अर्थ शरोरपरक करने में क्लेश दोगा 
` इसके अतिरिक्त ` एव” पद कारिका में ' ध्वन्यात्मनि.' के साथ ही प. 
न्युज और पूर्वांचायों ने इसे इसी के साथ लगाया भी है, एवम युक्तिसंगत भी 


| हो जांता--केवल उसको उ देयता 


प्रथम; परिच्छेद: । ८ २१ 


किंचेवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌,सर्वथा निर्दोषस्यैकान्तमसंभवात्‌। 

नन्वीषदर्थे नञः प्रयोग इति चेत्तर्हि ‹ इषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम्‌ ? इत्युक्ते 
निर्दाषयोः काव्यत्वं न स्यात्‌ | सति संभवे 'ईषद्दोषो? इति चेत्‌) एतदपि काव्य- 
लक्षणेऽवाच्यम्‌ | रत्नादिलक्षणे कीटानुवेधादिपरिहारवत्‌ | नहि कीटानुवेधादयो 
रत्नस्य रत्नत्वं ब्याहन्तुमीशाः, किंतूपादेयतारतम्यमेव कतु म्‌ , तद्वदत्र श्रतिदुष्टा- = 
दयोऽपि काव्यस्य | उक्तं च-- | ॒ 


यह अर्थ होगा कि “शुज्ञार में दी श्रुतिदु्टत्वादिक हेय हे इससे करुण, 
शान्तादि रसो से इनकी व्यावृत्ति नहीं दोगी-परन्तु यदद अत्यावश्यक है । 
अतएव अभिनवशुप्तपादाचाये ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि “ शृज्ञार 
इत्युचितरसोपलक्णार्थम्‌-वीरशान्ताद्‌भुतादावपि तेषां वर्जनात्‌ 1? शृङ्गारे एव ” कहने से 
तो अभिभा ही इस लक्षणा को रोक देगी, फिर उपलक्षण हो हो न सकेगा। 
जैले यदि कोई कहे कि “ गङ्गायामेव घोषः ' तो वहां लक्षणा से तटरूप अर्थ 
का भान नहीं होता । तकवागीशज्ञी ने यहाँ व्यज्यमान अर्थ को भी शरीर ` 
माना है--परन्तु व्यज्यमान अर्थ तो उपस्कार्य और प्रधान होता है। रसादिक 

सी व्यज्यमान अर्थ दी हैं। क्या वे भी काव्य के शरीर हैं? फिर आत्मा कौन 

दोग्प्र ! इसके अतिरिक्त बहुव्रीहि समास के इस दोषपूर्ण द्रविडप्राणायाम 

से भी अर्थं वही निकला जो सीघेःसादे षष्ठीतत्पुरुष समास से निकलता हे, _ 
अतः श्रीतकंवागीशजी का उक्त अर्थ अप्रामाणिक और असंगत हे । 

यदि कोई कहे कि सदोष वाक्यों को ध्वनि के रहने पर भी इम काव्य 

नहीं मानते तो उसके प्रति पक्षान्तर उठाते हैं--फिक्ेवमिते-सदोष को 

काव्य नहीं मानने से या तो काव्य के लक्षण का विषय ( उदाहरण ) 

अत्यन्त विरल हो जायगा या असम्भव ही हो जायगा, क्योंकि किसी 

वाक्य का सवेथा. निर्दोष होना एकदम असम्भव है । प्रश्न--नन्विति-- 
- यदि संथा निर्दोष वाक्य डुलेभ है तो “ अदोषो? पढ में ' नञ्‌? ` 

को ईषद्थक मानेंगे। उत्तर-यदि ऐसा करोगे तो ' ईषद्दोषौ शब्दाथौ 
काव्यम्‌ यहद लक्षण होगा । इसका अथे हे कि थोड़े दोष से युक्त शब्द 
और अर्थ को काव्य कहते हैं। इसके अनुसार काब्यों में थोड़ा दोष रहना | 
आवश्यक होगा और यदि किसी अति निपुण कवि के निर्दोष, शब्द और. 
अर्थ हुए तो वे काव्य नहीं कहलायेंगे। सतीति--यद्‌ इस लक्षण मे सति | 
सम्भवे' इतना और निवेश करके यहद अर्थ करो कि दोषों की सम्भावना होने | 

परं थोड़े दोषवाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं--अधिक दोषयुक्त 
यहद मी ठीक नर्ही-क्योकि काब्य के लक्षण में न तो इस विशेषण 
की कोई आवश्यकता है और न इस निवेश की । जैसे रल के. 
जुवेध का परिहार नहीं किया जाता वैसेही काव्य के लः ए स्‌ 
दार अनावश्यक है । जैसे कोड़ा लग जाने से 
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_____ है तो फिर 'रसवन्तो' यही विशेषण क्यों न दिया ? यदि कहो कि शु 


य . “सगुणौ/ नहीं। क्योकि 'माणिष्रान देश हे? इस वाक्य की जगह 


| a 
ह साहित्यदर्पणे ` | 


“कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । ं 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाधनुगमः स्फुट: ॥ इति | 


| 
| 
| 
किंच शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपनम | गुणानां रसैकधमंत्वस्य “ये रस | 
स्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः’ इत्यादिना तेनेव प्रतिपादितत्वात्‌ । रसामि- | 
व्यञ्ञकल्वेनोपचारत उपपद्यत इति चेत्‌, तथाप्ययुक्तम्‌। तथाहि--तयोः काव्यस्वरूपे- | 
णामिमतयो: शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा । नास्ति चेत्‌, गुणवत्त्वमपि नास्ति | | 
गुणानां तदन्वयब्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । अस्ति चेत्‌, कथं नोक्तं रसवन्ताविति | 
विशेषणम | गुणवत्त्वान्यथानुपपत्त्येतज्लम्यत इति चेत्‌, तहि सरसावित्येव बह | 
दु+ न सगुणाविति । नहि प्राणिमन्ती देशा इति वहे शौ दमत देश. 


| 
भ्रतिदुष्टत्वादि दोष, काव्य के काव्यत्व को नों हटा खकते- केचल उसके | 
उत्कर्ष मे कुछ न्यूनता कर सकते हैं। इस बात मै प्रमाण देते है-- उक्लंचेति-- | 
कीरेति-जहां रसादि का भान स्फुट होता हो वद्दाँ कोटाजुविद्ध रलादि के | 
समान दोष रहने पर भी काव्यत्व माना जाता हे । अतः उक्त कोव्यलक्षण मे 
अव्याप्ति दोष अवश्य दै । चन | 
दूसरा दोष देते है किवेति--'शब्दार्थों' इसका 'सशुणा यह विशेषण भी | 
युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि गुण केवल रस में ही रहते है, शब्द और अर्थ गे | 
नहीं। यह बात अष्टम उढ्लास मे गुणी का वणन करते हुए उन्हीं काव्य रका | 
कार ने स्वयं कही दै- “ये रसस्यान्निनो धमाः शौयोदय इवात्मनः । उत्कषहेतवस्ते रुर 
स्थितयो यणाः” अर्थात्‌ जैसे आत्मा का गुण शूरता आदि है इसी प्रकार माइ 
यादि गुण काव्य के आत्मभूत रस के दी धर्म हैं और अंचल हैं । इससे स्पा 
हे कि गुण रसों में ही रहते हैं शब्द या अर्थ में नहीं । द 
रसाभिव्यक्षकेति--यदि यह कहो कि शब्द और अर्थ रस के व्यञ्जक होते है. 
अतः उपचार ( परम्परा सम्बन्ध) से इनमें भी गुण रद्द सकते दैं। 'स्वाश्रय 
रसाभिव्यञ्जकत्व' सम्बन्ध से शब्द्‌, अर्थं भी सगुण हो सकते हैं।' सा 
करके गुण -उनका आश्रय रस--उसके अभिव्यञ्जक शब्द और श्र | 
होते हैं। इसका खण्डन करते हैं--तथाप्ययुक्तमिति--यों भी ठीक नद्दीं । तयोरिति 
यह तो बतलाओ, तुप जिन शब्दों और अर्था को काव्य समझते हो, उ 
रख रइता है यां नहीं ! यदि नहीं, तो गुण भी नहीं रद्द खकते, क्‍योंकि ह | 
तो रस के अन्वय-व्यतिरेक का अनुगमन करते हैं । रस दो तो वे भी दी 
आर यदि रस न हो तो वे भी : नहीं रद्दते । 'यत्सत्ते यत्सत्वमित्यल्वयः-- य 
. यदमांव इति व्यतिरेकः एक के दोने पर दूसरे का होना 'अन्वय' और एक क 
` होने पर दूसरे का न होता व्यतिरेक' कहाता है । यदि कहो कि उनमें र| 


रस के रह ही नहीं सकते, अतः सगुण कदने से ही सरस कत 
_ सिद्ध दोजायगा, तो इस दशा में भी 'सरसो' यद्दी विशेषण देना ' 


हट र 0620. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क ~ ८ ३ ~“ 


प्रथम: परिच्छेद: । २३. 


इति केनाप्युच्यते | ननु 'शब्दाथौ सगुणौ? इत्यनेन गुणाभिव्यञ्जकौ शब्दार्थौ काव्ये 
परयोज्यावित्यभिमाय इति चेत्‌ ; न | गुणामिव्यज्ञकशब्दार्थवत्त्वस्य काव्ये उत्कर्षमात्रा- 
धायकत्वम्‌ , न तु स्वरूपाधायकत्वम्‌ | उक्त हि--काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्‌ , 
रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌ , दोषाः काणत्वादिवत्‌ , रीतयो5वयवसंस्था- 
नविशेषवत्‌, अलंकाराः केटककुएडलादिवत्‌, इति | एतेन 'अनलंकृती पुनः क्वापि’ 
इति यदुक्तम्‌, तदपि परास्तम्‌ | अस्यार्थः- सर्वत्र सालंकारौ कचित्तवस्फुटालंकारा- 
वपि शब्दार्थो काव्यमिति । तत्र सालंकारशब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कर्षमात्राधाय- 
कत्वात्‌ । एतेन 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌? इति वक्रोक्तिजीवितकारोक्तमपि 
परास्तम्‌ । वक्रोक्तेरलंकाररूपत्वात्‌। यत्तु कचिद्स्फुटालंकारत् उदाहृतम्‌ 
'यः कौमारहरः स ऐव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- .. 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढा: कदम्बानिला: हवा मोगा तव तीची 


देश है” यद् वाक्य कोई नहीं बोलता । यद्यपि शौर्यं चिना प्राणी के नहीं हो 
सकता, तथापि विना प्रयोजन किसी सीधी बात को चक्कर में डालना कोई 
पसन्द नों करता । अतः यहां 'सरसो' यही कहना ठीक दै । 

नन्विति-यदि कहो कि 'सगुणौ शब्दाथौ’ इसका यह अभिप्राय है कि गुणा 
के अमिव्यज्षक शब्दों और अर्थो का काव्य में प्रयोग करना चाहिये, तो यह - 
भी ठीक नहीं, क्‍योंकि गुणो के अभिव्यक्षक शब्द और अर्थ .काव्य में केवल 
उत्कष पैदा करते हैं-थे स्वरूप के आधायक नहीं होते । उत्त हीति--इसीलिये 
कहा है--काव्यस्येति-शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और रसादिक आत्मा" 
दे। माधुर्यादि गुण शौर्यादि की भांति, श्रुतिकडुत्वादि दोष काणत्वादि की 
तरह, वैद्‌भी आदि रीतियां अङ्गरचना के सदश ओर उपमादिक अलंकार 
कटक, ङुरडलादि के तुल्य दोते हैं। इसमें काव्य को पुरुष के समान माना हे 
ओर पुरुषों में जैसे शरीर, आत्मा गुण, दोष अलंकारादिक होते हैं इसी प्रकार 
काव्य में भी बताये हैं। रस, गुण दोषादिको का स्वरूप आगे कहेंगे। एतेनेति-- 
इस काव्यपुरुष के रूपक. से पूवलक्षण में कदा हुआ “अनलेकृती पुनः कापि? 
यदद अंश भो खण्डित हो गया | खण्डन प्रकार दिखाते हे--अस्याधे इति--इख 
| उक्त अंश का यदी अर्थ है कि सब स्थानों पर अलंकारयुक्त शब्द अर्थ होने 
| चाहिये, किन्तु यदि कर्दी अलंकार स्फुर न हो तो भी वहां काव्यत्व होता है। 
|| परन्तु उक्त रूपक में अलंकारों को कटक, कुण्डल के. तुल्य कहने से यह स्पष्ट 
| दै कि वे उत्कर्ष करनेवाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं होते। एतेनेति 
इसीसे 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम? यह वक्रोक्निजीवितकार का कथन भौ खरिडतः _ 
| दो गया, क्योंकि वुक्रोक्ति तो पक अलंकार है--और अलंकार, स्वरूप के र 
|| अन्तर्गत नहीं दोते । वे केवल उत्कर्ष पैदा करते हैं। ढक च 
| _ यतु--अस्फुरालं कार का जो निस्न क 
| दै, वद भी ठोक नहीं हे य इंति-ज 
| किया दे वद्दी तो वर है और वे हो 
। की ) राजियां हैं। खिली हुई मालती 
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 - _ है-काढय़कांलक्षण अतिव्याप्त दो जायगा। अलक्ष्य में लक्षण के ॥ 
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| 
| 
| 
| 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतब्यापारलीलावि । | 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चतः समुत्कण्ठते ॥ 4 इति | | | 
एतच्चिन्त्यम्‌ । अत्र हिं विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदेहसंकरालंकारस्य | 
उत्वम्‌ | एतेन iE | 
“दोषं गुणवत्काव्यमलंकारेरलं कृतम्‌ । | 
रसान्वितं कविः कुर्वन्कीर्ति प्रीतिं च विन्दति ॥ | 
21 यी 
_ इत्यादीनामपि काव्यलक्षणत्वमपास्तम्‌ । यतु nis का | 
स्यात्मा ध्वनिः? इति, तत्कि वस्त्वलंकाररसादिलक्षणख्रिरूपो ध्व ने; राज्य | 
तेन जेः द्रि री र 9 
उत रसादिरूपमात्रो वा। नायः,पहेलिकादाव तिव्यात्त: । इत यशच दोमिति ब्रूमः| | 
ननु यदि रसादिरूपमात्रो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, तदा-- | 


ञ्ह Re NN NE WENT. | 
( अमन्द्‌ अर्थात्‌ उद्दीपक ) कद॒म्ब चन का समीर है ओर में भी वही हूं | | 
तात्पय यदद कि सब वस्तु्ये पूर्वासुभूत दी दै, कोई नई चीज़ या नई बात नहीं, | 
तो भी नर्मदा के किनारे उस बंत की झु में विहार करन को्‌ जौ उत्करिठत | 
हो रहा हे । एतचिन्त्यमेति-यद्व उदाहरण चिन्त्य ( दूष्य ) हे दोष दिखा | 
हैं अत्रेति-यह्या विभावना और विशेषोक्कि से उत्थापित सन्देषदसं करालंकार | 
स्फुट दै, अतः यहां अस्फुरालंकार बताना ठीक नहीं। हेतुके विनाद्वी यदि का 
को उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार दोता दै। आर कारण के हो | 
पर भी यदि काये की उत्पत्तिनद्दोतो विशेषोक्ति अलंकार होता हे । एव 2 
अनेक अलंकारों का सन्देह हो लक्षण कई के मिलते हो, किन्तु कोई पि 
न हो--वहां तन्भूलक सन्देइसंकर कहलाता है। प्रकृत पद्य में खव वस्तु 
को अनुभूत बतलाया दै, नया कुछ नदीं दै, अतः उत्करठा की कारणभूत न 
के न होने पर भी उस्करठारूप कार्य के उत्पन्न होने से यहां बिभावनाऽलंश 
हो सकता दै और ळत्करठा न होने का कारण अलुभूतत्व या अन्ती 
तो है, किन्तु उत्कएठाभाबरूप कार्य नहीं हुआ, अतः यहां विशेष 
लक्षण भी मिलता है, किन्तु कोई विनिगमक ( एक का निर्णायक हेतु ह. 
अतः विभावना-विशेषो क्विमूलक सन्देह संकरालंकार स्फुट है । जज 
एतेनेति--इस पूर्वाक्क ग्रन्थ से--अदोषमिति-*दोषर ददित, युणसद्दित, श 
कारों से भूषित और रस से युक्त काव्य को बनाता हुआ कवि. काति _ 
प्रीति को पाता है”, इत्यादि काव्य के लक्षण भी खण्डित होगये, क्या कि 
गुणादिको का स्वरूप में निवेश नहीं दो सकता। .. 
_ यचु'काव्यस्यात्मा ध्वनि: काव्य का आत्मा ध्वनि है, यह जो इवि 
. कहा है द्दा प्रश्‍न यद है कि क्या वस्तु, अलंकार ओर रसादिक इन 


भ्चनिय्लो को काव्य की आत्मा मानते हो? या केवळ रसादि की ध्वनि को ६ 


९1 


_ इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं, क्‍योंकि पहेली आदि में--जहां वस्तु ध्वनि 


«१ 


___ झतिव्याति नामक.लक्षण का दोष दोता. है। यदि दूसरा पक्ष मानो 
__ स्त्रीकार है। रसादि ध्वनि को.हम भी काव्यात्मा मानते दै! | 
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i 
प्रथमः परिच्छेद: । २५ 


“अत्ता एत्य णिमजइ एत्य अहं दिअसअं पलोएहि । 
मा पहिअ रत्तिअन्धिय सजाए मह णिमजहिसि ॥' 
इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यज्ञचत्वे कथं काव्यव्यवहार इति चेत्‌, न । अत्रापि रसा- 
भासवत्तयेवेतित्रूम: | अन्यथा देवदतो ग्राम याति? इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरण- 
रूपव्यङ्गयावगतेरपि काम्यत्वं स्यात्‌ | अस्त्विति चेत्‌, न | रसबत एव काव्यत्वाङ्गी- 
कारात्‌ | काग्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वादमुखपिण्डदानद्वारा वेदशाञ्नविमुखानां सुकु- 
मारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत्मवर्तितव्यम्‌, न रावणादिवदित्यादि 
कृत्याकृत्यभब्रत्तिनिदृत्त्युपदेश इति चिरंतनेरप्युक्तत्वात्‌ | तथा चाग्नेयपुराणे5प्युक्तम--- 
धाग्वैदर्ध्यप्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌? इति | व्यक्तिविवेककारेणाप्युक्तम्‌--- 
'काव्यस्यात्मनि सङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः? इति । ध्वनिकारे- 
णाप्युक्तम्‌-“नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहेणात्मपदलाभ; | इतिहासादेरेव तत्सिद्धे:? 


नन्विति-भ्रश्न--यदि केवल रसादिध्वनि को काव्यात्य़ा मानते हो तो निम्न 
पद्य में काव्य का लक्षण नहीं जायगा--अत्ता--'श्‍वश्रूरच निमज्ञति, अत्राऽहं, दिवस 
एव प्रलोकय । मा पथिक राव्यन्ध, शय्यायां सम निमङकयसि' । इस स्थान पर मेरी सास 
नींद में निमग्न होती है- अर्थात्‌ वेखबर सोती है और यहाँ मैं सोती हूं। दिन 
में ही देख लो । हे रात के अन्धे (रतोंघवाले ) पथिक, कहीं रात में मेरी खाट 
पर अते आ पडूना । यह स्वयं दूती की उक्ति है। इत्यादौ--इत्यादिक स्थलों में-- 
जदां वस्तुमात्र व्यङ्गय हे-काव्यत्व का व्यवहार कैसे होगा ? उत्तर- श्वेत्रापीति-- . 
यहां भी रसाभास के कारण दी दम काव्यत्व मानते हैं । उक्त पद्य में आगन्तुक 
पर पुरुष में स्वयं दूती का अनुराग प्रतीत होता है, अत; शुङ्घाराभासहै। ` 

अन्यथेति--यदि यह न मानो अर्थात्‌ वस्तुमात्र के व्यज्ञय होने पर भी यदि _ 
काव्यत्व मानने लगो तो “राजा देवदत्त गांव को जाता है! इत्यादि वाक्य भी 
काव्य दो जायेंगे, क्योंकि इस वाक्य से भी देवदत्त के भ्रत्य का पीछे २ जाना 
ध्यज्ञय हे । भ्रस्विति--यदि कहो कि यह भी काव्य हो सद्दी-तो यह ठोक 
नहीं, क्योंकि सरस वाक्य दवी काव्य माना जाता है, अन्य नहों । इसमें प्रमाण 
देते हैं--काव्यस्पेति--प्राचीन आचायौं ने भी रसास्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के 
दारा, कठिन चेद्‌ शाखादिको से विमुख, सुकुमारबुद्धि, शिक्षणीय राजपुत्रा- 
दिको के प्रति “रामादि को तरह प्रवृत्त दोना चाहिये, राबणादि की कत 
नहीं इत्यादिक इत्य में वृत्ति और अक्कत्य से निवृत्ति के उपदेश को ही | 
| काव्य का प्रयोजन बतलाया है, अतः जहां रसास्वाद है चे दी वाक्य काव्य | 
1। होते हैं, नीरस नहीं । तथा चेति--ऐसा ही आग्नेय पुराण मे सी कद्दा दै २. 
| वागिति--चाणी के चातुर्यं की प्रधानता दोने पर भी काव्य में जीवनभूत रर. 
| हो दै । व्यक्तीति-च्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने सी कहा हे- कान्यस्य 


॥- काव्य के आत्मभूत सङ्गी ( स्थायी ) रसादिक है, इसमे तो किसी को. यदि 


® 
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| 

` इत्यादि | ननु तहि प्रबन्धान्तर्वर्तिनां केषांचिन्नीरसानां पदानां काव्यत्वं न स्याद | 
' चेतू,न। रसवत्प्न्तर्गतनीरसपदानामिव पथरसेन प्रबन्धरसेनेव तेषां रसवत्ताङ्गीका, | 
रात्‌ । यतु नीरसेप्वपि गुणाभिव्यञ्जकवरासङ्भावादोषाभावादर्लकारसङ्भवाच्च का. | 
व्यवहारः स रसादिमत्काव्यबन्धसाम्याङ्लीण एव | यत्त वामनेनोक्तम्‌--*रीतिरात् | 
काव्यस्य? इति, तन्न । रीतेः संघटनाविशेषस्वात्‌ | संघटनायारचावयवसंस्था | 
रूपत्वात्‌, आत्मनश्च तद्विनत्वात्‌ । यचच ध्वनिका रेणो क्तम्‌ --- | 
“अर्थ; सहृदूयश्लाष्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः | | 
वाच्यमतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥' इति । | 
'अन्न-वाच्यात्मत्वं 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः-? इति स्वबचनविरोधादेवापास्तम्‌ +| 
तत्किस्वरूपं काव्यमित्युच्यते--- र्‍ | 


काव्य का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। पुरानी कथाओं का ज्ञान होग| 
काव्य का प्रयोजन नहीं, वद्द तो इतिहास पुराणादिकों से भी हो सकता. 
है । ध्वन्यालोक की वर्तमान पुस्तकों में यहाँ ऐसा पाठ मिलता है-"नहिन्ने | 
रितिवृत्तनिवेहृणेन किक्चि्रयोजनम्‌-इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः । | 
नन्विति--प्रश्‍न--यद् सरस वाक्य दी काव्य होते हैं तो रघुवंशादि क प्रवतं | 

के अन्तर्गत जो अनेक नीरस पद्य हैं, वे काव्य न रहेंगे! उ'्तर--पखा ता, 
है । जैसे सरस पच्य के कुछ नीरख पद्‌ उसी पद्य के रख से रखवान'सम| 
जाते हैं इसी प्रकार प्रबन्ध के रस से नीरस पद्यां मै भी रसवत्ता मानी जात 
है। यहाँ पद्य शब्द्‌ गद्य का भी उपलक्षण है । द 
यत्त-शुणा के व्यञ्जक वणा के और अलंकारो के होने एवं दोषों के न | 

से नीरस वाक्यों में भी जो काव्यत्व व्यवहार देखा जाता है, घ खरस वा| 
के बन्ध ( रचना) की समता के कारण किया हुआ गौण ( लाक्षणिक ) प्रयो 
जानना । काव्यशब्द का मुख्य प्रयोग सरख काव्यो में ही होता है । | 
यत्तु वामनेन--यह जो वामन ( अलंकार-सूरकार भ्रीवामनाचाय ) ने कहा 
कि 'काव्यं की आत्मा रीति हे” खो भी ठीक नहीं-क्योकि रीति तो खग 
( रचनां ) रूप है-और संघटना शरीर के अज्ञविन्यास के तुल्य दोती हैस 
आत्मा नहीं हो सकती-आत्मा शरीर से भिन्न होता हे । नु 
यत्नेति--ध्वनिकार ने यदद जो कहा हे कि- वर्थ इति--“सहदयों से: 
जो अर्थ काव्य का आत्मा व्यवस्थापित किया है, उसके दो भेद होते है 
वाच्य और दूसरा प्रतीयमान'” । इस कारिका में वाच्यार्थं को काव्य 
आत्मा बतलाना उनके “'काव्यस्यात्मा ध्वनि” इस अपने कथन से ही विरुद्ध हो 
कारण निरस्त समभना चाहिये। एक में केवल ध्वनि को काव्य का अ 
बतलाना और दूसरे में वाच्य को भी आत्मा. कहना परस्पर विरुद्ध दै । ह 
_ तृत्किमिति-_ अच्छा तो फिर काव्य का निष्ट लक्षण क्या हे ? इस आका 
| * हमने po नामक निबन्ध में विश्‍वनाथजी के इन' 
पर विस्तृत विचार किया है। बुद्धिमान जिशाछुओं के विनोदार्थं उलक 
 -अंशयद्दां उद्धत करते दव- ‹ ` | क 
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वाक्य रसात्मक काव्य 0 


रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः | रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य | तेन 
बिना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ | “रस्यते इति रसः? इति व्युत्पत्तिः 


योगाद्भावतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते | 
तत्र रसो यथा--- 


“शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनाहुत्थाय किञ्चिच्छुनै- 


oN MNS 


मे स्वखस्मत लक्षण कहते है-वाक्यमिति-रसात्मक वाक्य को काव्य कहते . 


हैं। रसेति-रख के स्वरूप का निरूपण तीसरे परिच्छेद में करंगे। “रसा- 
त्मक? पद्‌ का अर्थ करते है--रस एवेति-सार अर्थात्‌ खबसे प्रधान होने के कारण 
रख दी जिसका जीवनभूत-आत्प्ा है, ब्द वाक्य 'रसात्मक' कहलाता है । 
तेनेति-- रुख के विचा काव्यत्व नहीं होता यह बात पहले कहद चुके हैं । रस्यते-- 
' यहाँ रख शब्द का रूढ अर्थ (मएङ्ञारादि रख) विवक्षित नहीं है, अतः “रस्यत इति रस 
इस योगाथ के छारा, जो आस्वादित हो, उस सबको रस कहते हैं-इससे 
रख, रसाभाख, भाव और सावाभाखादि का भी ग्रहण होता है । तत्रेति 


उनमें खे रख का उदाहरण देते है-शत्यमिति-थह पद्य सम्भोग शङ्गार का 


उदाहरण हे । इसमें नवविवाहित दम्पति का वर्णन है। नचोढा नायिका वासः 


यद्यपि शवमतस्थापनाऽवसरे रूचेरेवाचायः समालोचितान्यन्यमतानि, पर साहित्यः 
दपणकारं विश्वनाथं चिहाय न केनाप्येवमतिक्ररमधिकिप्ता; प्रस्नाचार्या; । अयमुत्कल- 
ब्राह्मणश्रन्त्रशे खरतनुजन्मा वैक्रमे चतुर्देशशतके संजातः। एतत्कृतो अन्थः साहित्यदपंणः 
काव्यप्रकाश, ध्वन्यालोक, दशरूपकादीनुपजीच्यव वर्तमान इति प्रत्यक्षमेव चत्तष्मताम। 
तत्र प्रथम एव परिच्छेदेडनेन स्वोपज्ञस्य पाणिडत्यस्य परा काष्टा प्रादर्शि। अस्मिन्नेवच प्राची ना- 
चार्या अनुचितमाघूणिता: । सवतोधिक च वाग्देवता$वतार: श्रीप्रकाशकारो5स्य रोएविषयः 
एतन्सतेन प्रकाशोक्र “तददोषौ? इत्यादौ काव्यलक्षणे पदसख्यातोऽप्यक्षरसंख्यातोऽपि च ` 
भूयसी संख्या दोषाणाम्‌ । न केवलं लक्षणमेवास्य सर्वा शदुष्टम्‌, अपि तु अनुपदुसेच दत्तम्‌ 
अनलंकृती' इत्यस्योदाहरणमपि प्रमादुविजस्मितसेव । किञ्चाऽयं भस्मराचाय स्वयमुक्ग- 


सपि वस्तु इणेनेव विस्द्धत्य पदान्तरं गत्वा अन्यथा तद्‌ वणययति। अल्कारज्ञानसप्यस्य ` 


नास्ति । ध्वनिकारोऽप्येतत्समकक्त एव योऽनुपद्मेच जायमानं स्ववचनविरोधसपि न 


चेतयते । अन्येऽपि बहव एवंविधा एंव । तद्‌ यद्यय “मष्टादशआषावारविल्ासिचीभुजङ्गो? 


न मत्यल्ञोकमवतारम्रहणेनान्वग्रहीष्यत तदा को नाम चिरग्ररूढमेतं सहान्तं प्रासादिक 


संप्रदायमध्वसिष्यत । को वा न केनाप्यन्येनाऽऽघ्रातमपि रसस्य प्राधान्य ग्रत्यष्ठापयिष्यत्‌। | FR 
अन्न विचायंते--यः खलु मस्मटाचार्यो - अन्थारम्भ एव “सकलग्रयोजनमोलिमूत रसास्वादः | 
` समुद्रूतं -विगलितवेद्यान्तरमानन्दु” मिति सन्दर्भेण रसस्य सर्वातिशायिस्वं रू 


अष्टमे चोल्लासे “ये रसस्याङ्गिनो धमीः इति कारिकायां तद्व्याख्याने च रसस्याङ्गित्व र 
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निंद्राव्याजमपागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमखम्‌। 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलं 
लजानम्रमुखी म्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥' 
Pa 55० `. ` मई 
शुद्द को शून्य (सखी आदि से वियुक्त ) देखरर पलंग से कुछ थोड़ी खी, धीरे 
घारे उठी--और उठकर, निद्रा की मुद्रा से लेटे हुए प्रियतम के सुख को बहुत 
देर तक-बड़े ध्यान से देखती रद्दी कि कहीं जागते तो नहीं इ । अनन्तर सोता 
हुआ समझकर विश्वासपूत्रक चुम्बन किया--परन्तु उख कपट निद्वित को 
कपोलस्थली को दर्ष से रोमांचित देखकर वह नव वधू लज्ञा खे नम्रमुखी हो 
गई और हँसते हुए प्रियतम ने अधिक समय तक उसका खुस्बन किया। यहां 


| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


नायिका के हृदय में स्थित रति ( स्थायीभाव) का नायक आलस्बन विभाव 
है और शन्यण्द उद्दीपन विभाच है। 'किबरिच्छनैरुत्थाय' इससे शङ्का के साथ | 
उत्लुकुता और ' घुचिरं निण्य › से शुद्ध शङ्कारूप सञ्चारीभाव ्रकंट होता है। 
विश्रव्ध चुम्बन अनुभाव ओर लज्ञा सञ्चारीभाच है | एवं नायकनिष्ठरति को 
विभाव अनुभाव और सञ्चारी भावों से श्टज्ञार रस की अभिव्यक्ति होती है। | 
इस पद्य को रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है । ' उत्थाय? ओर ' च्छनैः ' में | 


| 
नायिका आलम्बन हे, हषे ओर हाल सञ्चारी तथा चिरचुस्बन अचुभाव हे । इन | 
संयुक्त मद्दाग्राण वणों' से श्रुतिकटुत्व आ गया है । इन दोनों का पास पास | 


नाद्यापि तत्वतो चिद्मो यत्प्रकाशस्य केन दुरदृष्टेन दपंणोऽअनिष्ट, येन सर्वात्मना प्रकाश 
प्रतिक्तिपता व्याकुलीकृतान लोकलोचनानि । 

किञ्च रसैकसमाश्रयाणां गुणानां शब्दार्थयोः सवंथाऽसंभवात्‌ सगुणौ शब्दाथों काव्य 
सिस्यादि प्रकाशोङ्गं लक्षणं समुपत्रवन्तं विश्वनाथं पृच्छामः 

अङ्ग हिं भवान्‌ “रसात्मकं वाक्यं काव्य’ सिति लक्षणं निदोषमसिम्रैति। तत्र “वाक्यः 


\ 


मित्यनेन सामानाधिकरणयोपपत्तये “रसात्मक मित्यत्र बहुनी हिः समासोऽवश्यमाश्रयितनर 


नवा ? अरित चेस्कथम्‌ ? 
“सत्त्वोद्रेकादख एडस्वभ्रकाशानन्दाचिन्मयः? 


इत्यादि भवदुक्लकषणानुसारमपि ज्ञानस्वरूपस्य वा आत्मस्वरूपस्य वा रसस्य आकाश है | i 
शाब्दे संस्पर्शोऽपि हि दुलभः । | 


व्यवस्थीयते । यदि तु रसप्रकाशकभावनाविषयार्थप्रतिपादकतासंसरगेण वा, रसप्रकाशकती। 
वच्छेदकाथप्रतिपादकता सम्बन्धेन वा तदुपचयते इति ब्र े त हि प्रकाशोक्क सगुणौ'इति विशे | 
णमुपत्रवता भवता किमथमुद्धुलिता धूलिरिति एच्छाम; । तत्रापि हि तुल्ययोगच्षेमोऽयं मा 

अथ सरसस्यैव काब्यत्वं स्वीकारयितुं तथा प्रयास इति चेत्तदपि न रुचिरम्‌ । नीरसेशी 
चमस्कारिणि वस्त्वलंकारव्यजके शब्दा्थयुरले काव्यत्वस्य ध्वनिकारादिसकलालंका्ण 
संसतस्वात्‌ । यदुक्क ध्वनिकृता-- ड 


ह क्र प्र क 


प्रथमः परिच्छेद: । । २९ 


शत्र हि संभोगश्चङ्गाराख्यो रसः | 

भावो यथा महापात्रराघवानन्दसान्धिविम्रहिकाणाम्‌-- 
“यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः, पृष्ठे जगन्मण्डलं, 

है दंष्टायां धरणी, नखे दितिसुताधीश:, पदे रोदसी | 
क्रोधे क्षतत्रगणः, शरे दशमुखः, पाणौ प्रलम्बासुरो, 

ध्याने विश्व, मसावधार्मिकंकुलं कस्मैचिदस्मै नमः ॥' 
अत्र भगवद्विषया रतिर्भावः | 
रसाभासो यथा-- 


दोना और भी दोषाधायक है । अनेक पदों में रेफ का संयोग भी थ्रतिकड है । 
लोक घालु के दो बार और क्त्वा प्रत्यय के पांच बार आने से घोर पुनरुक्ति 
हुई है । इन यातों से बर्णन मै कवि की दरिद्रता प्रकट होती है । 

साच का उद्दरण -यस्येति- इसमें विष्णु के दश अवतारो का चर्णन है-- 
जिसके सिन्ञे ( मछुली का पर ) के एक किनारे में सारा समुद्र खमा गया-- 
( मत्स्याचतार ) और जिसकी पीठ पर अखण्ड ब्रह्मारड आ गया ( कूर्म ) 
जिसकी दाढ॒ में पृथ्वी छिप गई ( वाराद्द ) और नख में दैत्यराज--हिरण्य- 
कशिपु लिपट रदा ( नृसिंद्द ), जिसके पेर में पृथ्वी और आकाश खमा गये 
( वाम्नन ) और क्रोध में क्षत्रिय जाति विज्ञीत हो गई ( परशुराम ) एवं जिसके 
बाण मे रावण का ( राम ), दाथ में प्रलस्बासुर का ( कृष्ण ), ध्यान में जगत्‌ 
का ( बुद्ध) और खज्ञ में अधमी लोगों का लय हुआ ( निष्कलङ्क) उस किसी 
अलौकिक तेज को मेरा नमस्कार है। यहां. 'बलीयत? क्रिया के अर्थ में सस्बन्धियो 
के भेद से कुछ भेद दोता है । अत्रेति-यद्दां भगवद्धिषयक रतिभाव व्यङ्गथ हे । 
देवादि विषयक रति और संचारी भाव यदि व्यञ्जित दो तो उसे 'भाव' कहते है। 


“व्यञ्यन्ते वस्तु मात्रेण यदा लंकृतयस्तदा । 
धुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥' इति । 
विवेचितं चेदं विस्तरतोऽस्माभिरर्वाचीनसा हित्यविवेचनायास्‌ । 
किञ्च यः खलु सकलालंकारिकाणां मूर्धासिषिक्नः, यदुपजीव्यतयैव च वण्यंते ध्वनिरधा- 
प्रि, विश्‍वनाथस्यापि च ध्वनिंवर्णने योऽवलस्बः स एवाऽयं परभर्षिकल्पो ध्वनिकारः 


स्ववचनविरोधमपि न चेतयते इति कीइशं वचः ? तदेवमुपजीच्येषु विषमं देश निदेशयता 


दशिता “भुजङ्गता’ विश्वनाथेन । 
सोऽयं विशवनाथाभिमतो वचनविरोधः प्रथमद्वितीयकारिकयोरेव । 
'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधैः समाज्ञातपूव-- | 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्गमाहुस्तमन्ये । . 
केचिद्वाचाँ स्थितमविषये तरवम्‌चुस्तदीयं | 
तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ १ । 
इयमादिमा कारिका ध्वनिग्नन्थस्य । | | 
` “अर्थः सहदयश्ज्ञाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाचुभौ स्सत 
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३० साहित्यदर्पणे 
“मध द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ भियां स्वामनुवर्तमानः । . | 
शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ | 
अत्र संभोगश्वङ्गारस्य तिर्य ग्विषयत्वादरसाभासः | एवमन्यत्‌ । दोषाः पुनः काव्ये | 
किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते | 


Da ७ 
दोषास्तस्थापकषकाः। | 
श्रतिदुष्टापुष्टार्थत्वादयः काणत्वखज्ञत्वादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणोव व्यमिचा. । 


>>>“ १ 0 एसमसससरिसिस्स्सिसिकस्स्स्याणााारुणलामाणाणाणरारुरारणााणााणफठएोार-” २ 
रसाभास का उदाहरण -मधु इति -जिल समय इन्द्र की आज्ञा से वसत्त | 
को साथ लेकर कामदेव केलास पर भगवान्‌ शङ्कर को प्रोहित करने पहुँचा था | 
उस समय इसके प्रभाव से पशु पत्ती भी कितने सुग्ध दी 'गये थे, यह वात । 
कविकुलगुरु श्रीकालिदास ने इस पद्य मे अङ्कित की है । कामातुर प्रप्र | 
अपनी प्रिया का अबुगमन करता हुआ पुष्परूप एक पात्र सें मधु ( पुष्परसः | 
रूप मद्य ) का पान करने लगा और स्पर्शसुख से निमीलितनयना स्रृगी को | 
उसका प्रेमी कृष्णसार सग, सींग से धीरे २ खुजाने लगा । यह! म्टज्ञारामास | 
हे । अनौचित्य से प्रवृत्त और पश पत्ती विषयक श्टज्ञार को म्टङ्गारामास कंहते | 
हैं। इसी प्रकार अन्य रखो ओर भावों के उदाहरण जानना । 
काव्य के लक्षण मे दोषादिको का निवेश तो. माना नहीं है, अतः दोषों के | 
ज्ञान के लिये आकाङ्क्षा उत्पन्न करते हैं-दोषाः एनः--दोषा का क्या स्वरुप है | 
यहद कहते है--दोषा इति-काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं। श्रुतिदृष्टेति- जैते | 
काणत्व, खञ्जत्वादिक दोष, शरीर को दूषित करते हुए, उसके द्वारा उसमे | 
रहनेवाले आत्मा की हीनता सूचित करते दें, इसी प्रकार काव्य के शरीरभूत 
च तत त भो यथ मे अहावि दोष सी पहले म 


इति च द्वितीया कारिका । - 
अत्रेदं चिम्त्यते--यः खल्वेवंविधो विसंज्ञो ध्वनिकारो यस्य प्रथमकारिकोङ्कः पदाय 
द्वितीयस्यासेव विरुध्यते, न चासौ त॑ चेतयते, सोऽयं कथभिव प्रेज्ञावद्धिरपि सकलेरलकार 
शाखाचायैमोंलिमालाभिलालितः । हि 
न केवलं सपक्षेरेव, अपि तु घोरतरेरविंपक्षेम॑ह्िमभइप्रभुतिभिरपि “महतां संस्तव एव भा 
वाय ? इत्यादिना व्यक्लिविवेके ( ध्वनिखण्डनगरन्थे ) कथमेनं प्रति विद्याबहुमानः प्रादर्शि! 
' किज्ञोक्का कारिका व्रिश्वनाथाद्‌ बहुतरप्‌वंकालिकेन घ्यालंकारिकमूर्धन्येन श्रीमता |. 
नवरुसपादाचार्येण कथमिव निर्विरोधं व्याख्याता “घन्यालोकलोचने' -- तथाहि) 
“शब्दाथशरीरं तावत्काव्यमिति यढुक्क तत्र शरीरग्रहणादेव केनचिदात्मना तदनुप्राणक 
भाव्यमेव । तत्र शढदस्तावच्घुरीरभाग, एव संनिदिशते । सर्वंजनसंवेद्यपमेत्वात्‌, स्पू 
कृशादिवत्‌ । अर्थः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति । नह्यथ॑मात्रेण काव्यव्यपदेशः, लौ के 
चैदिकवाक्येषु तदभावात्‌--तदाह--'सह्ददयशल्षाध्य' इति । स एक एवाथो द्विशाखत 
विवेकिसिर्चिभागबुड्याऽभियुज्यते--तथाहि तुल्ये$्थरूपत्वे किमिति कस्मैचित्सह 
रज्जाघते । तदू अवितष्यं केनचिद्विशेषेण । यो विशेष: स प्रतीयमानभागो विवेकि 
_ विशेषहेतुत्वादात्मेति व्यवस्थाप्यते । वाच्यसंकल्ननाविमोहितहदयेस्तु तस्प्रथगभावो वि 
. पद्यते चा्वाकैरिवात्मएथरभावः । अत एव “अर्थः इस्येकतयोपक्रम्य 'सहदयश्लाध्य 
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प्रथमः परिच्छेद: | न ३१ 


रिभावादे! स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूखेत्बादय इव साचतात्कान्यस्यात्मभूतं रसमपकर्षयन्तः 
काव्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते | एषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः । 
गुणाः किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते 

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीलयः ॥ ३ ॥ 


अर्थे को दूषित करके उसके द्वारा काव्य के आत्मभूत रख का अपकष दोनत 
सूचित करते हैं। एवं जैसे सूखंत्वादि दोष साक्षात्‌द्दी--किसी के द्वारा नहीं-- 
आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं वैसे ही निवेद, जीडादिक व्यभिचारिभावो 
का स्त्रशाच्द्‌ वाच्यत्व (अपने वाचक पदों से कह देना) प्रभृति अनेक दोष काव्य 
के आत्मा (रख) का साक्षात्‌ अपकर्ष करते हैं । साक्षात्‌ या परम्परा से काव्य 
के आत्मथूत रख के अपकर्षक ये ही दोष काव्यदोष कहाते हैं, क्यों कि इनसे 
काव्य का अपकर्ष वोधित होता है । एषामिति-इन दोषों के विशेष उदाहरण 
स्तम परिच्छेद में कहेंगे । . सकी 

गुणा इति-शुणा का लक्षण करते हैं--उत्तबेंति-गुण अलंकार और रीतियां 
काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हें । जैसे शौर्याद गुण, करक कुण्डलादि 
अलंकार और अङ्गरचनादिक मलुष्य के शरीर का उत्कर्ष सूचन करते हुए 
उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं इली प्रकार काव्य में भी माधुर्यादि 
शुण.उपमादिक अलंकार और वैदी आदिक रीतियां शरीरस्थानीय शब्द 
और अर्थ का उत्कर्ष सूचन करते हुए आत्मस्थानीय रस का उत्कर्ष सूचित- 
करते हैं और जैसे शौर्यांदिक मनुष्य के उत्कर्षक कहे जाते हैं इसी प्रकार 
माधुर्यांदिक काब्य के उत्कर्षक माने जाते हैं । 
विशेषणद्वार। हेतुमभिधाय अपोद्धारदशा तस्य द्वौ भेदौ, अंशावित्युक्गम्‌ । नतु द्वावप्यात्मानो 
काव्यस्य इति ।? ` EY 

किञ्च 'काव्यस्यात्मा भ्वनिरिति बुधेयः समाम्नातपूर्व › इत्यन्न “ बुः समाज्नातपूर्व” इत्यनेन 
ूर्वाचार्यंपरस्परापरिप्रापतत्वं तस्य मतश्य सूचितस्‌। एवं द्वितीयक्ारिकायामपि 'काव्यात्मा 
यो व्यवस्थितः’ इत्यन्न “व्यवास्थित' पदेन 'वाच्यप्रती ... ...मेदावुभी स्मृतौ? ' इत्यन्न च समृतौ? 
इत्यनेन चिरन्तनसिद्धान्त सिद्ध व्वमस्याथस्य स्पष्टीकृतम्‌ । तदेवं ध्वनिकारमकारणमधि- 
क्षिपता विश्वनाथेन विपक्षीकृताः सर्वेऽप्युपजीब्याश्चिरन्तनाचार्याः । 

वयन्लेबयुत्पश्‍्यामो यद्‌ यत्न कारिकयोः साहित्यदपंणकारो ध्वनिकारस्य 'स्ववचनविरोधे 
पश्यति तद्‌ द्वयमपि न ध्वनिकतुरात्मीयं मतस्‌, अपि तु अलंकार शास्रस्येतिहासमान्नस्‌¬ 
तथाहि--अतिग्र्ञाः संप्रदायाचार्या:. काडया स्मत्वेन ४वनिमेवाऽऽस्नायवत्‌ अनादिपरस्परया 


5 


` समाज्ञातवन्तः इति ्रथसकारिकायाः अथमे चरणे उङ्गम्‌ 'काव्यस्याम्मा भतिरिति बुब्रेयः | 
समा्नातपूवैः ” इति । अत्न बुधैः समास्नातः इत्या द्रातिशयम्रदृशंनेनाऽऽ्मनोपि तन्न म 


पक्षपातः सूचित इत्यन्यदेतत्‌ । सो5यमल्लकारशाखस्योत्कषेसय: प्रथमः समय: । 


“अनन्तरन्तु तस्य-भावं जगदुरपरे माक्तमाइस्तमन्ये' इत्यादिना निरीश्वरवादिनामिव प्राव २ 


दुकानां प्राबढ्य प्रदर्शितस्‌। तत; परम्‌ तेन जूम: सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌' इति घ्वने जार्णो- 
दारस्य चा पुनरुजीवनस्य वा तृतीयः समयः । ध्वनिकारेण त्वन्न “तत्स्वरूपं नूम: इत्यमेन 
चक्ष्यमाणो अन्थाथं उपच्तिसः केवलम?, नतु स्वसतभुपन्यस्त किंचित । | 
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व ड झत्राथे दष्टान्तमाइ-_तथा चेति-- झादिकचे' भगवतो वाल्मीकेः क्रौज्चद्वन्द्ववियोगर्ज' पे 


| 


गणा: शौर्योदिवत्‌ , अलंकाराः कटककुएडलादिवत्‌ , रीतयोञ्वयवसंस्थानविशे, | 
षवत्‌ , देहद्वारेणेव शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूर्त रसमुत्कषेयन्तः काम्यस्य | 
त्कर्षका इत्यच्यन्ते | इह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दो5त्र गुणाभिन् | 


त्कर्ष पेक नहीं क्योकि जैसे आई | 
प्रश्‍न--गुणा को काव्य का उत्कर्षक मानना ठोक नहा, ह अहं: | 
कार रहित काव्य की अपेच्ता अलंकार खदित काव्य उत्कृष्ट होता हे' यद कहा | 
जाता है वैसे यह नहीं कह्‌ सकते कि निर्शुग काव्य की अपेक्षा सगुण काय | 
उत्कृष्ट होता हे। कारण यह है कि गुण रस ही के साथ रहते हैं, अतः जो नि 
हे वह नीरस भी अवश्य होगा--और नीरस को आप काव्य दी नहीं मानते, फिर | 
उसकी अपेक्षा उत्कर्ष बताना केसा? सजातीयो मे आ शुण विशिष्ट होता! 
है उसे उत्कष्ट कहते हैं। जो काव्यत्व से दी बदिष्छत है, उसकी अपेक्षा तारतम्य | 
का विचार कैसा ? इसका उत्तर देते हें -इहेति-यद्यपि गुण रख के धम है- 
रख के चिना वे नहीं रहते-तथापि यहां गुण शब्द लक्षणा से गुणो के असि. | 
तदग्रे च 'सहृद्यर्लाध्यंस्यार्थस्य काव्यात्मत्वं व्यवस्थाप्य तस्य चाच्यप्रतीयमानास्ो | 
हौ भेदौ कैश्चन कथितौ? इति मतान्तरस्योल्लेखो द्वितीयस्यां कारिकायाम्‌ ` अर्थः सहृदः | 
श्लाध्य'” इत्यादि । अन्न 'स्टतो' इत्यनेनाऽस्य परमतत्वं स्फुटमेच । अतएव च तृतीयस्ां | 
कारिकायां वाच्यस्य काव्यात्मत्वं मन्यमानानास्‌ अन्य’ पदेन स्पष्टमुल्लेखः कृतः तथाहि | 
“तन्न वाच्यः प्रसिद्ध यः प्रकारैसपमा दिभिः । | 
बहुधा व्याकृतः सोऽभ्यैः काव्यलद्ष्मविघायिभिः ॥ ३ ॥ | 
अयममिसन्धिः-“अन्येः’ काव्यल्क्षणकारेरभा[महदरिडभट्ोद्धटप्रभृतिभिरलंकारप्राधास्व 
घादिसियाञ्थे उपमादिसिः प्रकारेबेहुघाव्याकृतः स एव वाच्यः केरिचस्काव्यात्मस्वेनाभिमतः। | 
अंथ ये चाच्यादति रिङ्ग ब्यज्ञ्यमर्थ न प्रतिपचन्ते तान्‌ प्रति तत्स्वरूपं विविज्ञज्ञिव चतुर्षी 
कारिकामाह--- 


३२ सा हित्यदर्पणे र 


“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनास्‌ । 
यत्तस््सिद्धावयवातिरिक्कं विभाति लावण्यभिवाङ्गनासु’ ॥1४॥ . 
यथा नवनवोन्मिषद्योवनासु चारुहासिनीषु विल्ञासिनाषु मनोमोहनमन्त्राभं स्फुटम३ 
भूयमानमपि ल्लावण्यं न केनापि चचुनाँसिकमिव शक्यं शुङ्गा दिकया नि देषटुम्‌ , अवय 
चाअन्तर्भात्रयितुम्‌ । नच ताइशनिदेशाभाषादेव स्फुटं भासमानस्य तस्याभावः शक्यः रि | 
पत्तम्‌ , तथैव महाकवीनां दाणीपु स्फुटं प्रतीयमानो वाच्याद्‌ भिन्नो व्यङ्ग्योऽथों न शबो 
निह्लोतुम्‌। उँ | 
- झथेवं पूर्वांचायेवाच्यप्रतीयमानो द्वावप्यथौं काव्यास्मत्वेन व्यवस्थापितौ । चाच्यश्‍चाते' । 
बहुधा व्याकृतः । व्यङ्गघयोञपीदानीमुक्क एव । अत्रार्थे भवतः किं मतम्‌ ? वाच्यो वा व्य ग | 
चा, उभयं वा भवता काव्यात्मत्वेन स्वी क्रियतें ? इत्येतं प्ररनमुत्तरीतु पञ्चमीं कारिकामाह 
काव्यस्यास्मा स एवाउथस्तथा चादिकवेः पुरा । हः 
५ क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ ४ ॥ पु 
पत्र प्रादाइुरुमतान्युपन्यस्ये।नी स्वमतमाह--काब्यस्यैति--“अङ्गनासु लावण 
 काव्येपु प्रधानतया विभाच्यमानः “स एव” प्रतीयमान एवाऽ्थः काव्यस्यात्मा--नतु 
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मथमः परिच्छेद: । ३३ 


ज्ञकशब्दार्थयोरुपचर्यते | यतश्च 'गुणाभिव्यज्ञका: शब्दा रसस्योत्कर्षकाः? इत्युक्त 
भवतीति भागेवोक्तम्‌ | एषामपि विशेषोदाहरणानि वद्षयामः || | 
० इति श्रामन्नारायणचरणारविन्दम घुत्रतसाहित्याणव कण धारध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्गै- 
कंवितूक्तिरला कराष्टादशमाषावाराविला पिना भुजज्सांथिविग्रहिक महा पात्र- 
श्रीबरिश्‍वनाथकविराजकृतो साहित्यदर्पणे काःयस्वरूप- 

निरूपणो नाम प्रथमः परिच्छेद: । EE 
व्यञ्जक शब्दों और अर्थो को वतलाता है, अतः ‘गुणाः रसोत्कर्ष हेतवः’ इसका. 
यह अर्थ है कि शुणामिव्यञ्जक शब्द तथा अर्थ रस के उत्कर्षक होते हैं। इस 
कारण यहा यद अभिप्राय जानना कि गुणाभिञ्यञ्जक शब्दों से रहित काब्य की 
अपेक्षा तत्लहित काव्य उत्कष्ट होता हे । यह बात 'खगुणी' पद्‌ की आलोचना 

है 
करते हुए प्ले कही है। गुणी के विशेष उदाहरण अष्टम परिच्छेद में कहेंगे। 
इति विमलार्थदार्शन्या प्रथमः परिच्छेद: । 


7 ——— oN 


शोकः? ( स्थायिभावः ) आवेशातिशयवशाद्‌ हृदये अपरिभिमानो हदयसंवादतन्मयी- 
अचनक्रमात्‌ परिपूर्णकुर्मोच्छखचनन्यायेन बहिः प्रसर्पन्‌ चामृपं प्राप्त: श्लोकस्वरूपमापन्नो 
“मानिषादे? त्यादि। इदं हि पद्यं भरवतो हृदयनिष्ठस्य शोकस्य शब्दमयं चिन्नमेव । चित्रं 
च तदेव चारुतरं यक्चित्रणीयं यथायथमभिव्यनक्कि । पचज्ञेदं सर्वाज्ञीणतया शोकमेद्राभिव्य- 
नक्लि। स एवात्र काव्ये प्रधानम्‌ । स एव च प्रतीयमानो रसादिः काब्यस्यात्मा । 
एप च-- 
“शङ्डार्थंशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । 
वेद्यते स हि काव्याथंतस्वज्ञेरेव केवलम' ॥ ७ ॥ 
इदमपर प्रतीयमानाथंसाधकं प्रमाणमपि । 
किञ्च यथा घटपटाद्यालोकनकामः करिचत्‌ तदुपायतया दीपशिखामादुत्ते एवं काव्यात्म- 
भूतं प्रतीयमानमथं प्रत्याययितु' तङुपायभूतो वाच्योऽथं उपादीयते, इतीदमुच्यते-- 
“आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः । 
तदुपायतया तद्वदर्थे चाच्ये तदाइतः? ॥ ३ ॥ 
यदि तु वाच्योऽप्प्रथं ास्मस्वेनाभिमतः स्यादू ध्वनिकारस्य तदा तमपि प्रतीयमानसि- 
बोपेयसभिद्धीत, न पुनः प्रतीयमानस्योपायतया तमुपाददीत । धू 
किं बहुना-- 
"यथा पदाथंद्वारेण वाक्याथ: संप्रतीयते । 
वाच्या थपूर्विका तद्वत्‌ प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥ १० ॥ 
“यत्राऽरथंः शब्दों चा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाओों । 
। व्यङ्क्वः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ १३ ॥ 2 
इत्यादिना शब्दाथेयोः प्रतोयमानोपसर्जनत्वं तथातथा प्रपब्चित येना5स्थोपि वधिरोपि | 
च शक्नोति अतिपत्तूं, तस्वस्‌। अद्य यावत्‌ एतत्मदर्शितेनेव पथा सवेडप्याचार्या; स्वेषु स्वेषु | 
सन्दुर्भपु ध्वनिमुपवर्णितवन्तः । विशवनाथोऽप्यत्रा्े तन्मुखापेक्षी एव । झयन्स्वस्यः | 
“भुजङ्गस्य? विशेषो यस्सर्वधोपजीब्यमपि निर्निमित्तं दशतित | 
एवं च साहित्यदपेणे विश्वनाथेन 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: “अर्थ 
परसतोक्कीनाँ यत्‌ सिद्धान्त्युक्रिस्वेनोपन्यसनं तत्पौवोपया ७ 
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द्वितीयः परिच्छेद: । 


वाक्यस्वरूपमाह--- के 
वाक्य स्याद्योग्यताक्रांचासत्तियुक्तः पदाचयः। | 
योग्यता पदाथौनां परस्परसम्बन्धे बाधाभाव: | पदोचयस्येतदभावेडपि वाक्य 
वहिना सिञ्चति’ इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्‌ । आकांक्षा ्रतीतिपर्यबरसान बिरह 
` च श्रोतुञिज्ञासारूपः | निराकांद्स्य बायत “गौरश्वः पुरुषो हस्ती' इत्यादीना, | 

मंपिं वाक्यत्वं स्यात्‌ । आसत्तिबद्धयविच्छेदः-= 
अथ द्वितीयः परिच्छेद: । 

नीलसरोरुहदेह, निगमगमित, गोकुलरमण ! 
इज्ञितकलितसुरेह, बस सततं मम मानसे १ | | 
` वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌' यह पहले कह चुके हे । इसम चाय शब्द्‌ र | 
विवक्षित हे इस उपोदूघात की संगति के लिये वाक्य का लक्षण हि | | 
'्रकतसिद्धथबुकरूत्तचिन्ताविषयलयुपोदधातः' प्रस्तुत वस्तु क सिद्धि के लि जिस 
विचार करना प्रसंगप्राप्त हाँ उसे उपोद्घात कदते है। यदा काव्य का जहा | 
प्रस्तुत दै। उसमें वाक्य का विचार प्रसंगध्रापत ह्वै। वाक्यमिति -आकाड्या 
योग्यताःओर आसत्ति से युक्त पइसमूद को वाक्य कदतेहै। | 
योग्यता का लक्षण करते हैं । योग्यतेति--एक पदार्थ का दूखरे पदाथ के-सा 
सम्बन्ध करने में बाध न दोना योग्यता कहाता है। जो पदाथ जिल पदाथा 
साथ सम्बन्ध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते हैं। यदि योग्यता के कि 
पदसमुदाय को वाक्य माना जायगा तो “बहिना सिश्वति' यह भी वाक्य र 
जायगा। योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता” 
क्योकि सेचन क्रिया में अग्नि की साधनता बाधित है । अग्नि जलाने १ 
साधन है, खींचने का नहीं । “यु 
आकांतेति-कि सी ज्ञान की समाप्ति या पूर्ति का न होना आकांक्षा है | वा 
की पूर्ति के लिये किसी पदार्थ की जिज्ञासा का वना रहना आकांच्ता कह 
हे । जैसे 'देवदत्तो रामम्‌? इतना कहने से 'गच्चति' इत्यादि क्रिया की आकांक्षा 
उसके चिना वाक्याथेज्ञान का पर्यवसान नहीं होता । त... 
सचति--यद आकांत्ता भावरूप है, अभावरूप नहीं, क्योंकि अभावका म" 
प्रतियोगिस्वरूप होता हे, अतः प्रतीति ( जिज्ञासा के पर्यवसान ( अम 
का विरह ( अभाव ) भौ.अतीतिरूप दी होगा । “निराकांहस्पेति---आका है| 
पंदसमुदाय को वाक्य माने तो 'गोररबः पुरुषों हस्ती' इत्यादिक निराका' | 
समूह भी वाक्य हो जायगा । हः 
_ आसत्तिरिति-बुद्धि अर्थात्‌ प्रकृतोपयोगी पदार्थों की उपस्थितिके अं: 
खिजुम्भितमेव। १ ध्वनिः.काव्यस्यात्मा, २ वाच्यप्रती यमानौ अथौं काव्यस्यात्मा) २ 9 
एवा$्थः काब्यस्यात्सा इति प्रथमद्वितीयपञ्चमका रिकार्थः । नचेततत्रयमप्येव 
 सिद्धान्तसंवरूप संभवतीति शक्यं. स्थूलइर्वनाऽप्युञ्नेतुस्‌ । विश्वनाथेन वत्रा 
क _ गञनिसील्िकायितमिति विभांवयन्तु सुधियः।" ` a 
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वितीयः परिच्छेद: । ३५ 


बुद्धिविच्छेदेडपि वाक्यत्वे इदानीमुचरितस्य देवदत्तशब्द्स्य दिनान्तरोचरितेन 
` गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्‌ । अन्नाकाडक्षायोग्यतयोरात्मार्थधर्मत्वेडपि पदोच्चयः 
धर्मत्वमुपचारात्‌ | 
वाक्योचयो सहावाक्यस्‌ 
योग्यताकाडक्षासत्तियुक्त इत्येव. | 
इत्थं बाक्यं द्विधा मतम्‌॥ १ ॥ 
इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन | उक्तं ° | 
'स्वार्थवोघे समापतानामज्ञा ज्ञित्वव्यपेक्षया | 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते ॥ इति | 


अर्थात्‌ अव्यवधान को आसत्ति कहते हैं। जिन पदार्थों का प्रकरण में सम्बन्ध 

होता है, उनके वीच में वयवधान न होना 'आसत्ति कहाता है। यह व्यवधान 

दो प्रकार से होता है। या तो एक पदार्थ की उपस्थिति के अनन्तर बीच में 

अधिक काल के आजाने से-अथवा प्रकृतोपयोगी पदार्थोपस्थिति के बीच में 

अचुपयुक्त पदाथा के आ जाने से । पहले प्रकार का उदाहरण देते हैं। 
बुद्विविच्छेदेऽपीति--यदि घुद्धिविच्छेद दोने पर भो वाक्यस्व स्वीकार किया जाय 

तो इस समय कहे हुए 'देवदत्त” पद्‌ का दूसरे दिन बोले हुए “ गच्छति ' पद्‌ 

के साथ सम्बन्ध दोना चाहिये । यहां अत्यन्त व्यवधान दिखाने के अभिप्राय 
से ' दिनान्तर ' कह दिया है । वस्तुतः एक घंटा या इससे.भी कम सपय का 
बीच में व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदा में सम्बन्ध का ज्ञान 
नहीं होता | दूसरे प्रकार का उदाइरण--'गिरिभुक्तमगनिमान्‌ देवदतेन ' यहां 
“ गिरिरग्निमान्‌ ' और देवदतेन भुक्तम्‌’ ये दो वाक्य हैँ । 'गिरिः का सम्बन्ध 
“ अग्निपरान्‌? के साथ हे-उसके वीच में प्रकत का अनुपयोगी ' भुक्कम ° 
पद आ पड़ा हे । एवं ' देवदत्तेन › के पूर्व अचुपयुक्क "अग्निमान्‌ ' व्यवधायक ः 
दी गया है, अतः आसत्ति नहीं रही । अतएव यहद वाक्य नहीं । 

अत्रेति यद्यपि पूर्वोक्त जिज्ञासा इच्छारूप होने के कारण आत्मा मै रहती 

| है और योग्यता पदार्थो' मै हौ रह सकती है, तथापि ये दोनों 'उपचार' 
“| ( परस्परा सम्बन्ध ) से पद्सधुदाय मै र्ती हैं । सजत्यजनकत्व सम्वन्ध से 
, आकांक्षा पदों में रहती है । 'स्व' शब्द से आकांक्षा ग्रदीत दै-उससे जन्य | 
| वाक्यार्थे दोता है और उसका जतक पद्समूद होता है । ( चथवा स्वमेव यञ्जन्यं 
`| तज्जनकलेनेत्पर्थः ) ' योग्यता ' स्वाश्रयोपस्थापकत्व सम्बन्ध से पदों मे रहतीहे। 
(| «स्त्र शब्द से योग्यता, उसका आश्रय पदार्थ, उसका उपस्थापक पदसमूह 
| होता हे । इल प्रकार आकांक्षा, योग्यता! और आसत्ति ये तीनों पदों मे रद 
| सकती हैं। इनसे युक्क पदो को वाक्य कहतेहै।...... | 
| वाक्योच्चयः-आकांक्षादियुक्क वाक्यों के समूद को महात्राक्य क 
| इत्यमिति--इस प्रकार वाक्य. के दो भेद इए । एक वाक्य, दाचा 
{| महावाक्य की सत्ता में प्रमाण देते है--सा्ेति- अपने २ 
॥ समासत हु वाक्यों का, अज्ञज्ञिभांव' 


टि न्या .  इति-अथे, तीन प्रकार का दोता दै वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय । इनक 


णि 


३६ साहित्यदर्पणे 


तत्र बाक्यं यथा--“शुन्यं वासगृहं? इत्यादि । महावाक्यं यथा- रामायण. | 
महाभारतरघुवंशादि । न) 02 | 
पदोच्चयो वाक्यमित्युक्तम्‌; तत्र किं पदलन्षणामित्यत आह--- | 
वर्णी! पदं प्रयोगाहोनन्वितेकाथबोधकाई । : | 
यथा--घटः । प्रयोगाहेति प्रातिपदिकस्य ब्यवच्छद | अनन्वितेति वाक्यमा, | 
बाक्ययो: । एकेति साकाङल्षानेकपदवाक्यानाम्‌ । अर्थबोधका इति कचटतपेसाः | 
दीनाम्‌। वर्णा इति बहुवचनमविवक्तितम्‌ | . . ज्ञ 
अथो वाच्यश्च लक्ष्यरच व्यज्यशचेति तिचा सतः॥ २॥ 
एषां स्वरूपमाह र 

वाच्योऽथोऽभिधया बोध्यो लक्ष्या ललणया सत! । | 
व्यङ्यो व्यञ्जनया ताः स्युस्ति्ञः शब्दस्य शक्यः ॥ ३॥ | 
ता अभिधाद्योः । ` | 
( महावाक्य ) होता हे । तत्रेति-उनमें वाक्य का उदाहरण "सं वास 

इत्यादि है और मद्दावाक्य-का रामायण, रघुवंशादिक। 
* पद्‌ का लक्षण करने के लिये प्रसङ्गसंगति दिखाते हैं। पदोच्चय इतिप | 
समुदाय वाक्य होता है, यदद कह चुके । उसमें पद्‌ का लक्षण करते हू-वणा ह| 
प्रयोग के योग्य, अनस्वित एक अर्थ के बोधक वणं को पद कहते हैं।के 
खवर? यह वर्शसमुदाय प्रयोग के योग्य है। व्याकरणादि से शुद्ध दोने के कार, 
वाक्य में इसका प्रयोग हो सकता हे और दूसरे पदार्थ से असस्बद्ध ( क्र 
न्वित ) एक अर्थ ( घड़े ) का बोधक है, अतएच यदद पद है। . | 
उक्क लक्षण का पदकृत्य दिखाते है-प्रयोग हेंत-इख लक्षण में ' प्रयोगा 
कहने से प्रातिपदिक की व्याजृत्ति होती है । केवल प्रातिपदिक- जिले. 
विभक्कि नहीं आई है-प्रयोग के योग्य नहीं होता । मद्दाभाष्यकार ने शि 
हे- “४ नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या तापि केवलः प्रत्ययः । " व. 
अनन्वितेति-अनस्वित कहने से वाक्य और महावाक्य की व्यावृत्ति 
है, क्योंकि इनसे अन्वित अर्थ का बोध होता है, अनन्वित का नहीं | ह 
'एुक' कहने से साकांक्ष, अनेक पद और अनेक वाक्यो का व्यवच्छेद ६ 
है । 'अर्थंबोधक' कहने से क, च, ट, त, प इत्यादि बणों की व्यावृत्ति 
है। यदि 'अर्थ' न कहेंगे तो अथे के विशेषण "अनन्वित? और 'एक' येई. 
भी छोड़ने पड़ेंगे, अतः ' प्रयोगाही वर्णाः पदम इतना ही लक्षण रहेगा । यहं 
इत्यादि भें अतिव्या्त होगा-क्योकि ये भो प्रयोग के योग्य होते हँ। 
गाहंत्व वर्णो' में ही होता है, अर्थ में नहीं । वणी इति-'वर्णा? इस ` 
बहुवचन अविवक्षित दै । यदद आवश्यक नहीं कि बहुत वर्णों के होने ' 
ओ- पढ्‌ दो। एक या दो वणा के भी अनेक पद होते हें । न हि | 

`¢ उक्त पदलक्षणमे 'अर्थ' आया है; अतः अब अर्थ के भेद दिखाते " 


| 
| 
| 


लक्षण करते हैं--वाध्य इति- जो-अर्थे अभिधा से बोधित हो वह वाः 
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तत्न संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिसाभिधा । 
. उत्तमदृद्धन मध्यमदद्धमुद्दिश्य गामानय? इत्युक्ते तं गवानयनप्रंवृत्तमुपलभ्य बालोऽस्य 
वाक्यस्य 'सास्नादिमत्पिरडानयनमर्थः' इति प्रथमं प्रतिपद्वते। अनन्तरं च 'गां वधान, 
अश्वमानय? इत्यादाववापोद्वापाम्यां गोशब्दस्य 'सास्नादिमानर्थः' आनयनपद्स्य च 
“आहरणमर्थः' इति संकेतमवधारयति | कचिचच मसिद्धार्थपदसमभिहारात्‌ | यथा-- 
“इह्‌ प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति’ इत्यत्र | क्वचिदाप्तोपदेशात्‌ । 


लक्षणा से शात हो वह लक्ष्य और जो व्य्जना से सूचित दो बह व्यङ्गय कहाता 
है । ये तीनो-अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना--शब्द की शक्तियां हें । 
तत्रेति-संकेतित ( सुख्य ) अर्थ का योधन करनेवाली, शब्द की सबसे 
पहली शक्ति का नाम अभिधा है। यहाँ 'संकेतित' शब्द का अर्थ हे मुख्य” । 
“संकेतग्रहविषयीभूत” यह अंथ नहँ । इस अर्थ के मानने में आत्माश्रय दोष दोता है, 
क्योंकि संकेत असिधा का ही नाम हे, अतः “अभिधाश्ञानविषयीभूत अर्थ का 
योधन करनेवाली शक्ति अभिधा है” यह लक्षण करने से अभिधा के लक्षण में - 
अभिधा का ही आश्रयण करना पड़ेगा । इस कारण आत्माश्चय दोष होगा। 
अतः ( संकेतित ) शब्द्‌ का उक्त अथ ( मुख्य ) करना चाहिये। व्याकरण, 
कोशादि में प्रसिद्ध अर्थ मुख्य कहाता हे । लक्ष्य और व्यज्ञघ अथो के पूर्व 
उपस्थित दोना ही इसका सुख्यत्व है । 
संकेतग्रद्द के उपाय बतलाते हैं--उत्तमबद्धेनेति-किसी बड़े आदमी ने छोटे 
आदमी (नौकर आदि ) से कहा कि “गौ लाओ” और वह इस वाक्य को खुन- 
कर, पक गौ ले आया, तो उन दोनो के पास बेठा हुआ बालक-जिसे अब 
तक इन पदों के अर्था का कुछ ज्ञान नहीं है- पहले पहल यहीं समझता है 
कि “गौ लाओ” इस समुदाय का तात्पर्य, इस जीव को ले आना ही है। 
अनन्तर 'गौ बांध दो? “घोड़ा लाओ” इत्यादि वाक्यों के सुनने पर की गई 
क्रियाओं को देखकर, वह 'अवापोद्वाप' ( अन्वय, व्यतिरेक ) के द्वारा 'गो' | 
'बांघो' 'लाओ' इत्यादिक प्रत्येक पद के संकेत ( शक्ति) को समझता है। _ 
जब वह बालक देखता है कि जहां 'गौ' पद्‌ बोला गया है, बद्दी यह जीच 
उपस्थित हुआ है, अन्यन्न नहीं, तो यहद समझ लेता हे कि गोपद का वाच्य | 
यही जीव हे। इली प्रकार, “आनय? आदि क्रियाओं का 'ढाना' आदि अर्थ 
निर्धारित करता है। इस प्रकार व्यबद्दार से शक्तिर ्दोताह।. | 
कहीं प्रसिद्ध अर्थात्‌ पहले सें ज्ञात पद के साहचयं से भी शक्तिम्रद होता 
है--जैले--इह ममिनेति- यहाँ मधुकर” का अथे शहद बनानेवाली मक्खी दे,या 
- शमर, यद संदेह, 'कमल' पद के साथ होने से दूर होता हे । कमल्‌ में! 32. 
ही रसपान से तात्पर्यं हे, यह बात 'कमल' पद के सञ्जधान से म 
है; अतः यहाँ प्रसिद्धाथेक पद्‌ के समभिव्याद्दार ( सान्निध्य ) 
पद्‌ का शक्किश्ञान होता है। स्का... 
कदी आप्त अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शा 
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» ७ क ही 
३८ साहित्यदपणे . 
यथा-“अयमश्वशन्दवाच्यः' इत्यन्न | तं च संकेतितमर्थं बोधयन्ती शब्द 
शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरमिधानाम | 


संकेतो गुह्यते जातो णुणद्रव्यक्रियास॒ च ॥४॥ | 
जातिगोंपिण्डादिषु गोत्वादिका | गुणो विशेषाधानहेतुःसिद्धो वस्तुधर्म: | शुक्लादयो | 


डस कसी बालक से उलके पिता आदि ने कदा कि यह घोडा है, तो छे कि यह घोडा है, तो उत । 
'घोड़ा' पद की शक्ति उस जीव में ग्रहीत हुई । | 
ये उक्क उदाहरण उपलक्षणमात्र हें । शक्किम्द के और भी कारण होते हैं, 
ज्ञेसे--''शक्तिम्रद व्याकरणोपमानकोषाप्तवावयाद्‌ व्यवहारतश्र । वाक्यस्य शेषाहिजतेव्दनि | 
सानिध्यत; सिद्धपदस्य वृद्धा” । 'दाक्षि' पद्‌ का अर्थ 'दक्षपौत्र' है, यह बात व्याकरण | 
( दकस्याडपत्ये दादिः इज! ) से प्रतीत होती है । “गो के सदृश गवय होता है! | 
यह वाक्य सुनकर, जङ्गल में गो सदश व्यक्ति के देखने पर, पूर्व वाक्ये 
स्मरण दवारा--यद्द गवय दवै-इत्याकारक ज्ञान, उपमान से होता हे । इ | 
शै ईशानः" इत्यादिक कोष से भी शक्किग्रद होता हे । आसवाक्य, साजिध्य और 
व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। टे 
वाक्य शेष से शहित्रह का उदाहरण--यवमयश्चरुभवति' यहा यष? शब्द पे 
आर्य जाति के व्यवद्दाराचुलार, जो लेना चाहिये अथवा स्लेच्छ जाति हे 
व्यवद्दरानुसार मालकंगनी लेनी चाहिये, इस सन्देह में, “वसन्ते सवशस्यानां जागे. 
पत्रशातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः” इस पिछले वाक्य से जौह | 
लिये जाते हैं, क्योंकि वसन्त में चे ही फलते हैं । कहीं कहीं चिदृति' अथा । 
उस पद के अर्थ का विवरण करने से भी शक्किज्ञान होता हे । ; 
तं चेति--इन उपायों से ज्ञात हुए संकेतित ( मुख्य ) अर्थ का बोधन करने 
वाली, दूसरी शक्ति से अव्यवहित अर्थात्‌ शब्द की सबसे प्रथम शहि 
“सिधा? कहाती हे । लक्षणा आदि शक्तियों के पदले जैसे अभिधा आवश्य 
हे-जिस प्रकार वे अभिधा से व्यवहित हैं--वैसे अभिधा के पूवे कोई शब 
शक्ति अपेक्षित नहीं है। अभिधा ही प्रथप्त शक्ति हे । | 
शुक्तिग्रह का विषय बताते हैं-संकेत इति--शब्द चार प्रकार के होते है” 


१225 


१ जातिशब्द, २ गुणशब्द, ३ क्रियाशब्द और ४ यहच्छाशब्द्‌। जाति, गुण, क्रिया 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


\ 


और यडच्छा, पदार्थों की उपाधियाँ ( धर्मविशेष ) हैँ । इन्हीं में शब्दों की शि 
( संकेत ) का ज्ञान दोता है, व्यक्ति में नहीं । येही जात्यादिक शब्दों के प्रवृर्ति 
निमित्त मी कद्दातेहँ । जातिरिति -गौ आदि व्यक्तियोमे गोत्वादिक जाति होती 
गुण इति-पदाथे मे विशेषता पैदा! करनेका कारणभूत धर्म, जो पहले से तिर 
हो, ( साध्य,नहीं ) उसे गुण कहते दै। इसी बात को स्पष्ट करते हैं--श॒वता 
दीति-शुक्ल्लादि गुण गो आदि को, उसके सजातीय कृष्ण गो आदि से व्या 
करते हैं। तातर्य-- यदद है कि जातिशब्द से पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है 
किसीने कहा कि'गो है'तो यहाँ गोत्वजातिसे अवच्छिन्न व्यक्किमात्रका बोध 
`. उसमैकोईविशेषता नहीं प्रतीत होगी, परन्तु शुक्त गो'कददने से शुङ्कपद ९ 
वणा कीगौदओं की व्यावृत्ति करता हे । गोत्वजाति से युक्त एक जातीय ( स' 
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हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति | द्रव्यशब्दा एकब्यक्ति- 
वाचिनो हरिहरडित्थडवित्थादयः | क्रियाः साध्यरूपा वस्तुधर्माः पाकादयः | एषु हि 
अधिश्रयणात्रश्रयणान्तादिपूर्वापरीमूतो व्यापारकलापः पाकादिशब्दबाच्यः | एप्वेव हि 
व्यक्तेरुपाधिपु संकेतो गुह्यते, न व्यक्ती । आनन्त्यब्यभिचारदोषापातात्‌ | 


तीय) कृष्णगो आदि अब नहीँ ली जा सकतीं, अतः शुक्लादि गुण, विशेषाधान 
के देतु होते हैं-वे द्रव्यो की विशेषता के सूचक होते है--झर उन्हे भिन्न गुण 
बाले सजातीयों से व्यावूत्त करते हैं। गुण, क्रिया की भांति साध्य नहीं होते, 
किन्तु वस्तुमै पद्दलेसे विद्यमान (सिद्ध) होतेहे, अतः ये सिदध-वस्तुधर्ष कद्दाते हे. । 

द्रष्पेति--केवल एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर, डित्थ, .डवित्य, देवदत्त, 
यज्ञद्चादि शच्दों को द्रव्य शब्द्‌ या यरच्छाशव्द कहते हें । ; 

किया इति--घस्तु के 'साध्य' घम ( पाकादिक ) क्रिया कहलाते हैं | एषु हीति 
इन साध्यरूप बस्तु धमो में अधिश्रयण' अर्थात्‌ चावल आदि के पात्र को चूल्हे 
पर चढ़ाने से लेकर “अचभ्रयण' अर्थात्‌ पाकान्त में नीचे उतारने पर्यन्त जितने 
भी व्यापार करने पड़ते हैं उन सवका नाम पाक हे । आग जलाना, चमचे से 
चलाना, चावल निकाल कर देखना, जल देना आदि सब क्रियाय मिलकर पाक 
कद्दाती हैं । तात्य -यह हे कि एक किया को सिद्ध करने के लिये, अनेक छोटे- 
मोटे व्यापार, आगे-पीछे करने पड़ते हें । इन्हीं सबकी यथावत्‌ समाप्ति पर . 
क्रियाकी सिद्धि निर्भर होती है । यद्यपि ये देखने मै अनेक होते हैं, किन्तु किसी 
एक दी प्रधान क्रिया के साधक होते हैं, अतः इन सचसे सिद्ध दोनेवाली क्रिया 
को साध्यरूप वस्तु धमं कहते हैँ और जो शब्द इसे निमित्त मानकर प्रवृत्त 
होते हैं उन्हें क्रियाशब्द कहते हैं--जैसे पाचक, पाठक आदि । एषेवेति-इन्ही 
चारो उपाधियों में शब्दों का सङ्केत ग्रद्दीत होता हे । 

व्यक्ति मे खंकेतग्रद माननेवालो के मत का निराकरण करते है -न व्यक्तो इति-- 
व्यक्ति मे संकेतग्रह नहीं होता, क्यों कि पेखा मानने से थानन्य और व्यभिचार दोष 
आते हें । तात्पये यद्द है कि जब जात्यादिक उपाधियों मै शक्तिग्रह मानते हैं तब 
तो सपस्त व्यक्तियों में एक ही जाति रहने के कारण, किसी एक स्थान पर गौ 
आदि शब्दों को शक्ति ग्रहीत होने से ही काम चल जाता है । सामान्या 
प्रत्यासत्ति के द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तियों का भान हो जाने के कारण, अन्य 
व्यक्तियों में दुबारा शक्किग्रद न होने पर भी कोई हजे नहों होता, परन्तु यदि 
व्यक्ति में शक्ति का ग्रहण ( ज्ञान ) माने तो प्रश्‍न यदद होता है कि क्या सम्पूण 
व्यक्तियों में पक साथ शक्तिग्रद होता है ! या किसी एक व्यक्ति में हो? । इनमे 
पहला पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि भूत, भविष्यत्‌ और वतमान समस्त व्यक्तियों 

का एक समय में किसी एक जगह एकत्रित होना ही असम्भव है | यदि 

कहो कि प्रत्येक व्यक्ति में पृथक पथक्‌ शक्तिग्रह होता है तो अनन्त शा 
पड्गी, अतः भानन्त्य दोष होगा। और यदि किसी एकदी व्य 
तो उस व्यक्ति के अति रिक्त अन्य व्यक्तियों की उस शब्द्‌. से उप 
हुआ करेगी, क्योकि पदार्थोपस्थिति में शक्तिप्रह कारण होता हे | 
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खुख्यार्थबाधे तयुक्तो ययाऽन्याऽथः प्रतीयते । . 
देः प्रयोजनाद्वासौ क्तिरपित्ता ॥ ५ ॥ 
रूढेः प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शा | 


यदि यह मानो कि पक व्यक्ति में शक्तिप्रद - यि यर जानो कि एक व्यक्ति मै शहिद हो जाने से बा खच य 
शक्तिज्ञान के भी उपस्थित हो जाती हैं, तो व्यभिषार दोष होगा रो | है के 
दे मे रद की कारणता न बन सकेगी । कारणा बढी होता है जिले 
होने पर कार्य होता दो और न दोने पर न होता हो। यही अन्जय-व्यतिरेक, 
कारणता का निर्णायक है । यदि शक्तिज्ञान के विना भी पदार्धापरियति मानो 
तो इस व्यमिचार के होने से, शक्तिज्ञानं, पदार्थोपस्थिति का कारण नहीं हो | 
सकता | भ्रधवा-यदि शक्तिज्ञान के विना भी अन्य व्यक्तियाँ की उपस्थिति । 
मानोगे तो जिस प्रकार गो शब्द, शक्तिग्रद के विना, अन्य यो व्यक्तियों का | 
उपस्थापक है इसो प्रकार अश्वादि का भी उपंस्थापक दो जायगा, क्योकि | 
अग्रहीतशक्वित्व दोनो में समान है । इस प्रकार गो शब्द से अश्वादि का भौ 
भान प्रसक्क होने से व्यमिचार दोष आयेगा । | 

इसके अतिरिक्त, व्यक्ति में दी सब शब्दों की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार 
के शब्दों का विषय भी विभक्ल नहीं दो सक़ेगा। जब उपाधियां में शक्ति मानते 
हैं तव तो उपाधियो के भिन्न होने से एक दी व्यक्ति मै “गौः शुक्तश्रलो डित्थः” इस . 
प्रकार चारो प्रकार के शब्दों का प्रयोग दो जाता हे, किन्तु व्यक्तिशक्तिवाद में 
व्यक्ति की अभिन्नता के कारण पुनरुक्क दोष होगा। - | 

जैसे एक दी सुख, तेल, तलवार और दर्पण में कुछ भिन्न सा प्रतीत दोता है, | 
इसी प्रकार शंख, दूध, वरफ़ आदि में शक्लादि गुण और गुड़, चावल, आम | 
. आदि में पाकादि क्रियायें, एंक होने पर भी, आश्रयसेद्‌ के कारण, भिन्न सी | 
प्रतीत होती हैं। वस्तुतः वे एक ही हैं, अतः शक्तिप्रह में कोई बाधा नहीं होती। | 
कोई लोग शफ्लत्वाद्‌ जाति में ही शक्ति मानते हैं। इस पत मै शुक्लादि गुणी | 
में और पाकादि क्रियाओं में वास्तविक, भेद माना ज्ञाता He . 
लक्षणा-शक्ति का निरूपण करते हे--पुख्याथोते--उक्त अभिधा शक्ति के द्वारा | 
सिजा i बह मुख्यार्थ कहाता हे, इसका वाध होने पर अर्थात | 
किसी विशेष प्रयोजन क केट लिज) के कारण म 
सूचन करने के लिये,पुख्याथ से संबद्ध (युक्त) अन्य अर्थ 

का शान, जिस शक्तिःद्वारा होता . है, उसे लक्षणा कहते हैं। यह शक्ति “अर्पित 
अर्थात्‌ कट्टिपत (या अमुख्य ) है । अभिधा की भांति ईश्वर से डद्भाचित नहीं है|. 
नवीन लोग “बाध” का अर्थ तापरयीनुपपत्ति करते हैं । वे द्य के कको 
लक्षणा का कार पा न्ययाचपपत्ति 
र नहीं मानते । यदि अन्वयाचुपपत्ति को को कारणं 

माना जायगा तो 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌? इ वान्यो मे लकया त 
सकेगी, क्योंकि यहां काक पद के अन्वय में 
' यद्यपि ्रयोजञन लक्षणा के अनन्तर ८ 
इत्यादिक स्थल में शैत्य, पाघनर 
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| साव अभेद सम्बन्ध होना असम्भव है; अतः यह शब्द्‌ अन्वय में अपने मुख्यार्थ 


' दवितीयः परिच्छेद; | - १ 


'कलिङ्गः साहसिक: इत्यादौ कलिङ्गादिशब्दो देशविशेषादिरूपे ्वार्थेऽसंभवन्यया - 
शब्दशक्त्या स्वसंयुक्तान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यया च 'गङ्गायां घोषः? इत्यादौ गङ्गादि- 
शब्दोः जलमयादिरूपार्थवाचकत्वात्मकृते$संभवन्स्वस्य सामीप्यादिसंबन्धसंबन्धिनं 


मम्म्प्क््क्क्क्प्म्फ्फ्म्फ्म्क्क्क्क्फ्क्न्मि SS oo NNN 
पूर्व ज्ञान दो जाना सम्भव नहीं, क्योंकि वदद लक्षणा का फल्न है, और फल 
कारण से पीछे होता हे, अतः मयोजन-ज्ञान को रूढि' की तर्द लक्षणा र 
कारण नहीं सान सकते, तथापि 'अबायक प्रद का प्रयोग किसी 
विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता दै' इस सामान्यरूप से प्रयो जन-ज्ञान पहले 
रहता हे, वही लक्षणा का कारण होता है, और शैत्यातिशय आदि विशेषरूप 
से उसका ज्ञान लक्षणा के अनन्तर ही होता है । यद्द भ्ौतकंवागरीशजी का मत है। 
मुख्याथ खे असस्बद्ध अर्थ की भी उपस्थिति यदि लक्षणां के द्वारा मानी 
जाय तो 'गङ्गा' शब्द्‌ से यमुना का तर भी उपस्थित होने लगे, अतएव मुख्याथ 
के साथ लक्ष्याथ के सस्वन्ध का ज्ञान भी लक्षणा का कारण माना जाता हे । 
` इस कारिका में अन्य! शंब्द मुख्यार्थ से अन्य का बोधक नहीं है । ऐसा - 
मानने से उपादान लक्षणा में यदद सामान्य लक्षण अव्याप्त रहेगा, क्योंकि बहा 


¢ ९ ~ 
« लक्ष्या के साथ सुख्याथ भी लगा रहता हे, इस कारणा यहां 'अत्य' शब्द का 


अर्थ है “'मुख्याथतावच्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छिन्” । “काकेभ्यो दधि रच्यताम्‌ ? इत्यादिक उपा- 
दान लच्तणा में झुख्यार्थतावच्छेद क है 'काकत्व', उससे अन्य घम है “द्ध्युप- 
घातकत्व', तद्वच्छिज्न में काक शब्द की लक्षणा हे । एवं 'रामोउरिम सर्व सहे' इस 
उदाहरण में मुख्यार्थतावच्छेदक रामत्व हे, तद्‌ तिरिक्क घ्म हे दुःखसहिष्णुत्व, 
तद्वच्छिन्न में राम शब्द्‌ को लक्षणा है । कः 
इस कारिकामें लक्षणा के चार कारण बतलाये है-मुख्य अर्थ का बाघ 


` और उसके साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध, एवं रूढि और प्रयोजन 7 इनमें से 


पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं और पिछले दो में से किसी एक ( रूढि या 
प्रयोजन ) ) का होना आवश्यक दै । इसी बात को सूचित करने के लिये 
कारिका में चा ' शब्द के दारा इनका पृथक्‌ पृथक्‌ निदेश किया हे । 

रूढि और प्रयोजनमूलक उदाहरणो में उक्त लक्षण का समन्वय करते हैं ~ 


_कलिन्ञ इति-- "कलिङ्ग साहसी है? इत्यादिक वाक्यों मे देशादि के वाचक कलिङ्गादि 


शब्द्‌ अपने सुख्य अर्थ के द्वारा अन्वय में अनुपपन्न होकर, जिस शब्द-शक्ति 
से अपने अथं ( देशविशेष ) के लाथ संयुक्त पुरुषादि को अतीति कराते हैं, 
अथवा .' गंगापर कुटी है इत्यादि वाक्यों में प्रवाहादि के वाचक गङ्गादि शब्द, 


अन्वय मे अनुपपन्न होकर, सामीप्यादि सम्बन्ध से अपने अर्थ के सम्बन्धी 


त का, जिस शक्ति के द्वारा बोधन करते हैं, वही 'अर्पित' अर्थात्‌ अस्वासए- 
"बक अथवा ईश्वरांनुज्भावित शब्द्‌-शक्ति लक्षण कहलाती हे । 
तापर्य यह है कि ''कलिङ्गः साहसिकः” इस वाक्य में कलिङ्ग शब्द का अर्थ 
है देशविशेष और खाइसिक का अर्थ हे सांदसी, परन्तु साहस, जड़ पदार्थों | 
नहीं रहा करता, अतः देश के वाचक कलिङ्ग शब्द का 'साइसिक' के 
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तढादिबोचयति,सा रब्दस्यापिता खाम >. ले उस देश के सम्झे स्वाभाविकेतरा ईश्वरानु:द्वाविता वा शक्तिलषण 


२ 
तटार्दि ब्रोधयति; सार छ संयोग सस्बन्ध सरे डस देश के सम्य 


( देश ) के बाधित होने के का 


“लक्षणा से बोधन करता ६! . | 
के कार, “काया घोषः ” इस वाक्य मै गङ्गा पढ्‌ का सुख्य अथे है| 
शेष । उसके ऊपर कुटी का होना असम्भव हे, अतः गङ्गा शब्द, 


स्घी शास ब i rs SS 
र ड अ शब्द का अर्थ करते इै-स्वाभाविकेतरा अथा | 
बूशवराबुद्वाविता' । कोई लोग अभिधा को स्वाभाविक शक्ति मानते है, उने | 
मतानुसार लक्षणा को 'स्वाभाविकेतर कदी है। और जो लोग अभिधान 
इृशबरोद्भावित दैश्वररचित ( इश्वरेच्छारूप ) मानते हैं, उनके मताइसा, 
लक्षणा को शवराजुद्भावित कदा दै । आ यह है कि लक्षणाशक्ति 
है, यह मजुष्यकहिपत दै, अभिधा की भाति सिद्ध नहीं है.। ह 
उलुतः 'अर्पित? शब्द के इन दोनों अथों' से कोई अपूव वात बोधित चं 
होती । इस दशा में यदि यह विशेषण कारिका में से निकाल दिया जाय ॥ 
भी कोई हानि न होगी, अतः यह व्यर्थ है, क्योकि इसका व्यावत्य ऊद न| 
हे। इसके अतिरिक्त व्यजनावृत्ति भी “स्वाभाविकेतर. ओर 'श्वराजङ्ािं 
-होती हे । उसमें भी यदद अतिव्याप्त होगा । ह |. 
प्राचीन आचायों ने लक्षणा को 'आरोपित' क्रिया कद्दा है । व्याख्याकार। 
इसे 'सान्तरा 4थनिष्ठ' और 'व्यवददितलक्ष्यार्थविषय' बताया है। वस्तुतः लष 
अर्थनिष्ठ ही दोती है, शब्द निष्ठ नहीं, शब्द मै उसका आरोप करना पड़ता 
“गङ्गायां घोषः ' इत्यादिक उदाहरणो मै अन्बय- की अजुपपत्ति ञं के । 
ही होती है, शब्द में नहीं। 'गङ्गा' शब्द के मुख्य अर्थ ( प्रवाद्द ) में दी थी. 
की अधिकरणता अडुपपन्न दोती है । सामीप्य आदि सम्बन्ध भी अ 
देखे जाते हैं। तर के साथ साप्रीप्य सम्बन्ध प्रवाह का दी होता है, ' 
_ शब्द का नहीं । प्रचाइरूप मुख्य अर्थे ही सामीप्य सम्बन्ध के द्वारा तट 
- अर्थ को उपस्थित करता है। इसी से इसे 'सान्तराऽथंनिष्ठ' अथवा “व्यव 
लक्ष्यां विषय' कहा जाता दै । लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित रहता 
- यद्यपि लन्नशा मुख्य: अंथं का ध्म है, 'गज्ञा' आदि शब्द मुख्य अर्थ १ 
उपस्थित करके.क्तीण हो ज्ञाते है, उसके अनन्तर मुख्य अथं दी “| 
_ सम्बन्धी व्यवहित अथ को उपस्थित करता है, अतः उसी में अशर 
“प्रतिपादकत्व :रददता दै, परन्तु स्व-चाचकत्व सम्बन्ध से इस व्य 
GC ण ) ८ का शब्द मै आरोप किया जाता दै. कर 

र लक्षणा को प्राचीन आचायों ने 'आरोपिता क्रिया? कई, 


| रत वाक्य में भी -लक्षणा . माननी पड़ेगी, ' क्योंकि. गमनार्थक. : गस्‌ 
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नाम। पूर्वतर हेतू रूढिः मरसिद्विरेव। उत्तरत्र 'गङ्गातटे घोषः? इति प्रतिपादनालम्यस्य ` 


शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्‌ | हेतं विनापि यस्य कस्यचित्संव- 
न्धिनो लक्षणेऽतिप्रसङ्गः स्यात्‌, इत्युक्तम्‌ रूढेः प्रयोजनाद्वापि' इति | 
केचित्तु 'कर्मणि कुशलः? इति रूढावुदाहरन्ति | तेषामयमभिप्रायः ¬ कुशांज्ञा- 
तीति व्युत्पत्तिलम्यः कुशग्राहिरूपो मुख्योऽर्थः प्र्ृतेऽसंभवन्विवेचकत्वा दिसाधर्म्य- 
संबन्धसंबन्धिनं दच्तरूपमर्थं बोधयति | तदन्ये न मन्यन्ते | कुशग्रा हिरूपार्थस्य व्युत्पत्ति- 
लम्यत्वेऽपि दच्षरूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्‌। अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च 


प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्यार्थत्वे 'गौः शेते? इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ | 


CA 


को शब्दू-व्यापार मानना आवश्यक है । पूपत्रेत-इन उदाहरणा में से पहले में 
रूढि ( प्रखिश्धि) लक्षणा का हेतु हे। कलिङ्गादि शब्द्‌  तत्तदेशवासियों में 
प्रसिद्ध हैं। उत्तर्रेति--दूसरे उदाहरण में लक्षणा का हेतु प्रयोजन है । - “गङ्गा 
के किनारे कुरी दे” इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशय 
बोधित नदीं होता ( क्योकि किनारा वहुत दूर तक माना जाता है) वद बात 
“'गङ्गापर कुटी है” इस वाक्य में लक्षणा के अनन्तर व्यञ्जना से प्रतीत होती 


` है। यही अतिशय-बोधन यहाँ लक्षणा का प्रयोजन हे । 


हेतुं विनेति--हेतु के विना, यदि चाहे जिस सम्बन्धी फा 'लक्षणा' अर्थात्‌ 
लक्षणाशक्ति से योधन करने लगे तो अनेक स्थलों में अतिव्याप्ति होगी, अत 
“रूढेः प्रयोजनाद्वापि? इस अंश से कारिका में हेतु का निदेश किया हे.। लक्षणा के 
लिये रूढि या प्रयोजनरूप हेतु का होना आवश्यक हे । 

काव्यप्रकाशकार ने जो रूढि का उदाहरण दिया है, उसका निराकरण 
करते हँ--केचितु -कोई लोग “कर्मणि कुशलः” इसे रूढि का उदाहरण बताते है 
उनका यह अभिप्राय हे. कि कुशलि पद्‌ की व्युत्पत्ति करने से इसका अथ 
होता हे 'कुशों को. ग्रहण करनेवाला! । “कुशान्‌ लातीति कुशलः? यह इसकी 


व्युत्पत्ति हे, किन्तु उक्त उदाहरण से इस व्युत्पत्ति से लभ्य ( कुशग्राहकरूप ) 


अर्थ का सम्बन्ध होना असम्भव है, अतः यह पदः विवेचकत्वादिसाधम्ये 
सम्वन्ध.से अपने सम्बन्धी चतुररूप अर्थ का लक्षणाद्वारा बोधन करता है । 
इस मत का खण्डन करते हें- तदन्ये इति-इस बात कोःओर लोग नहीं मानते. 
क्योकि कुशलपद की व्युत्पत्ति से यद्यपि. कुशग्राङकरूप अर्थ प्राप्त होता है 


तथापि उसका सुख्यार्थ चतुररूप अर्थ ही है, कुशभाहक नदी । शब्दो की | 


व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है और प्रबृत्ति का निमित्त. अन्य । यह आव- 
श्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वद्दी प्रवृत्ति का भी निमित्त-हो+ 
ः व्युत्पत्तिलरभ्य अर्थ मे जो प्रकारतया भासित होता हे. घह “व्युत्पत्तिः 


|| निमत्त’ कद्दाता है-जैसे कुशल शब्द मे 'कुशग्राहित्व'- आर शक्तिज्ञात में | से | 
॥ जो प्रकारतया भासित होता दै वह प्रबृत्तिनिमित्त' कद्दाता है-जैसे गो शब्द | 


गोत्व' । यदि व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को दी मुख्यार्थ मानं तो “गौ.सोतो हे? 
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१ | 
ति गमधातोडोंम्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गोशब्द | 


४४ . .. साहित्यदर्पणे. 
धामेडो;! ( उण[दि-- २1६७) ई 
शयनकालेउप्रयोगात्‌ | . 
तद्भेदानाह | क 
मुख्यार्थस्येतराचेपो वाक्याथेऽन्वयसिद्वये। 
स्वादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षप्या ॥ ६ ॥। 
' रूंढावुपादानलक्षणा यथा--* खेतों धावति | प्रयोजने यथा-_*दुन्ता 
परविशन्ति ' | अनयोहि खेतादिमिः कुन्तादिमिरचाचेतनतया केवले धो वनप्रवेशन- 
क्रिययोः कर्तःतयान्वयमलभमानैरेतत्सिद्ध॑ये आत्मसंबन्धिनोऽश्वादयः पुरुषादयरचा- | 


न्नेशे” इस औणादिक सूत्र के द्वारा डो प्रत्यय “मर जता सज के दवारा डो प्रत्यय करने पर वने हुए गो शब्द्‌ | 
का शयनकाल में प्रयोग अनुपपन्न है । शयनकाल में गमन तो होता नहीं, | 
फिर उस समय वह गौ ( गमनकर्त्री ) कैसे होगी! अतः व्युत्पत्तिनिमित्त को 
हो प्रवृत्तिनिमित्त मानना ठोक नहीं । एवञ्च “कमीणि कुशलः” इस उदाहरण मो । 
भी कुशम्राहकरूप अर्थ को मुख्यता नहीं ह्वै। र | 
लक्षणा के भेद दिखाते है-पुख्यार्थस्मेति-घाक्याथ में, अज्ञरूप से अपने अन्वय 
की सिद्धि के लिये, जदाँ मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है वहां | . 
“आत्म! अर्थात्‌ सुख्यार्थ के भी बने रहने से, उस लक्षणा को उपादान लक्षणा | 
कहते हैं । यहां भा पूर्ववत्‌ 'अन्य' का अर्थ 'पुख्याधंताव॑च्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छित' हे। 
` इस कारिकामे, श्रीतर्कवागीराजी ने“अन्वयसिद्धये” का अर्थ ''परस्याप्यन्वयसिद्धये' 
लिखा है। यदद ठीक नहीं,क्योंकि अपनी अन्वयसिद्धि के लिये (अन्य की नह 
अन्य के आक्षेप का नाम ही “उपादान' है । यद्दी श्रीमस्मटाचार्यजञी ने लिखा है | 


| 
| 
| 
| 
| 


न लक्षणा के हेतु दोते हैं। उसी क्रम 
[दन लक्षणा जैसे “शवेतो धावति” घुई | 
ने पूछा कि कोनसा घोड़ा दौड़ रहा दे | 
ड फ्रेद्‌ दौड़ रहा है”। प्रयोजन में उपाद | 
Re रहे हैं) । १७०7. दा | 

प्रवेश रत किया न्त (भाले) जड़ होने के कारण, दौड़ने 
चेश करने में ( इन,क्रियाओ में ) कता दोकर,अस्वित नहीं हो सकते, : 
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क्षिप्यन्ते | पूत्र प्रयोजनाभावाद्रुढिः । उत्तरत्र तु कुन्तादीनामतिगहृनत्वं प्रयोजनम्‌ | 
अत्र च मुख्याथस्यात्मनोऽप्युपादानम्‌ | लक्षणलक्षणायां तु परस्यैवोपलक्षण मित्यनयो- 
भेदः । इयमेवाजहत्स्वारथेत्युच्यते ॥ 
अपेणं स्वस्थ वाक्याथे परस्यान्वयासिद्धये | 
उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ॥ ७॥ 
रूढिम्रयोजनयोलक्षणलक्षणा यथा---“कलिज्ञ: साहसिकः गङ्गायां घोषः’ इति 
_च। अनयोहिं परुषतटयोवाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये कलिज्ञगज्ञाशब्दावात्मानमर्पयतः | 
वाक्यार्थ मै अपने अन्वय की सिद्धि के लिये 'श्वेत' शब्द श्वेत रंगवाले अशवादि 
का और कुन्त शब्द कुन्त धारण करनेवाले पुरुषों का आक्षेप कराता है। 
पूवत्रेति- पहले उदाहरण ( शवेतः ) में लक्षणा का कुछ प्रयोजन नहीँ, रूढि हो 
उसका निमिस है! दूसरे में कुन्तों की अतिगइनता व्यञ्जित करना प्रयोजन है। 
वैयाकरण लोग गुणवाचक श्वेत आदि शब्दों से मतुपूप्रत्यय करके उसका 
लुक्‌ करते हैं। रसादिम्यशच ५। २1९९ इस पाणिनिसूत्र से मतुप्रत्यय द्ोता हे 
आर 'गणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः' इस वार्तिक से उसका लुक होता है। इस 
प्रकार 'इबेत का वाच्य अर्थ हौ श्वेत गुणवान होता है । जहां मतुप्‌ 
प्रत्यय और उसका लुक्‌ नहीं होता वहां यह शब्द केवल श्वेत गुण का वाचक 
रहता हे ।-इससे यह स्पष्ट हे कि श्वेत गुण और श्वेत-गुणवान ये दोनो ही 
श्वेत शब्द के वाच्य अर्थ द्दोते है । इसी अभिप्राय से अमरकोषकार ने इन 
शब्द को गुण और गुणी इन दोनों का चाचक बताया है । ` गुणे शुक्लादयः 
पुसि यणिसिगास्तु तद्वाते' । परन्तु नैयायिक लोग मतुप्‌ और उसके लुक्‌ को 
स्वीकार नहीं करते, अतः 'श्‍वेतो धावति' इत्यादिक स्थलों में उन्हे लक्षणा 
माननी पड़ती हे । इसी मत के अनुखार-मूलोक्त उदाहरण जानना । 
अत्र चेति--इस उपादान-लक्षणा में मुख्याथ के अपने स्वरूप का भी लक्ष्यार्थ 
. के साथ उपादान ( अहण ) रहता हे, किन्तु लक्षण-लक्षणा में मुख्याथ, लक्ष्यार्थ 
का उपलक्षणमात्र होता है, स्वयं नहीं भासित होता, यही इन दोनों का भेद है । 
इसी लक्षणा को अजहत्स्वार्थावृत्ति भी कहते हैं, क्यों कि इसमें स्वार्थ (सुख्यार्थ) 


« का परित्याग नहीं होता। ः 


“लक्षण-लक्षणा' का लक्षण करते हे-भरपंणमिति- वाक्यार्थ मै मुच्याथे से भिन्न 
अर्थ के अन्वय-बोध के लिये जहां कोई शब्द अपने स्वरूप का समपंण कर दे _ 
अर्थात्‌ मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का उपलक्षणमात्र बन जाय, उस 
लक्षणा को लक्षणलक्षणा कहते है; क्योंकि यह उपलक्षण का दी हेतु दोती- है, 
इसमें मुख्यार्थ का वाक्य में अन्वय नहीं होता। इसका रूढि और प्रयोजन में | 


क्रम से उदाहरण देते हैं-कलिंग इत्यादे । इन उदाहरणों में कम से पुरुष और तर 
के अन्वय को सिद्ध करने के लिये 'कलिङ्ग और 'गज्ञा' शब्द अपने स्वरूप का. 


समर्पण करते हैं अर्थात्‌ वाक्यार्थ में पुरुष और तर का बोध कराने 
. अपने स्वरूप को उपयोगी बनाते हें । अथवा चासानम्‌ मुख्यार्थस्‌ अपैयत रिः ऽ 
| स्यज्जतः।ये दोनों पद्‌ अपने मुख्यार्थ का परित्याग करते हैं। ` Ee न 
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Oe तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता FS | | 

विद्धदीदशमेव सदा सखे, सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ` हु 

अत्रापकारादीनां वाक्ययेऽन्वयसिद्धये उपक्कतादयः अन आत्मानमर्पयन्ति 
« अपकारिणं परत्युपकारांदिमतिपादनान्मुख्यारथंबाधो वैपरीत्यलक्षण: संबन्धः । फलम- 


पकारातिशयः । इयमेव जहत्स्वाथेत्युच्यते ॥ क. 


आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येक ता आप छ्या | 

ता; पूर्वोक्ताश्चतुमेंदलक्षणा: ! = ` र 
विषयस्पानिगीणस्पान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ | = ॥ 
सारोपा स्पान्निगीणस्य. मंता साध्यवसानिका । 


= 


La 


बिषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यमतीतिक्त्सारोपा | इयमेव . 


I eT NS 

अन्य उदाहरण देते हैं - उपकतमिति--अनेक अपकार करके भी ५ अपने को | 

उपकारी वतलानेवाले किसी कुटिल पुरुष के प्रति किसी सहृदय को ` मार्मिक | र 

उक्ति दै । अर्थ आफ्ने बहुत बहुत उपकार किया है ! उसके क्या कहने हे. ॥ | 

- झापते.अत्यस्त सज्ञनता का विस्तार किया है !!! हे मित्र ! आप इसी प्रकार, | 

कार्य करते हुए सौ वर्ष तक जीते रहिये । अंत्रेति-यहां वाक्याथे में अप र 

दिको का अन्वय सिद्ध करने के लिये 'उपक्कत' 'सुजनता' आदि शब्द अपने | 

` स्वरुप का समर्पण करते हैं । अपकारी के प्रति उपकारादि के कथन से | 
_मुख्यार्थ का बाघ है । और मुख्याथ के साथ ल्क्ष्यार्थ का वैपरीत्यरूप सम्बन्ध | 

+ है, एवम्‌ अपकार की अधिकता का बाँधन करना इस लक्षणा-का प्रयोजन है। | 

इसी 'लक्षणलक्षणा? को 'जद्दत्स्वार्था? वृत्ति भी कहते हैं । ु । 

लक्षणा के ओर लत भेद दिखाते है-्रारोपेति-आरप और अध्यवसान के | 

कारण पूर्वोक्त चारो प्रकार की लक्षणाओं के फिर दो भेद होते दं । । 

आरोप और अध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए सारोपा ओर | 
साध्यवसाना लक्षणा का स्वरूप दिखाते है--विषयस्पेति--झनाचछादि त-स्वरूप | 

` बिषय *( उपमेय ) का. बे (उपमान ) के साथ अभेदक्षान करानेवाली | 
लक्षणा को “सारोपा' कहते है और निगीणंस्वरूप ( आच्छादित ) विषय 
र निल साथ अभेद्‌क्षान करानेवाली लक्षणा को 'साध्यच लान” कहते है। | 

- ` : ^ “अनिगोणससरूपस्य पृदाधेस्यान्यतादाल्यप्रतीतिरारोपः” । चाक्य मे जिस पदार्थ के | 
स्वरुप का स्पष्टतया निद्श किया. गया है--जिसका स्वरूप अप्रधात 
डर. { अप्रकृत ) 'उपमात्तभूत चन्द्राद्‌ ( विषधी ) से निगीर्ण अर्थात्‌ छिपा हु! 4 

“ नहीं हैं; उसी मत ( चरयेमान ) उपमेय मुखादि ( विषय) की अन्य अथ 

ला चम्द्रादि विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति ( अभेदज्ञान ) को भर | 
कप कहते हैं । जैसे “सिंहो माणुवकः? । यहां बालक का स्वशब्द' ( माणवक )से | 
ह निदेश करके. उसका सिह.के स अभेद | शबद (माय छ ह 
7 बिक साय अभेद दिखलाया गया है, अतः यहां बाल "| 


0. पथ मर व दै छः ॥ हे ७ 
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पद लक्षणलक्षणा हे, एचम्‌ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, घृत प nr त्से 


ENT 


द्वितीयः परिच्छेद: | कु (३ 


रूपकालंकारस्य बीजम्‌; । रूढावुपादानलक्षणा सारोपा यथा--/अश्व; श्वेतो- 
धावति’ । अत्र हि रवेतगुणवानश्वोऽनिगीर्णास्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन 


` प्रतीयते | प्रयोजने यथा--“एते कुन्ताः प्रविशन्ति’ | अत्र सर्वनाम्ना कुन्तघारिपुरुष- 


` निर्देशात्सारोपत्वम्‌ | रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा--'कलिङ्गः पुरुषो यध्यते' 

अत्र पुरुषकलिङ्ञयोराधाराधेयभावः संबन्धः | प्रयोजने यथा--'आयुध तम्‌? | 
अत्रायुष्कारणमपि घृतं  कायंकारणभावसंवन्धसंबन्ध्यायुस्तादात्म्येन प्रतीयते | 
अन्यवैलक्षण्येनाव्यभिचारेणायुष्करत्वं प्रयोजनम्‌ | 


में सिहत्व का आरोप हे । यही सारोपा लक्षणा रूपक अलंकारका बीज है । 

“विषयनिगरणेन विषयिणो5मेदप्रतिपत्तिरध्यवसानम' । विषय का निगरण करके उसके 
“साथ विषयी का अभेद प्रतिपादन करना अध्यवसान कद्दाता है। जैसे लिहः । 
यहाँ वालक का वाक्य में पृथक निर्देश नहीं है और सिह के साथ उसका 


` अमेद्‌ प्रतिपादन किया गया दवै । - यह्‌ .साध्यचसाना लक्षणा 'अतिशंयोक्ति 


अलंकार का बीज्ञ है 

रूढि से सारोपा उपादान लक्षणा का उदाइरण- अश्व श्ति-यहां अश्व 
अनिगीणंस्वरूप' है, क्योंकि उसका पृथक निर्देश किया गया है और 
अपने मे सप्तवेत (समवाय सम्बन्ध से विद्यमान) जो गुण ( श्देत वणं ) 


. उसके साथ उसका ( अश्व का). अभेद प्रतीत होता हे । यहां श्वेत शब्द 


की श्वेतगुणविशिष्ट में प्रसिद्धि होने के कारण रूढि है । श्वेत गुण अपने . 
स्वरूप को भी लक्ष्याथ के साथ बोधित करता है, अतः यह उपादान लक्षणा . 
है--ओर अनिगीर्णस्वरूंप अश्‍व के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत होता है, 
अतः आरोप हे । इस प्रकार यह रूढि में सारोपा उपादान लक्षणा हुई । 

इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते हें-- एते कुन्ता इति--शत्रेति यहां पतत्‌’ ` 
सवनाम से कुन्तधारी पुरुषों का निद्श किया है और कुन्तो के साथ उनकी 
अभेद्‌ प्रतोति होती हे, अतः यहां आरोप है, और लक्ष्याथ के साथ कुत्ता 


'की भी प्रतीति होती हे, अतः उपादान है, एवं कुर्ता का अतिगहनत्व सूचन 
` करना प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती सारोपा उपादानलक्षणा दै । 


रूढि मै सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण -कलिन्न इति=यहा कलिङ्ग 
शब्द कलिङ्गदेशवाखी का उपलक्षण है, अतः यद लक्षणलक्षणा दे». पृथक्‌ 
निर्दिष्ट पुरुष के साथ अभेद प्रतीति होने से सारोपा हे, और प्रयोजनाभाव 


तथा प्रसिद्धि के कारण रूढि है । अत्रेति- पुरुष ओर कलिङ्गदेश कां आधारा _ 


धेय भाव सम्बन्ध यहां लक्षणा का प्रयोजक है | ० 
प्रयोजन में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते हैं--“आयुवेतम” यद्यपि 
घृत आयु का कारण है, आयु नहीं, तथापि कार्यकारणभाव सम्बन्ध से ' 


का सम्बन्धी घृत यहां आयु के खाथ अभिन्न प्रतीत होता है, अतः यह | 


सारोपा है। “आयु: शब्द आयुके कारण को उपलक्षितमात्र करता है, अतः 


थे, 


आयु पैदा करता है और अव्यभिचार से आयुष्य का कारण 
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कट (राज गच्छुति' इति । अत्र स्वस्तापि- । 
यथा वा--राजकीये पुरुषे गच्छूति सौ गच्छ अ | 
ु यथा बा--अग्रमात्रेडबयवभागे 'हुस्तोऽयम्‌? । अन्नावयवा- | 
O ली पि तक्षासौ'। अत्र तात्कम्य॑लक्षणः॥ |- 
वयविभावलक्षणः संवन्धः । '्रा्णीऽ ह | 
थास स्थणासु अमी इन्दाः । अत्र तादर्थ्येलक्षणः संबन्धः । एवमन्यत्रापि| | 
“इन्द्राथीसु २, ॐ अस्याश्च॑तुर्ष भेदेष । 
° निगीर्णस्य पुनविषयस्यान्यतादात्म्यपतीतिकृत्साध्यवसान | उ य 
प्वोदाहरणल्येव |  -________------277- 
RR द 
अवश्य दी आयु का वित बात द्योतन करना इस लक्षणा का | 
, अतः यह प्रयोजनवतो ६ । कह | 
प्रयोजन बा के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध लक्षणा के प्रयोज डी ते हैं, यह | 
की देते है-यथावेति--राजसस्बन्धी | 
दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के उदाहरण द | 
किसी बड़े आदमी के गमन समय में भी “राजाश्सा गच्छति” यह प्रयोग होता दै | | 
यह मी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा दे । “अलो' पद्‌ से विषय का पृथक्‌. 
निर्देश किया है और राजा के साथ उसका अभेद प्रतीत होता दै, अतः सारोपा 
हे । राजशब्द राज सम्बन्धी का उपलक्षण है और उस पुरुष की सम्पत्ति | 
आदि.की अधिकता द्योतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । अत्र स्वस्वामीति- . 
यहां स्वस्वामिमावसम्वस्घ लक्षणा का प्रयोजकहै। 
अन्य उदाहरण देते हैं-अर्रेत-दवाथ के केवल अग्रभाग को “हस्तोऽयम्‌ कहा | 
जाता है | य रूढि मै सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। यहां अवयवा | 
वयविभावसम्बन्ध है । अयम्‌ पद्‌ से निर्दिष्ट अग्रमाग का दाथ के साथ | 
अभेदारोप हे और 'दस्त' शब्द उपलक्षण हे एवम्‌ इस लक्षणा का कारण 
* प्रसिद्धि दी है, प्रयोजन कुछ नहीं । अन्य सम्बन्ध का उद्दरण -त्राहणोपीति- | 
बढ्दै का काम करनेवाले ब्राह्मण को भी “तदाऽस? कहा जाता है। यह प्रयो: | 
'जनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है | बढ़ई के सब कामों में प्रवी! । 
णता सूचित करना इसका प्रयोजन है । यहां 'तात्कम्ये' सम्बन्ध हे, क्यातिं | 
ब्राह्मण बढ्दै का कामं करता है। अन्य उदाइरण- इन्द्रेति- यज्ञ में इन्द्र के 
लिये गाड़ी गई स्थूणाओं ( खस्मौ ) को “अमी इना कहा जाता दै । यह प्रयो। | 
जनवती सारोपा लक्षणल्नक्तणा का उदादरण है । यहां इन्द्र के समान पूज्यत | 
द्योतन करना प्रयोजन है और ताद्थ्यं सम्घन्ध हे । इसी प्रकार अन्य उदा 
` हरण भी ज़ानना। Ft 
“ उक्त सव सारोपा लक्षणा के उदाहरण दिये हैं, अब साध्यचसाना के वि. || 
काते हे--निगायस्येति -निगीणं (पूर्वाक्क ) विषय का अन्य ( विषयी ) $ | 
साथ अमेद शान करानेवाली लक्षणा 'साध्यवसाना' कहाती हे । इसके इन चार 


. मेदो के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना | यथा--रूढि मै साध्यवसाना उपा | 
लक्षणा का उदाददरण है “सवेत धार्वा त | पर 


गण्‌ ह ति’ और प्रयोजन: में कुन्ताः प्रविशन्ति । ! 
साध्यवसाना लक्षणलक्षणा का रूढि मे कलिङ्गः साहसिकः’ और प्रयो 
 कमाषोवः यह उदाहरण है। इनका वणन पहले दी हो चुका हे।.. . 
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खाइश्येतरसवन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि ॥ & ॥ 

साइर्यात्तु मता गोणयस्तेन षोडश भेदिताः! . 
' ता; पूर्वोक्ता अष्टमेदा लक्षणाः । साइश्येतरसंबन्धाः कार्यकारणभावादयः | 
अत्र शुद्धानां. पूर्वोदाहरणान्येव । रूढावुपादानलच्ञणा सारोपा गौणी. यथा--. 
'एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि’ | अत्र तैलशब्दस्तिलभवस्नेहरूपं मख्यार्थमुपा- ° 


किसी का मत है कि “अश्वः शवेतो धावति’ इख "उदाहरण में उपादान 
लक्षणा मानना ठीक नहीं, क्योंकि यहां उपादान नहीं है । जैसे 'कुन्ताः प्रचि- 
शन्ति’ में लक्षणा करने पर कुन्तों का भी, प्रवेश-क्रिया मै अन्वय होता है वैसे 
इस उदाहरण मै नहीं होता, क्योंकि 'श्वेत' गुण है और गुणो में क्रिया रहती . 
नहीं-'गणादिनिशुयकियः- अतः धावन क्रियामें श्वेत का अन्वय नहीं हो 
सकता, इसलिये इसे लक्षणलक्षणा मानना चाहिये और उपादान लक्षणा का 
“शवेतः शोमते’ हो सकता है । शोभा गुणों में भी रहती है । गमनादि 
क्रिया हो गुणा में नहीं रहती । ii 
और भेद दि खाते हैं--सावश्येति--ये पूर्वोक्त आठ प्रकार को (चार सारोपा 
` और चार साध्यचखाना ) लक्षणाये यदि साइश्य से इतर ( भिन्न ) किसी 
सम्बन्ध के द्वारा सिद्ध हुई दो तो 'शुद्धा' कहलाती हैं और यदि सादश्य. 
सम्बन्ध ही इनका प्रयोजक हो तो इन्दे 'गोणी' लक्षणा कहते हैं। इस प्रकार 
सोलह भेद होते हैं । साइश्य से भिन्न-कार्यकारणभांवादि--सस्बन्ध भी . 
लक्षणा के प्रयोजक होते हैं। इनके उदाहरण अभी दिये जा चुके हें । इनमें से 
शुद्धा लक्षणा के पूर्वों्त 'अश्वः शवेतो धावति’ इत्यादिक ही उदाहरण हैं। 
रूढि में गोणी सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं। एतानि तैला 
नीति--अत्रेति--यहां तेल शब्द तिलों से उत्पन्न स्नेह (तिल का तेल) रूप मुख्य 
अर्थ का उपांदान करके ही सरसों आदि के स्नेह का बोधन करता दै, अतः 
यंह उपादान लक्षणा है। तापर्थ-यह है कि 'तैल' शब्द का. अक्षराथे हे 'तिला ` 
से उत्पन्न स्नेद'। इस कारण तिलतैल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ हे, किन्तु 
साइश्य होने के कारण सरसों आदि के स्नेह को भी तेल हो कह देते हैं। उक्त 
` उदाहरण में तिलभव स्नेह का परित्याग नहीं हुआ हे, अतः यह गोणीं उपा: _ 
दान लक्षणा है। लक्षणा का यहां कोई व्यङ्गय प्रयोजन नहीं, तैल 'शब्द को 
प्रसिद्धि द्दी इस प्रयोग का कारण है, अतः यह रूढिमूलक लक्षणा दै.। “एतत्‌? 
` शब्द्‌ से विषय का निर्देश है, अतः यहद सारोपा है | इस प्रकार यह उदाहरण 
रूढिसूलक सारोपा गौणी उपादान लक्षणा का दै। Eo 
. श्न-यदि तिलभव स्नेह भी यहां सम्मिलित हे तो वाक्याथ में मुख्य 
_ अर्थ का अन्वय भो बना रहा, उसका बाघ नहीं हुआ, अतः यहां लक्षणा नी _ 
_ दोनी चाहिये, क्योंकि मुख्यां के बाध में दी लक्षणा होती दै। उत्तर-यद्दां . 
. एतत्‌ शब्द से तिल, सरसों, अलसी आदि के अनेक तेल विवत्तित दै और _ 
ल शब्द्‌ से केवल तिल का तेल बोधित दोतर दे, अतः इन दोता 
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बैव सार्पपादिषु स्नेढेषु वर्तते । प्रयोजने यथा-- राजकुमारेषु तत्सदशेषु च 
दायैव सार्षपादिषु स्नेह 


| 
|! 


0 ० 7 चा ण लच्तणं वसाना | 
| | 


- का सामानाधिकरण्य से अन्वय नहीं होखकता--यही पर अक्स श | 
है । यद्यपि एतत्‌ पद के अथे का एक देश तिलतेल हे नत | 
उसी के साथ तेल एद के अर्थ का अन्वय होना असंभव है । इस प्रकार का 
एकदेशान्वय व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं है । थी, रा. च. त. था. । 

प्रयोजन का उदाहरण देते हैं राजकुमारेति--राजकुमार अर इन सदश अस्य 
कुमारो के साथ साथ जाने पर “एते राजकुमारा गच्छुन्ति” यह प्रयोग 
होता है। यहां पतत्‌ शब्द से विषय का निदेश दोने के कारण आरोप | 
राजकुमारों का मी इसमें उपादान है और अन्य कुमारा का राजकुमार फे 
तुल्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन है। सादृश्य सञ्बन्ध इसका . 
प्रयोजक है । इस प्रकार यह प्रयोजनवती सारोपा गौणी उपादान लक्षणा है! 
इन्दी दोनों उदाहरणों में से विषयवाचक एतत्पद के निकाल देने से पे। 
साध्यवसाना के उदाहरण हो जायेंगे--यद्दी दिखलाते छे-रूढाविला:। 
प्रयोजने इति । ! 


रूढि में सारोपा गौणी लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते है--राजा गौडेन्द्रमिति”। 
'करटक' शब्द का अर्थ है कांटा-इसका गोडेन्द्र शब्द के अर्थ- (रणं 
विशेष ) के साथ सामानाधिकरण्य से सम्बन्ध अचुपपन्च है, अतः करट 
शब्द साहश्य सम्बन्ध से, कांटे की तरद दुःख देनेवाले क्षुद्र “शत्रु का उ 
लक्षण है-यहां मुख्य अर्थ का उपादान नहीं हे । गोडेन्द्र शब्द से विचन | 


पृथक्‌ निदेश होने के कारण आरोप है। कण्टक शब्द की क्षुद्र शत्र में प्रसिरि 
होने से रूढि है। | टं 


. प्रयोजन मे इसी लक्षणा का उदाहरण देते हैं--गोरबाहीकः--पञ्ञाब का तो 
बाहीकदेश है- “पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरालेपु ये स्थिताः । बाहीका नाम ते देशा च 
` दिवसं वसेत्‌ । यहां बोहीकदेशनिवासी किली पुरुष की सूखेता भरी क्रिया 

को देखकर किसी ने कहा कि 'गोबाहोकः'--बाद्दीक बेल है। यहां गो | 
साइरयसम्बन्ध से बाहदीक को लक्षित करता है, अतः यह गौणीलक्षणा १) 
. बाहीक की अत्यन्त मूखेता का द्योतन करना प्रयोजन हे । शेषः 
` पूवचत्‌ जानना । | र 
डक दोनो उदाहरणो मे से विषयवाचक पदौ --गौडेन्द्र आर बाही 
निकाल देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण होते हैं, यह दिखाते है 
वित्यादि । क्रिया के विना केवल :गौः' कहने से लक्षणा का भान नहीं होता 
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गौणी यथा--*राजा कण्टकं शोधयति' | प्रयोजने यथा-“गौर्जल्पति' । 
अत्र- केचिदाहुः--गोसहचारिणो गुणा जाडचमान्यादयो लच्यन्ते । ते च 
गोशब्दस्य वाहीकार्थाभिधाने निमित्तीभवन्ति | तद्यक्तम्‌ | गोशब्दस्यागृहीतसंकेतं 
वाहीकार्थमभिधातुमशक्यत्वात्‌ । गोशब्दार्थमात्रबीधनाचाभिधाया विरतत्वादू,. 
विरतायाश्च पुनरुत्थापनाभावात्‌ | र 


अन्ये च पुनर्गोशब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते | किंतु स्वार्थसहचारिगुण- 
साजात्येन वाहीकाथंगता गुणा एव लक्ष्यन्ते | तदप्यन्ये न मन्यन्ते | तथाहि--- 
अन्न गोशव्दाद्वाहीकार्थ: प्रतीयते, न वा | आद्ये गोशब्दादेव वा | लक्षिताद्वा 


न वाक्य ही बनता है, अतः क्रियासहित उदाहरण देते हैं 'गोजल्पतिः जटप 
धातु का अर्थ हे व्यक्कवाणी बोलना उसमे कतृत्वरूप से गौ का सम्बन्ध नहीं 
हो सकता, अतः लक्षणा होती है । 

'गौर्बाद्दीकः' इत्यादि वाक्यों से अर्थशान के विषय में मतभेद दिखाते हें 
अत्र केचिदिति-किसी का मत हे कि 'बाहीक गौ है? इस वाक्य के सुनने पर 
| शब्द से चेल का ज्ञान ओर वाहीक शब्द से बाहीकदेशवासी का ज्ञान 
अभिधा शक्ति के द्वारा होता दै, किन्तु इन दोनों का सामानाधिकरण्य से 

“ अन्वय अजुष्रपन्न होने के कारण गो शब्द अपने सहचारी जडत्व, मन्दत्वादि 
गुणों को लक्षणा से बोधन करता हे और फिर वे ददी गुण गो शब्द से अभिधा 
के द्वारा बाहोकरूप अर्थं का बोधन करने में निमित्त ( प्रवृत्ति निमित्त ) होते 
हैं। इसका खण्डन करते हैं-तदयुक्तमिति-यह ठोक नहीं, क्योकि एक तो गो शब्द 
का संकेत ( शक्ति) वाहीक मै ग्ृद्दीत नहीं हे, अतः अग्रद्दीतसंकेत अर्थ 
(बाद्दीक) का गो शब्द्‌ से अभिधान करना अशक्य है, विन! शक्किश्ञान के कोई 
शब्द किसी अथं का अभिधान नहीं करता दूसरे यहां गो शब्द अपने पशुरूप 
अथ को अभिधाशक्कि के द्वारा पहले बोधन कर चुका है, अतः उसकी वह 
शक्ति विरत दो चुकी और घिरतशक्कि का फिर उत्थान नहीं हो सकता, 
क्योंकि “शब्दबुद्धिकर्मणां विरस्य पुनर्व्यापाराभावः” यह नियम है । अतः जब यहां 
गोशब्द पडले अभिधा के द्वारा पशुविशेष का बोधन कर चुका दै तो फिर 
लक्षणा से जाड्यादि शुणो का बोधन करने के अनन्तर दूसरी बार उसकी 
वह शक्ति जाग्रत नहीं हो सकती । 

इसी विषय में दूसरा मत दिखाते दै--अन्ये चेति-दुसरे लोगों का यदद मत 
दै कि गोशब्द से अभिधाशक्ति के द्वारा बाहीकरूप अर्थ का बोधन नहों होता, 

न्तु गोशब्द अपने अर्थ-पशुविशेष-के साथ रहनेवाले जाड्यादि गुणो 


गई होने के कारण, बाहीक गत जाड्यादि गुणों का ही लक्षणा से बोधन 
रता लोग - बा दद ५3० 


___ > इत्यादि ) उपचार न होने के 
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गणादवि नाभावद्वारा | तत्र न प्रथम; । बाहीकार्थस्यासंकेतितत्वात्‌ । न. द्वितीय: | |. 

न कक. नटी द्याकाता 1 | 

अविनामावलम्यस्यार्थस्य शाब्देडन्वये प्रवेशासंभवात्‌ । शाब्दी ह्याकांचा शब्दने 

2 शड तीयेत, तदास्य वाहक, 
गोशब्दा्वाहीकार्थो न प्रतीयेत, 

पयते । न द्वितीयः | यदि हि गोश | | 


मसंगतं स्यात्‌.। 
शब्दस्य च सामानाधिकरएयमसंग 
2 तस्मादत्र गोशब्दो मुख्यया दृत्त्या वाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानो5ज्ञत्वादिसा. 
धर्म्यसंबन्धाद्वाहीकाथे लक्षयति.। वाहीकस्याज्ञत्वा्तिशयबोधनं प्रयोजनम्‌ | इयंच | 


उ पय इ कारण गोशब्द र के जाड्यादि गुण लक्तित 
के कारण? गोशब्द से बाहीक के जाड्यादिण भो 
न गण जयो के चिना रद्द नहीं सकते । यही गुणी का गुणी र | 
2 1 है । तत्रेति-इनमें पहला मत ( “गोशब्द से 
द्र्य के साथ अविनाभाव कहात कनी 
ही वाहीक की प्रतीति होती है' यह ) तो इस लिये ठीक नहीं कि गोशब्द का 
बाहीक में संकेतग्रह ही नहीं है । और दूसरा मत ( अविनाभाव हारा बोधन) 
भी ठीक नहीं, क्योंकि जो अथे अविनाभाव के द्वारा लब्ध होता है उसका शान. | 
बोध मै प्रवेश नहीं दोता। इसमें हेतु देते है-शाब्दीहीति-- शब्द सस्बन्घिनी आका | 
ड्या शब्द से दी पूर्ण होती दै, यद नियम दै । यह ब्रात शब्दाध्याद्दोरवादी$ | , 
मतानुसार कही है--अर्थाध्यादरवादियाँ के मत में तो अविनाभाव दर| 
लब्ध पदार्थो' का भी सम्धन्ध शाब्दबोध में होता ही है, अतएव उपाधि शत | 
बाद मे अविनाभाव द्वारा लब्ध व्यक्ति का शाब्दबोध में अन्वय डोता है । प्रथम | 
यार किये हुए विकल्पों में से द्वितीय विकल्प ( गो शब्द से वाहीक की. प्रतीति 
नदी होती) का खण्डन करतेहैं--न द्वितीय इति-यदि गोशब्द से बांद्दीक ढी. 
प्रतीति न हो तो गोपदार्थ के साथ बाहीक का सामानाधिकरण्य ही असंगत | 
होजाय । कु | | 
इस प्रकार अन्य मतो का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते है” 
हसाबिति- दल लिये न तो गोशब्द से पहले जाब्यादि शशो को लचा] 
उपस्थित करके फिर उन्हे प्रवृत्तिनिमित्त बना के अभिधाद्वारा बाहीक 
,डपस्थापन करना ठोक. है, ओर न बाहीक के गुणो का लक्षणा के झारा बो | 
करना दी युक्तियुक्त है, किन्तु उक्त उदाहरण ( गोबाहोक: ) मे गोशब्द मुख 
. वृत्ति ( अमिधा ) के द्वारा घाहीक के साथ सामानाधिकरण्य से अन्वित 


` हो सकने के कारण मूखंत्वादि सादश्य ( सम्बन्ध ) से बाहीकरूप अर्थ ' की | 
लक्षणाह्वारा उपस्थित करता है । व्यञ्जना के द्वारा, बाहीक की मूखंता 
का आधिक्य द्योतित करना इस लक्षणा का प्रयोजन हे । न 
. इयं चेति--यह लक्षणा 
अर्थात्‌ सम्बन्ध होने के कारण 


अ यत कारण 'शुद्धा' कहाती हें । उपचार ही 
>>> "लक्षणा का मूल हे |; ॥ ज्र क न र न ह्‌ 2 ग :“ 4 ड़ : द 
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द्वितीयः परिच्छेद: । "५३ 


गुणयोगाद्वौणीत्युच्यते । पूर्वा तूपचारामिश्रणाच्छुद्धा । उपचारो हि नोमात्यन्तं विशः 
कलितयोः शब्दयोः (१-पदार्थयोः) साइश्यातिशयमहिन्ना भेदमतीतिस्थगनमात्रम्‌| 
यथा--“अग्निमाणवकृयोः' | शुक्लपटयोस्तु नात्यन्तमेदमतीतिः | तस्मादेवमा दिषु 
शुद्धच लक्षणा | 

व्यङ्गयस्य गृढागढत्वाद्‌ 1इधा स्युः फललक्षणाः ॥ १० ॥ 

प्रयोजने या अष्टमेदा लक्षणा दरशितास्ताः प्रयोज्जनरूपव्यङ्गयस्य गढागढतया 

प्रत्येक द्विधा भूत्वा षोडश मेदाः | तत्र गूढ: ,वाक्यार्थभावनापरिपकबुद्धिविभवमात्रवेदयः। 
यथा--“उपक्ृतं बहु तत्र--' इति | अगूढः, अतिस्फूटतया सर्वेजनसंवेद्य: | यथा ` 

“उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि | 


उपचार का लक्षण करते हें-उपचारो हीति-अत्यन्त भिन्न अर्थात्‌ पृथकरूप 
से भिन्न सिज्ञ प्रतीति के विषय--एक दूसरे के साथ अत्यन्त निराकाझुत्त-- 
दो पदाथा के भेद्ज्ञान का, साहश्यातिशय ( अत्यन्त समानता ) के कारण 
छिप जाना ही उपचार कहाता है -जैसे “अग्निमाणवकः'” “सिंहो माणवकः” इत्यादि 
किसी ने कहा कि “यह बालक सिंह हे'--यहां बालक और सिह इन दोनों 
पदों से भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हें । इनका आपस में सामानाधिकरण्य 
| हो सकता । जंगल का क्र सुगराज और मनुष्य का छोरा साबालकये . 
दोनों भिन्न २ प्रतीतियों के विषय होते हैं । इनमें से कोई एक दूसरे के लिये | 
साकाङच्त नहीं, परन्तु अत्यन्त भिन्न होने पर भी कररता, श्रता आदि समान 
शुणी के दारा अतिशय साइश्य होने के कारण इन दोनों की भिन्नता की 
प्रतीति यहां दच गई हे । इसी भेद्रतीतिस्थान' को उपचार कहते हैं 
इससे जो लक्षणा होती है उसे गौणी लक्षणा कहते दैं। उपचार के लक्षण में 
आये हुए अत्यन्त’ शब्द्‌ की व्यावृत्ति दिखाते हे--शुक्तपटयोरिति-_'शुक्तःपट 
इत्यादि प्रयोगों मै यद्यपि शुक्ल गुण और पररूप द्रव्य भिन्न भिन्न है-परन्तु 
वे सिंह और माणवक की भांति अत्यन्त भिन्न नहीं, अतः यहां उपचार नहो 
है । तस्मादिति--इसलिये इस प्रकार के प्रयोगो में शद्धा लक्षणा दी जानना। 
इस प्रकार इन पूर्वाक्त सोलह प्रकार की लक्षणाओं में आठ रूढिसूलक है 
अर आठ प्रयोजनमूलकं, ` उनमें से. प्रयोज्ञजमूलक लक्तणाओं के अर भेद 
दिखाते हैं--व्यज्ञयस्पेति । प्रयोजने इति- प्रयोजन ( फल ) में जो आठ प्रकार को 
लक्षणाये दिखाई हैं वे प्रयोजनरूप व्यङ्गय के गूढ और अगूढ होने के कारण 
दो प्रकार की होतो हैं, अंतः इनके इस प्रकार सोलह भेद होते है। तत्रेति 
` उनमें 'गूढ' उस व्यङ्गय को कहते है जो वाक्यार्थ के विचारने मे परिपक्कवुद्धि 
फे विभव अर्थात्‌ .सूझ्मार्थद्‌शेनसामथ्यं से ही जाना जा सकतां है, साधारण _ 
बुद्धि से शातव्य नहीं होता । यथेति--जैसे “उपरतं बहु तत्र’ इत्यादि पूर्वोक्त 
अगूढ उस व्यङ्ग को कहते हैं जो अत्यन्त स्फुट होने के कारण 
में आ.सके। जैसे--उपदिशताति--'्ललनाओं को योवत का. मदः 
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अंत्र 'उपदिशति' इत्यनेन (आबिष्करीति' इति लक्ष्यते । आविष्कारातिशय- | 


शआमिषेयवत्स्फुट प्रतीयते । नी 
घमिधमँगतत्वेन फलस्थेता अपि हिघा | 


© { 
एता अनन्तरोक्ताः षोडशमेदा लक्षणाः फलस्य धर्मिंगतत्वेन धर्मगतत्वेन च 
ए्‌ र ४ च| 


प्रत्येक द्विधाभूत्वा द्वात्रिशद्वेदाः | 
दिङमात्रै यथा--* 
` ,र्नग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घना 
| बाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः | 
कामं सन्तु, ढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि; सर्वे सहे ः 
'बैदेही तु कथं भविष्यति, हद्या हा देवि धीरा भव ॥ 


कप जज 7777 जब 
, माव आदि का उपदेश कर देता है। उपदेश देना चेतन काही 
सक पद 2 अतः यहां लक्षणा से ‘उपदिशति’ का अथ “आविष्क्रेति 
(प्रकट करता हे ) होता है । और आविष्कार का अतिशय, जो यहां व्यङ्ग्य 
अयोजन है वह अभिधेय अर्थ की भांति स्फुट रूप से प्रकाशित होता है। | 
इन्हीं सोल भेदो में और भेद दिखाते हैं । घ्िधमेत्यादि-एता इति--ये अभी | 
कहो हुई सोलद्द प्रकार की लक्षणाय फल ( व्यक्षनागस्य प्रयोजन ),के धर्मिगत 
और घर्मगत होने के कारण फिर दो प्रकार की ( प्रत्येक ) होती हैं, अतः इनके | 
बत्तीस भेद होते हैं। कुछ थोड़ा (द्ङिमात्र) उदाहरण दिखाते हैं । स्निखेति- | 
वर्षा के विलासो को उमड़ता देख, सीता के विरह से कातर भगवान्‌ रामचछ | 
की उक्ति हे-स्निग्ध, श्याम कान्ति से आकाश को व्याप्त करनेवाले ओर | 
बलाका जिनके पास विहार कर रहो हैं पेसे मेघ भले ही उमड़ तथा शीकरी | 
( छोटे २ जलकणो से युक्त ) मन्द मन्द समीर स्वच्छुन्द तापूवेक चले आर | 
मेघो के मित्र मयूरों की आनन्द भरी मनोहर कुहकं भी यथेच्छ खुनाई दे! | 
मै अत्यन्त कठोर हृदय 'राम” हूं । सब कुछ सहन करूंगा । पर 
अति खुकुमारी कोमलहदया वैदेही की क्या दशा होगी ! दा देवि | 
घेये रखना । ह. | 
. आकाश निराकार दै, उसपर लेपन नहीं दो सकता, अतः इस पद्य में हिर 
पद्‌ का लक्षणा से “व्या्' अथं होता हे । और सौहाद ( मित्रता ) चेतन की 
घमे दै । वह जडू मेघो में नहों हो सकता, अतः यहाँ “सुहृत्‌? का अर्थ, आनर | 
दायक हे । इन दोनों मे वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कत है । | 
इसके वक्ता स्वयं राम ही हैं, अतः केवल “असिम कहने पर भी “अहम्‌ प |. 
७400 के द्वारो राम का बोध हो दी जाता, इस लिये प्रकृत में राम पद । 
मच हदो गाहे होने से, लक्षणा के आरा. “दुःख सद्दनशील' रूप अर्थी र 
बाधक ह ता हे राम हूं! अथात्‌ पिता के अत्यन्त वियोग, राउः गा 
आदि अनेक दुःखो का सहन करने | 
मै सब कुछ सहन कर सकूंगा ! यह 


a जौ ~ 4 
_ _€CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4२ PN नट ४ 


‘mE 


` चनवास, जराचीर धारण, स्त्री-हरण 
(अत्यन्त कठोर हृद्य) `रामः इं! | 


चा” 402: 
> ) 3 "पट ॐ 


द्वितीयः परिच्छेद: । पर्पर 


अत्रोत्यन्तदु:खसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्यैवातिशयः फलम्‌ | “गङ्गायां 
घोषः” इत्यत्र तठे शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्यातिशयः फलम्‌ | 


तदेवं लक्षणा भेदाश्चत्वारिशन्मता बुचैः ॥ ११ ॥ 
रूढावष्टौ फले द्वात्रिशदिति .चत्वारिंशज्ञक्षणाभेदा: । 
कि च— 
पढ्वाक्यगतत्बेन प्रत्येक ता अपि द्विधा | 


'कठोरहृदयः' यह एद्‌ उक्त लक्ष्यार्थ की उपस्थिति में सद्दायता देते है । राम पद 
अर्थान्तरखंक्रमित वाच्य हे, क्योकि यह दुःखस हिष्णुत्वरूप विशेष अर्थ का 
बोधन करतः है! यहां 'राम' पद्‌ दुःखसहिष्णुत्वेन रूपेण आऔरामचन्द्रजी को ही 
बोधित करतः है और व्यञ्जना से उन्हीं का अतिशय प्रतीत होता है, अतः इस 
लक्षणा का फल भमिंगत ( धर्मी अर्थात्‌ द्रव्य में स्थित ) है । पहले कही हुई 
दोनों लक्षणां ( पयोद खुहत्‌'--'लिप्तविय त्‌' ) में लक्ष्य धर्मी का ही अतिशय 
बोधन होता है । यह सब लक्षणामूलक व्यङ्गय, इस पद्य से प्रतीयमान विप्रलम्भ 
म्टज्ञार के अङ्ग हैँ । अत्रेति--यहां अत्यन्त दुःखसहदिष्णुत्वचिशिष्ट राम ( धर्मी ) 

- लक्ष्य है और उन्हीं का अतिशय व्य्जनाद्वारा बोधित फल ( प्रयोजन ) है। ' 

मंगत फल का उदाहरण देते हैं-गज्ञायां घोषः इत्यादि--इस उदाहरण में 
शीतत्व पावृचत्वरूप धमं का अतिशय व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता हे । 
यह व्यङ्गध अतिशय, शीतत्व-पावनत्वरूप धर्म में रहता है । अतः धमंगत 
फल का उदाहरण जानना । | | 
वस्तुतः विशवनाथज्ञी का यह कथन असंगत दे। प्राचीन आचायोँ से सी 
विरुद्ध है और इनके अपने कथन से भी विरुद्ध हे, अतः इसे इन्ही के अपने 
शब्दों में 'स्चचचनविरोघादेचाऽपार्तम' समना चाहिये । “गङ्गायां घोष? 
इस उदाहरण में धर्म लक्ष्य हे ही नहीं, प्रत्युत तर रूप धमी लक्ष्य है । काव्य- 
प्रकाश में लिखा हे--'गक्वायां घोष इत्याद्री ये पावनत्वादयो घमीरतटादौ प्रतीयन्ते? और 
स्वयं विश्वनाथजी भी 'गज्ञादिशब्दो. जलमयादिरूपाथेबाचकला्तेऽसमबन्‌'`" 
तरादि बोषयति' लिख चुके हें । इससे स्पष्ट है कि इनके मत में सी तट ही लक्ष्य 
जो कि धर्मिरूप हे, धम नहीं! इसी धर्मों ( तर ) में शीतत्व पाचन- 
स्वातिशयरूप धर्म व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता हे । यह बात भी विश्व- 
नाथजी स्वयं लिख चुके हैं । “गङ्गातटे घोष इति प्रतिपादनाऽलम्यस्य शीतत्वपावनत्वाति- 

. शेयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्‌ इस. प्रकार 'गङ्गायां घोषः’ इस उदाहरण में न तो 
शीतत्वादि धर्मं लक्ष्य है और न उनका अतिशय मात्र व्यङ्गय फल ही हे, 
मत्युत शीतत्वातिशय फल हे और वही व्यङ्गय है, अतः घमंगत फलको 
उदाहरण में इसे रखना असंगत हे | इसके उदाहरण मे “उपदिराति कामिनीनां | 
यौवनमद एव ललितानिः इत्यादिक पद्य रखने चाहिये । म काळ. 

धु तदेवमिति-रूढाविति--इस प्रकार रूढि मै आठ भेद ओर प्रयोजन से बत्तीस द 
भेद होने से सब मिलकर लक्षणा के चालीस भेद होतेह. | जय 


0 


€ 
५६” साहित्यदपणे 


ता अनन्तरोक्तार्चत्वरिंशङ्भेदाः | तत्र पदगतत्वे . यथा--“गङ्ञायां घोषं; | | 
(उपक्ृत॑ बंहु तत्रः इति । एवमशीतिप्रकारा लक्षणा ॥ 
0 है अथ व्यन्जना । 

बिरतास्वभिधाच्यासु ययाथों बोध्यते पर! ॥ १२॥ 

6 Ca 

सा वृत्तिव्यञ्जना नाम शब्दस्याथादिकस्थ च । | 
४शब्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापाराभावः १तिनयेनामिधालक्षणातात्पर्योख्यासु तिसृषु | 
बृत्तिषु स्वं स्वमर्थ बोधयित्वोपक्षीणासु ययान्योऽयोँ बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य : 
प्रकृतिमत्ययादेशच शक्तिव्यज्ञनध्वननगमनम्त्यायनादिव्यपदेशत्रिषया व्यञ्जना नाम 


वाक्यगतत्वे यथा-- 


_______-__ ७ Cr MMS. 

प्रकार की लक्षणायें पद में भी रहती हैं और वाक्य में भी रती हैं, अतः फिर | 

प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं। तत्रेति-उनमे पद्गत के उदाहरण 'गज्ञायां | 

घोषः इत्यादिक हैं और वाक्य के 'उपकत॑ बहु तत्र' इत्यादिक है । एवमिति- | 

इस प्रकार सब मिलकर लक्षणांओ के अस्सी भेद होते हैं । 
। __. इतिलद्षणानिर्पणप | 


` अथ व्यक्षना =| 

' बिरतास्विति--अपना अपना अर्थं बोधन करके अभिधा आदि फ वत्तियोके |. 
शास्त द्दोने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधने होता है, वह शब्द में तथा अथो: | 
दिक में रहनेवाली बृत्ति ( शक्ति) 'व्यञ्जना' कद्दाती है । शब्देति--शब्द, बुद्धि | 
और कर्म इनसे विराम के अनन्तर फिर व्यापार नहीं होता। जैसे देवदत्त ने | 
किसी के थप्पड़ मारा-अब थप्पड़ लगने के बाद लाख यल करने पर भी वह | 
थप्पड बे लगा नहीं किया जा खकता। उस विरत-क्रिया को फिर कोई वापिस | 
नहीं कर सकता । एवं रस्सी को देखकर किसी को सपंवुद्धि होगई और वह | 
डर गया तो फिर चाहे कुछ यल किया जाय. पहला ज्ञान निकल नहीं सकता! 
यह दूसरी बात हे कि रस्सी का ज्ञानःहोने पर पहले ज्ञान की. असत्यता | 
.. प्रतीत हो जाय और अपने डर जाने पर हँसी भी आये, परन्तु उस पहले झा 
में अब कोई व्यापार नहीं दोसकता--बह नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार 

। कर ) बार ही व्यापार करता है। अतएव अपना अपना अर्थ उपस्थित 
पय हे न | ओर तात्पय! नामक शब्दकी तीन वृत्तियों (व्यापारो) 
अयेन, क्तिनि, : जिसके दवारा और अर्थ बोधित होता है वढ शब्दति 
और बदी व्यञ्जना 8, प्रत्ययचिष्ठ तथा उपसर्गा दि निष्ठ शक्ति व्यञ्जना कहाती | 
_ तात्पर्य यह है ज्ञे गमन, प्रत्यायन आदि नामा से सी व्यवहृत दोती है! | 

' पर भङ्गायां घोषः इत्यादि से पदार्थोपस्थिति के अनन्तर अभिधा के विरत हौँ | 
स स्थलों पर तट आदि अर्थ का बोधन करने. के हि | 


द्वितीयः परिच्छेद: | YS 


तत्र” 
अभिधाल्चणासूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा ॥ १३ ॥ 
ग्रमिधामूलामाह-- 
~ € 9 
अनकाथस्प शब्दस्थ सयोगादैनियन्त्रिते । . 
"१ ~ तुऽ € ॥ ५ 
एकत्राथज्न्यघाहतुव्य्नना सामिधाश्रया ॥ १४॥ 
आदिशब्दाद्विभयोगादय: | 
: उक्तं हि-- 
“संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 


अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शंब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ||? इति | 

“सशक्वचक्रो हरिः' इति शह्नचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुभेवाभिधत्ते | 'अशह्नचक्रो 


क 


_ होनेवाला अर्थ इन तीनों में से किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा 


सकता; क्योंकि “'शब्दबुद्धिकर्म्मणां विरम्य व्यापाराधावः” यह नियम है, अतः उक्त 
अथ को बोधन करने के लिये कोई चौथी वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी । उसी 
को व्यञ्जना कहते हैं । | - 

व्यञ्जना अनेक प्रकार की होती हैं, यह कदद चुके हैं--डनमें शाब्दी व्यञ्जना के 
भेद कहते हैँ । तत्रेति - श्रमिषेति-शब्द की व्यञ्जना दो प्रकार की द्दोती है। एक 


. अभिघामूलक और दूसरी लक्षणासूलक | उनमें अभिधामूला का स्वरूप दिखाते 


“अनेकायस्पेति -संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द के प्रकतोपयोगो एक _ 
अथ के निणींत होजाने पर भी जिसके द्वारा अन्य अथ का ज्ञान दोता हे, वह 
व्युखना अभिधाश्रया ( अभिघाशक्ति के आश्रित ) समझनी चाहिये । भ्ादौति- 
इस कारिका मै आदि” ( अथवा '्राय') पद से विप्रयोग आदि का ग्रहण है। 

संयोगादि का निरूपण करते हैं उक्तं हीति-संयोग, विप्रयोग, साहचये, 
विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य शब्द का संनिधान, सामर्थ्य, ओचिती 
( औचित्य ), देश, काल, व्यक्ति और स्वरादिक ये सब शब्द्‌ के अर्थ का 'अन- 
चच्छेद्‌' ( तात्पर्यं का अनिर्णय अथवा तात्पर्य में सन्देह ) दोने पर विशेष ज्ञान 
के कारण होते हैं । अर्थात्‌ जब कहीं किसी अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य स- 
न्द्ग्धि होता है तो प्रकरणादि के कारा विशेष ज्ञान हुआ करता है । 

संयोगादिकों के कम से उदाहरण दिखाते हैं! सशंखचक्र इत्यादि-अनेकार्थक 
शब्द के किसी. पक द्वी अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबन्ध को संयोग कहते है । हरि 


हर के अनेक अर्थ हें-जैले'यमाऽन्लिन्रचन्द्राकबिष्णुसिहांशुवाजिषु । शुका हिकापिसेकेषु 


| 8 दै, अतः 'सरोबचको हरिः' यह कहने पर शंख चक्र के संयोग से हरिपद 
जण्ण का ही बोधन करता है । । बक) 


हे 


हे. >. 
i A) र न 
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र ५५, 


करिते निए” इत्यमरः, परन्तु शंख, चक्र का संबन्ध केवल विष्णुद्दी के साथ. 


१," 


र | 
साहित्यदर्पणे | 

पूष | (२ 00 33 । 
, त नढियोगेनकोत । 'मीमर्जनो' इति अजन: पर्थ; रुन तिम 
८ । 'त्याणु वन्दे! इति स्थाणुः शिवः । “सवे जानाति देव: इति देवो भवात्‌। 


कुपितो मकरध्वजः, इति मकरप्वजः कांमः । देवः पुरारिः’ इति रिः शिव 
“मधुना मत्तः पिकः इति मधंबेसन्तः । “पातु वो दयितामुखम इति मुखं सांमुख्यम्‌। | 


१ चिइल्रेव आर चिश्लेष वहीं होता है जहाँ सयोग हो, गत! | 
Fe र र वियोग के कारण विष्णु को हो कहता है। | 
साथ रइने का नाम साहचर्य दै । यद्यपि भीमपद का अथ भयानक है और | 
अजु'न का अर्थ एक ह परन्तु 'मीमाईनो' कने से दोनो सह | 
का दी वोध होता है | Fe पॉ 
न नाम विरोधिता है । 'कर्णाडनौ' कदने पर प्रसिद्ध विरोध बे 
कारण 'कर्य' शब्द से सूतपुत्र महावीर कणं का अहण होता हे, कान का नहीं। 
` प्रयोजन को अर्थ? कहते हैं और चतुर्थी विभक्ति आदि से उसका शार. 
होता है । यद्यपि 'स्थाणु-पद का अर्थ खम्भा और शिव दोनों है, परतु 
- श्थाएं वन्दे भवच्छिदे' इत्यादिक उदाहरणों में संसारोच्छेद रूप अर्थ शिवजी है| ' 
ही सिद्ध होता दै, खम्मे से नहीं, अतः स्थाणुपद का अर्थ यद्वां शिवद्दी है। | 
चक्का और ओता की बुद्धिस्थता को प्रकरण कहते हैँ । “सर्वे जानाति देवः यह 
“देव” पद्‌ का अर्थे प्रकरणगत राजा आदि है, अप्रकृत नदी। . . | 
` . अनेक अर्था मे से किसी एक ही के साथ रहनेवाले और साक्षात शब्द से बोध 
चमं का नाम 'लिङ्ग हे (स्त्रीलिङ्ग, पुंलिङ्ग आदि को “व्यक्ति! शब्द से कहुगे)|| 
यद्यपि मकरध्वज़ का अथे समुद्र भी हे. परन्तु 'कुपितो मकरध्वजः? इस वाक्य में है| 
“पद से कामदेव का ही ग्रहण है, क्योंकि को परूप लिङ्ग समुद्र में नहीं रता! |. 
` अनेकार्थक शब्द्‌ के किसी एक ददी अर्थ के साथ रहनेवाले पदार्थ के वार्षा 
'शब्द' का सामीप्य 'अन्यशब्दसक्षिधि' से अभीष्ट है। यद्यपि पुर का अथे ऐ। 
1 गार डागा सा 
Ee “मधु पद दैत्य, चसन्त, मद्य आदि आनेक ग्रथो का वाचक है, परन्तु कोकि ॥ 5 
“को प्रस्त करने का सामथ्यं वसन्त ऋतु में दी है, अतः “मधुना मततः पिक 


“की योग्यता दयिता के सांमुख्य ( आं | 
^ "पाता दावता क सामुख्य ( आंजुकूल्य ) में ही हे, , 
सुख, यदि कुपित हो, तच तो उल्टा वाय । ह केक क 

» औचितो का अर्थ योग्यता दै । यद्यपि “चन्द्र” का अर्थ कपूर आदिक 


छः छ है 
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द्वितीय: परिच्छेद : | प्र 


“बिभाति गगने चन्द्रः? इति चन्द्रः शशी | 'निशि चित्रभानुः? इति चित्रभानुर्वह्विः | 
“माति रथाङ्गम्‌ इति नपुंसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम्‌ | स्वरस्तु वेद एव विशेष- 
प्रतीतिङृन्न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः | | 

इदं च केऽप्यसहमाना आह:--स्वरोडपि, काक्कादिरूप: काव्ये विशेष- 
प्रतीतिकृदेव | उदात्तादिरूपोडपि मुनेः पाठोक्तदिशा श्रज्ञारादिरसविशेषपतीति- 
कृदेव इत्येतद्विषये उदाहरणमुचितमेव' इति, तन्न । तथाहि--_स्वराः काक्कादयः 
उदात्तादयो वा व्यङ्गयरूपमेव विशेष प्रत्याययन्ति, न" खलु पकृतोक्तमनेकार्थशब्द्‌- 
्यैकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषम्‌ | किं च यदि यत्र कंचिदनेकार्थशब्दानां प्रकरणादि- 
नियमाभावाद नियन्त्रितयोरप्यर्थयोरनुरूपस्वरंवशेनैकत्र नियमनं वाच्यं तदा तथा- 
विधस्थले रलेषानङ्गीकारप्रसङ्गः | न च तथा | अत एवाहुः श्लेषनिरूपणप्रस्तावे- 
'काव्यमार्ग स्वरो न गण्यते इति च नयः’ | इत्यलमुपजीग्यानां मान्यानां 


परन्तु “विमाति गगने चन्द्र” यहां चन्द्रमा का दी बोध होता है, क्योंकि आकाश 
४” यहाँ चित्रभाजु: का अर्थ अग्नि हे, 


रै 
° 


(देश ) में वही रद्दता है । “निशि चित्रमाडु 
सूर्य नहीं । रात्रि ( काल ) में वही दोती हे। 
व्यक्ति का अर्थ खीलिङ्ग पुँहिलङ्ग आदि व्यक्ति हे । “माति रथाज्ञम में नपुंसकत्व 
के कारण पिये का दी ग्रहण होता हे, चक्रवाक का नहीं। . ` | यु 
स्वर उदात्तादिक चेद्‌ में दी विशेष अर्थ के निर्णायक होते हैं । जैसे इत्र 
राजु: यद्दां पूर्वेपद्प्रक्कतिस्वर बहुतीहि का और अन्तोदात्त, तत्पुरुष समास ` 
का निर्णायक होता है, परन्तु काव्य में इससे अर्थ का निर्णय नहीं होता, 
अतः इसका उदाहरण नहीं दिया । ह 
इदश्चेति--कोई लोग इसको खद्दन न करके कहते हैं कि स्व॒रोपोति-कांकु 
आदि करउस्वर काव्य में विशेष अर्थ को. प्रतीति कराता ही हे । और उदात्त 
आदि स्वर भी भरत सुनि के कथनानुसार ऽएङ्ञारादि रस का प्रत्यायक होता 
ही है । नाव्यशाख् मे भरत सुचि ने-+“शज्ञार और हास्य में स्वरितोदात्त . 
तथा करुणादि रख में अनुदात्त स्वरित करना चाद्दिये”-इत्यादि स्वरनियम 
लिखा है। इस लिये इसका भो उदाहरण देना दी चाहिये । इसका खण्डन 
करते हैं । तन्षेति-यदद बात ठीक नहीं । क्योंकि काकु- आदि अथवा मरतोक्क 
: ४दात्तादि स्वर केवल व्यङ्गय अर्थ की ही विशेषता बताते हैं। इस प्रकरण में 
* कहे हुए अनेकार्थक आड्द के किसी. एक अर्थ को निर्णोत करना इनका काम 
नही है. "ये स्वर अनेकार्थक शब्द को किसी एक अर्थ मे नियन्त्रित नहँ करते। 
_श्बिति-इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकरणादि का नियम न रहने के कारण | 
: ` जहां -अनेकार्थक शब्दों के दो अथवा अधिक अर्थ अनियन्त्रित ( अनिवारित ) 0 
` रूप से प्रकट होते हें वहां अनुकूल स्वर के कारण यदि एक ही अथ को | 
उपस्थिति मानी जायगी तो ऐसे स्थलों में श्लेष का परित्याग करना पडेगा) 
` "ति--परन्तु ऐसा है नहीं । स्वरमेद होने पर भी श्लेष माना जाता हे] | 
_ अतएव श्लेषालङ्कार निरूपण के अवसर में यह कदा है कि. “काव्य माग में 
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व्यास्यानेषु कटाक्निद्षेपण | आदिशब्दात तलास इत्यादौ हस्तादि, 
चेष्टादिमिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वम्‌ | वज, | 
एवमेकरिमन्येंडमिघया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्मात्याप्डाडल्च: शहि 
व्यञ्जना । स: | 
पाप न! महापात्रचतुर्दशभाषाविलासिनीभुजंगमहाकवीशः, 
श्रीचन्द्रशेखरसांधिविग्रहिकाणाम्  , 
दुरौलङ्भितविग्रहो मनसिजं संमीलयंस्तेजसा 
प्रोयद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्वृतो भोगिभिः | 
नचत्रेशकृतेक्तणो गिरिगुरौ गाढां रुचि धारयन्‌ 
गामाक्रम्य . बिसूतिमूषिततन्‌ राजत्युमावज्ञभः ॥' 
TT यया cee] | 
स्वर की परकाद नहीं की जाती' । स्वरभेद होने पर भी शिलिष्ट अथे बा | 
प्रतीति मानी ज्ञाती है । इस लिये उपजीव्य ( आश्रयभूत ) और मान्य लोगो 
की को हुई पूर्वोक्क व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं । 
“कालो व्यक्षिः स्वरादयः” यहां पर आदि पद्‌ से दाथ आदि की चेष्टायं हौ 
जाती हैं, यह बताते हें --एतावन्मात्रेत्यादि--एवमिति--इस प्रकार अभिधा के | ' 
द्वारा एक अर्थ के नियन्त्रित होने पर भी शब्द के अन्य अर्थ के ज्ञान वा| 
| .कारण जो शक्ति है उसे अभिधामूला व्यञ्जना कहते हैं । इसके उदाहरणें, 
झपने पिता का बनाया उदाहरण देते है । यथा ममेत्यादि--'सान्विविग्रक्ति 
उस मन्त्री को कहते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार्य नीति का निण्ग 
करे और उनके साथ सन्धि या विग्रह कराये । दुगेत्यादि-य ह पद्य उमा नाए | 
रानी के पति राज्ञा भानु देव की प्रशंसा में लिखा गया है, अतः प्रकरणे 
नियमन से उन्हीं का बोध होता है, परन्तु शब्दरचना इस प्रकार कोर 
जिससे मद्दादेवपरक अथे भी व्यञ्जना से प्रतीत द्वोता है और फिर झस्त्य 
त स ओर शिव ) का उपमानोपमेयभाव फलित दो ह| 
जो राजा किलो को 0 गा याच वि (यख) जिस आ | 
नहीं मैदान में न शत्रु को परांस्त करता हे अथवा जो क्रिलों में | 
लाव अपरो वेध धी 
समूह को 'ल? ग्रहण करनेवाला या, अभ्युदय से युक्त “राजक” अर्थात्‌ हे 
अर्थात्‌ रा से राजसमूद को र| 
(जडे भी पुरुषा से सब ओर उपासित, दर 
( बड़े २ राजाओं ) पर भी नज़र नद डालनेवाला, गिरि ( हिमाल | 
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द्वितीयः परिच्छेदः । ४ ६१ 


अत्र मकरणोनाभिषेये उमावल्लमशब्दस्योमानाममहादेवी नुदेवचपति 
रूपेऽर्थं नियन्त्रिते व्यञ्जन यैव गौरीबज्लभ रूपोऽथों बोष्यतो त 
लक्तणामूलामाह-- . 
लक्षणोपास्यते यस्य कृत तत्तु प्रयोजनम्‌ । 
जू यया प्रत्याय्यत सा स्थाइयझना लक्षणाश्रया ॥ १५ ॥ 
“गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ जलमयाद्य्थब्रोधनादभिधायां तटाद्यर्यबोधनाच्च 
णायां विरतायां यया शीतत्वपावनत्वाद्यतिशयादिबोध्यंते सा ह त लक्ष- 
एवं शाब्दीं व्यञ्जनामुक्त्वार्थीमाह— ग 
बक्तबोद्धव्यवाक्यान।मन्यसंनिधिवाच्ययो; | 
प्रस्तावदेशकालानां काकोरचेष्टादिकस्य च ॥ १६ ॥ 
वेशिष्टयादन्यमथं या बोधयेत्साथसंभवा | 
ब्यञ्जनेति संबध्यते | 
इत्यादिक पदो खे शंकरपरक्र अर्थ भी भाखित होता है । इनमें उम दट 
सबसे प्रधान है । यथा--जिनका आधा 'विग्रद” ( देइ) “दुः ( पार्वती सं 
'लङ्कित' (आक्रान्त) है और तृतीयनेत्र के तेज से कामदेव को भस्म करनेवाले 
'राजा' अर्थात्‌ चन्द्रमा की कला जिनके मस्तक पर उद्य हो रही है बाग 
ओर 'भोगि' (सर्पो) से आडत, चन्द्रमा के द्वारा देखनेवाले हिमालय हे 
अपने गुरू ( मान्य ) में प्रगाढ़ प्रीति रखते हुए, अरु ( विभूति ) से प्र 
दै देह जिनका वे 'उमा' ( पार्वती ) के प्रियत्तम भगवान्‌ शंकर “गौ” (पद 
नन्दीश्यर ) पर चढ़कर शोभित होते हैँ । भवेति-- यदव प्रकरण के र 
उप्रावज्ञमः' शब्द का “उमा नामक महादेवी के वज्ञभ भाजुदेवनपति” यह 
अभिधेय अर्थ निश्चित होने पर भी व्य्जना ही के द्वारा गौरीवज्ञम ( शंकर) 
रूप अथे बोधित होता है । इसी प्रकार और उदाहरण सी जानना । 
अभिघासूत्रक व्यक्षना हो चुकी । अब लक्षणामूलक व्यञ्जना का निरूपण 
करते हैं। लकणोपास्यते इति--जिसके लिये लक्षणा का आश्रयण किया जाता है 
ह प्रयोजन, जिल्ल शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है वह व्यञ्जना लक्षणाभ्रया 
ग ` ह्ामूशक ) कद्दाती है । इसी को स्पष्ट करते हैं-गंगायामिति गंगायां घोषः? 
Mo स्थलों मै अभिधा के द्वारा 'गङ्गा' पद से जलमय (प्रवाद) रूप ल 
अ शामित करके अभिधा के शान्त दोने पर और तरादिरूप लक्ष्याथ का. 
ह जिस पे दडा के विरत होने पर शीतलता और पवित्रता का आधिक्य 
अ के द्वारा प्रतीत होता है उसे लदाणामूलक व्यज्ञना कहते हैं। 
व्यक्षना कहते है मकार शब्द की व्य्जना का निरूपण करके अर्थमूलक | 
- जाय ). वाक्य -पकित्रति-वक्ता, ( कहनेवाला ) बोडव्य ( जिससे बात कही 
काल काक ( नऊ का सन्निधान, वाच्य, ( अथ ) प्रस्ताव, ( प्रकर 
ज्ञो शब्द्‌ न गले की विशेष ध्वनि ) तथा चेष्टा आदि की विशेष 
शाक्त अन्य अर्थ का बोधन करती है, वह अर्थमूषक 
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तत्र वक्तवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्टथ यथा मम 
° (कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा 
धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः. । 
केलीबनीयमपि वञ्जुलकु्जमञ्ञुः | 
दरे प्रतिः कथय कि करणीयमद्य ॥ 


अत्रैतं देशं प्रति शीघ्रं परच्छनकामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचि- । 


ज्यते | बोहूव्यवैशिष्ये यथो-- र 
“निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निम रागोऽधरो 
नेत्रे द्रमनज्ञने पुलकिता तन्वी तत्रेयं तनु: । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
'वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥' 
अत्र तदन्तिकमेव गतासीति विपरीतलक्षणया लच्यम्‌ । तस्य च रन्तुमिति । 
` व्यज्ञय प्रतिपाद्दतीवेशिष्ट्याद्वोध्यते । | 
वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश और काल की विशेषता कै कारण उत्पन्न हु. 
व्यञ्जना के उदाहरण मै अपना ही बनोया पद्य शिखरे हे-यथा.ममेति- काढ | 
इत्यादि--नायिका अपनी सखी से कहती है । वसन्तुऋतु.का 'उत्त्मादक समय | 
दै और फिर यहद कामदेव कुपित है, रतिभ्रस को हरनेवाला धीर. समीर मन्द | 
मन्द्‌ चल रहा हे । अशोक के कुझ से रमणीय, क्रीड़ा के योग्य यह छोटासा | 
वन है और पति दूर हे। हे सली, बता तो सही, अब क्या करना चाहिये | 
अत्रेति--इस पद्य में “यहां शीघ्र प्रच्छुन्नकासुक को तू भेज” यह बात व्य | 
के द्वारा सूचित की है । MRS ` : ह 
बोद्धव्य को विशेषता का उदाहरण देते. हैं। निःरेबेत्यादे--नायक को बुश | 
के लिये प्रित, किन्तु नायकोपभुक्त और अपने क्रो वापीस्तान करके ग्रा | 
बताती हुई दूती के प्रति" कुपित नायिकां की उक्ति हे--'निःशेषेति' तेरे स्तन | 
चरो से चन्दन सब छूट गया है, अधरोष्ठ का रंग: बिल्कुल साफ़ हो गया है| 
नेत्र के प्रान्त अञ्जन-से शून्य हे, और तेरी दुर्बल. देह, पुलकित हो रदी॥| 
बान्धवजन कौ ( मेरी )ब्यया को न समभनेवाली हे .मिथ्यावादिनी दूती | ` 
यहां से वापी में स्नान करने गई थी और उस अधम (नायक ) के पास | 
गई थी. अत्रेति--इस पद्य में “न पुनस्तस्याधमस्यास्तिकप ? . इस अंश से विपरा 
लक्षणा के द्वारा * तदन्तिकमेवं गतासि? ( उसी के पास गई थी )' यदद अर्थ ल 
होता है और उसका एतुम्‌? ( रमण करने को ) यह अर्थ व्यङ्गय है ज. 


` अतिपाद्य दूती की विशेष दशा के कारण: बोधित होता है । प्राचीन तै 
कु नवीन आचायों ने इस पद्य में विपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यद विश्‍वनाथ | 
छ मत है, परन्तु इससे इस पद्य का चमत्कार ओर महत्त्व एकदम +| 

हो गया.) 'चित्रमोमांसा' और 'रसगज्ञाघर' मे इसकी विशिष्ट व्याख्या 
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द्वितीय: परिच्छेद: | ६३ 


अन्यसं निधिवैशिष्टय यथा--- 

“उञअ णिच्चल णिप्फन्दा मिसिणीपत्तम्मि रेहह बलाञा | 
णिम्मलमरगअभाअणपरिद्धिआ सङ्घसुत्ति व्व |? 

अत्र बलाकाया निःस्पन्दत्वेन विरवस्तत्वम्‌ , तेनास्य देशस्य विजनत्वमू, अत; 

: संकेतस्थानमेतदिति कयापि संनिहितं पच्छुनकामुक प्रत्युच्यते | अत्रैव स्थान- 
निर्जनत्बरूपं व्यज्ञबार्थवैशिष्य॑ प्रयोजनम्‌ | * न 
-. 'मिन्नकर्ठध्वनिर्धारे: काकुरित्यभिधीयते! इत्युक्तपकाराया; काकोभेंदा आक- 
रेभ्यो ज्ञातव्याः । एतदव शिष्ये यथा-- 

'गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुचतो गन्तुम्‌ | 
अलिङुलंकोकिलललिते नेष्यति सखि, सुरमिसमयेऽसौ | 


अन्य संनिधि की विशेषता का उदाहरण देते हे--उच्न गिन्नल इति--“पश्य 
निश्चल, निप्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका । निर्मलमरकतमाजनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव ` 
निर्जेन वनकुञ्ज में सरोवर के किनारे अपने पास में स्थित, निशचेष्ट' प्रियतम 
से नायिका की उक्कि हे-हे निश्चल, देख, कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ 
बगला, निर्मल मरकत ( पन्ने ) की थाली में रक्खे हुए शंख के समान सुन्दर ` 
दीखता हे । अत्रेति-यहां बगले को शंख की तरह-(एक जड़ पदार्थ को भांति) 
'निष्पन्द्‌” कहने से उसकी विएवस्तता द्योतित होती है । बगला: निःशङ्क बैठा 
है, इससे मालूम द्दोता है कि यह स्थान निर्जन है ओर निर्जनता “के कारण यह | 
संकेंतस्थान है, यह बात कोई अपने संनिद्दित पच्छुन्न कामुक से व्यञ्जना के द्वारा | 
कद्दती दै । 'बच' घालु की शक्ति अभिधान में है और प्रकत पद्य में संकेतः 
स्थानत्व का बोध अभिधां के. द्वारा नहीं होता, व्यञ्जना के द्वारा होता है, 
अतः मूलग्रन्थ मे 'उच्यते’ के स्थान पर 'बोध्यते' कहना अधिक उपयुक्त था। 
'भौरेति-इसी पद्य में व्यज्ञ्याथ'( संकेतस्थान ) को निजेनत्वरूप वैशिष्टय यदद 
प्रयोजन है । और यह प्रयोजन “आन्यसक्षिधिवैशिष्ट्य' के द्वारा व्यक्त ५ |: 
वक्ता और बोद्धव्य इन दोनों से “न्य” है-बलाका । उसकी संनिधि में वैशिष्टय 2 
"स्पन्द॒ तव (उसी के द्वारा यहां इस स्थान का निर्ज नत्व व्यक्षित होता है। 55 
भिन्नकण्ठे', त्यादि पद्य में कही हुई काकु के मेद्‌, आकर अन्थ ( नाट्य | 
गख आदि ) से जानने चाहिये | बदली हुई कराठध्वनि को काकु कहते हैं। | 
सेना की (काकु की ) बिशेषता का उदाहरण देते है । गुरुपरेति--सखी ड 
से नायिका की उक्ति है-गुरु ( पिता आदि ) के अधीन होने के कारण | 
` अत्यन्त दूरदेश में जाने के लिये. उद्यत, यह मेरा प्रियतम हे सखि, भमरसमूह | 
ह और कोकिलो से मनोहर, वसन्त ऋतु में नहीं आयेगा। जो गुरु 
` अधोन हे चह अपने मन में उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर मी उनके 
सकेर य । आर देश अत्यन्त दूर है, अतः अकेले आने की अनुम 
` `ऽषगा--पवम्‌ बिना अलुमति के आ भी न सकेगा। यदद बात 
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- साहित्यदर्पणे 
६४ 


अत्र नैष्यति, अपि ति एष्यत्पेत्रेति 


वैशिष्टये यथा- 4424 4 
ऱ्य (संकेतकालमनसं बिट जञात्वा विदग्धया । . 


हसन्नेत्रापिताकूत॑ लीलापग्र निमीलितम्‌ ॥' 
अत्र संध्यासंकेतकाल इति पद्मनिमीलनादिःचेध्या कयाचिद्दयोत्यते । 
एवं वक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्ट्ये | बोद्धब्यम्‌ | 
अविध्यादियरमथौनां प्रत्येकं त्रिविधा सता ॥ १७॥ 
झर्थाना वाच्यलच्यब्यज्गथत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अप्यनन्तरोक्ता व्यञ्जना 


ह ठत ९ 
खिबिधाः | तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना य॒था--'कालो मधुः----इत्यादि। लच्याथस्य 


 यथा--निःशेषच्युतचन्दनं-- इत्यादि । व्यज्बार्थस्य यथा--*उअ णिह 
त्यादि । प्रकृतिम्रत्ययादिव्यञ्चकत्व तु प्रपञ्चयिष्यते । . | 
र ~ २३, ७0 र र यः | 
शब्दबोध्यो व्यनक्त्यथः शब्दोऽप्यथान्तराश्रयः 
एकस्य व्यञ्जकत्वे तद्न्यस्य-सहकारिता ॥ १८॥ | 
यतः शब्दो व्यज्नकत्वे$्यान्तरमपेक्षते, अथोंऽपि शब्दम्‌, तदकस्य व्यञ्केलः |` 
ऽन्यस्य सहकारितावश्यमन्गीकतेन्या । | 


) उक्ति से अभिव्यक्त होती हे । सखी ने इसी पद्य को अपने गले को दुसरी | 
ध्वनि से पढ़ दिया तब यह अर्थ व्यक्षित होने लगा कि शुरुपरवश ब 
कारण जा रहा हे ( अन्यथा जाता भी नहीं ) फिर वसन्त समय मै, नेया | 

क्या नहीं आयेगा ? अर्थात्‌ अवश्य आयेगा। यह बात काकु से व्यक होती । 
चेष्टावैशिष्टय का उदादरण देते हैं। संकेतेति--चतुर सखी ने विट को संकेत | 
काल का 'जिज्ञासुः जानकर विकसित नेतरो से भाव बताते हुए लीला | 
बन्द कर दिया-अतेति-यद्दा कमल के मूँद देने से किसी ने यदद सूचित किग 
कि संध्या (जब कमल सुकुलित होते है ) संकेत का समय है। एवमिति री 
प्रकार वक्का आदि की विशेषताओं के पृथक्‌२ तथा मिले हुए उदाहरण ज्ञात | 
'ज्ैविध्या दिति-ग्रर्थानामिति-< अर्थ - वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय इन तीन रदो i 
विभक्त होता हे, अतः अभी कही हुई अर्थमूलक न व्यञ्जनायें भी तीन मक || 
होती हें । उनमें वाच्य अथे की व्यञ्जना 'कालो मधु? इत्यादि पद्य में दिल | 
है। लक्ष्य अर्थे की व्यञ्जना ( विपरीत अर्थ के द्वारा ) 'निःशेषच्युते' स्यादि ३४ | 
मै कद्दो गई हे ओर व्यङ्गय अर्थ की व्यञ्जना “उच्च णिच्चल” इत्यादि प्राकृत क्ष क 
. में बताई दै । प्रति, प्रत्यय आदि को व्यञ्जना का बिस्तार आगे करेगे! | 
शब्दबोध्य इति--अथे, शब्द्‌ से चोधित होने पर अभिव्यञ्जन करता है 
शब्द सी अथे का आश्रय लेकर दी व्यञ्जन करता है, अतः एक ( शब्द 
अथे) जहाँ व्यञ्जक होता दै बदं दूसरा सहकारी ( साथी) कारण रह 
_____ यत इलादे-शब्द अथे को और अर्थ शब्द की अपेक्षा (व्यञ्जन मै ) कर 
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ति काका व्यज्यते । 


द्वितीयः परिच्छेद: । ६५. 


अभिधादित्रयोपाधिवेशिष्टधात्च्रिविधो मतः । 
शब्दोञ्पि वाचकस्तद्दज्ञक्षको व्यञ्जकस्तथा ॥ १९ ॥ 
अभिधोपाधिको वाचकः | लक्षणोपाधिको लक्षकः | व्यञ्जनोपाधिको व्यञ्जकः | 
किञ्च Q “9 ते र | 
तात्पयाख्याँ वृत्तिसाहुः पदाथान्वयबोधने । 
» € a९ ७ ¢ ~ 
तात्पयौर्थ तदर्थे च वाक्यं तदूबोधक परे ॥ २० ॥ 
अमिधाया एकैकपदार्थवोधन विरमाद्वक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्य 
नाम बृत्ति: तदर्थश्च तात्पयौर्थः। तद्वोधकं च वाक्यमित्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌|| 
इति साहित्यदर्पणे वाक्यस्वरूपानिरूपण नाम द्वितीयः परिच्छेदः | 
अमिघेति--अभिधा आदि तीन उपाधियों ( व्यापारी ) के सम्बन्ध से शब्द ; 
सी वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक इन तीन भेदो में विसक्क माना जाता है। 
अभिधाशक्ति जिसका व्यापार है ब्द वाचक, लक्षणोपाधिक लक्षक और 
व्य्षनोपाधिक शब्द्--व्यज्ञक कहलाता हे । A 
किश्वेति- कोई लोग ( श्रीकुमारिलभड प्रति मीमांसाचायं ) पदों से पृथक्‌ 


पथक्‌ उपस्थित पदार्थों के, कतेत्व कर्मत्व आदि रूप से परस्पर अन्वय 


( सम्बन्ध ) के बोधन के लिये, वाक्य में तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और 
तात्पयार्थ को उस बृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं--एधं वाक्य को तात्पर्य 


` बोधक मानते हैं । अभिधाया इति-अभिधाशक्ति कें एक एक पदार्थ को अलग र 


बोधन करके विरत हो जाने पर उन बिखरे हुए पदार्थो को परस्परं संबद्ध 
. करके वाक्यार्थ का स्वरूप देनेवाली तात्पर्यंनामक वृत्ति ( शक्ति) है । उस, ` 


बृत्ति का प्रतिपा अर्थ द्दी तात्पर्याथ कहलाता है और उसका बोधक वाक्य 


. बीता है । य अभिहितान्वयचाद्‌यो का मत है । प्राचीन नैयायिक तथां 


कुमारिलभङ प्रति जो लोग “गौ? आदि पदों से पृथक्‌ पथक अवस्थित अन- 


` न्वित अर्थ की उपस्थिति मानते है और उपस्थित दोने के पोछे उन प्रदार्थो 


- वादी दी मानते हैं। मूल मे इसी मत का निर्देश किया है, दूसरे का नह नहीं। 


का वाक्याथरूप से परस्पर अन्वय मानते हैं वे लोग .'अमिडितान्वयवादी' 
अर्थात्‌ अभिहित ( अभिधा से. उपस्थित ) अथो. का अन्वय ( संबन्ध ) मानने” 
वाले कहलाते हैं। और जा प्रभाकरगुरु आदि; पदो से क्रियान्वयी अर्थ की 
उपस्थिति मानतें हैं--ज़िनके मत में पदार्थ एक दूसरे से संबद्ध ही उपस्थित 


` दोते हैं, असंबद्ध नहीं--वे “अन्वितामिधानवादी' अर्थात्‌ सब पदों से अन्वित 


अथ का ही अभिधान माननेवाले कहलाते हैं। ये इस वृत्ति को नहीं मानते, 


“अलङ्कार शास्त्र में तात्पर्य बृत्ति मानी जाती है ॥ अधिकांश आचार्य इसके 


पक्ष 


चनन्वितेकाथबोधकाः? लिखा है । अनन्वित अर्थ की उपस्थिति अभिहिता- . 


_ ` इति'विमलायां द्वितीयः परिच्छेद: । - ` 
:. « . „ „` ..* , कानु छ = „` ६0 2226 ५ 
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3 पाती हे । विश्‍वनाथ कविराज भी इसके पक्षपाती हैं, अतप पंद केलच. २ 


साहित्यदर्पणे : ॥ ह: : 


तृतीयः परिच्छेदः । 
अथ कोऽयं रस इत्युच्यते-- क... 
विभावेनानुभावेन व्यक्त! संचारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचतसाम्‌ ॥ १ ॥ 
विभावादयो वच्यन्ते |सात्ततिकाश्चात्ुभावरूपत्वान पृथगुक्ताः । व्यक्तो द्याह, 
न्यायेन ूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसः न तु दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यो| 
Ss त 0 2) पाई | 


तृतीयः परिच्छेद; । | 

भावं भावं भावना वल्लवीनां नन्दं नन्दं नोदयन्तं कटाक्षे: । | | ; 
बृन्दारण्ये वेणुपाणि, रसानां देवं, वन्दे कश्चिदानन्दकन्दम्‌ ॥ १॥ ` 
“रसात्मक वाक्य, काव्य होता है, यह प्रथम परिच्छेद मै कहा हे उसां | 
वाक्य का निरूपण कर चुके । अब रस के निरूपण के लिये जिज्ञासा पेरा 
करते हैँ-“चथ कोऽयं रस इति--यह रस क्या वस्तु दे ? रख की अभिव्यक्तिवा 
. प्रकार बतलाते हैँ-विमावेनेत्यादि- सहृदय पुरुषो के हृद्य में स्थित, वासगा. | 
रूप, रति आदि स्थायिभाव ही विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभावों के द्वा 
अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होते है । काव्यादि के सुनने े| ` 
अथवा नारकादि के देखने से आलस्बन, उद्दीपन विमावों, भ्र.विक्षेप, कटाचाहि। 
अज्ञभावों और निवेद, ग्लानि आदि संचात भावो के द्वारा अभिव्यक्त दोका 
सहृदय पुरुषो के हृदय में स्थित, वासनास्वरूप रति, . हास, शोक आरि. 


६६ 


के साथ सार्विकों को भी रख का व्यञ्जक माना है, परर 1 
I] ठ (4 न्तु वे अचुभावां के झर 
अन्तगेत हैं, अतः उन्हें यहां पृथक्‌ नहीं कहा हे । प्राचीनो ने स्तम्भ, स्वेद ग्रा. 
पक्ष्यप्राण साच्विको का प्रधानतया निर्देश 'गोबलीबर्द' न्याय से कर दिया है। 


ही रस कहलाते हे-अत्य सम्य में नहीं । नहु इति- कि जैसे दीपक | 

घट क दोता है इसी प्रकार पहले से क बक 1, 
दत्त तो देखो दे कि 'व्यक्त' पद्‌ का अर्थ हे प्रकाशित, और प्रकाशितं 
र क वहा पहले से विद्यमान हो, जैसे किली स्थान पर रक्खा |. 
बात ठोक नहीं नः शत दो जाता है। परन्तु रस के विषय मे| 
नहीं, फिर असत वर क्योकि विभावादि की भावना से पहले रस होता|. 
हो तो दीपक क्य येळ का प्रकाश कैसे होगा ? यदि घड़ा पहले से न ए] 
... इपर करे हे लह क दोगा । इस आलेय का दूसरे बध] 

ie उसी प्रकार विभावादिको से पि. के प्रकार दीपक से घट व्यक्त दो 
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तृतीयः परिच्छेद: । ६७ 


तदुक्तं लोचनकारे:--'रसाः पतीयन्त इति त्वोदनं पचतीतिवद्व्यवहार: इति | 


मट्टा डालने से दूध दूसरे रूप मै परिणत दोकर ददी के स्वरूप में व्यक्क होता 


है इस प्रकार यहां रस व्यक्त दोता है । दूध मै डालने से पहले मट्टे का स्वाद 

पृथक्‌ प्रतीत दोता है और दुधका पृथक्‌ । एवं स्वरूप में भी भेद रहता हे। और ५ 
इन दोनों के मेल होने पर भी कुछ देर तक यह वात रहती हे, परन्तु कुदेर > 
के बाद न मठ्ठा ही दीखता है, और न दूध ही, किन्तु उन सबका मिलमिलाकर 

एक पदार्थ दृही ही दष्टिगोचर होता हे । इसी प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला आदि 
आलम्बन विभाव और चन्द्र, चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव,तथा भ्रूविक्षेपादि 
अनुभाव एवं निर्वेदादि संचारी-जिनको मड्टे की तरद्द रखका साधन कदा जा 
सकता है-वे सब तथा दूध के सदश रति आदि स्थायीभाव तभी तक पृथक्‌ २ 
प्रतीत होते हैं ओर इनका आस्वाद भी तभीतक पथक्‌ प्रतीत होता हे जबतक . 
भावना को प्रवल धारा से ये सब रसरूप नहीं होजाते। पीछे तो न विभाव पृथक 

रहते हैं न अनुभाव और न अन्य कुछ । ये सबके सब अखण्ड,अडितीय,आनन्द- 

घन, ब्रह्मास्वाद सहोदर, चिन्मय रस के रूप में पूर्वाक्क दी की तरह परिणत 


ः द्वो जाते हैं। विभावादि कों की साधनता और रस को व्यक्कता का यही प्रकार है। 


ह पह स्थला से विद्यमान वस्तु:को ही कमेत्व होत! द्वो! घटं करोति, घोदनं पचतिः 
पयला में क्रिया से उत्पन्न वस्तु को भी कमंत्व देखा गया! 


MAR 
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व्यक्त पद्‌ का यहां यही अर्थ हे । दोपघट की भांति व्यक्त होना नहीं हे । 

इसमे प्रमाण देते हें-तदुक्तमिति-यद्दी वात लोचनकार ( ध्वन्याज्ञोक के 
रोकाकार श्रीमद भिनवगुत्तपादाचाये ) ने कही है । रसा इति-“रस प्रतीत होते हैं” 
यह व्यवहार तो इस प्रकार का हे जैसे कददते हें कि “मात पकते है” । अभिप्राय 
यहद है कि जैसे पकने के बाद “भात! या ओदन संजा होती है, पकने से पूवे 
नहीं होती । पले तरल ही धोते हैं। परन्तु व्यवहार 'मात पकाते है” यह 
भी होता ही है । इसी प्रकार यद्यपि प्रवीति से ही रस निष्पन्न होते हैं। प्रती- 
यमानही रस होते हैं प्रतीति के पूर्व नहीं होते, तथापि ये व्यबद्दार सी पूर्व 
व्यवहार ही की भांति होता है । इससे यह स्पष्ट हे कि प्रतीति के पूर्वं रस की 
स्थिति नहीं होती, अतपच दीपघर का दृष्टान्त यद्दा संगत नहीं है। किन्तु 
पूर्वोक्त दधि का साइश्य ही संगत होताहे। | 
` यहां प्रश्‍न करनेवाले का यदद अभिप्राय है कि “इरिम्मजति-आमं गच्छाति, घट 
जानाति” इत्यादिक स्थलों मै पहले से विद्यमान बस्तु ही कर्म देखी गई है । 
कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता है उसे पूवे से दो 
विद्यमान होना चाहिये-जैसे हरि, ग्राम-और घट, पहले से विद्यमान है-तभी 
उनका भञ्जन ज्ञान आदि होता है.। यदि घट हो ही नहीं तो उसका ज्ञान मी 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार “रसाः प्रतीयन्ते” इत्यादि व्यवहार से भी रसको. जय 
पहले से सत्ता प्रतीत दोती-है । यदि रस पूर्व से दो घदादि की संति अक 
स्थित न दो तो उसकी प्रतीति (ज्ञान) भी नहीं दो सकती! | मत क 
' समाधान करनेवाले का यह तात्पर्य हे कि यद कोई आवश्यक बात नइ य 


ट्र ह  तरचमत्काभाण:' इन पदो से रख क 


साहित्यदपणे 


६८ 
अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव स्थायिले प्राप्त पुनः स्थायिपदोपादानं रत्यादीनामपि 
न्तरेष्वस्थायित्वमतिपादनार्थम्‌। ततर हासक्रोादयः श्वज्ञारवीरादौ यमिचारिणए 


तदुक्तम्‌ 
“रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते’ इति | 


` अस्य स्वरूपकथनगर्म आस्वादनप्रकारः कथ्यते 
सत्त्वोद्रेकादइखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मयः | 


| 


। 


~ 


hl SRR 
ब्रतीयन्ते'-मै (भीः जानना चाहिये । कमं सात प्रकार का होता हे, अतः को! 
दोष नहीं। ` | 
कर्म के खात भेद पदमञ्जरी में लिखते है-- 
निवत्यञ्च विकायञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम्‌ । 
2 . `` तच्चेष्सिततमं कमं चतुर्धान्यत्तु कहिपतम्‌॥ १॥ 
„ . आदासीन्येन यत्प्राप्तं यञ्च कतुरनीप्सितम्‌ । 
संजञान्तरैरनाख्यातं यद्‌, यच्चाप्यन्यपूेकम्‌ ॥ २॥ 
यदसज्जायते यद्घा जन्मना यत्प्रकाशयते । 
तन्निवेत्ये विकार्यन्तु कमे धा व्यवस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
्रकृत्युच्छेदसंभूत किञ्चित्काष्ठादि भस्मवत्‌ । 
किश्चिदूणुणान्तरोत्पत्या खुबणोदि विकारवत्‌ ॥ ४॥ 
क्रियाङृत विशेषाणां सिद्धियेच न गम्यते। ` 
द्शनाद्‌ जुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ॥ ५॥ | 
थरीशङ्करोचाय ने शारीरक भाष्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं। १ कारं 
(घटादि) २ विकार्यं (दूध का दही) ३ आप्य ( गामं गच्छति इत्यादि ) गौर 
ह माहि ) । रस में दध्यादि की अपेक्षा भी इता 
के वह प्रतोति- । 
लो र त ह दी रहता हे | दध्यादि की मांत. 
अत्र चेति- रति आदिक स्थायीभाव | 
र ग का बेन से सशि हो सकता था वरषाप 
स्थायी' पद्‌ 2 |. 
| हो क पत आदि, एकरस के स्थायी ह बेही स पद चित आ 
ह| जाते ह, अतः श्टंगार वीर झा नस! 
ओर रौद्रादि रसो के स्थायी तब (न्य क आ | 
यद्दी कहा मो है । रहावस्थ इतियहां परम्‌? अव्यय "प ) दद ज्र री हि त || 
मानि रख की अवस्था को प्राप्त हो वही स्थ यी होती है रव्य 
= स्येत्यादे-रस के स्वरूप-का निरूपण और यी होता हे, अन्य 
बताते । सत्वोतरेकादिति-यद्दा 'सत्वो उसके आस्वादन का! 
गया है और 'बल्एड-सप्रकंशानन्दर्विकय तत्‌ इस पद से देतु का निर्देश 
नन्दा चेन्मयः 'वेचान्तरस्पशेशल्य:! 'बह्मासत्रादसहोदर 


[स्वरूप बतलाया गया हे. । एवं 
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तृतीयः परिच्छेद: । दर ६६ 


बेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोद्रंः ॥ २ ॥ 
लोकोत्तर चमत्कारप्राण? केश्चिल्प्रमातूभिः । 
स्वाकार वदाभिन्नत्वेनाय मास्वाद्यते रसः ॥ ३॥ 
“र॒जस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिदोच्यते” इत्युक्तप्रकारो बाह्यमेयविमुखतापाः 
दकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्त्वम्‌ | तस्योद्गेको रजस्तमसी अमिभूय आविर्भावः | 
तत्र हेतुस्तथाविधालौ किककाव्यार्थपरिशीलनम्‌ | अखण्ड इत्येक एवायं विभा- 


वदभिन्नतेन ' इसखे उसके आस्वाद्‌ का प्रकार और 'कैश्रि्रमातृभिः' से रसास्वाद 
के अधिकारियों का निर्देश किया गया हे । सत्तेति-अन्तःकरण में रजोगुण 
और तमोगुण को दवाकर सस्वगुण के सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होने से रख का 
साक्षात्कार होता है । अबण्डेति-अखणड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाशस्वरूप ' 
आनन्दमय और विस्मय ( चमत्कास्मय ) यद्द रख का स्वरूप ( लक्षण ) हे 
वेयेति--रस के साक्षात्कार के समय दूसरे वेद्य ( विषय ) का स्पर्श तक नहीं 
होता । रसास्वाद के समय बिषयान्तर का ज्ञान पास तक नहीं फरकने पाता, 
अतपच यह बह्मास्थाद ( समाधि ) के समान होता हे । यहां 'ब्रह्मास्वांद' पद्‌ 
से सवितक समाधि--जिसमें आनन्द अस्मिता आदिः आल्वस्बन रहते हैं-- 
अभीष्ट है । निरालम्बन निर्वितक समाधि की समता इसमें नहीं हे । क्‍योंकि 
रसास्वाद में विभावादि आलस्बन रहते हैं । ु 
लोकोत्तेति--अलोकिक चमत्कार है प्राण ( सार) जिसका उस रस का 
कोई ज्ञाता जिसमें पूर्वे जन्म के पुण्य से वासनाख्य संस्कार हे, वद्दी अपने 
आकार की भांति अभिन्नरूप से आस्वादन करता हे । जैले आत्मा से भिन्न 
होने पर भी शरीरादिकों में 'गोरो5हम' 'काणो5हम' इत्यादि का अभेद 
अतोत होता हे, इसी प्रकार आत्मा से. भिन्न होने पर भी आनन्द चमत्कारमय. 
रस आत्मा से अभिन्न प्रतांत दोता हे । तात्पर्य यद्द हे कि जैले घटादिको के 
ज्ञान के अनन्तर 'घटमहं जानामि’ इत्यादि प्रतीति मे ज्ञाता ओर ज्ञान का 
भेद प्रतीत होता है उस प्रकार रसास्वाद के पीछे भेद नहीं भासित होता । 
अथवा जिस प्रकार.क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध के मत में घर आदि विज्ञातके 
Er जाते है, उसी प्रकार विज्ञानरूप आत्मा से अभिन्न रस की प्रतीचि उ 
र | लक 
„ इन कारिकाओं का व्याख्या ग्रन्थकार स्वयं करते दै. । रजस्तमोभ्यामित्यादि-- 
` सच्वोद्रेकादि” पदों का अर्थ करते हैं । “रजोगुण और तमोगुण से असंस्पृष्ट 
अन्तःकरण को खर्व कहते है” इस प्राचीन आचायों की उक्ति के अनुसार 
इरी विषयों से चित्तव्ृत्तियो-को दसनेवाला कोई अन्तःकरण का अमे सत्व _ 
_*कदाता हे उसका रजस्‌ और तमस्‌ को दबा के-उन्हें कायोच्चम बनाके-प्रका _ 
a होना “उद्रेक' पद का अर्थ हैः। किसी मार्मिक “महाकवि से उपनिबद्धः 
क क काव्य के अर्थे ( विभाव अडुभाव आदि ) को भावना ( 
न स्वोद्रेक का कारण होता है । भखरड इति--' अखण्ड पढ्‌ 
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पन ति बन क. 
वादिरत्यादिमकाशसुखचमत्कारात्मकः । अत्र हतु व॒च््यामः--स्वप्रकाश 
बच्यमाणरीत्या | चिन्मय इति स्वरूपार्थे मयद्‌ | चमत्काररिचत्तविस्तारयो 
ँ महसहः गरि 
विस्मयापरपर्यायः । तत्माणत्ल चास्मद्रद्धप्रपितामहसहृदयगोष्ठी रिष्ठकविपरिझ.! 


मुख्यश्रीमनारायणपादैरुक्ताम्‌ | तदाद धमतः सवग्रन्ये-- ` 
(रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभयते | : 
तञ्चमत्कारसारत्वे सतेत्राप्यक्षुतो रसः । ` 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥' इति |. ` 
कैश्चिदितिप्राक्तनपुए्यशालिनिः |. . 


यदुम भ : ळू ७ 4 तिम्‌. ७ : | ५ छ ड 
“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति यो गिवद्रसर्सततिः इति | 
यद्यपि “स्वाद: काब्यार्थसंमेदादात्मानन्दसमुद्भवः’ इत्युक्तदिशा रसस्यास्वादार्न | 

अ न र टू दर 6 (५ 
रिक्तत्वम , तथापि 'रसःस्वादते' इति काल्पनिकं भेदमुररीकृत्य,कमकतरि.वा प्रयोग] 


अभिप्राय है कि चिभाव आदि तथा रति आदि का प्रकाश, एवं सुख गर. 
चमत्कार इन सबसे अभिन्न-एतदात्मा-रस एक ही दे । र्ड 
प्रशन- जब विभाव आदि अनेक पदार्थ रसके अन्तगेत हें तो यह ए 
अथवा अखण्ड कैले हो सकता दै! इसका समाधान करते हैं। अत्रेति 
विषय में हेतु ( समूहावलम्बनात्मकज्ञानस्वरूपत्व ) आगे कहेंगे । स्वप्रकाशत 
आदिक भी वक्ष्यमाण रीति से जानना । 'चिन्मय' इस शब्द मे स्वरूप अर्थ 
यद्‌ प्रत्यय हुआ है । विस्मय नारक चित्त का विस्तार. (विकास) चमत्ा( 
कहलाता है । रस में यद्दी चमत्कार प्राणरूप दोता है। इस बात में भर | 
प्रपितामह का प्रमाण देते हे । अस्मदित्यादि-यही बात धर्मेदत्त ने अपने र 
में कहो है-सेत्यादि--सबरसो में चमत्कार, साररूप से प्रतीत द्दोता दै। झो 
चमत्कार ( विस्मय ) के साररूप ( स्थायी ) होने खे सब जगह अदूमुत ए 
दी प्रतीत होताहे, अतः पण्डित नारायण केवल एक अदूझुत रस दी मानते | 
रस के लक्षण में 'केर्चित्रमातृभिः? आया है उसके 'केश्‍चित' पद्‌ की व्या 
करते हैं कैश्‍चिदित्यादि । पुण्यवन्त इति- जैसे कोई २ विशिष्टयोगी ब्रह्म का सोर 
त्कार करते हैं इसी प्रकार कोई २ पुणयचान्‌ अर्थात्‌ वासनाख्य संस्कार से| 
सहृदय पुरुष रखका आस्वाद लेते हें । सबको रख का साक्षात्कार नहीं ६ 
` रख की प्रमेयता पर आक्षेप करके समाधान करते हैं। ययरपीति 
को भावना के द्वारा आत्मानन्द का आस्वाद होता है” इस 
क अनुसार रख आस्त्रादरूपही हे । आस्वाद से अतिरिक्त कोई भार 
.वस्तुस्सनहाँ है । तथापि 'रसः स्वायते-( रख आस्वादित ही, 
______ इत्यादिक प्रयोग कटिपत भेद मानकर किये हुए सपझने चाहिये | “| | 
क ताका प्रयोग समझना चाहिये । “रसः स्वयभेवास्त्राचतेनस्ता | 
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तृतायः परिच्छेद; । ७१ 


'रस्यमानतामात्रसारत्वातमकाशशरीरादनन्य एव हि रसः ५! इति। एवमन्य- 
राप्येवंविधस्थलेषपचारेण प्रयोगों ज्ञ यः | 

नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्त भवति | व्यञ्जनायारच ज्ञानविशेषत्वादू दयोरैक्यमा- 
पतितम्‌ | ततश्च 


OT. MIT यो ली जिरी पी रु 
रस के आस्वादरूप होने में प्रमाण देते हैं-तदुक्कमिति-रस्यमानतेति--रख मै रस्य 


मानता दी साररूप होती है, अतः रस, प्रकाश शरीर (ज्ञानरूप) से अन्य नहीं 
है । एवमिति--इसी तरह इस प्रकार के अन्य स्थानों. में भी उपचार से किया: 
हुआ गौण प्रयोग जानना । 
नन्विति--प्रश्‍न--“'प्रकाशशरीरांदनन्य एव रसः”--इस कथन के अनुसार यदि रस 
को ज्ञानस्वरूप छी मानते दो तब तो वह अज्य हुआ। 'शेय' अर्थात्‌ ज्ञान.का 
विषय नहीं रहा। क्योंकि ज्ञान अपने विषयभूत घटादिको से सदा भिन्न होता 
है, अतः आस्वाद्रूप अथवा प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप रख भी आस्वाद , और 
प्रकाश का विषय नंदी हो सकता । एवञ्च व्यजना अर्थात्‌ व्यञ्जनाजन्य प्रतीति 
र रस ये दोनों एकडी होगये, क्योकि व्यञ्जनाशक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई प्रतीति 
भी शानविशेष ही होती है और पूर्वोक्क रीति से रस भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध हो 


चुका है । इस प्रकार रस, व्यञ्जनास्वरूप ही सिद्ध हुआ। वह व्यञ्जना से उत्पन्न 


ज्ञान का विषय न सिद्ध होसका । ततश्चेति-तो फिर रस को जो व्यङ्गय (व्यञ्जनाः 
जन्यबोध विषय ) सिद्धान्तित किया है, सो कैसे बनेगा ? क्योंकि पूर्व कथना- . 
जुसार वह व्यञ्जक शब्द की व्यापारभूत व्यञ्जना से उत्पन्न प्रतीति से अभिन्न 
सिद्ध हुआ है । यहाँ “ततश्च? इस हेतुवाचक पद्‌ का “कथं रसस्य व्यज्ञयता” इस 
अगले ग्रन्थ के साथ सस्बन्ध हे । 

श्रीतकेवागीशजी ने इस पंक्ति की व्याख्या में लिखा है कि 

नद विभावादिभेलकाज्ञायमानानन्दसंबलितामेलितविमावादिसंविद्रस इत्युक्तं भवति । विसावा- 
दीनां मेलकश्च विभावादिविशिष्टवैशिष्टयावगाह्यकज्ञानविषयत्वामित्यवश्यं वाच्यम्‌ । प्रकारान्तरेण तानि- 
रूपणस्याशक्यत्वात्‌ । ताइशाज्ञानं च विमाबादीवां प्रत्येकज्ञानादेव भवति । एवं च ताइशन्ञानानन्तरं 
रसास्वादः कथं जायताप्रुपायामावादित्य भिभ्रायेण शङ्कतेनन्विति । एतावता रसस्य बिभावादिसमु- 


दायप्रकारस्य रसत्वाङ्गीकारेण । अज्ञेयत्वमिति । उपायत्वामावा दित्यर्थः । स्वप्रकाशस्य स्वानपपस्यैवाज्ञेय- 


लमिति भावः । नद व्यञ्जनयैव रसारवादो जायतामित्यत आह व्यञ्जनायाश्चेति । विसावादिः 


सधुदायसामर्थ्यस्य चेत्यर्थः । ज्ञानविशेषत्वाद्‌ विशिष्टवेशिष्टयज्ञानरूपत्वात । 


*'अर्चाचीनसा हित्यविवेचना' नामक निबन्ध में हमने रस के विषय में मी विचार | 
किया है। उसका कुछ अंश बुद्धिमान्‌ पाठको के विनो दार्थे यहाँ उद्धत करते है-- 
अथ कोऽसौ रसो यस्प्रधानोऽयमधस्तादावेदितः शब्द इति रसं किञ्चिद्‌ [वषे चयिष्यामः। 
तन्न अचत्वे उपलभ्यमानेषु . साहित्यसन्दभेषु भरतवाक्यानामुपष्टस्मकतया उद्धरणात्‌ 


_ “रेतअणीता एव प्रबन्धा: प्राचीनतमाः प्रामाणिकारचेति सुशक ्रमाणीकतुस्‌। अरतेन तु 
EE साहित्यसूत्रेष्वेवससूत्रि सविषये। 


विभावानुभावव्यशिचारिसंयोगादू रसनिष्पक्ति' रिति । एतद्ष्याख्यातुषु अलङ्का 
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'स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धेड्ये व्यञ्जको मतः | | 
यथा दीपोऽन्यथामावे को विशेषोऽस्य कारकात्‌ ॥ 


इत्युक्तदिशा घटप्रदा 


दीपनत्‌ व्यज्गचव्यञ्जकयोःपार्थक्यमेवेति कथं रसस्य व्यज्ञतेत 
चेत, सहामुकतस्‌ | अत एवाइ निला प सत्यमुक्तम्‌ । अत एवाहः--'विलक्षण एवायं कृतिज्ञप्तिभेदेभ्यः .स्वादनास्थ, 


अ 
अलकारशास के सिद्धान्तादुसार यद नितान्त असंगत प्रलाप है। हम ग्र. 
विस्तर के भय से इसकी विस्तृत आलोचना नहीं करते | बुद्धिमान्‌ पाठक 
दोनो व्याख्याओं के तारतम्य की परीक्षा कर लं । 
वयङ्गथव्यञ्जकमाव, पार्थक्य मै दी दो सकता है, अभिन्नता में नहीं, इस वात 
को पुष्ट करने के लिये प्राचीन कारिका लिखते हैं 'स्वज्ञानेनेति' । 
हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक, दूसरे शापक अथवा व्यञ्जक। जे 
पहले से असिद्ध वस्तु को निष्पादित करते हैं वे कारक अर्थात्‌ उत्पादक हेतु | 
कदलाते हैं-जैसे चक्र, चीवर, दण्ड, कुलाल, कपाल इत्यादि । ये सब पहत 
से अविद्यमान घट को उत्पन्न करते हैं । | 
ज्ञापक हेतु का लक्षण करते हँ--स्वज्ञानेनेति--अर्थ--“जो - अपने ज्ञान के द्वार 
सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान कराता हे वह व्यञ्जक ( ज्ञापक ) हेतु कहलाता हे जेते ! 
दीपक । यदि घटादि वस्तु पहले से विद्यमान दो तो दीपक अपने ज्ञान के टू | 
उनका प्रकाश करता दै। कुलाल की तरद्द अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न नही 
कर सकता, इसलिये यहद ज्ञापक हेतु है । अन्यथामावे--यंदि यह न मानें हि 
सिद्ध वस्तु काप्रकाशक ही व्यञ्जक हेतु होता है तो इस व्यञ्षक हेतु का पूवा 
कारक हेतु से भेद दी क्या रहेगा *” इलुक्तेति- इख कथन के अनुसार घट शौ! 
दीपक की तरह व्यङ्गय और व्यञ्जक का भेद सिद्ध होता है। व्यज्ञय (घरादि। 
व्यञ्जक ( दीपकादि ) से अभिन्न कभी नहीं हो सकते। परन्तु पूर्वकथनाएं| 
खार यदि रस को व्यञ्जनास्वरूप मानोगे तो रस व्यङ्गय कैसे कहलायेगा! 
व्यञ्जना व्यञ्जक का व्यापार दवै. और व्यङ्गय उस व्यापार का विषय होता है” | 
व्यापारस्वरूप नहीं हो सकता । | 5 
. : समाधान करते हैं-सत्यमेति-बात तो ठीक हे । 'सत्यम्‌' यद अव्यय ग्रा 
स्वीकार में आता है । अतएवेति--इसी आशङ्का के कारण श्रीमदमिनवगुप्तपा्दी। 
चाय ने लिखा है कि पितर्य इति--कारक और ज्ञापक देतुओं के व्यापार 
हि भोर जा १७0 जर पिर एक अनिर्वचनीय स्वादनाख्य व्यापार ६| 


ज oo Te 
श्रीमहनायक: »मीमाँसामांस लप्रज्ञोमइलोबटस्तदुनुगासिनश्च, न्‍्यायनयनिष्णा तः भी कु 
अन्ये च उत्सूत्रा अपि बहवो नैकविधाभिः शेमुपीभिरुन्मेषित विविधमिदं विदृणवते- 
र विनादातुमाव्यसिचारिया “योदा निच 
व्यवहार इति सून्ाशयं सन्चाना; कतिपये विभा वादयस्त्रय: संमुदिता रस इति रस 
` निरूपयम्ति । तानेव निराकतु' काव्यप्रकारो चतुभो हाते, “न्‌ खलु विभावानुभावर्ला 


| चारिण एव रसः-अपि तु रसस्तैरित्यसि त्यु 
| त पु र तः 99. 
कारणा... 5. कको 


| 
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करिचद्दघापारः' इति । अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणादयो विलक्षणा एव 
व्यपदेशा इति । अभिधादिविलक्षणव्यापारमात्रप्रसाधनग्रहिलेरस्माभी रसादीनां. 
ब्यज्ञवत्वमुक्तं भवतीति । | 
ननु तहि करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं न स्यादित्युच्यते-- 
करूणादावापे रसे. जायते यत्पर खुखम्‌। ४ || ` 
सचेतसामलु भवः प्रमाणं तच केचलम्‌ । 
आदिशनब्दाद्वीभत्सभयानकादय; | तथाप्यसहृदयानां मुखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यते-- 
किंच तघु यदा दुःख न कोऽपि स्पात्तदुन्सुखः ॥ २. ॥ 


जो रख का खाच्तात्कार कराता है, अतएव इस विषय मै रसन, आस्त्राद्न, 
चमत्करण आदिक शब्दों का व्यवहार भी विलक्षण ही होता है। कृति अथवा 
ज्ञप्ति शब्द्‌ से व्यवहार नहीं होता | 
तो क्या अलङ्कारशासत्र में अनेक स्थानो पर जो रस को व्यङ्गय कदा हे वह 
ए ठीक नहीं ! इस आक्षेप का समाधान करते दैं। भ्रमिघादीति-जो लोग (नैयायिक _ 
ते. आदि) अभिधा आर लक्षणा के अतिरिक्त किसी शब्द्शक्कि को स्वीकार 
नहीं करते उनके प्रति, अभिधा लक्षणा और तात्पर्याख्य वुत्तियो से विलक्षण;: 
भौ कोई शब्द-व्यापार (वृत्ति) है इस बात के साधन में सयल्ल ( ग्रहिल ) इम.> 
लोग रस को व्यङ्गय कहते हैं। वहां रस को व्यज्ञय कहने से यदद तात्पर्यं हे 
कि अभिधा आदि पराभिमत वृत्तियो से रसोछोध शक्य नहीं हे, अतः उसके 
लिये कोई अतिरिक्त वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी ।.प्रदीप घर की तरह उसको 
आस्वाद अथवा व्यञ्जना से भिन्न सिद्ध करने का वहां तात्पये नहीं हे, अतः 
'रस या आस्वाद को व्यञ्जना का स्वरूपविशेष मानने में अथवा उससे विल- 
ण मानेने में भी कोई क्षति नहीं है। 
नन्विति--यदि आनन्दमय को हो रस मानते हो तो करुण वीभत्स आदि 


हैक न 
| | न; तृतीयः परिच्छेद: | | उ 
| 


———— Soo 


` २-बहुवःपुन' विभावादीनां? ‘संयोगात सम्यग्योगात्‌-चमंस्कारात्‌ रसनिष्पत्तिरिति 

` सूत्रार्थ परयन्तो विभावादिषु यः प्रधानतया चमत्कारी स एव रस इति वणंयन्ति । इदुमफि 
नि विभावादय एव रस इति पूर्वेशैव अत्युक्कस्‌। - कट 9 
रै-केचित्तु “भाव्यमानो विभाव एंव रस! इति सस्यन्ते । 

_ च्य साध्यमानोज्लुमावस्तथा इति कथयन्ति! `. ` =` ४. 
_ “९>>तदितरे-च सञ्चारी एव. ताइशस्तथां परिणमतीत्याचदते ।. ७... : >... - 
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७४ साहित्यदर्पणे न । 
नहि कश्चित्सचेतन आत्मनो दुःखाय बर्तते । करुणादिषु च सकलस्या | 

साभिनिवेशपद्रत्तिदर्शनात्सुखमयत्वमेव । 
उपपत्त्यन्तरमाह-- 


, तथा रामायणादीनां भविता ढु'खहेतुता। _ । 
करुणरसस्य दुः खहेतुत्वे करुणरसप्रधानरामायणादिमबन्धानामपि दुःखे 


प्रसङ्गः स्यात्‌ । ° 
ननु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोतत्तिरित्याह-- 
हेतुत्व शोकहषांदेगेतेन्यो लोकसंश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
शोकहषीदयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः । 
अल्ोकिकविभावत्वं प्रासेभ्यः काव्यसंश्रयात्‌ ॥ ७॥ 
सुख संजायते तेभ्यः सवेभ्योऽपीति का चतिः । । 
ये खलु वनवासादयो लोके 'दुःखकारणानि' इत्युच्यन्ते त एव हि काव्यनाख्तर 


काव्य, नाटकादि के श्रवण, दर्शन आदि मे कोई भी प्रवृत्त न हुआ करे। ग्रा करे। नहीति- 
क्योंकि कोई भी समझदार अपने दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता, परन्तु करा 
रस के काव्या मे समी लोग आग्रहपूर्वक प्रव त्त दोते है, अतः चे रस भी सुखम 
ही हैं। दूसरी युक्ति देते दै=तथेति -यदि करुण रख को दुःख का हेतु मानोगेतो 
करुण्रसप्रधान रामायण आदिक ग्रन्थ भी दुःख के दी हेतु मानने पडेगा! 
नलिति--प्रश्न-पिता, पुत्र आदि. का वियोग, राज्यत्याग, वनवास आहि. 
ज्ञो सब दुःख के कारण करुण रस में डपन्यरत दोते हें उनसे सुखी 
उत्पत्ति कैसे होगो ? दु'ख के कारण से तो दुःखरूप कार्य की ही उत्पत्ति होगे | 
चाहिये । इसका उत्तर देते [1 । हेतुत्नभिति--ज्ञो क (जगत्‌) के संश्रय (स्वभाव 
से शोक दादि के कारणरूप से प्रसिद्ध, बनवासादि से लोक में लोकि 
शोक आदि भले दी पैदा हुआ करें, परन्तु काव्य से सर्वर हे ( संश्रय ) होर | 
पर वे कारण अलौकिक विभाव कहलाते हैं। अतः घले चक होता 
है, यदद मानने में क्या चाति ३? : उन सबसे सुख हा ६ 
इसी बात को ये खल्विति क | 
के कारण कहे जाते है व दै ये बत्विति लोक में जो चनवास आदिक हर 
_ य रहे जाते द, वे यदि काव्य और नाटक में निवद्ध किये जाये तो" 
मतत्रयसपीदमुत्सूत्रमिति प्रामाणिकाः प्राहुः । तथाहि > 
विभावा एवं वीराञ्दुभुतरौव्राणामपि | यथा च अश्रपा म 
करुणादीनामप्रि । चिन्तादीनां च समानं सञ्चर श्रपाताद्यः ऽङ्गारस्य अनुभ ३ 
_ रसान्तरसाधारण्येन नियतरसब्यजकतानुपपत्त: स _अङ्गारवीरादिघु । एवञ्च र्य | 
` इति स्फुर एव अन्यतमेन रसनिषपसि स्वीकवतां सूत्र ( भरतस्य ) सिल्षितानामु 
उ ६-- 'विभावानुभावन्यभिचारिसि;?' re त १ be | 
सयायिनो, रत्यायुपहितस्य चिदाकारो दा पख म य 'रसस्य'जिदानन्द 


नो दा “तिष्पत्ति;? 


| 


गी 


तृतीयः परिच्छेद: | रु 


पिता अलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दवाच्यतां विहायालौकिकविभाव- 
शब्दवाच्यत्वं भजन्ते । तेम्यरच सुरते दन्तघातादिम्य इव सुखमेव जायते | अतश्च 
| (लौकिकशोकहर्षादिकारणेम्यो लौकिकशोकहर्षादयो जायन्ते? इति लोक एव 
| प्रतिनियमः । काव्ये पुनः “सर्वेभ्योऽपि विभावा दिभ्यः सुखमेव जायते? इति 
| नियमान्न कश्चिद्दोषः । 
कथं तर्हिं हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काब्यंनाव्ययोरपि दर्शनश्रवणाम्यामश्रपाता- 
दयो जायन्त इत्युच्यते $ 
अश्चपाताढ्यस्तइ्द्‌ दृतत्वाचेतसो मताः ॥ द ॥ 
तहिं कथं काव्यतः सर्वेषामीदशी रसामिव्यक्तिन जायत इत्यत आह 
न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनास्‌। 


उनका कारण शब्द्‌ से व्यवहार नहीं होता, किन्तु “अलौकिक विभाव” शब्द 
से व्यवहार होत! है । इसका कारण यह है कि काञ्यादि में उपन्यस्त होने 
पर उन्हीं कारणों में “विभावन” नामक एक अलोकिक व्यापार उत्पन्न हो 
जाता हे । 'चिभावन' का वर्णन अभी आगे चलकर करेंगे । 
जिस प्रकार लड़ाई भगड़ों में दन्ताघात, नखच्तत आदि दुःख के ही 
कारण प्रसिद्ध हैं, परन्तु झुरत में उनसे सुख ही होता हे । इसी प्रकार 


र्ण 
गए वनवासादिक भी काव्य नाट्य मे सुख के ही जनक होते हैं । इसलिये शोक के 
तो| कारणां से शोक के उत्पन्न दोने और हषे के कारणों से हर्षे के उत्पन्न होने 
र| का नियम लोक में ही किसी दद्द तक हो सकता हे । काव्यसमर्पित अलौ- 
हिं। किक विभावो में नहीं । वद्दां ( काव्य में ) तो चाहे लौकिक दुःख के कारण 
ही. हो और चाहे सुख के, परन्तु उन सबसे सुख ही होता है, यद नियम मानने 
न| में कोई दोष नहीं है । 

| _ प्रश्न--फथमिति--यदि सबसे सुख ही होता है तो हरिशचन्द्र आदि के 


करुण्रसमय चरित को काव्य आदिक में देखने सुनने से आंसू गिरना आदि 
दुःख के कार्य क्यो दीख पड़ते हैं! इसका उत्तर देते हैं ।. भ्रश्॒पातेति-डस 
| समय चित्त के द्रुत हो जाने के कारण अभ्रुगतादिक होते हें । चित्त के दुत 
| हीने का कारण केवल दुःखोद्रेक दी नहीं दै-क्ष्योंकि आनन्द से भी-अश्ुपात 
४) पेखा जाता हे । तहाँति--अच्छा तो फिर काव्य से सबको इस प्रकार रस की 
| अभिव्यक्ति ( प्रकाश ) क्यो नहीं होती ! इसका समाधान करते हैं-- न जायते 
 यादि-रति आदि को वासना ( संस्कार विशेष ) के विना रस का आस्वाद 
` पदी होता । और बह वासना इस जन्म की तथा :पूर्व जन्म की दोनो 
"मिलकर रासस्वाद कराती हे! _ कराती हे | ह 0 
भस्य हृद्यं विशदीकुबेता मासिकाणामालङ्कारिकार्णा तु सतम्‌ “व्यकः स तैविभावाचेः 
र भावो रसः स्मृतः? इति प्रकाशोक्नया कारिकया प्रकाररते। | 
ति' रिति कथनेनापि ज्याणां अतीतौ सस्भवन्त्याँ 'विभावाद्ये' रिस्युपादानं 


ब तेषां काथेकरस्वसूचना्थंम्‌ । 


५ 
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ट साहित्यदर्पणी | 
ह होतुः । तत्र यद्याद्या न ला 
ट्र चेदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादहई: ः | 
,त्रियजरन्मीमांसकादीनामपि सा स्यात्‌ ।. यदि - द्वितीया न स्यात्तदा इन 
गिणामपि केषांचिद्रसोद्बोधो न दृश्यते तन्न स्यात्‌ | 

उक्तं. च घर्मदत्तेन-- । कद 

“सवासनानां सम्यानां रसस्यास्वादन भवत्‌ | 
निर्वासनास्तु रज्ञान्तः काष्ठकुड्यारमसंनिभाः ॥' इति । | 
नतु कथं रामादिरत्यावुदूबोधकारणैः सामाजिकरत्याबुदूबोध इत्युच्यते 


| 
॥ 


व्यापारोऽस्ति विभावादेनाम्ना साधारणी कृति'॥ &॥ 


“खन बालनाओं के मानने की आ वासनाओं के मानने की आवश्यकता बतलाते हैँ । तत्रेति-उना 
यदि पहली (इस जन्म की) वासना न मान तो रू्तद्ठदय वेदपाति। 
और खुरींद मीमांसकों को भी रसास्वाद दोना चाहिये । और यदि द्वित 
की कारणता न हो तो आज कल जो कई रागियों को भी रखास्वाद न| 
देखा जाता बह नदीं होना चाहिये । उक्त चेति-ध्ेदत्त ने कहा भी है। | 

सवासनेति-वासना से युक्त सभ्यो को ही रसास्वाद दोता है । वासनारीह 
पुरुष तो नाट्यशाला में लक्कड़, दीवार अर पत्थरों के समान ( जडवत्‌)| 
ही पड़े रहते दैं। . | .. य 
, नल्विति-प्रश्न-काव्यादि मै सीता आदिक का चरित-वणंन् तथा अर 
नय किया जाता हे और सीता आदि पात्र, रामचन्द्रादि की रति ( अनुराग) | 
का कारण हो सकते है.। उनसे सामाजिको ( द्रष्टा तथा श्रोता ) की रति 
उद्योध कैसे होता है! उत्तर--व्यापार इति--जो सीत! आदि आलम्बन विमा 
और वनवास आदि उद्दीपन विभाव काव्यादि में निबद्ध होते हैं चे काव्या 
शोलन तथा नाटकदर्शन के समय ओता और द्रष्टाझ के साथ अपने ४! 
सस्बद्धरूप से ही प्रकाशित करते हैं । यही साधारणीकरण ( साधारणो 
अर्थात्‌ रामचन्द्रादि नायक तथा सामाजिको के साथ समानरूप से सम्ब 
रखना-इनको अपना साधारण आशय बनाना--ही विमावादि को ६ 
“विभावन' नामक व्यापार है। इसी के प्रभाव से उस समय प्रमाता (१ 
श्रोता ) अपने को समुद्र को कूद जानेवाले इनूमान आदिको से र| 
समझने लगता ह । यद्यपि समुद्र लांघना मजुष्य से साध्य नहीं, तथा| 
इचुमदादि के साथ अभेद्‌-प्रतिपत्ति के बल से सामाजिको.के हृदय" | 

 वैसाउत्साहद्दोनेलगताहे।) ` 
* व्यक्न: व्यङ्गिविषयीकृतः --ष्यक्लिश्च भग्नावरणा चितिशक्किःः। यथा हि १ 
पिहितो दीपस्तज्िवृत्त सत्यां सञ्चिहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, स्वयं च प्रक 
एवमात्मचैतन्ये विभावादि संवल्ितान्‌ रत्यादीन्‌ प्रकाशयत्‌ स्वयमपि प्रकाशते । | 
ह अन्तःकर यधर्माणामपि. साचिभास्यस्वाभ्युपगमेन, यथा स्वसे तुरगादीनाँ यथ | 
0 २ सा मास्य स्वीक्रियते,, एवं विभावादीनामपि साक्षि, | 
टकती दब बको रखो विनष्टो रस इति ब्यंपदेशस्तु व्यक्षकविभावादिच _ 
 - - आवरणमङ्गस्य वा उस्पत्तिविनाशयो रसे उपचारात्‌ निवा : 


कट कक । निर्वाह्मः। ` 
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तृतीयः परिच्छेद: । ७७ 


तत्प्रभावेण, यस्यासन्पाथाधिष्ववनादय; । 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ 
तु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलद्द नादावुत्साहोद्वोध इत्युच्यते 
उत््षाहादेससुद्बांघ! साधारण्याभिमानतः । | 
णामपि ससुद्रादिलङ्कनादौ न दुष्यति ॥ ११ ॥ 
रत्यादयोऽपि साधारण्येनैव प्रतीयन्त इत्याह 
साधारण्यंन रत्यादेरापि तइूत्प्रतीयते | 
त्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सम्यानां त्रीडातङ्कादिर्मवेत्‌ । परगतत्वेन. 
त्वरस्यतापातः । 


इस कारिका में 'तत्प्रभावेण' का सम्बन्ध प्रमाता के साथ हे । इसका 


अन्वय इस प्रकार हे । “रस्य हनुमतः पाथोधिसतवनादय आसन्‌ तदभेदेन प्रमाता स्वात्मानं. 
प्रतिपद्यते?” । केन हेतुना ? “साघारणीकतिंरितिनाम्ना प्रसिद्धो विभावादेग्यांपारोस्ति, तत्ममावेण ।? 
श्रीतकंवागीशजी ने यहां यस्य” का अर्थ “रामस्य” किया है । वह ठीक नहीँ 
है, क्योकि श्रीरामचन्द्रजी कूदकर समुद्र के पार नहीं गये थे । उन्होंने 'पाथोधि- 
सवन” नहीं किया था । सेतु के द्वारा “गप्रन' किया था । सवन” का अर्थ 
कूदना है। इसके आगे हो “क मदुभ्यमात्रस्य सप्नुवरसंघनादावुससाहोदबोध इस सूलः 
ग्रन्थ मे मनुष्य के द्वारा ससुद्रलंघन की जो असस्भावना दिखाई हे वह मी: 
'कूदने' में ही संगत होती है। सेतु के ऊपर होकर समुद्र पार करना तो मनुष्यों - 
के लिये भो खुकर दे । 
नम्विति-आह्पशक्ति मजुष्यमात्र को समुद्रलंघन जैसे दुष्कर कायं में कैसे. 
उत्साह होता हे, यदद कहते दै-उत्साहेति-इनुमदादि के साथ साधारण्यामि-. | 
मान अर्थात्‌ अभेदश्ञान के हो जाने पर मनुष्या का भी समुद्रलंघनादि में 
उत्साद्दित होना दूषित नहीं है । | 
श्शज्ञारादि रसो के स्थायी भाव रति आदिक भी काव्य नाट्यादि में सामान्य- 
रूप से प्रतीत होते हैं । “रामचन्द्र का सीता में अनुराग है” अथवा “मेरा 
इस नायिका में अनुराग हे” इत्यादि विशेषरूप से प्रतीत नहीं होते । यह 
कहते हैं --साधारण्येनेति--रत्यादेरिति-यदि रङ्गस्थल मै बैठे सभ्यो को अपने में 
विशेष रूप से रत्यादि का ज्ञान दो तो लज्ञा, मय आदि उत्पन्न दो जाये और 
यदि रामादि अन्यपुरुषगत रति आदि का _बिशेषरूप से ज्ञान होता दो तो 
से लोक में दूसरों का रहस्यदर्शन अरखनीय होता है इसी प्रकार काब्य: 
नास्य के रस भी अरस्य हो जायं । इसलिये रत्यादिक साधारणता से हो 
अतीतः होते हैं। : तत RRR 


था च वणंनित्यतावादिनां वैयाकरणानां नये व्यञ्जकताइवादिन्यापारस्य निवृत्ती" | 
सन्नपि नित्योञ्कारादिने प्रकाशते-एवमन्नापि वि भावादिचवेणावधित्वादावरणभङ्गस्य ङ्गस्य 


यां तस्याँ प्रकाशस्याऽऽबततंवाद्विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । ड डा परको 
पथा वा सचिकरपसमाधौ वितकंविचाराद्याक्षग्बनेन तदाकारा योगिनरिर 
जायते-तथा सहदूयस्य निजसहदयतावशो न्सिषितेन विभावादिचवंण द्चिवंणामहिरिना 
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८ साहित्यदर्पणे 
७ 
विभावादयो5पि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह--- 
परस्य न परस्योति समेति न माति च ॥ १ ॥ 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदा न पत | 
नन तथापि कथमलौ कित्वमेतेषां _विभावादीनामित्युच्य — 
` दिमावनादिव्यापारमलोकिकसुपयुषाम्‌ ॥ १२ ॥ | 
अलौकिकत्वमेतेषां भूषण न तु दूषणस । | 
आदिशब्दादनुभावनसंचारणे । तत्र विभावन रत्यादेविशेषेणास्वादाझुर. | 
योग्यतानयनम्‌। अनुभावनमेवं भूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्‌। | 


संचारणं तथासूतस्यैव तस्य सम्यक्चारणम्‌ । 30 pnt ° MM 
- ह्लातद्म रति विभावादिक भी पदले साधारणतया प्रतीत होते हैं। परसो 
रसास्वाद के समय विभावादिको का ये ( विभावादि ) मेरे हैं अथवा मेरे नह 
हैं-अन्य के हैं अथवा अन्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप से परिच्छेद अथात्‌ 
सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिद्दार नहा होता । । 
नन्विति~तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लोकसिद्ध विभावादिकों की 
अलौकिकता कैसे होती है, यह. कद्दते है-बिभावनेति--विभावन' आदि अतो | 
किक व्यापार को प्राप्त दो जाने पर विभावादिकं का अलौकिकत्व, भूषण ही है | 
दूषण नहीं। तासयै यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्ठ्रोद्यादि आलम्बतो : 
दीपन विभावओर कटाक्ष, भ्रूविक्षेपादि अनुभाव एवं बीडा आदि सञ्चारो लाक | 
सिद्ध हो होते है, परन्तु काव्यादि में निबद्ध होने से उनमें 'विभावन' आदि | 
अलौकिक व्यापार आं जाता है । इसी का नाम 'साधारणीकृति” भी है। इसी | 
अलौकिक व्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि अलौकिक कद्दाते है। ! 
प्रश्न-यदि विभावादि अलौकिक हैं तो उनसे लौकिक रस की सिद्धि वै | 
होगी £ क्योंकि अलोकिक कारणों से कहो भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति नह | 
होती । उत्त--यद ठीक है कि अल्लौकिक कारण से लौकिक कायं की उत्पत्ति | 
नहीं होती, परन्तु अलौकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पत्ति तो होती 
ही हे । अतः इन अलोकिक विभावादिकों से अलौकिक रख को उत्पति 
होती है, अतएव इनका अलौकिकत्व भूषण ही है दूषण नहीं। रख की गती 
किकता आगे सिद्ध करंगे। .. ही... 
चादीति-इस कारिका में आदि पद से अनुभावन और सञ्चारण का ग्रह 
दै। उक्त व्यापारों का लक्षण करते हे । तत्रेति--रत्यादिको को आस्वादोति 
( रसोदूबोघ ) के योग्य बनाना 'विभांवनः कहलाता हे 1 और विभावत 
दवारा आस्वादोत्पत्ति के योग्य हुए उस रत्यादि को तुरन्त ही रखरूप में १९ 
णत कर देनेवाले व्यापार का नाम 'अनुभाचन' है । एवम, इस प्रकार खुसर 
र राति को भले प्रकार सञ्चारित कर देने का नाम 'सञ्चारण' है। ये दी 
नद तीनो विभाव, अनुभाव और सञ्चारीमाचों के व्यापार हैं। 7 
dO वतुत सम्पद्यते-तन्मयीभवनञ्य, रस इति । | 
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तृतीयः परिच्छेद: । ७९. 


विभावादीनां यथासंख्यं कारणकायंसहकारित्वे कथं त्रयाणामेव रसोद्वोघे 
कारणत्वमित्युच्यते--- ॥ 
कार्यकारणसंचारिरूपा अपि हि लोकतः ॥ १४॥ 
रसोद्बोधे विभावाच्याः कारणान्येव ते सताः | 
ननु तहि कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते ० 
प्रतीयप्तानः प्रथम प्रत्येक हेतुरुच्यते ॥ १५ ॥ 
ततः संभिलितः सवो विभावादिः संचेतसाम्‌ | 
प्रपानकरसन्यायाचव्येमाणो रसो भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा खण्डमरिचादीनां संमेलनादपूर्व इव कश्चिदास्वादः प्रपानकरसे संजायते; 
बिभावादिसंमेलनादिहापि तथेत्यर्थः । ` 


विमाबादीनामिति--सोक मै सीता आदि विभाव रामादि की रति के कारण 
होते हैं और भ्रूविक्षेपादि उस रति के कार्य होते हैं एवं हास्य, खजा आदि 
रति के सहकारी मात्र होते है, परन्तु रसोछोध में इन तीनों को करण कैसे 
मान लिया गया, यह कहते हैं । कार्येति-ल्लोक में कार्य, कारण तथा सञ्चारीरूप 
होने पर भी रखोहोध में विभावादिक कारण ही माने जाते हैं, क्योंकि पूर्वोक्क 
अलौकिक विभावनादिक व्यापार के द्वारा सभी रख को उद्योधित करते हैं। 
इस कारिका के 'कारणानि' पद्‌ मै वहुवचन विवक्षित नहीं है । कारणतामात्र 
बोधन करने में तात्पये है । विभावादि को में पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता नहा है | सब 
मिलकर ही कारण होते हैं । | 
नन्विति-- अच्छा तो फिर रसास्वाद में उन सब विभावादिकों का एक . 
प्रतिभास अर्थात्‌ पक रस के रूप में परिणाम कैसे होता है! भिन्न भिन्न 
कारणों से तो भिन्न भिन्न कार्य ही होने चाहिये-इसका सम्राधान करते हैं 
भतीयमान इति--पहले विभावादि पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। उसी समय उन्हें 
देतु कदा जाता है। इसके अनन्तर भावना के बल से और व्यञ्जना की महिमा 
चे चव्यमाण ( आस्वाद्यमान ) सब सम्मिलित विभावादिक सहदयों के 
हदय में, प्रपानक रस की भांति, अखण्ड एक रख के रूप में परिणत हो 
वे हैं। यथेति-जैखे ज्ञीरे के पानी में अथवा और किसी ग्रपानक में खांड, 
च, ज़ीरा, हींग, काला नमक, पोदीना, नीबू, इसी आदि के सम्मेलन 
शेजार अपूर्व उन सबके पृथक्‌ पृथक स्वाद से विलक्षण आस्वाद पेदा 
| 6 1६ उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन से एक अपूव रसास्वाद पैदा 
` जीला है जो विभावादिकों के पृथक पृथक आस्वाद से विलक्षण होता है। _ 
| ह हयं न खौकिकंसुखान्तरसाध।रणः-अस्तःकरणाब्त्यवर्िन्चैतस्यासरूपत्वात्‌। 
वे भ्रीसद्सिनवगुत्षपादा चार्य-राजानक-श्रीमस्मटसटप्ररतीनां अन्थस्वारस्यात्‌, सरना- उ 


| ' रणचितिशक्रिविशिष्टो रत्यादिः स्थायी भावो रस इत्यास्थित भवति । 


Se ¢ 


रस ह्ये चाऽयं लब्ध्वाऽऽनर्दीभवति' “पुष 
्रातश्च॒तीनं स्वारस्याद्‌ . आश्सैव रस इत्यवसीयते 
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ननु यदि विभावानुभावव्यमिचारिभिमिलितैरेव रसस्तत्कथं तेषामेकस्य यो 


सद्भावेऽपि स स्यादित्युच्यते-- योर :- 
सद्भावरचेद्वि मावादेद्वयोरेकस्य चा भवेत्‌ । 
भाटित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विद्यते ॥ १७॥ 
अन्यसमाच्षेपश्च प्रकरणादिवशात्‌ । 
यथा | हि 
दी्धीक्तं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमुरः पारवे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावुदम्राहुुली 
न्दो नर्तयितुयथैव मनसःः सृष्टं तथास्या वपुः ॥' 


USES एक छऋऋछऋछेछछ&छ 
नन्विति-यदि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी इन तीनों के मिलने परहं| 
रसास्वाद होता है तो जद्दां कहीं एक अथवा दो ही का चरणन है वहां ब 
कैसे दोगा ! उत्तर-सद्भाव इत्यादि--विभावादि को मै से दो अथवा पक के उए 

` “वद्ध होने पर जहां प्रकरणादि के कारण शेष का झर से आक्षेप हो जाप 
वहाँ कुछ दोष नहीं । इसका उदाहरण देते हैं। यथेति--रंगस्थलं में गणदात | 
के द्वारा नचाने को लाई गई मालविका को देखकर राजा अग्निमित्र को 
उक्ति है। दीर्धावभिति-शरचन्द्र के समान कान्तिवाला इसका सुख वडे ब 
नेत्र से खुशोमित है । दोनों बाहु कन्थो से कुछ झुके हुए हैं। संक्षिप्त वरः 
स्थल, निबिड ( आपस में सरे हुए ) उन्नत स्तनो से रमणीय हे । दोनों पाश. 
चिकने तथा एक से हैं। नीची ऊंची . पसलियें नहीं दीखतीं। अतपव विष 
नहीं हैं। सुन्दर समान है। कमर, मुठ्ठीभर की.( पारिमित ) हे । जघनस 
विशाल नितम्ब से युक्त हे और पेर उन्नताग्र अंगुलियो से खुभूषित र! 
इसको नचानेवाले ( गणदास ) के मन का जैसा अभिलाष है उसी परी 


2 ७ 


इसका शरीर रचा गया दै । मानो ब्रह्माजी ने इसके नचानेवाले गणदास १ 
इच्छा के अनुसार दी इसके शरीर को रचना की है । गम्योत्मेक्षाह।) | 

 ध्रीरामचरणतकवागीश ने “मनसो नर्तयितुश्वपलीकर्तु: कामस्य” यद्द अथ हि 
हे । मालूम होता हे उन्होंने * 'मालविकाग्निप्रित” नाटक देखा नहीं था, श्व 


वर्षा भग्तावरणा चिदेव रसः-इति आशिक भडनायकमतानुसारि पित्र्य सँ 
ट्र उभयत्रापि चात्र विशिष्टात्मनो5स्य . विशेषण विशेष्य वा चिदंशमादाय 
नतने च सिद्धम्‌ सिद रत्याद्यंशमादाय तु अनित्यत्वमितरभास्यत्वश्चेति। ` 
णा चास्य [वरणभङ्ग एव । प्रागुक्का तदाकारा -अन्तःकरणबुत्तिवा 
परब्रह्मास्वादात्समाधेविजचणा, विभावादिविषयसंवलितचिदानन्दालग्बनस्वात. 
तितिमः एता पुखांशे किं भानमिति चेत्‌, समाधावपि सुळ 
मिति समान प्यचुषोगः। यदित तन्नास्ति शबदः प्रमाणमित्युच्यते, तदात्रापि' 


तृतीय: परिच्छेद: । ८१ 


झत्र मालविकामभिलषतोऽगिन मित्रस्य मालविकारूपविभावमात्रवर्ण नेडपि संचारि- 
णामौत्सुक्यादीनामनुभावानां च नयनविस्फारादीनामौचित्यादेवाक्षेप: । एवमन्या- 
न्ेपेऽप्यृह्यम्‌ ।' डे 
अनुकार्यगतो रस इति वदतः प्रत्याह-- | 
पारिमित्याल्लोकिकत्वात्सान्तरायतया तथा । 
अलुकार्यस्थ रत्यादरुद्बाधो न रखो भवत्‌ ॥ १८॥ 
सीतादिदर्शनादिजो रामादिरत्याद्युद्दोधो हि परिमितो.लौकिको नाव्यकाव्यदर्श- 
नादेः सान्तरायश्च, तस्मात्कथं रसरूपतामियात्‌ । रसस्यैतद्धम त्रितयबिलच्षण= 
धर्मकत्वात्‌ | 
अनुकत्‌ गतत्वं चास्य निरस्यति-- 
_ शिक्षाभ्यासादिमाचेण राघवादेः सरूपताम्‌ । ` 
'दशयन्नतक्षो नेच रसस्यास्वादको भवत्‌ ॥ १६॥ 
| .यद्द भूल हुई । अत्रेत--इस पद्य में यद्यपि मालविक्रा पर अबुरक्क राजा अग्नि- 
मित्र कां किया हुआ केवल आलम्बन विभाव ( मालविका) का ही वणन हे, 
तथापि अडुरागी की उक्कि होने के कारण औत्लुक्य आदि सञ्चारीमाच तथा 
` नयनविस्फार आदि अज्ञुभावों का औचित्य से हो आक्षेप दो जाता हे। 
एवमिति-जैसे.यहां अनुभाव और सञ्चारी कां आक्षेप हुआ है इसी प्रकार अन्य 
( विभावादि ) के आक्षेप मे भी सबसे मिलकर ही रस की सिद्धि जानना । 
अनुकार्यते जो लोग रस को अनुकरणीय ( रामादि ) निष्ठ मानते हैं उनका 
प्रतिवाद्‌ करते हैं । पारिमित्यादिति-परिमित, लौकिक और सान्तराय होने के 
कारण अनुकार्य निष्ठ रत्यादि का उद्घोध रस नहीं हो सकता । सांतार्दाति-खीता 
आदि के दशन से उत्पन्न रामादि की रति का उद्वोध परिमित होता हे । अथात्‌ 
केवल रामादि में ही रहता हे और रस अनेक द्रष्टा ओताओं में एक ही समय 
समानरूप से विद्यमान होने के कारण अपरिमित होता हे | रामादि निष्ठ रति 
लौकिक होती हे और रख वक्ष्यमाण रीति के अनुसार अलौकिक होता हे। एवं 
उक्क रति, काव्य तथा नाट्य दर्शनादि में प्रतिकूल होती है। क्योंकि अन्यदीय 
रहस्यद्शेन सभ्यो को अरस्य दोता दै और रस उनके अनुकूल होता हे, अतः , 
इन तीनों धमं से विलक्षण रस के रूप में रामादिनिष्ठ रति कैसे परिणत दो 
सकती है ! अनुकतृंगतल्रमिति--रख अचुकता (नरादि) में रहता है, इस बात का. ” 
भी निराकरण करते हैं --रिदेति-अभिनय की शिक्षा तथा. अभ्यासादि के कारण 
| जू के रूप का अभिनय करनेवाला नर, रस का आरवादयिता नहीं हो. 
पामाण्यं निर्वाधमेव । कि च सकलसहृदयप्रत्यच्षमप्यस्य भवतीत्यस्ति प्रमाणद्दयस्‌ इति । 


i 

। 1 का । 
FE नी भट्टनायकास्तु पूर्वाक्रसूत्रस्या्थमेवमाहुः -- व. 
“जी भावानुभावब्यमिचारिणां' “सम्यक्‌. साधारणात्मतया “योगात्‌ भावकत्वव्यापारण ._ 
ह 3) सरवोव्रेकपकाशितस्थाय्युपहितस्वात्सानन्दुरूपस्य “निष्पत्ति” मोंगाख्येन 
` “मितस्याय निष्कप:--यदि काब्यनाटकादौ “'रामःसीताविषयक्तानुर' 
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किच। | 
काव्यार्थभावनेनायमापि सभ्यपदास्पदम्‌ । 


यदि पुननेटोऽपि काव्यार्थमावनया रामादिस्वरूपतामात्मनो दर्शयेत्तदा सो$ 


सम्यमध्य एव गण्यते । न 
नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्य मचारतश ॥ २० ॥ 


यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ह्ययं तथा, गरतीति 


णाभावात्‌ । 
यस्मादेष विभावादिसमूहालम्घनात्मकः । | 
तस्मान्न कायः | 
यदि रसः कार्य; स्यात्तदा विमावादिश्ञानकारणक एव स्यात्‌। ततश्च रसप्रतीर 
काले विभावादयो न प्रतीयेरन्‌ | कारणज्ञानतत्कायंज्ञानादीनां युगपददशनात्‌ | 


सकता । काब्याधेत-यदि काव्याथे की भावना म द्वारा (केवल शिक्षाभ्यासऐ 
न”) नर भी अपने में रामादि की स्वरूएता दिखलाये तो वह भी रसास्वाद 
होने के कारण सभ्यो के मध्य मै गिना जा सकता हे । 
रस की अलोकिकता आर स्त्रप्रकाशता सिद्ध करने के लिये अन्य जया) 
उसकी विलक्षणता सिद्ध करते है । नायमिति-रख ज्ञाप्य नहीं, क्योंकि अपं 
सत्ता मे कभी प्रतीति से व्यभिचरित नहीं होता । जब होता है तब अवश्य! 
प्रतीत होता द्दै । यो झात--जो घरादि ज्ञाप्य होते हैं अर्थात्‌ पूर्वोकक ज्ञापक ह 
दीपादि से प्रकाश्य होते हैं वे कभी २ विद्यमान होने पर भो प्रतीत ना 
ढका हुआ घडा अथवा गड़ी हुई कीज़ । परन्तु रख ऐसा नहीं दै, कय, 
प्रतीति के विना रस की सत्ता ही नहीं होती । So हा 
- सस्पादिति विभावादि समूद्दालम्बनात्मक होने के कारण, रस कायं 
नहीं। यर्दाति--याद रस कार्य होता तो उसका कारण विभावादि ज्ञान ही होर 
क्योकि विभावादिज्ञान के अनन्तर ही रसनिष्पत्ति होती हे। पञ्चे 
की प्रतीति के सप्रय विभावादिक प्रतीत न हुआ करते, क्योकि कारण 
ज्ञान और उसके कार्य का ज्ञान एक सप्रथ में कडीं नहीं देखा जा 
हा ता ल, सत डोही 
परीस गी SS । अह सीताविषयकानुरागवान्‌- इत्याद 
उ खलु सीताद्याः सामाजिकान्‌ प्रति आत्तस्वनविभावा सवति 
र विभाव निराजस्बनस्य रसस्याप्रतिपत्तिः । नच सामाजिकान्‌ प्रत्यपि साधारण 


र ro जाड्यम्‌, अप्रामाणयनिश्चयाना्ञिङ्गितस्य झगर 

निदेरयस्वात्‌। अन्यथा ज लियो साच विभावतावस्छेंदककौर 
` खत्वापत्त;। एता | एइशजञामानुस्पा ४“ साघधारणविभावतावच्छेदककान्तात्व 
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तृतीयः परिच्छेद। . चरैः, 


चन्दनस्पर्शज्ञानं तजन्यसुखज्ञानं चेकदा संभवति | रसस्य च विभावादिसमूहा- 
लम्बनात्मकतयैव प्रतीतेन विभावा दिज्ञानकारणकत्वमित्यभिम्रायः । 
नो नित्यः पूर्वसवेदनोज्कितः । 
अर्सवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥ २१ ॥ 

न खलु नित्यवस्तुनोऽसंवेदनकालेऽसंभवः | Fs 
नापि भाविष्यन्साचादानन्द्मयप्रकाशरूपत्वात्‌। 
कार्यज्ञाप्पविलक्षण आवान्नो वतेमानोऽपि॥ २२ ॥ 
विभावादिपरासशीविष यत्वात्सचेत साम्‌ । 
परानन्दमथत्वेन सवेद्यत्वाद्‌पि स्फुटम्‌ ॥ २३॥ : 


चन्दन के स्पर्श का ज्ञान ओर चन्दन स्पर्श से उत्पन्न सुख का ज्ञान एक काल 
मे नहीं हो सकता, परन्तु रख के प्रतीतिकाल में विभावादि की प्रतीति होती 
है । चिभावादि के समूहालस्चनात्मकक्षानरूप से ही रम प्रतीत होता है, अतः 
| चिभावादिज्ञान रस का कारण नहीं, और इसके सिवा अन्य किसी की कारः 
|` णता सम्भव नहीं, अतः रस किसी का कार्य नहीं हो सकता! 
| नो नित्य इति-रख को नित्य भी नहों कह सकते, क्योंकि चिभावाद्ज्ञान के 
पूर्व उसका संवेदन (ज्ञान) होता ही नहीं । यदि कहो कि विभाव।दि का ज्ञान 
ही रस का ग्राहक दै, अतः उसक पूर्व स्थित होन पर भा रस प्रतीत नहीं होता, 
यह भौ ठाक नहीं, क्‍योंकि असंवेदन क समय रस क| सत्ता ही नहीं दोती। 
न खल्विति-यह नहीं है (क नित्य वस्तु (आत्मा आकाश आदि) अपन ज्ञान के 
हा समय रहते हो ओर अन्य समय में नष्ट हो जाते हो. परन्तु रस पेसा ही हे! 
वह ज्ञान काल में ढा रइंता दे, अन्य काल मे नदीं, अतः नित्य भी नह इ: सकता! 
नापीति-रख भविष्यत्‌ अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल में दोनेवाला भी नहीं कहा जा 
सकता, क्‍योंकि वह आनन्दघन और प्रकाशरूप साक्षात्कार ( अनुभव ) का 
बिषय होता है | यदि भविष्यत्‌ होता तो अचुमत में कैसे आता! कल होने- 
वाली वस्तु आज़ नहीं दोखा करती । - | ५ 
कायज्ञाप्येति--संसार की अभी वस्तुएँ या तो कार्य होती हैं, या ज्ञाप्य । परन्तु उक्त 
रीति के अनुसार रस न काय दे,न शाप्य, अतः उसे वर्तमान भी नहीं कह सकते | 
विभावादीति--रस को निर्विकल्पकज्ञान का विषय भी नहीं कह सकते। 
नश जंकट्पकशान में सस्वश्घ का मान तही होता भोर दस त मा बो. 


= रामाद्भेदबुद्धिरिव तथा स्यादित्यपि नोपपद्यते । नामके धराधौरेयत्ववीरस्वादेः झात्सनि च 
ओ- आपुनिकत्वकापुरुषत्वादे: स्फुटमुपलम्भादमेदबोध एव तावद्‌ दुलभः । > 
ह निल मतीतिः ? प्रमाणान्तरेण अनुपश्ापतात्‌ शाब्दीति चेत, भ 
ह व्यावदारिकशब्दैर्जायमाना नायकवृत्तास्तसंविदः अहृद्या | 
पव्‌ । सानसीयं अतीतिरित्यपि च न शक्यं दुस 


सप्रती 


 "मवीतेः झस्यां वैजतरयस्य स्फुटमुपंजन्ये: । तापि चेषं 
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८४ 
न निर्विकल्पक ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते । 
तथाभिलापसंसगयोग्यत्वविरहाज्न च ॥ २४.॥ 

कल्पंकसवेद्यः 
ह ताना हि वचनप्रयोगयोग्यता । न तु रसस्य तथा | 
साचात्कारतया न च। 
परोचस्तत्प्रकाशो नापरोक्ष! शब्दसभवात्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्कथय कीदृगस्य तत्त्वमश्रुतादृष्टपूवॅनिरूपणप्रकारस्येत्याह--- 


ज्र अर्थात विशिध्वेशिष्य सम्बन्ध प्रतिभाखित होता दै । दूसरे निर अर्थात्‌ विशिष्ठवैशिष्ट्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है । दूसरे नि 


कल्पकज्ञान निष्प्रकारक होता है । उसमें किसी धर्म का ्रकारतारूप से मा 
नहीं होता, परन्तु रस परमानन्दमय है, अतः उसमें आनन्दमयत्व, प्रकारा 
से भासित होता है, इसलिये निर्विकटपकक्षान रस का ग्राहक नहीं। | 
तर्थात--इसी प्रकार रस को सविकल्पकज्ञान से संवेद्य भी नहीं मान सक 
क्योंकि सविकल्पकल्ञान के विषयभूत सभी घट पटांदि, शब्द के द्वारा प्र 
शित किये जा सकते है, परन्तु रस में 'अभिलाप-संसगे” ( वचन-प्रयोग) श॑ 
योग्यता नहीं अर्थात्‌ रस को शब्द से नद्दी कह सकते । वह अनिर्वचनीय 
साचाकारेति--रस का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान परोक्ष नहीं, क्‍योंकि उसका साता 
त्कार होता है, और अपरोक्ष भी नहीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से वह उता 
होता है । यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द से भी अपरोक्षज्ञान को इं 
मानते हैं, परन्तु यह सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है । यदि शब्द से दी अपरो इद्वा 
हो जाय तो भुतिद्धारा आत्मस्वरूपबोधन के अनन्तर निदि घ्यासन आदि कोको 
आवश्यकता दी न रहे । यही बात सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचरपातिमिश्र ने लिखा! 
, तक्त्थयेति--झच्छा तो फिर तुम्हीं बतलाओ कि नित्य, अनित्य; ज्ञाप्य ग्रा! 
संसार को देखी सुनी सब वस्तुओ से विलक्षण इस रस का तत्त्व ( स्वह! 
क्या है ! जिसका निरुपणप्रकार अदष्ट और अश्वुत है उसका तत्त्व तो क| 


` ननुभवात्‌ । तस्मादिदं प्रतिपत्तव्यम्‌, यद्‌--अभिधया निवेदिता: पदार्थाः आवका 

व्यापारेण अगस्यात्वादिरिसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूल धमर 
अवस्थाप्यन्ते । एवं साधारणो कृतेपु रामसीतादेशका ल्षवयोऽचस्था दिषु पङ्गौ व्यापा 
त रकन ह ल महिज्ञा निगीणंयो: रंजस्तमसोः उम्रिक्रसत्व नि 
रणात्मा रत्यादिः स्थायी त्कारेण विषयीकृतो भावनोपनीता १ 


रसः। सोऽयं भोगो विभावादिविषयसंवलनादू बह्मास्वाद || 

त्रयोशा: काव्यस्य “घभिधा भावना चेव तज्ञोगीकृतिरेव क्र इति | मते ॥ 
विशिष्टम्‌ 6. पारः एवातिरिक्र:. स्वीक्रियते । भोगस्तु व्यक्तिरेव । भोगळृत्व च ४ 

विति । अन्यं तु सम्मटादिवदेन इति । न 

क हरत फार विषो “संयोगाद्‌? भावनाविशेष ह्प 

: हि अशिवेचनीमद्याते रीकुदंते | पो “निष्पत्तिः रुत्पत्तिरिति सूत्राशयं पर 

: Le व हाचा व चध 
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तृतीयः परिच्छेद: । प 


तस्मादलोकिकः सत्य वेद्यः सहदयेरयम्‌ | 
तत्कि पुनः रमाणं तस्य सद्भाव ह्याह शक 22 
प्रमाणं चवणेवाच स्वाभिन्ने विदुषां सतम्‌ ॥ २६ ॥ 
चर्वणा आस्वादनम्‌ । तच्च स्वाद: काव्यारथसंमेदादात्मानन्दसमुद्भवः? _ 
इत्युक्तप्रकारम्‌ । - हल १ 
ननु यदि रसो न कायस्तत्कथं महर्षिणा 'विभावा[नुभावव्यभिचारिसंयोगादस- 
निष्पत्ति:' इति लक्षणं कृतमित्युच्यते 2 
निष्पत्त्या चवेणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारत;। 
यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं, तथापि - तस्य कादाचित्कतया 
उपचरितेन कार्यत्वेन, कायत्बमुपचर्यंते | | 
अवाच्यत्वादिकं तस्य वच्ये व्यञ्जनरूपण ॥ २७ ॥ 


तस्मादिति-सच पूछो तो, रख का स्वरूप अलौकिक, अनिर्वचनीय ही है। 
केवल सहृदय पुरुष इसका अनुभव कर सकते हैं । 

तत्किमिति-य दि रस इस प्रकार अलौकिक है और उसका ज्ञान भी सबको 
नहीं होता तो उसकी सत्ता में ही क्या प्रमाण है ? प्रमाणमिति सुब? अर्थात्‌ 
चवेणा से अभिन्न ( आस्वाद्र्घरूप ) उस रख की सत्तां में सहृदय विद्वानों 
को चर्वणा ही प्रमाण है । चर्वणेति -चवंणा का अर्थ आर्वादानुमव दै। और 
उसका स्वरूप 'स्वादः काव्याथेत्यादि' पूर्वोक्त लक्षणाडुसार जानना । 


ननु ग्रदीति--यदि रस कार्य नहीं है तो भरतमुनि ने यद्द कैसे लिखा है कि 
विभाष; अंचुभाव- और संचारी के संयोग से रस को उत्पत्ति होती है? 
उत्पत्ति तो काय की ही होती हे ? निप्पत््ेति-चर्वणा नामक व्यापार की 
' उत्पत्ति होती है, उसी का उपचार से रस मै भी प्रयोग कर देते है, अतः 
रख के विषय में उत्पत्तिः शब्द गौणः हे । वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं ` 
होती । यथपि रसेति--बस्तुतः देखा जाय तो रस से अभिन्न दोने के कारण 
चणा भी कार्य नहीं हे, परन्तु ब्द कभी २ होती है, सदा नहीं रहती, और 
कार्य भी अनित्य होने के कारण सदा नहीं रहते । बस, इसी एक साघारण- 
घम के सम्बन्ध से चवेणा में मी उपचार से 'कार्य' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग 
_ दोताहे और इसी उपचरित कायत्व के द्वारा रसमै भी कायंत्व उपचरित होताहे। 
 चिषणसे अभिन्न होनेके कारण, चर्वणमे उपचंरित कार्यत्व का, रसमें भोउपचारी 
= से प्रयोग होता है। कादाचित्कत्वरूपैकधर्मेसस्बन्धात्‌ चये उपचरितेन कालेन, जे 
= त कार्ल कायेपद्व्य पदेश्यत्वसुपचंयंते गौणवृत्त्या55भ्रीयते इस्यथेः। 
fe ०११ रस का वाच्यता त 00 अ अवाच्यवादिकंत्तिति--रस का अचाच्यत्व व्य्जता के - प्रकरण में कहेगे । यहाँ 


ले सयुसयमानोडसिंवंचनीयो. रजतखणडः स्रासिभाल्यो. भवति 
च नदेन प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यक्षनाष्यापारेण 


उ | साहित्यदर्पणे 


तस्य रसस्य । आदिशब्दादलच्यत्वादि | 4 | 
नन यदि मिलिता रत्यादयो रसस्तत्कथमस्य स्वमकाशस्वं कथं वा$खणडत्वमित्याह-_ 


~ he ~ 
रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसा भवत्‌ । 
ततोऽस्य स्वप्रकाशत्वमखणडत्व च सध्यांत ॥ 
यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरादतिरिक्तं स्यात्तदैवास्य स्वप्रकाशत्वं न सिध्येत्‌। 


न च तया । तादाल्याङ्गीकारात्‌ । यदुक्तम्‌ “यद्यपि रसानन्यतया चवेणापि 
न कार्या, तथापि कादाचित्कतया कार्यत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्यना दिवासनापरिणिः 


आदि' पद से अहक्ष्यत्व का महण दै । रस न तो अभिधाशक्ति के द्वारा वाच्य 
होता है और न लक्षणा से लक्ष्य होता हे। केवल व्यञ्जना से व्यङ्गय होता है। 
नन्विति-यदि रत्यादिक मिलकर रख होते हैं तो रख का स्वप्रकाशत्ब और 
अखरडत्व कैसे सिद्ध होगा ! क्‍योंकि स्वप्रकाशता तो ज्ञान में दी होती हे। 
रत्यादिको मे वह असम्भव है । एवं रति तथा अन्यो के संमिश्चित रहने से | 
रस में सखण्डता भी स्पष्ट है । इसका समाधान करते है-रत्यार्वाति-रस की 
निष्पत्ति, रत्यादि के ज्ञान के स्वरूप से ही सम्पन्न होती हे । रख रत्यादि- 
ज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान की स्वप्रकाशता तथा अखण्डता सिद्ध ही 3 । 
अतएव रस भी स्वप्रकाश और अखण्ड सिद्ध होता हे । यदीति. - यदि रत्याः 
दिक प्रकाश शरीर अर्थात्‌ ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त माने जाये तभी रस. 
को स्वप्रकाशता ओर अखण्डता सिद्ध न हो सके । परन्तु ऐवा नही है, | 
क्योकि रस के सम्पादक रत्यादिको का ज्ञान के साथ तादात्म्य ( अभेद) 
प्राना है । इसमें प्रमाण देते हैं । यदुक्तामांत-''यद्यपि रल से. अभिन्न होने के. 
कारण चर्वेणा भी कार्य नहीं है, तथापि वह कादाचित्क है, ( कभी २ होती 
है ) अतः लक्षणा से उभमे कार्यपद्‌ का प्रयोग होता है भौर उस चर्वण' से ग्राम 
( एकात्मा ) तया अनादि वासना के परिणामस्वरूप रत्यांद भाव में भी कार्यपद का. 
लक्षणा से व्यवहार द्वाता हे । चर्वणा अर्थात्‌. आस्वाद से रत्यादिः की अभि | 
स्वीच ईन प्रमाण त 5 है इसी से यह भी सिद्ध है कि चर्वणा मे | 
का उपचार होता चव ` होने बे गरी 
वकक गो है. वेणा से अभिन्न होने के कारण रस में भी | 


स्वावच्छा दिते स्वात्मनि समुत्पद्यमानोऽनिवंचनीयः साक्षिमास्यशकुन्तल्ञादिविषय करत्यादि' 
यशच तज्नाशस्य । स्वोत्तरभाविना जोकी 


je 


ह | उसास जिह “विशेष्यतावच्छेदुकत्वम्‌ । 
ह र अनास्वाद्यत्वम्‌ । अनात्मसम्बन्धिसिः  शकन्तल 
ब - खन तु प्रत्ययो दुघंटः। स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताचसे द्धिस्त र ८ हतेत्य दिह 
| योक दूपणभ्यपास्तं भवति । क ड नतायभदवुद्धिस्तु बापबुबिररा ह | 
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तृतीय: परिच्छेद: | द 0 


॥ त्यादिभावेऽपि व्यवहार इति भावः' इति | सुखादितादात्म्याङ्गीकारे चास्माकों 
पिद्वान्तशय्यामधिशय्य दिव्यं वर्षसहर््न॑ प्रमोदनिद्रामुपेया इति च । 'अभिन्नो5पि 


~ध प्रकार रत्यादिभाव चर्वणा से अभिन्न और चर्वणा रस से अभिन्न 
सिद्ध हुई । अप्र रख की छुलस्वरूपता और चमत्कारप्राणता में प्रमाण देते 
हैं-- प॒खादीति--खुख ओर आदिपद से चमत्कार के साथ अभेद मानने में 
हमारी ( आलङ्कारिको का ) सिद्धान्तरूप शय्या का आश्रय लेके देवताओं के 
हज़ार वषंपर्येन्त खुख-नींद से सोइये । 

तात्पर्य यह है कि आलङ्कारिकों के सिद्धान्ताचु लार रख अलौकिक हे. यह 
बात अभी सिद्ध की जा चुकी है। अतएव उमे ज्ञानस्वरूपता. आनन्द मयता 
और चमत्कारप्राणता आदि नब धमा का समावेश हो सकता हे । इस मत 
परै हज़ारों वर्ष तक भी कोई दोष नदीं दे सकता, अतः निश्चिन्त रहिये । 
अभिन्तोपीति--५थंप रल आत्मा के स्वरूप स अभिन्न दै, चिन्मय इ, तथाऽपि 


यच्चापि विभावादीनां सामाजिकान्‌ प्रति साधारणी करणां प्राचीमैरक्रम्‌ तपि कारन 
गकुन्तबास्बाडिप्रकारकबाध जनकैः श इुम्तल्न।दिशङ्दैः प्रतिपाद्यमानेषु नायिकाङिरूपैपु 
पदादेपु दोषविशेषकल्पनं विनः ढुरुपपादस्‌-एवञ्च अवश्यकल्पनीये दोषविशेषे तेनैव 
स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभे दबु द्धिरपि सूपपादैव इति । | 
स्यादेतत्‌, रतेहिं सुख जनकतया दुष्यन्तादाविव सहदयेइपि आस्तां नाम सुखकरत्वम्‌ । 
करणरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेदुःखजनकतया प्रभिद्धस्य कथमिव सहृदयाह्वादकत्वम्‌ ? 
रुत नायक इव सहदयेञपि दुःखजननस्येव धौचित्यात्‌ । न च सत्यस्यैव शोकादेदु:खजन- 
कके प्रतिनियतस्‌, न पुनः कल्पितस्यापीति नोयकादीनामेव दुःखस्‌, न तु सहृदयस्येति 
रभ्य बहुस्‌, रउजुसपादीनामपि भयकम्पाद्यनुत्पादकत्वप्रसङ्गात्‌ । सहदये रतेरपि कहिपः 
(रशि, अवधीयत!म्‌-शङ्गारप्रधा नकाच्येभ्य हव यदि 
र र भबपकश स कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनोयत्वात्‌ 
यदि थाह्वाद्‌ व आहादुअनकत्वमिच दुःखप्रतिवन्धकत्वमपि कल्यनीयस्‌ । अथ 
बताबोसयमपि दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा अतिबन्धकस्वं न कल्पनीयम्‌ | स्वस्वकारण- 
वि हि । अथ ताइशे काव्ये कवीनां कतुस्‌, सहद्यानाञ्च तुं कयं 
सात्र, कब निवृत्त रुचितत्वाद्‌ इति चेन्न, इष्टस्याधिक्याद्‌ अनिष्टस्य च न्यूनः 
र र : ह्वाद्‌ वादिनान्तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव । अश्नपाता दयरच तत्तदानन्दानु- 
उपपचन्ते । न हि न तु दुःखात्‌। अतएव अगवञ्चक्वानाँ सगवद्वणंनाकणनादुथुपातादय 
हि जाती रार जातुचिद्‌ दुः्वानुभ वोऽस्ति [ डा मनात 
__ स्वमादी सञ्चिपा गदा स्वात्मनि शोकादिमदशरथादितादास्म्यारोपेऽपि | यद्याह्वादस्तह 
उवाचि च स स्यात्‌ । आनुभविक च तत्र केवलं दुःखमिति इहापि तदेव 
अरमणीय 


र 'व्यापारज लेच आह्वादमलौकिक जनयन्ति । विल्ञक्षणो हि कम 
कतवस्‌ । तेन दु: प्रभाणान्तरजादनुभवात्‌ । जन्यत्वञ्च स्वजन्यभावनाज्ञरू 
त्वशानोत्पार ` वादस्य काव्यब्यापाराञ्जन्यत्वेपि न इतिः । शब 


स्वात्मनि दुष्यन्ताभेदबुद्ध'या प्रतिबध्यते 
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स प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादात्म्येन गोचरीकृतः'इति च । ज्ञानस्यस्वपकाशत्. 
~ - ७७, क 
मनज्ञीकुर्वतामुपरि बेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्ड: | तादाप्म्याद्ास्याखंणडत्वम्‌। 


—— प्यायला 2225 जक 
अनादि घासना के द्वारां उपनीत अर्थात्‌ ज्ञान मै प्रतिभाखित जो रत्यादिक 
उनके साथ अभिन्नरूप ( तादात्म्य ) से ग्रहीत होता है । इस प्रकार रस 
को ज्ञानस्वरूपता और उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हुआ । ज्ञा 
स्वयं प्रकाश है, अतः रस भी स्वयं प्रकाश है । परन्तु नैयायिक लोग ज्ञान 
को स्वयं प्रकाश नहीं मानते | वे अनुञ्यवसाय से ज्ञान का ज्ञान मानते है। 
उनके ऊपर आक्षेप करते दैंज्ञनस्येति-जो लोग ज्ञान की स्तप्रका शता स्त्री. , 
कार नहीं करते उनके ऊपर तो वेदान्ती लोग ही डंडा फटकार दंगे। यदि ज्ञात 
का ज्ञान अनुव्यवसाय से मानोगे तो अचुव्यवलाय के ज्ञान के लिए एइ 
तीसरा ज्ञान चाहिये | एवं तीसरे के ज्ञान को चौथा ओर चोथे के ज्ञान को 
पांचवां ज्ञान चाहिये । इस प्रकार अनन्त परङ्परा के कारण आजुव्यत्रसाय मानने 
में अनवस्था दोष आयेगा, अतः प्रथम ज्ञान को ही स्वतः प्रकाश मानना चाहिये, | 
इत्यादिक विस्तृत विचार इस विषय पर वेदान्त ग्रन्थों में उपन्यस्त है। . 
तादात्म्यादेवात -ज्ञान ऋ साथ तदात्म होने के कारण ही रस अखण्ड है। | 
१०--मट्टलोज्ञटप्रभृतयस्तु विभावादीनां सम्बन्धादू रसस्य निष्पत्तिरारोप इति पूर्वोहः 
ूतनस्यार्थमाहुः। इदमेषामाकूतम्‌-यद्‌ व्यञ्जनाव्यापारस्य अनिवंचनीयख्यातेश्‍चानम्युपग- | 
मेपि प्रागुक्रदोषमहिज्ञा स्वास्मनि दुष्यन्तादितादास्पावगाही शकुन्तल्यादिविषयकरत्यादिः | 
सदभेदवोधो मानसः काव्याथंभावनाजन्मा - विलक्षणविषयताशाली रसः । स्वामादिस | 
बोधो न काव्यार्थभावनाजन्मा इति न रसः तेन तत्र न ताइशाह्वादापत्तिः । 
- नचैवमपि स्वस्मिन्‌ अविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्याद्‌ इति वास्यम्‌। | 
नह्मयं जौकिकसाचात्कारो। रत्यादेः, येनावश्यं विषयसञ्भाचोऽपेक्षणीयः स्यात्‌ । अपितु | 
अमः । आस्व।दनस्य रसविषयकस्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बनः। एतैश्च स्वाति | 
दुष्यन्तस्वघर्मिताबच्छेद्‌कशकुन्तल्ादिविषयकरति वैशिष्ट यावगाही, स्वास्मत्वविशिष्टे शु | 
न्तलादिविष यकर तिविशिष्टदुध्यम्ततादासयावगाही, , स्वातमस्वति शिष्टे दुष्यन्तशकुन्तलादि | 
ब्रिषयकरत्यो वँशिष्ट्यावगाही वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः। तत्र विशेषः | 
भूताया रत; शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ व्यक्षनायाश्च अस्वी काराद्‌ आदौ चेष्टादिलिज्ञकमनुमातर 
विशेषणज्ञानाथंमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
3१-दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्यभिनयमदशनको विदे बरे 
समारोप्य साचा त्क्रियते--इति केचित्‌ । नद ५ 
*१२ "-श्रीशंकुकप्रभृतयस्तु-मते$स्मिन्‌ साचात्कारो दुष्प्रन्तोड्य॑ शकुन्त लादिविषयकि 
सातित्यादिः प्रारचद्‌ घस्यंशो लौकिकः । थारोप्यांशे स्वलौ किकः टुष्यन्तादिगतो र 
हि पक लले की कृत्रिमेरप्यकरत्रिमतया ग्रहीतेविंभावादिशिसिंज्ेःपि विष 
अनुमितिसामग्रया बलवच्वादुनुसीग्रमानो रस इस्याहुः । पु. हि. 
पा 
त मते मत्यचसेव शातं चमल्कारक म, मम ज सत्यनुमाते " 
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तृतीय: परिच्छेद: । -८र 


मेकेक >. 0०१ ० 
5 हि प्रथममेकैकशः प्रतीयमानाः सवऽप्येकीभूताः स्फुरन्त एव रसता- 
मापबन्ते | तदुक्त प--- MS 


--्महति-पहले पक २ करके रत्यादि क प्रतीत होते ह और फिर सब सावना 
के बल से सट्टदयों के हृदय मे देखते २ एकाकार होकर रसरूप में परिणत हो 
स्वकम परि 


सादात्करोमीत्यनुव्यव ताया नुपपत्तिरिति । नटे बाधज्ञानेपि उक्कानुमितिविरहेपि च झास्वा- 
दोदयो हश्यते इत्यादिकमरुचिबी जं कचित्‌। कचित्तु, नखलु रतिरेव र्तः, नापि रामादौ रसः, 
रामावौ रंतिः, सामाजिडेपु रस इति स्थितेः। तस्मात्‌ मुख्यया दृस्या रामादौ रसस्वीकृतिरेवा- 
रुचिबीजस्‌ । चि व्यापारान्तरकल्पनमेव गौरवम्‌ । कचिचान्यदृप्येवंजातीयकमरुचि- 
निमित्तम्‌ । तस्मात्‌ काव्यप्रकाशकारिकया प्रकारितस्‌ अलंकारशास्रहृदयज्ञस्य अभिनवगुस- 
पादाचायंस्य मतमेव सकला लंकारिकमौलिमालालाल्ितम्‌ । र 
. एवमत्र रसविषये द्वादश विकल्याः. प्रदृ्शिता; । विऋल्पान्तराणि तु प्राय एतेषामेव 
रूपान्तराणि, वित्रादबहुलानि, न च हृदृयङ्गमानि इस्यतिविरतृति भयादुपेक्ष्यन्ते । 

. यद्यप्यत्र प्रपञ्च नानाञातीयासिः शेशुषीभिरनेकधाऽध्यवसतितो रसः, तथापि तस्य परमाः 
हादजनकृतायां न कस्पापि विसंवाद: । चवान्तरप्रकारे च नास्ति सवंथा संवादोपि। इदमेव 
, पुष्कलं प्रमाणं रसस्प सरे, आनन्दस्वरूपस्ये, अनिवचनीयस्वे च । एतेनैव चास्य आश्मः 
सरूपता साधु साधिता भवति । आत्मनश्र चाङ्मनसातिगोदरत्वस्‌ अनिवंचनीयस्वस्‌ः 
आनन्दुवनतवञ्च”“न तत्र सनो गच्छति न वाग्‌ गच्छति” “पुष एव ह्यात्मा आनन्दमयः” 
इत्यादि वेदान्तवाक्यैरुद्घोषितमेव । स हु के 

सोऽयं रसो नामिधयामिधेय: । स्वशब्देन ऽङ्गारादिशब्देन च उच्यमानः प्रत्युत 
दोषाय । नापि णया लक्षणीय: । न चापि तात्पर्याख्यय। वृत्त्या विंनिवेद्‌ नीयः । किन्तु 
_ भलंकारशाश्नप्राणया चमस्कारजीचातुभूतया व्यक्षनावृत््या प्रकाशितो सवति । इयसेव 
। ( व्यक्षनेव ) रसाङ्गभूतो व्यापार इत्युच्यते । एतद्विशिष्टरच शब्द: काव्यमित्याख्यायते । 
| सञ्च सरुलार्थमोलिमाल्ायमानं रसं भासयन्ती ुसस्वलङ्कारादिकमपि द्योतयति। 
` "एतावांस्तु विशेषः ¬ थद्‌ श्रञङ्कारादयः शक्कथन्तरेणापि शक्याः प्रतिपादयितुस्‌ । रसं पुनरेतों 
. महाशक्रिमन्तरेण न काप्यन्या शक्गिः शङ्का सम्पादयितुम्‌ । दोषासावगुणालक्ञाररी तिप्रभरत- 

परतु रसस्य उपस्कारका: । राज्ञ इव पार्षदाः। यथा च राज्ञो विरहेपि केवला: समुदितारच दे 
बर पारिषद्या: चमन्ते जनानावजंयितुस्‌, प्रभावञ्च सम्पादयितुम्‌ । एवं नीरसेपि काव्ये. 
स्मय वतमानाः गुणानङ्काराद्यः सहदयानावजयन्ति, चसत्कारञ्च जनयन्ति। रसेनं स | 
व जौ तस्पोरकरषातिशयसापादयभ्ति । एतेषु दोषाभाव एच सबंगरधानः । दोषो डि 

कर, नो रसमपकर्षयन्‌ कदाचित्तः समूलमप्युन्मूलयति । अतस्तदभावोऽ 

कविता णीयः । सर्वास्मंना च यतनीयं कविना तदपाकरणे । इदसेच प्रथमं सोपानं सर 


_ 


। अनौचित्यपरिहारेशैव हि औचित्य सम्यक्‌ सम्पद्यते । शब्दारथयोरौचिः 
र सय सिबात्मनि व्य्जनामाधातुस्‌ रसञ्च प्रकाशयितुस्‌ । यदुक्कमभि यु 
| “अनौचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणस्‌। , . | 
शौ चित्यो पनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ® 
मथमस्‌ अदोषत्वमुपनिबत्ततो वाग्देव 
5प्ययप्ेवाभिप्नाय 
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(बिभात्रा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः | 
प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो, यान्त्यखण्डताम्‌ ॥' इति | 
(परमार्थतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्तम सिद्धब्रसतत्वतरद्वेदितव्यः? इति च | 
अथ के ते विभावातुभावब्यमिचारिण इत्यपेक्षायां विभावमाह--- 
रत्याझ्दूबोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः | 
ये हि लोके रामादिम्तरतिहासादीनामुद्वोधकारणानि सीतादयस्त एव काऱे 
नाम्चे च नित्रेशिताः सन्तः "विभाव्यन्ते आस्तादाङ्कुरमादुर्भावयोग्याः क्रिये 
सामाजिकरत्यादिभावा एभिः? इति विभावा उच्यन्ते | 
तदुक्तं भत्‌ हरिणा-- 
*शब्दोपदितरूपांस्तान्बुद्धेविषयतां गतान्‌ । 
्रत्यक्षानिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥' 
जाते हैं । यदी कहा भी दै -विमात्रा इति-विभाव, अनुभाव, सात्त्विक त 
संचारीभाव पहले खण्डशः प्रतीयमान होते है और फिर आखण रसरुप ग्रे 
प्राप्त होते हैं । और मी कद्दा हे--परमार्थेति--धास्तव मै रख, वेदान्तप्रसिद् त्र 


की तरह, अखण्ड ही है । छ | 
इति रसनिरूपणम्‌ । | 
भ्रथेति-रस के निरूपण में विभावादिकों की चर्चा बार बार आई है, भरग! 
उनके लक्षण की जिज्ञासा दिखाके पदले विभाव का स्वरूप कहते हैं । र्यादीि-| 
लोक में जो रत्यादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नारकादिको में विमा 
कहलाते हें । येहीति लोक में सीता आदिक जो रामचन्द्रादि की रति भरि । 
के उद्बोधक प्रसिद्ध दै, वे ही यदि काव्य और नाख्य मै निवेशित किये जा | 
.तो 'बिमाव' कहलाते हैं, क्योंकि चे सहृदय द्रष्टा तथा श्रोताओं के रत्यादिभाग 
को विभावित करते हैं अथात्‌ उन्हे रसास्वाद की उत्पति के योग्य बनाते हैं | साह 
आदि के दर्शन या श्रवण से ही, सहृद्यों के हृदय में वासनारूप से रिंग 
रत्यादिभाव रसरूप में परिणत होते हैं। यही 'विभाव' ब्द का अत्रा | 
तदुक्ताप्रिति--मतृहरि ने यद्दी कहा है शाब्देत-काव्याजुशीलन के समय गर्नी 
से उपस्थापित ओर ज्ञान मै प्रतिभासित कंघादिकों को सहृदय पुरुष मर्त्य 

बत्‌ वीरादि रसों का साधन समझने लगता है । तात्पये यह है कि यद्यपि क 


तृतीय: परिच्छेद: । ३१ 


तद्भेदावाह ~ ७३ ~ EN 

आलम्वनोहीपनाख्यो तस्य भेदाबुभौ स्मृतो | 

स्पष्टम्‌ । 

तत्र-ट क नर 

आलस्बनो नायकादिस्तमालम्व्य रसोहमात्‌ ॥२७॥ 

` आदिशब्दान्नायिकाप्रतिनायकादय: | अत्र यस्य रसस्य यो विभावः स तत्स्वरूप ५ 
वर्णने वच्यते | तत्र नायकः 2 

त्यागी कृती कुलीनः खुशीको रूपयोवनोत्साही | 

दचबोचञ्चुरक्कलाकस्तेजोबेदग्ध्यशीलिवान्नेता ॥ ३० || 

दक्ष: क्षिप्रकारी | शालं सदूत्तम्‌ | एवमादिगुणसंपन्नो नेता नायको भवति | 

तद्वेदानाह-- | 

धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च | 

धीरप्रशान्त इत्ययसुक्तः प्रथमश्चतु भेदः ॥ ३१ ॥ 

स्पष्टम्‌ | 

तत्र धीरोदात्त: 

अविकत्थनः त्तमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः | 

स्थेयाज्षिगहमानों धीरोदात्तो इढव्रतः कथित! ॥३२॥ 

| अविकत्थनोऽनात्मर्लाधाकरः । महा सत्तवो हर्षशोकाबनमिमूतस्वभावः | निगूढः 

| मानो बिनयच्छुलगर्ब:। इढब्रतोऽज्गीइत्रनिर्वाहृकः | यथा--रामयुधिष्ठिरादि: । 


. स दुरूह, बल्कि “निरूद' हो जाय | उसकी किसी को प्रतीति दी न होसके। | 
ह के भेद बतलाते है--आलग्बनेति--विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और 
Sh ततति--उनमें आलस्बन विभाव नायक ( थीरामचन्द्र) आदि होते हैं 

3 केउन्ही का आश्रय लेके रख की निष्पत्ति होती है। यहां. आदि” पद से 
भभ मे सीता आदि नायिकाओ और वीररस में रावण आदि प्रतिनायकों 
| येणा । दोता है। जिस २ रस का जो २ विमाव है वह उसी रस के वर्णन में 


धार कोगों रि जक्षण करते हँ--त्यागीति--दाता, कृतज्ञ, पण्डित, कुलीन, लक्ष्मीः ही 
चतुर कै अनुराग का पात्र, रूप यौवन और उत्साह से युक्त तेजस्वी, _ 


गौ कादि 
|) ५ 


बाद बवाल, महासत्त्व अर्थात्‌ इषं, शोकादि 
(डक भक्ति, विनय से प्रच्छन्न 
4 भो र आन का पूरा पुरुष “घीरोद 


पहाराज युचिष्ठिरदिक। | 
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धीरोद्धत का लक्षण करते हँ--मायापर इति-मायावी, प्रचण्ड चपल, घमएड। 


सामान्य गुणों से अधिकांशयुक्त ब्राह्मणांदिक 'घीरप्रशांत' कद्दाता है | डी | 


- कल और शठ इन चार भेदो में विभक् होते हैं, अतः प्रत्येक के चार मे 


६२ ' साहित्यदर्पणे 

अथ धीरोद्धतः 5 या 
मायापरः प्रचण्डरचपलोऽहंकारदप भूयिः | | 
आत्मरलाघानिरतो धीरैधीरोद्धतः कथितः ॥ २२॥ ` 
यथा=-मीमसेनादिः । i 
'अंथ धौरललित:-- र 

_निश्चिन्तों रदुरनिश कलापरो धीरललितः स्यात्‌ | ` 
कला चृत्यादिका | यथा--रक्नावल्यादौ वत्सराजादिः । 
अथ धीरप्रशान्तः 

. सामान्यशणे सूयान्द्रिजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
यथा मालतीमाधवादौ माधबादिः । 
एषां च श्वज्ञारादिरूपत्वे भेदानाह 
एमभिदेचिणध्ष्टानुकूलशठरूपिभिस्तु षोडशधा । 
तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येक दक्षिणधृष्टानुकूलश ठत्वेन घोडशप्रकारो नायक॥| 
एषु त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथित; ॥ ३५॥ ` 
इयोस्निचतुःमश्तिषु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्तिणनायकः । . 

- यथा--.- . नस 

: : 'स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता, वारोऽङ्गराजस्वसु, 

ते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्याद्य च | 


eh 


शर, अपनी तारीफ़ के पुल बांधनेवाला नायक 'घोरोद्धत' कहाता है.। दै. 
भीमसेन प्रभुति.। | 


` धीरललित का लक्षण - निश्चिन्त इति--निश्चिन्त, अति-कोमल स्वभाव, सद 
ऋत्य गीतादि कला में प्रसक्त नायक 'धीरललित” कहाता है । जैसे र्ला] 
नाटिका में वत्सराज्ञ । : „ह 


' अथ घीरप्रशान्त --प्नामान्येति-त्यागी कती इत्यादिक कहे हुए नायक | 
'मालतीमाधव' मै माधव । एमिरिति-ये पूर्वोक्क चारों नायक दक्षिण, शर्ट 5} 


से सोलह भेद हुए । 


_ नायक कहते हैं। उदाहरणा--सातेादि--अची डत 
ह भार की सत्वाऱयोका समाचार उ. 5“ से बा 

किया कि. आज इ्तलेशवर' की हि 
ग अक्षराज की बहिन के यहाँ जाने का. नियत है। ढं एवं कम! 


तृतीय:- परिच्छेद: | 2 र्‌्‌ 


इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
: देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ||? 
is ~ ७. हु ७० ४" ~ 5! 
कृतागा अपि नि; शङ्कस्ताजतोशपि न लज्जितः । 

र ST ४ ~ ०) 
दृष्टदोषोऑपे सिथ्यावाक्जाथतो घ्रष्टनायकः ॥ ३६॥ 
दमा एन ह | 

“शोणं वीक्ष्य मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं, ततः 

पादेन प्रहृतं तया, सपदि तं धृत्वा सहासे प्रयि | 
किंचित्तत्र विधातुमक्षमतया बाष्पं सृजन्त्याः सखे, . 

ध्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामश्रुवः |? 
अनुकूल एकनिरतः 
एकस्यामेत्र नायिक्ञायामासक्तोऽनुकूलनायकः न| EL 
यथा--- - 
“अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे, ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं, 
_ नो चक्रा गतिरुद्धतं न हसितं, नैवास्ति करिचन्मदः। . ` ' 
कि त्वन्येऽपि जना त्रदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो ` 
दृष्टि निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥! 


। याज्ञ की रात्रि जुए में जीत ली हे, और रूटी हुई महारानी को आज मनाना 
_ मीहे तो इन बातों को सुनकर वे किकतंव्य विमूढ होकर दो तीन घड़ी तक चुप 
' ` बैठे रहे । इस पद्य से राजा का सब रानियों में समान अचुराग प्रतीत होता है। 

यदि किसी में विशेष अनुराग होता तो इतने सोच विचार की आवश्यकता 

. "हीं थी। कारण.ऐसे हैं कि सभी के यहां जाना चाहिये, परन्तु अकेले राजा 

ऊह कहा जाये, इसी की चिन्ता हे । हर 


ह री चः--कतागा इति --जो अपराध करके भी निःशङ्क रहे, मिइकियां खाने 
हः (7 लज्जित न. दो-आर दोष दीख जाने पर भी झूठ बोलता जाय, वद्द नायक 
ल्य छा है । उदाददरर--शोणामाते -कोई धृष्ट नायक अपना रहस्य किसी 
ह दा रद्वा दै ॥ क्रोध मै भरी उस कामिनी का लालमुख: देखकर सं र 
_ इसे (ल रने के लिये उसके पास गया | तब उसने लात मारी । में झट से 
ह (त को) पकड़कर हँसने लगा । हे मित्र, उत समय कुछु न कर सकने 


भो 


र एनच बहाती हुई उस कुटिल भूकुटिवाली | सुन्दरी का क्रोध सं पु र 


द्द 


पर बड़ा कोतूइल पैदा करताहै। ' 


_ * मजकूलेति जो नायक पक ही नायिका मे अत रक्त रहे उसे अनु 
हो... तलाऊमाते--ल्त हि क्ति कहै 
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शठोष्यमेकच बद्धभावो यः । 
दर्शितबाहिरचुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७॥ 
यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावो द्वयोरपि नायिकयोब॑हिदशिता,, 
रागोऽन्यस्यां नायिकायां गूढं विप्रियमाचरति स शठः | ड 
यथा-- 
'शठान्यस्या: काज्चीमणिरणितमाकण्य सहसा 
यदारिलष्यन व प्रशिथिलमुजग्रन्थिभवः | 
तदेतत्काचक्षे, धृतमधुमयत्वादूबहुबचो 
विषेणाइूणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 
एषां च त्रैविध्यादुत्तममध्याधमत्वेन । 
उक्ता नायकभदारचत्वारशत्तथाष्टौ च ॥ ३८ ॥ 
एषामुक्तषोडशभेदानाम्‌ | 
अथ प्रसङ्गादतेषां सहायानाह--- 
दूरानुवर्तिनि स्यात्तस्य घासङ्किकेतिव्ृत्ते तु । 
किचित्तरुणहीनः सहाय एवास्य पीठमदार्यः ॥ ३९॥ | 
तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसंगते इतिबृत्तेऽनन्तरोक्तै्नायकसामान्यगुसैः | 
किंचिदूनः पीठमर्दनामा सहायो भवति | यथा--रामचन्द्रादीनां सुग्रावादयः | | 


डालता” बस, मैं तो इसी से संसारभर को ( अपने सिवा ) दुःख में सम | 
मती हृ । इससे नायक का अबुराग इल एक ही नायिका में प्रतीत होता है। | 
राठेऽयमिति--त्रद नायक 'शठ' कदलाता है जो अचुरक्क तो किसी अन्य मं | 
हो, परन्तु प्रकत नायिका मे भो बाहरी अनुराग दिखलाये और प्रच्डुन्नरुप से 
उसका अप्रिय करे | डदाहरण--शठेति--नायिका की चतुर सखी का वचत 
नायक से। हे शठ, दूसरी नायिका की काञ्ची-पणियों. ( करधनी के रला) 
शब्द को सुनकर, इल नायिका के आश्लेष के समय ब्ध 
शिथिल किया था--यह बात किससे कहं ! मिले हुए शहद और घी के सप्र 
चिकनी चुपड़ी, मीठी मीठी किन्तु बिषमय तेरी बातों से विमोद्दित यह मेप 


सखी कुछ नहीँ समझती । घी और शद्‌ बराबर विष हो जागो 
वद यद्यपि खाने में मीठा और द्‌ मिल्लाने से विष हो जा 


तृतीय: परिच्छेद; | इप्‌ 


ग्रथ अज्ञारसहाया:--- २ 
श्रुङ्गारेडस्य सहाया ।बटचटावद्षकाद्या; स्युः । 


अक्ता नमंखु निपुणाः कुपित वधूसान भञ्जनाः शुद्धाः ॥ ४० ॥ 
आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादयः | 


तत्रं बिट: 2 ५ 2 
संभोगहीनसंपाह्रेटस्तु धूतेः$ कलेकदशज्ञः । 

वेशोपचारकुशलो वागमी मधुरोष्थ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चेटः प्रसिद्ध एव | 

कुखुमवसन्ताच्याभिधः कमेवपुर्वष भाषालैः | 


हास्यकर कलहरातावदूबकः स्यात्स्वकमज्ञः ॥ ४२ ॥ 
स्वकम भोजनादि | 


अर्थचिन्तने सहायमाह--- 

त्री स्याद्थानां चिन्तायां 

अथास्तन्त्रावापादयः | यत्त्वत्र सहायकथनपस्तामे “मन्त्री स्त्रं चोभयं चापि सखा 
तस्याथचिन्तने’ इति केनचिज्लक्षणं कृतम्‌, तदपि राज्ञोऽथ चिन्तनोपायलचक्षणप्रकरणे 


शज्ञार के सहायक शङ्गारे इति--स्वामिभक्क, बात-चीत तथा हँसी मज़ाक 

करने में चतुर, कुपित वधू के मान को दूर कर सकनेवाले और सञ्चरित्न लोग 

| विर, चेट तथा विदूषक आदि श्टङ्गाररस में नायक के सहायक होते हैं। इस 

| कारिकामें आदि शब्द से माली, घोबी, तमोली और गन्धी आदि का ग्रहण! 

| विर का लक्षण करते हैं-सम्मोगेति-भोग-विलाख में अपनी सम्पत्तिखो 

` जुक्नेवाला, धूतं, नुत्यगीतादि कलाओं के एक अंश को जानेवाला, वेश्याझो 

_ “ आवभगत करने में होशियार, बातचीत करने में चतुर, मधुरभाषी और 

समाइत पुरुष 'विट' कहाता हे । चेट इति--चेट अथात्‌ दास तो 

५ प्रसिद्ध ही है।इस थडक्लास' आदमी का लक्षण करने की भी आवश्यकत 

चि र मको गई | कुहुमेति--किसी फूल अथवा वसन्तादिक पर जिलका नाम. 
ह र और जो अपनी क्रिया, देह, वेष और भाषा आदि से हँस/नेवाला हो, दूस म 
७... दाने में प्रसन्न रद्दता हो और अपने मतलब का पूरा दो अर्थात्‌ अपने 

पी बात कभी न भूले वह पुरुष 'विदूषक' कद्दाता हे । 
चिन्ता में राजा का खद्दायक बताते 
हिड राज्य कौ चिन्ता ओर आवाप अर्थात्‌ 


८ रूपणावसर मै यह जो 
पिक के अर्थेचिन्तन में 
) होते है” सो 


2 क CC-0. ॥॥७॥॥७ 


० ९ 
३ साहित्यदपणे 


,लक्षयितव्यम्‌ | न तु सहायकथनप्रकरणे । (नायकस्यार्थचिन्तने मन्त्री सहाय! 
इत्यक्ते$पि नायकस्यार्थत एव सिद्धत्वात । यद अक्तय “मन्त्रिणा ललितः 
्त्रि्ायत्तसिद्भयः? इति, तदपि स्वलच्तणकथनेनैत्र लक्षितस्य धीरललितस्य मनि. 
मात्रायचार्यचिन्तनोपपत्तेर्गतार्थम्‌ | न चार्थैचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः | कि 1 | 
स्वयमेव संपादकः तस्यार्थचिन्तनाद्यभावात्‌ । 31 
अथान्तःपुरसहाया:--- - $ हे 
तद्वदबराधे । 
वामनषरढकिरांतम्लेच्छा भीराः शकारकुव्जाचयाः ॥ ४३॥ 
मदसूखेताभिमानी दुष्कुलतेरवर्यसंयुक्तः । 
सोञ्यसनूढाभ्रांता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४॥ 
आदयशब्दान्मूकादय: | तत्र षणडवामनकिरातकुव्जादयो यथा रल्लावल्यामु-- 
ु “नष्ट वर्षचरैमनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- हि. 
मन्तःकञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासांदयं वामनः । 
` पर्यन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः' किरातैः कृतं | 
कुब्जा. नीचतंयैव यान्ति शंनकैरात्मेक्तणाशङ्किनः ॥' 


अवसर में कहना चाहिये था-सहायकों के कथनावसर में नहों। राजा) 

सद्दायकों के बीच में राजा का भी नाम गिनाना ठीक नहीं है । यदि इतनाही | 

कहा जाय कि “अथचिन्तन -मै मन्त्रो नायक का सद्दायक होता है” तो मै | 

\ नायक ( राजा ) अर्थतः सिद्ध हे, उसके पृथक कहने की कोई आवश्यकता | 
नहीं है। अतः उक्त लक्षण में 'स्वंच' इतना अंश व्यर्थ है। इसके सिवा यह गे | 

` कहा दै क्ि--अलिणेति--इसमें 'मन्त्रिणा ललितः यह अंश अनावश्यक है, क्यो हे ॥ 
धीरललित का जो लक्षण किया है उसी से यद्द गतार्थ हे । उसमें कहा है तीं 
धीरललित के अर्थ को चिन्ता मन्त्री ही करता है । उसके राज्य का भार मत 

में दी आयत्त रहता हे | न चेति-दूसरे धीरललित का मन्त्री उसके अर्थचित्ता 
(राष्ट्रचिन्ता) में सद्दायक नदीं होता, बढिक अपने आपं सब कार्यों का सर्ग. 

दृक दोता हे । घीरललित स्वयं तो कुछ अर्थचिन्तनादि करता ही नहीं 
ऱ्य त अव अन्तःपुर (रनवास) के सद्दायको का निरूपण करते हैँ- -तददतरोचे ३ 
इसी तरह रनवास में बौने, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ (जंगली ),अहिर, य 
कुबडे आदि राजा के सहायक होते हैं। शकार का लक्षण--प्रदेति- मद 
सूखे, अभिमानी, नीचकुलोत्पन्न, सम्पत्तिशाली राजा को अविवादिता 
. भाई शकार कढाता है। 'कुव्जञाद्याः' यहां आद्य शब्द से सूकादिको को प्र 
__ षण्ढादिका उदाहरण रावली मै- नष्टमित्यादि--बन्द्र छूटकर रन 
ठया > उस समय का वर्णन दै-अर्थ-मलुष्यों में अपनी ' 
होने के कारण नप लक ( वषर ), जा चोइकारु,सहरा(त्िकले 


तृतीयः परिच्छेद: | द 


मृच्छुकटिकादियु प्रसिद्ध: । अन्येऽपि यथादर्शनं ज्ञातव्या; | 
अथ दण्डसहाया; — र ड 
दण्डे सुहृत्कुमारादाचिकाः सामन्तसेनिकाद्यारच । 

निग्रहो दण्डः | स्पष्टम्‌ | 
त्विकपुरोधखः स्युञ्रेह्मविदस्तापसास्तथा धमे ॥ ४५॥ . . 
ब्रह्मविदो वेदविदः; आत्मविदो वा | 
फऋ था 5 क त * 
उत्तमा! पीठमदाया। 
आवशब्दान्मन्त्रिपुरोहितादय: । RE 

- अध्या चिटविदूषको | 
तथा शकारचेटाद्य अधसाः परिकीर्तिताः ॥ ४६ ॥ 
| आद्यशब्दात्ताम्बूलिकगान्धिकाद्यः | 
| अथ प्रसन्नाइृतानां विभागगर्भलक्षणमाह--- 
निसष्टार्थो सितार्थश्च तथा संदेशहारकः। 
कायेप्रेष्यास्न्रिघा दूतो दूत्यश्चापि तथाविधाः ॥ ४७ ॥ 
तत्र कार्यमेष्यो दूत इति लक्षणम्‌ | तज कायमम्यो दूत इति लतणाम्‌। र 9 
( बौने ) डर के मारे कञ्चुकी के जामेन्झंगरखे में दवकने लगे । किरातो ने 
| कोनो में घुस के अपने नाम के समान ही काम किया । किरात शब्द का अर्थ 
| हैज़ो कोने मै छिपे या रहे“ किरम्‌=्कोणम्‌ अतम्ति=्गच्छन्तीति किराताः” कुबडे 
अपने दीख जाने की आशङ्का से और भी झुककर चलने लगे । र 

शकार खच्छुकटिक आदि प्रकरणों में असिद्ध हे । इसी प्रकार स्लेच्छादि 
भी जानना । ग्रीतकवागीशजी ने “सुच्छुकटिका नाटिकाविशेषः” लिखा है और 
| नष्ट बषेबरेः इत्यादि श्लो क के अवतरण में '"वानरवेबेणान्त:पुरभविष्ट विदूषकमालोक्य” 
| सत्यादि लिखा है, परन्तु सूच्छकटिक 'प्रकरण' है, नाटिका नहों। और नष्टम्‌ | 
| oe के ही वर्णन में आया है, वानर-वेषघारी विदूषक का यह | 


' _ दरड के सद्दायक--दरडे इति--मित्र, राजकुमार, ‘आटविकः, (ज॑ 
4 चुसनेवाले पासो, भील आदि ) अधीन राजा लोग तथा सैनिक आदि, 
जु ही करने मे राजा के सहायक दोते है । ऋत्विगिति-धर्मकायों में 


क नहाज्ञानी वेद्चेत्ता तपस्वी लोग राजा के. सद्दायक होते हैं । इन 


5 साहित्यदपेणे 
तंत्र-- अ टु न चर 
उभथोभावसुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्‌ । 
सुरिलष्ट॑ कुरुते काये निञष्टाथेस्तु स स्खुत। ॥ ४८ ॥ 
उमयोरिति येन प्रेषितो यदन्तिके प्रेषितश्च । ८ 
सितार्थमाषी कार्यस्य सिद्धकारी सिताथक; । 
यावद्भाषितसंदेशहारः संदेशहारकः ॥ ४९ ॥ 
ic सात्विकनायकगुणा; पछ AC AC [oN 
शोभा विलासो माधुयं गाम्भीय घेयेतेजसी । 
श = 
ललितौदार्यमित्यष्टौ सत्त्वजाः पीरुषा गणा! ॥ ५० ॥ 
तन्र—— 
शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहोऽनुरागिता। 
नीचे घृणाधिके स्पधा यतः शोभेति तां बिढुः ॥ ५१ ॥ 
तत्रान्रागिता यथा-- 
“अहभेब मतो महीपतेरिति सर्व: प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ । 
उदधेरिव निन्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना क्वचित ॥' 
एवमन्यदपि । 
अथ विलोसः-- . 
धीरा दृष्टिगेतिश्चित्रा विलासे सस्मितं वचः । | 
उमयोरिते-जिसने भेजा है और जिसके पास भेजा है उन दोनों के अभिप्राय | 
का ऊहापोह करके जो अपने आप उत्तर दे दे और ठीक ठीक काम बना हारे | 
उसे 'निसृष्टार्थ' दूत कहते हें । मितार्थोते-ज्ञो परिमित बातें बोले और का | 
ठीक कर लाये वह 'मिताथे' दूत और केवल कहे हुए सन्देश को यथाव] 
पहुँचा देनेवाला 'सन्देशद्वारक' दूत कहाता है। | 
आ नायको के सात्त्विक ( सस्वसमुदूभूत ) गुण कदे हैं--शोमेंति -शो | 
स, माधुय, गास्मीय, धयं, तेज, ललित तथा औदाय ये आठ पुरुषी डे | 
सात्त्विक गुण होते है । वश्यमाण स्तम्भ, स्वेदादि भी सार्विक होते ॥ | 


५. 


तृतीयः परिच्छेद: । 


<< 
पा /टूट्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधेरित्रीम्‌ । 
कौमारकेऽपि गिरिवदू गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एषः ॥' | | र 
सचोभिष्वप्यनुद्वेगो माधुथे परिकीर्तितम्‌ ॥ ५२॥ 
'उद्यमुदाहरणम्‌ । 


भीशोकक्ो घ हषाद्यैगारूभीर्य निर्विकारता | 
यथा-- 
“आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य बनाय च | 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकार विश्रमः ॥' 


व्यवसायादचलन घय चिन्न महत्यपि ॥ ५३॥ 
यथा 


श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः अरसंख्यानपरो बभूव । . 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥ 


है और वचनावली मुसकुराहट के साथ निकलती है । डद इरण -हिरिति 
मइघि वाल्मीकि के आश्रम में कुश को देखकर श्रीरामंचन्द्रजी की उक्ति हे । 
इसकी इष्टि अलोक्य के बल और उत्साह को तृण के समान तुच्छ 
समर रदी दै और इसकी धीर तथा उद्धत गति पृथ्वी को भी द बाये देती हे। 
| 'इकपन होने पर भी इसमें अत्यन्त गौरव हे । क्या यद सदेह वीररस चल्ला 
| आरदाहै? अथवा साक्षात्‌ गये हे ? श्रीतकैवागाशजी ने इस पद्य पर लिखा है कि 
 भननायकस्य (१ ) उत्पाइदपयोरतिशयसूचनाय वीररसत्वेन दपैलेन चोक्ेलः” न जाने आप 
` अमवश इसे किस 'नायक' का वरन समझे हैं । Lo 
OO भेत संक्षोभ (घबराट) के कारणों के उपस्थित होने पर भी नहीं bo 
एणा माधुय' कहाता हे । भाशोकेति —भव, शोक, क्रोध, हषे आदि के उपस्थित 


. राज्याभिषेक रहने को 'गाम्भीय' कहते हैं। उदाहरण आपति 


के लिये बुलाने के समय और, वनवास के लिये प्रवासि 


“  घामुदाहरणान्यूह्मानि । 


क ह से सुग्धा के भेद दिखाते हैं। प्रधमेति--१ 'प्रथमाबती 
समें | डर 


साहित्यदपेणे 


१०० 


. अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परण यत्‌ । 
च्राणात्यथे$प्यसहन तत्तेजः सखुदाहतस्‌ ॥ २४ ॥ 
वाग्वेषयोमेघुरता तह॒च्छुज्ञारचेष्टित ललितम्‌ । 
दानं सम्रियभाषणमौदार्यं शञ्मित्रयोः समता ॥ ४९॥ 


अथ नायिका त्रिभेदा स्वाऽन्या साधारणी स्त्रीति । 
नायकसामान्यशुशँ भेवति यथासंभवेयुक्ता ॥ ५६ ॥ 
नायिका पुनर्नौयकसामान्यगुगैस्त्यागा दिभिर्यथासंभबैर्युक्का भवति। स च सग 
अन्यक्षी साधारणख्नीति त्रिविधा | 


तत्र स्वन्नी-- बट जला 
विनयाजेवादियुक्ता ग्रहकमंपरा पतित्रता स्वीया । 


यथा--- ` हँ न 
'लजापत्तपसाहणाइँ परभत्तिणिप्पिवासाइं । 


अबिणडदुम्मेघाइँ धरणाणं घरे कलत्ताइं ॥' 
` सापि कथिता त्रिभेदा सुग्धा मध्या प्रगल्भेति ॥ ५७॥ 


प्रथसावतीणयोचनमदनविकारा रतौ वासा । 
कथिता मृदुशच माने समधिकलज्जावती खुग्धा ॥ ५८॥ 


भ्रधित्रेपति-झन्य के किये हुए आक्षेप और अपमानादि का प्राण जाने पर मे | 
सहन न करना 'तेज' कद्दाता है । वागिति-घाणी, वेष और *टज्ञार की चेष्टा| 
में मधुरता का नाम 'ललित' है । प्रिय भाषण के सहित दान, और शत्र, पिँ | 
में समानता को 'ओदाय' कहते हें । इनके उदाहरण ऊहित कर लेना। | 
१ ; अथ नायिकाभेद: | 
भयेति नायिका तीन प्रकार की होती है--अपनी स्त्री, अन्य की खी त | 
साधारण खो अर्थात्‌ वेश्या । नायिका भी नायक के सामान्य गुणां त्यागी झा | 
इत्यादि से युक्त होती है । विनयेति-विनय, सरलता आदि गुणो से संयुक्त | 
के कामों में तत्पर पतिता स्री “स्वकीया” नायिका कहलाती है । उदाहरण | 
'लचापर्योप्प्रसाघनानि परम्ृनिष्पिपासानि । आविनयदुर्भेघांसि धन्यानां गृहे कलत्राथि।' ल 
जिनका पर्याप्त भूषण है, जो परपुरुष की तृष्णा से शून्य हैं, अविनय करना 


` सापीति-सुग्धा, मध्या और प्रगलमा इन तीन भे दों से स्त्रकीया तीन प्रकार 


'रतिवाम मा (जो 9 कि क मो र 
'रतिवामा' B जोरात में, 1:50 tr “संक्तोच.क्ररे ) ४ 


क न्न 
me रू लीन टर 
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तृतीय: परिच्छेद:। . ,.... „-. 


तत्र मयमावतीणँयौवना यथा मम तातपादानाम्‌= `~ ` fe न ह १ 
“मध्यस्य प्रथिमानमेति ` जघनं, वच्चोजयोमन्द्ता ३ गवि ४ हक र 
ूरं यात्युदरं च, रोमलतिकां नेत्राजेवं काबन... 
कन्दर्पं परिवीद्य नूतनमनोराज्याभिषिक्त कौ” 
दङ्गानीव परस्परं विदधते निर्लणठनं सुभ्रुवः ॥' 
प्रमावती णमदनविकारा यथा मम प्रभावतीपरिणये-- 
“दत्ते सालसमन्थरं भुवि पदं, निर्याति नान्तःपुरान्‌ , 
नोद्दामं हसति, च्णात्कलयते ह्रीयन्त्रणां कामपि । 
किंचिद्वावगभीरवक्रिमलवस्पृष्ठ॑ मनागभाषते, 
सभ्रृभङ्गमुदीच्तते मियकथाभुल्ञापयन्तीं सखीम्‌ ॥' 
रतौ वामा यथा-- 
'दृष्टा इष्टिमधो ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति, बलादालिङ्गिता वेपते । 


_ (जिसका मान चिरस्थायी न हो सके ) ५ खसमधिक-लञावती ( जो अत्यन्त. 

लज्जा करे) ये-पांच भेद सुग्धा के होते हैं। _ 

| प्रथमावतीएयौचना के उदाइरण में ग्रन्थकार अपने पिता का बनाया पद्य 

_ उपस्थित करते हैं--मध्यस्येति -जैले किसी नवीन राजा के अभिषेक के समय - 

| उसके 'अङ्ग' ( मन्त्री, पुरोहित आदि ) आनन्द में निप्रग्न दोकर पक दूसरे 

| ' वस्तुओं की छोनाफपटी करने लगते हैं उसी प्रकार नवीन मनोराज्य में 

| कामदेव को अभिषिक्क देखकर इल खुन्द्री के “अङ्ग ( नयन जघन आदि ) 

| एक दूसरे के गुणों की लूट मचाने-लगे है । देखो, कमर को एथुता ( सुराई ) 

| प्न नेलेली हे आर्थात्‌ बाल्यकाल में जो सुराई कमर में थी बह आज 

| को पड़ोसी नितम्ब मै दीखता हे और कमर पतली दोगई दै । एवं स्तनों 
> मन्दता सुदूरवती उद्र मे पहुँच गई है और नेत्रो का सीधापन रोमलता 


| ह लिया है अर्थात्‌ बचपन में स्तन मन्द थे और आंखों में सीघापन 
3 १०२ 
घी है. 


णेमद नविकारा का उदाददरण देते हैं-उत्ते इति धोरे से ढीला पेर 
सती भी तक पर से बाहर नहीं निकलती, खिलखिलाकर अब 
म्भो यक दा, अरा देर में ही विचित्र लज्ञासे सि गै जा 
मकी भरे पक्रोक्तिमय कुछ थोड़े से बचन धीरे से बोलती 


क कहती हुई सखी को भकुटिभज्ञ से 


०२ साहित्यदर्पणे 
निर्यान्तीषु सखीषु वासभवना निगेन्तुमेवेहते, 
जाता बामतयैव संप्रति मम परीत्यै नवोढा मिया || 
ह प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रो तिंसंसुचनम्‌ | 
स्वच्छैरच्छुकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैरश्रुभिः ॥' 
समधिकलज्जावती यथा--- 
(दत्ते सालसमन्थरं-? इत्यत्र श्लोके | 
अत्र समधिक्रलजात्रतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्ति विशेषवत्तया एः; 


कथनम्‌ | 
अथ मध्या-- 
मध्या विचिन्नखुरता प्ररूढस्मरयोवना । 
इषत्प्रारभवचना मध्यमप्रीडिता सता ॥ ५६ ॥ 
विचित्रसुरता यथा— ) 
“कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाच्या 
चातुर्यमुद्धतमनोभवया रतेषु । 


किया जाय तो कांपने लगती हे। सखियां जद निवासस्थान से निकले! 
लगती हैं तो उनके साथ आप भी जाने की चेष्टा करती है। इस स) 
नवीन विवाहिता प्रिया इन सब उलटी बातों ( बाप्रता ) से ही मेरी पए 
प्रीति को उत्पन्न करती हे । १ | 
'मानस॒दु' का उदाहरण--सा पत्युरिति -वदद सुन्दरी पति के प्रथम अपर 
( अन्यनायिकासंसगं ) के समय सखी के लिखाये बिना सविलास “भइ 
( सुँ फेरना आदि ) और वक्रोक्कि के छारा अपनी इष्या को सूचन कण 
भी नहीं जानती | किन्तु चञ्चल कुन्तलों से संपृक्त और सुन्दर कपो 
ऊपर गिरते हुप, मोतिया के समान स्वच्छ आँसु भौ से व्याकुल नयत 
बाली चद बाला केवल रोदन करती है । समधिकलज्ञावतीति-इसका उदार 
` ` दत्त सालसमन्यरम्‌ ' यह पूर्वोक्त पद्य जानना । यद्यपि अधिक सज्जा धोः 
` रतिमेवामता भी अवश्य होती है, तथापि चमत्कार-बिशेष के काः 


तृतीयः परिच्छेद: | १०३ 


तत्कूजितान्यनुवदद्विरनेकवारं 
शिष्यायितं गृहकपोतशतैर्यथास्याः ॥' 
= यथात्रैवोदाहरणे । 
मम-- 
FE pe खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यर्थि पारिद्वयं 
वक्षोजौ करिकुम्भविश्रमकरीमत्युन्षतिं.गच्छुत: । 
कान्तिः काञ्चन चम्पकप्रतिनि धिर्वाणी. सुधास्पन्दिनी 
सभेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्याः कटाक्षच्छुटा ||? 
एवमन्यत्रापि । 
अथ प्रगल्भा-- 
स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । 
भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका । ६० ॥ 
स्मरान्धा यथा--- 
धन्यासि या कथयसि ग्रियसंगमेऽपि 
विश्रव्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु | 
* नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 


सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥' 
गाढतारुण्या यथा-- ८ 


सि भ a््् ् . 
` कूजित का अनुकरण करते हुए घर के कबूतर उसके शिष्य से प्रतीत होते थे। 
| जिस प्रकार वेद्‌पाठिया के शिष्य अपने शुरु का उच्चारण सुनकर उसका अजः 
| करण करते हैं इसी प्रकार रतिकूजित खुनने के बाद उसी तरह गुररगूं करते टु 
ईर पालतू कबूतर शिष्यो के समान प्रतीत होते थे । ८ ड 
भरूढयौवना--नेतर इति--उस सुन्दरी के नयन, खञ्जनपत्ची का जित > 
करनेबाले हैं । 'घञ्जन रञ्जन हू विना खन्जनगन्जन नैन? हो रहे हैं। और दोनो | 
कोमल कर, कमलों के प्रतिस्पधी हैं एवं स्तन करिकुस्भ के विलास को धारण _ 


ना -१ स्मरान्धा, २ गाढतारुण्या, ३ समस 
और ६ आक्रान्तनायका ये छः भेद 


साहित्यदपणे 


अत्युन्नतस्तनमुरो नयने सुदी्े 
वक्र भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिकं तनुरनूनगुरु नितम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाद्भू तयौवनायाः ॥' 
संमस्तरतकोविदा यथा-- 
'क्वचित्ताम्बूलाक्तः क्चिदगरुपङ्काङ्कमलिनः 
क्कचिच्चूणाद्नारी क्कचिदपि च सालक्तकपदः | 
बलीमङ्गाभोगैरलंकपतितैः शीर्णकुसुगैः 
खियाः सर्वावस्थं कथयति, रतं प्रच्छदपटः ॥' 
भावोन्नता यथा-- 
* पधुरवचनैः स्रूस्ञैः कृताजुलित्जने 
रभसरचितैरङ्ञन्यासैमंहोत्सवरबन्धुभिः । 
असकृद्सकृत्स्फारस्फारेरपाङ्ग विलो कितै- 
ख्निभुत्रनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायताम्‌ ॥ 
स्वल्पत्नीडा यथा-- कर 
“धन्यासि या कथयसि-? इत्यत्रैव । 


'गाढतारुणया' का उद्ाहरण--अप्युन्तेति-उस झुन्द्‌ री का वक्षःस्थल अत्र 

उन्नत स्तनों से युक्त हे और नेत्र सुन्द्र विस्तीण है । भोहे कामदेव के घर| 

“ के समान वक ( डेढ़ी ) हैं और वचनावली उनसे भी अधिक वक्त हे। | 

अत्यन्त पतली और नितम्ब ( कमर से निचला पृष्ठभाग) अधिक मारी 

एवं राजहंस के समान मनसोहनी मन्द-मन्द गति हे।उस अदभुत यौवन 
कामिनी का सब कुछ अदूसुत है।इस नायिका का “तारुण्य (योवा 

'प्रगाढ' ( सविशेष पूण ) है, अतपच यह 'गाढतारुण्या' कहाती दै। . 
'समस्वरतकोविदा' का उदाहरणु-कृचिदिति-'प्रच्छुद पट'रपलंग पर 

की चादर, कदी पान से रँगी हे तो कहो अगर के पडू से मलिन दै। 

उस पर कपोलालक चूणं पड़ा है तो कहीं महावर से रंगे पैर का चि 

टर दै । एक ओर त्रिबलीभज्ञ के निशान हैं तो दूसरी ओर केशां से गिरे फूल. 

“छै | इस प्रकार यह चादर कामिनी की अनेक प्रकार की कामकेलिक || 

क कौ सूचना देती है । इस पद्य से कई आसनौ की अवस्था सूचित होती |. 

न्न क्य भावोन्नता ली का उदाहरण--म्रधुरवचनेरिति-मधुर मधुर वचना, 

 मूकुरिभङ्गो, उंगली उठाके तजेन करने, महोत्सव के सहायक “रम 

र (कर से किये गये ) सविलास झङ्गन्यासा और बार बार की तिर री 

_ से बह रमणी निशुवन के विज्ञय में कामदेव की सहायता किया फर | 
चर्पव्रीडा' का उदादरण--धन्यासि’-पूर्चोक्क । ड 


Eo 


+ 
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तृतीय: परिच्छेद: । 


[यका यथा-- 
भाता" मिनमजञुरयालकं सतिलकं भालं विलासिन्कुरु, 
प्राणेश, त्रटितं पयोधरतटे हारं पुनर्योजय | 
इत्यक्त्वा सुरतावसानसमये संपूण चन्द्रानना 
स्पृष्टा तेन तथेव जातपुलका प्राप्ता पुनर्मोहनम्‌ || 
` द्रध्याप्रगल्मयोभदान्तराण्याह-- 
. ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधे । 
' ते मध्याप्रगल्मे | 
तत्र-- 

प्रिय सोत्प्रासवक्रोक्त्या सध्या धीरा दहेद्रचा ॥ ६१ ॥ 
धीराधीरा तु रूदितेर धीरा परुषोक्तिभिः। 
_ तत्र मध्या धीरा यथा-- 
| ।तदवितथमवाोदीयन्मम त्वं प्रियेति 
मियजनपरिभुक्तं यद्दकलं दधानः | 
मदधिवसतिमागा:, कामिनों मण्डनश्री- 8 
ब्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन || > 
` मध्यैव धीराधीरा यथा-- 
। बाले, नाथ, विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृतं, 
` खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्‌, सर्वेऽपराधा मयि। _ न मेऽपराध्यति भवान्‌, सर्वेऽपराधा मयि | 


भाक्रान्तनायका' अर्थात्‌ नायक का अतिक्रमण करनेवाली नायिका का 
उदाइरण-स्वापिनिति--"'हे विलासी स्वामी, अलको को सम्हाल दीजिये और 
| रत पर तिलक लगा दीजिये । हे प्राणनाथ, स्तनतट पर टूटे हुए हार को फिर 
टत दीजिये” सुरत के अन्त में चन्द्रमुखी ने इस प्रकार कहा और नायक के. EE: 
| त रोमाञ्चित होकर फिर मोहित हो गई। - 
E र पगरभा के अन्य भेद कहते हैं -ते घीरेति-वे दोनों ( मध्या और - 
भेद रोते अधीरा और धीराधीरा इन तीनों भेदोर्मे विभक्त है -इलग्रार . 
| 1 के हैं। इनके लक्षण करते हैं । प्रियमेति--मध्याधीरा, क्रोध करने पर 
र ह सपरिद्दास वक्रोक्किके द्वारा विद्ध करती है एवं धीराधीरा रोदन 
J ह परुष भाषण से खिन्न करती है । 24 
रो जोरा का उदाहरण--तदवितथेति -आपने यद्द ठीक ही क 
इसी लिये तो . प्रियजन ( सपल्लो ) से उपभुक्त वर 
उसे दिखाने आये हो! कामियों का मण्डन प्रिया के देर देखने ' 
1 दै। घौराधीरा' प्रध्या का उदाहरण - बाले इ ति-यह नायव 
ते क ने त्तर है। एक अङ्क से चिहित नायक की उक्ति 
रके ह की। १ हे बाले, २ हे नाथ, १ मानवति; नवति, को 


ह ने क्या कर 21 
| ' है, आ ह लिया १। १ 


_CC-0. Mumukshu हीं है, ॥ Var टन 


रे यहां 


१०६ र साहित्यदर्पणे 
७ 
T ग्र 3 
तति त्क रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्य तो | रुचते 


वाधीरा यथा--- / 
4 ना मनोरथशतैस्तव धूत, कान्ता 
सै स्थिता मनसि कृत्रिमहावरम्या । 
अस्माकमस्ति नहि कश्चिदिहावकाश- 
स्तस्मात्कृतं - चरणपातविडम्बनाभिः ॥! छि 
प्रगरभा यदि धीरा स्याच्छन्नकोपाळृतिस्तदा ॥ ६२॥ 
' उदास्ते सुरते तच दशयन्त्याद्रान्वाहः । 
तत्र प्रिये । 
यथा-- 
“एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युद्वमादुरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छुलेन रमसारलेषोऽपि संविध्नितः । र 
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥! 


होकर रोती क्यों हो? । २ मला मैं किसके आगे रोती हूं ? । १ देखो, अभी गेरे 
आगे रो रही हो। २ मैं तुम्हारी कौन हूं !। १ तुम मेरी प्रिया हो। २ प्रिय 
नहीं हूं, इसी लिये तो रो रही हूं । हि 
अधीरा मध्या का उदाइृरण--सार्धमिति - हे धूर्त, सैकड़ों कामकेलिं के मगे 
रथों के साथ वहो बनावटी हावभाव दिखानेवाली घूत स्त्री तुम्हारे मन मबा 
रदी है । इस ( तुम्हारे मन ) में हमारी जैसी को कोई जगह नहीं दै-इससि| 
जाओ, रहने दो, मेरे पेरों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लाभ ह | 
` प्रगल्भति--मध्या की तरह प्रगहभा सी धीरा, अधीरा और धीराधीरा 
तीन प्रकारो की होती है। उनमें से प्रगल्भा नायिका यदि धीरा होती है वो | 
अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाइरी बातांमे बड़ा आदर सत्कार दिला का 
है, परन्तु वस्तुतः सुरत में उदासीन रद्दती है। उद्ाइरण-एकलेति | 
टि को आता देखकर चतुर रमणी कट खड़ी हो गई आर दूरसे प्रत्युत्यान 
बहाने एक आसन पर बैठने का परिहार कर दिया, अर्थात्‌ अपने साथ 
. आसन पर वैठने की प्रियतम को इच्छा को पूरा नहीं होने दिया | 
` अत्युत्यान करने में बाहरी आदर बहुत दिखाया | एवं तास्बूल लाने? 1 
_ से शीघ्रतापूर्वंक आलिङ्गन मै भी विघ्न डाला और पास खड़े हुए दार 0 
डे को आज्ञा ग 'बहाने बात में बात भी नद्दो मिलाई । मतलब यद | 
>> नि कोई बात कहो, तब तब उसकी बात का उत्तर न देकर 
I 


खी दास-दासी को किसी काम को आज्ञा दी। किसी से कहा प 

से कद्दा पंखा झलो इत्यादि । जिससे बाहरी आदर सूचित 
मे उदासीनता प्रकट हुई। इस प्रकार उपचार के बद 
त के पति अपना कोप छताथे कर शि 


> 
ए, 5 गना कोप ताथ कर लिया! सु 
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तृतीयः परिच्छेद; | ९५७४ 


घीराधीरा तु सोल्लुण्ठ भाषितेः खेदयत्यसुम्‌ ॥ ६३॥ 
अम नायकम्‌ | 


था मम 
यथा नलक्कतो5पि सुन्दर हरसि मनो मे यतः प्रसभम्‌ | 


कि पुनरलंकृतस्त्वं संपति नखरत्ततस्तस्याः ॥' 


तजँयेत्ताडयदन्या 

। अन्या अधीरा । यथा--शोणां वीक्ष्य मुखं-' इत्यत्र | अत्र च सत्र रुषा 
इत्यनुवर्तते । § 

प्रत्येक ता अपि द्विधा । 

क निष्ठज्येष्ठस्ूपत्वाञ्नायकप्रणय प्राति ॥ ६४॥ 

ता अनन्तरोक्ताः षडभेदा नायिकाः | 

यथा— 

'दृष्टवैकासनसंस्थिते म्रियतमे पश्चाहुपेत्यादरा- 

देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छुलः | 

ईषद्वक्रितकंधरः सपुलकः प्रेमोज्लसन्मानसा- 

मन्तहीसलसत्कपोलफलकां श्रूतोंऽपरां चुम्बति ॥' 

सध्याप्रगल्मया अदास्तद्वद्‌ इादश कातता: । 

सुग्धा त्वेकव तेन स्युः स्वीया मदास्रयादश ॥ ९५ ॥ 


॥  धीराधोरेति--प्रगट्भा नायिका यदि धीराधीरा होती है तो वह नायक को 
॥ व्यङ्ग्य भरे वचना (तानो) से खेदित करती है । उदाहरण --श्रनलंकत इति-हे 
| सुन्दर, तुम तो चिना किसी आभूषण के भी मेरे मन को अत्यन्त लुभाते 
हो। फिर इस समय तो उसके ( सपली के ) नखक्षता से “सुभूषित” दो। 
- अब क्या कहने हैं ? 
_ तर्जेयेदिते--अधीरा परगल्भा तर्जन.भो करतो हे और ताडन भी करती है। 
उदाहरण -'शोणम्‌' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । चत्र चेति-इच सब कारिकायोमे ` 
| भियं सोत्याल' इत्यादि कारिका से 'रुषाः को अज॒बृत्ति होती है। अर्थात्‌ 
कोध आने पर दो उक्क नायिकाओं का .तजेन, ताडन, परुष भाषण आदि _ 
म है, यो ही नहीं मार बैठती हें । हट 
| फेमिति-ये पूवोक्त छहों नायिकाय नायक के प्रेम की अधिकता और _ 


पकै पुलकित सुखकुराती हुई दूसरी नायिका 
वू पति अधिक प्रेम प्रतीत होता द्दै। ऱ्ह 


~ 


साहित्यदपंणे 


१०८ 


परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा। 


तत्र- 
यात्रादिनिरतान्योढा कुलटा गालतत्रपा ॥ ६६ ॥ 
यथा 


(स्वामी निःरवसितेऽप्यसूयति, मनोजिघ्रः सपत्लीजनः, 
श्‍वश्रूरिज्षितदैवतं, नयनयोरीहालिहो यातरः | 

तदुरादयमञ्जलि:, किमधुना दृग्भक्षिभावेन ते, 
वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक, व्यर्थोऽयमत्र श्रमः ॥' 


किक प्यायला --- 
परकीयेति--परकीया नायिका दो प्रकार की होती हे, एक अन्य-विवाहित| 
दूसरी अविवाहिता ( कन्या ) । उनमें से--यात्रादीते--यात्रा आदिक मेहे 
तमाशा की शौल्लीन निलेजा कुलटा 'अन्योढा' कद्दाती हे । उ दारण-स्वागीति-| 
“स्वामी ( पति ) सांस लेने में भी खीकते हें और सपल्ली सब मेरे मन | 
सूंघती रती हैं। सास इङ्गितों ( इशारों) की अधिष्टात्री देवी हैक 
जिडानी देवरानी दर घड़ी नेत्रो की चेष्टाओं को परखती रहती हें । इस हि|. 
आपको मेरा दूर से नमस्कार है । अव तुम्हारी इन भावमरी चितवनो से| 
दोना है ? हे चतुर रसिक, इस विषय में तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। 
भाव-कोई भी पति, यदि पागल नहीं है तो, अपनी सत्री के सांस लेने। 
असूया न्वी कर सकता, अतः यहां 'निःश्वसित’ शब्द लक्षणा से निःश्वास विशे 
का सूचक हे। इससे परपुरुष की अप्राप्ति से उत्पन्न विरह निःश्वास में तात 
है । मनोजिप्र इति--'प्रा' धातु का अथ हे सूंघना और सूंघी वही वस्तु जासका| 
हे जिसमें गन्ध दो । परन्तु मन अपार्थिव और गन्धशून्य होने के कारण संगी 
नहीं जा सकता, अतः यहां 'जित्र' शब्द लक्षणा से ज्ञानसामान्य का बोधक 
और उस ज्ञान की विशेषता बतलाना यहां व्यज्ञथ प्रयोजन है । 'सपल्लियां | 
को सूंघती रहती हे' अर्थात्‌ मानसिक भावो को खविशेषरूप से परखती रौ ; 
हैं। जिस प्रकार शिकारी कुतियां चूहे आदि के बिल्लों को संघा करती हरो] 
उन बिलो में से निकलनेवाले जीवों पर सतर्क रहती हैं इसी प्रकार मेरी सा|. 
ल्लियां मेरे 'मनोबिल' पर बराबर चौकी रहती हैं-'इति भावः! । जैसे र 
से दूर से दी वस्तु की परीक्षा हो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को सपि] 
दूर से ही पहिचान लेती हैं। इसी विशेषता को व्यक्क करने के लिये यहां । 
स ग्रहण किया है । म 
“ इक्षितदवतमिति--सास इशारों की देवता है। जैसे अधिष्ठातृदेवी से अ 
क उ व न बात छिपी नहीं रद्द सकती, इसी प्रकार सास से 
हि ना vs छिपाया नहीं जा सकता -यद्द तात्पर्य है । 'दैवत 
or a बे क बोधन करता है, क्‍योंकि खास साक्षात वे 
ह ता हा का नाम पतित है। ` 
र सक है 0 ५ पिद धातु का अर्थ चारना है ओर चाटी बही वस्तुजा | 


_ है, जिसमे रस हो और जिसका जि चाटत कय 
PEG Ft “र ६ का जि | - ७ पप 
न कट 00-0 की Bhawan Varanasi जिहा से 01 हो सके ध्या 


तृतीयः परिच्छेद: । १०६ 


अत्र हि मम परिणेतानाच्छादनादिदातृतया स्वाम्येव, न तु वन्नभः | त्वं तु 
वैदग्धीमधुरभबन्धरसिकतया मम वल्लभोञ्सीत्यादिव्यङ्गयार्थवशादस्या; परनायक- 
विषया रतिः प्रतीयते | 
कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयावना | 
ग्स्याश्चं पित्रायायत्तत्वात्परकोयात्वम्‌ | यथा मालतीमाधवादौ मालत्यादिः | 
धीरा कलाप्रगल्भा स्याद्वशया सामान्पनायिका ॥ ६७ ॥ 
निगुणानपि न इष्टि न रज्यति गुणिष्चपि । 
वित्तमाच समालाक्य सा राग दशयद्‌ बहिः ॥ षेद ॥ 
काममङ्घीकतमापे पारक्षाणधन नरम्‌ | 
मात्रा निदकासयढघा पुनः सधानकाङ्चया ॥ ६६ ॥ 
तस्कराः पण्डका खूखाः सुस्वप्रातधनास्तथा । 
लाङ्गनरछुन्नकासाव्या आक्षा प्रायण वल्लभा! ॥ ७०॥ 
'एषाप सदनायत्ता काप सत्याजुराागणा । 
॥ रक्ताया वा विरक्ताथा रतमस्या सुदुलभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| पण्डको वातपण्डकादि: । छुन्नं प्रच्छुन्ने ये कामयन्ते ते छुन्नकामाः | तत्र राग- 


इशारों में तो खट्टा, मीठा आदि कोई रस होता है और न उनसे जिह्ा का 
सम्बन्ध हो सकता हे, अतः यहां 'जिघ्र' के समान लक्षणा जानना चाहिए 
| और ज्ञानगत विशेषता को व्यङ्गय प्रयोजन समभना चाहिये। हाथ, पेर 
| आदि अज्ञों की स्थूल चेष्टां का नाम ईद्दा' है। 
| शत होति-इस पद्य में पति को 'स्वामी' कहने से.यह तात्पय है कि वह अन्नः 
पेस आदि देने के कारण केवल मालिक ही हे, प्रिय नहीं है और तुम कामः 
| लाओ में विदग्ध ( चतुर ) होने तथा रतिप्रबन्धों में रसिक होने के कारण 
| पन्त प्रिय हो। इन सब बातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है। 
भन्येति--अविवाहिता सलज्ञा नवयौवना 'कन्या' कहाती है । यद पिता आदि 
पशीभूत दोने से परकीया कहाती है--जैसे 'मालतीमाधवः में मालती । 
i ति-धीरा, नृत्य गीतादि ६४कलाओंमे निपुण, सबकी सामान्य स्त्री वेश्या 
| य । वह निगुण पुरुषों से द्वेष नहीं करती और गुणियो में अनुरक्त नहीं 
। केवल घन दखकर बाहरी अनुराग दि खाती है। अच्छे प्रकार स्वीकत पुरुष 
चनदन हो ज्ञाय, तो उसे अपनी माता के द्वारा निकलवा देती है, स्वयं 
लिती, क्योकि फिर घनागम होने पर उससे मेल करने को इच्छा रहती. 
* पंडेनपु'सक, सूखे, अनायास से प्राप्त घनवाले, ब्रह्मचारी, सं 
हीर प. भच्छुन्न कामुक पुरुष प्रायः इनके (चेश्याओं के) ग | 
स्या भी काम.के वश होकर सत्य अनुराग से युक्त 
र र में वसन्तसेना । रागद्दीना का उदाहरण ल 
परह सपि । ये चाहे रक्क हो चाहे विरक्त 
रक  पण्डक'या षण्डक का अर्थ नपु" 
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११० साहित्यदर्पणे 
हीना यथा लटकमेलकादौ मदनम 
र वा मिर्भवन्त्यष्टावेताः षोडश सेदिताः | 
अवस्थाभि मेवन्त्यष्टावताः षाडश आद 
स्वाधीन भर्तृका तद्वत्खण्डिताथाअिसारिका ॥ ७२॥ 
कलहान्तरिता विप्रलब्धा घाषित भतु | हे 
अन्या वासकसज्जा स्याद्विरहात्काण्ठता तथा ॥ ७३ || 
न कान्तो रतिगुणाकृटो न जहाति यदन्तिकस्‌ | 
विचित्रविश्नमासक्ता सा स्यात्स्वाधान अलूका ॥ ७४ ॥ 
यथा--“अस्माकं सखि वाससी-' इत्यादि ॥ 3 
पाश्वेभेति प्रियो यस्या अन्यस भांगाचिहितः 
सा खण्डितेति कथिता धीरेरीष्यांकषायता ॥ ७५ ॥ 
यथा--*तदवितथमवादीः-' इत्यादि । | 
अभिसारयते कान्तं या सन्मथवशंबदा। _ 
स्वयं वाभिसरत्येषा घीररुक्ताभिसारका ॥ ७१ ॥ 
क्रमाद्यया— 
धन च मेञवगच्छुति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि | 
निपुणं तयैनमभिगम्य बदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥' 
(उत्तप्तं करकङ्कणद्वयमिदं बद्धा दृढ मेखला 
यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मञ्जीरयोमेकता । 


दृषणौ तु यस्य नाशंगतो वातिकषण्डकः सः। इत्येवमष्टौ विकृतिप्रकाराः कर्मात्मकानाप्रपलक्षणीया। । | 
वातिक षण्डक ओर वातपण्डक एक ही है । के 
और भेद कद्दते है । पुनश्चेति-अवस्थामिरिति-पूर्वाक्क सोलदां ( तेरद स्वाप || 
एक परकीया, एक कन्या और एक वेश्या) नायिकाये अवस्थामेद से फि | 
आउ प्रकार को होती हैं यथा-“स्वाधीनपतिका, खरिडता, अभिसारिका | 
कलद्दान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितभर्तृका, वासकसज्ञा और विरहोत्कण्ठिता। 
कान्त इति--रतिशुण से आकृष्ट प्रियतम जिसका संग न छोड़े वह विचि ( 
विलासों से युक्त नायिका--'स्वाधीनपतिका' फद्दाती है । जैसे 'बस्माक 7 |. 
इत्यादि पू्वाँक्क पद्य । >. 
` पावेमिति--अन्य स्त्री के संसर्ग-चिहों से युक्त नायक जिसकेपास | 
बह देष्या से कलुषित 'खण्डित।' कहाती हे । जैसे प्वाक्क 'तदवितथम' इत 
काम के वशीभूत होकर जो किसी संकेत स्थान पर नायक को बुलाये' (र? 
स्वयं ज्ञाये वद्द असिसारिका' कद्दाती है । पति को बुलानेवाली का उदा ' 

` नच मे इति-हे दूति, जिससे वइ मेरी लघुता न समे और मेरे ऊपर ४ 
कर इस प्रकार को उनसे बातचीत करना। यह किसी नायिका ने 
CT संदेश दिया है। दूसरा उदाहरण-उत्तिप्तमति-हाथ के कंकण ऊपर १ 
न्य ८ (जिससे बजे नहीं) ढीली तगड़ी कस के बाँधी । मुखरमजीर 
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ज्ञर्यादिः रक्ता यथा शच्छकटिकादौ बसन्तसेनादिः। | 


तृतीयः परिच्छेद; । क कवा? 


आरव्ये रभसान्मया .प्रियसखि, क्रीडाभिसारोत्सवे 
चणडालस्तिमिरावगुणठनपटच्षेपं विधत्ते विधुः ॥' 
संलीना स्वेषु गाजेबु खूकीकृतविभूषणा । 

र अवगुण्ठ नसं वीता कुलजा भसरद्याद्‌ ॥ ७७ ॥ 
बिचित्रोज्ज्वलवेष। तु रणन्नूपुरकङ्कणा | £ 
प्रमोदस्मेरवढना स्याद्ठवर्यामिसरद्यदि ॥ ७८ ॥ 
मदस्ललितसं चापा विञ्नमोत्फुल्लोचना | 
आविद्धनतिखंचार। स्यात्प्रेष्याभिसरेद्यदि ॥ ७६ ॥ 

तत्राद्ये 'उत्त्िप्तं-' इत्यादि | अन्त्ययोरूह्ममुदाहरणम्‌ । 

प्रसङ्घाद भिसारस्थानानि कथ्यन्ते 
क्षेत्र वाटी भरनदेवालयो दूतीय॒हं बनम्‌ । 
मालापश्चः श्मशान च नद्यादीनां तटी तथा ॥ ८० ॥ 
एव कृतासिसाराणां पुंश्चलीनां विनोदन | 

, स्यानान्यष्टो तथा ध्यान्तच्छुन्ने कुत्रचिदाश्रये ॥८१॥. 
चाडुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या । 

पश्चात्तापमवाम्रोति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२॥ 

यथा मम तातपादानाम्‌ 

“नो चाटुश्रवणं कृतं न च दशा हारोन्तिके वीक्षितः 


| कावज्जना जैसे तैले रोका, हे प्रिय सखि, इतना करके ज्योद्दी मैने कीडा के 

| ह्ये अभिसरण प्रारम्भ किया है, त्योंद्दी देखो, यद्द चण्डाल चन्द्रमा अन्धः 

| कार रूप परदे को हरा रहा है। 

| फगत यदि कुलीन कामिनी अभिसरण करेगी तो भूषणा के शब्दों को 

| ल करके, दबे पैशा, घुघट काढ़ के जायगी । यदि वेश्या अभिसरण करेगी 

Es बिचित्र और उज्ज्वल वेष से नूपुर और करुणां . को सनकारती हुई 
E ह से सुसकरातो हुई जायगी। दाली यदि अभिसरण करेगी तो नशे . 
र अ चात कती हुई त्रिलाल से प्रफुरलनयन होगो और नढहकोरचाल | 

है। + गी । तत्र थे इले “ऊल कामिनी का उदाहरण “उत्तिपम इत्यादि आ चुका _ 
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कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचोऽपि दूरीकृताः । 
पादान्ते विनिपत्य तत्त्तणमसौ गच्छुन्मया मूढया 
पाणिभ्यामवरुध्य हन्त सहसा कण्ठे कथं नापितः ॥' 
- प्रिय! कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमबसानिता ॥ ८३॥ 
यथा-- 
(उत्तिष्ठ दूति "यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
यातः परमपि जीत्रेज्ीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥' 


नानाका्येवशाद्यस्या दूरदेशे गतः पति! । 
सा मनोभवदुःखाता भवेत्परोषित नतका ॥ ८४॥ 


यथा--- कक 
.ताँ जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीमृते मयि सहचरे चक्रवाकी मितरैकाम्‌ | 
गाढोत्कणठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु वालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पश्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥' 


कर दिये, उनके दिये हुए पास रक्खे हार पर नज़र भी न डाली । प्रियतम |. 
का प्रिय चाइनेवाली अपनी सखी की बातों की भी परवाह न की । हंग्त 
चरणों पर गिरकर जाते समय सूढतुद्धि मैंने उनको रोककर सइसा| 
करठश्लेष क्यों न किया !! ; 
प्रिय इति- संकेत करके भी प्रिय जिसके पास न आये वद्द नितान्त र| 
मानित 'बिप्रलब्धा' कहाती है । उदाहरण --उत्तिष्ठेति-हे दूति ! उठ, यहा 
चले । पहर बीत गया, फिर भी न आये । जो इसके वादभी जियेगी उसे 
वह प्राणनाथ होंगे। इस पद्य में यमकालुप्रास.की रचना रसके प्रतिकूल होते 
अनुचित दै। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा दे--“न्यातमभूते शरङ्घारे यमकादिनिबन्तर। 
शक्तावापे प्रमादिलं बिप्रलम्मे विशेषतः| प्रकत पद्य में विप्रलम्भ-शुङ्गार दी दै। ` 
: नानोति--अनेक कार्यों में फॅल कर जिसका पति दूरदेश में चला गर्या 
वह कामपीडित नायिका 'प्रोधितपतिका' कहाती है । डदाहरण--तागी 
मेब्रदूत' में मेघ को अपनी प्रेयसी का परिचय देते हुए यक्ष का व 


क 
= 


चारो मैं दूर दो गया हूं, अतः विरइविचुरा चक्रवाकी की भांति. 
होगी! विर के कारण लंबे २ प्रतीत दोनेवाले .आज्ञ कल के इन 
ओ आप समाति में थोड़ा समय शेष रहने के कारण --प्रगाढ उत्करठा से 
_ कोमलाली उस घाला को मैं शिशिरऋतु के पाले और ठरढी दवा की सता 

कमलिनी को भांति दुःख के मारे कुछ और की और दो गई सम्मती 
` तुम भी इसी दृष्टि से देखने पर पहिचान सकोगे, यह तात्पर्य दै । 
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ने मण्डनं यस्याः सज्जिते चासवेरमानि | 
सा तु वासकसज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा ॥ द५॥. 
यथा राधवानन्दानां नाटके 
ˆ दबिदूरे केयूरे कुरु, करयुगे रल्लवलयै- 
रलं, गुर्वी ग्रीवाभरणलतिकेयं, किमनया ? ० 
नवामेकामेकावलिमयि, मयि त्वं विरचये- 
ने नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनज्ञोत्सवविधौ || 
आगन्तु कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति चेत्प्रियः । 
- तदनागमदुः्खाता विरहोत्कण्ठिता तु सा ॥ दद॥ . 
५ यंथा-- । 
| “किं रुद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या ममोद्रेजितत . 
किंवा कारणगौरत्रं किमपि यन्नाद्यागतो वल्लभ: | 
इत्यालोच्य मृगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजं 
दीर्घं निःश्वसितं चिरं च रुदितं क्षिप्तारच पुष्प्तजः |? | 
इति साष्टाविंशतिशतुत्तममध्याधमस्वरूपेण । 
चतुरधिकाशीतियुतं शतञ्रयं नायिकाभेदाः ॥८७॥ ` 
ह च परख्रियौ कन्यकान्योढे संकेतात्पूवे बिरहोत्कणिठते | पश्चा दविदूषकादिना 


| इर्ते इति-सज्ञाये हुए मइल मे सखी जिसे सुभू षित करती हो, प्रिय समागम | 
| का जिसे निश्चय हो, वह “वासकसज्जा” कहाती हे। उदाहरण-विदूरे इति हे 
_. सखि, बाजूबन्दों को दूरकर । दाथो में रल जड़े कंकणों का कुछ काम नहीत . « 
१ में यह हँसली बहुत भारी हे । इसकी क्या आवश्यकता है? अरी! तू.तो उ 
पस एक लड्वाला मोतियो का हार ( एकावलि ) मेरे गले में पहना दे। | 
| अनज्ञोत्सव के समय बहुत से भूषण अच्छे नहीं होते । 
2 आ आने का निश्चय करके सी दैववश जिसका प्रिय न आ सके 
ह ' न आने से खिन्न नायिका 'विरहोत्कणिठता' कहाती है। उदाह 
नया किसी अन्य प्रियतमा ने रोक लिया ? अथवा मेरी सखीने 
द्या ¦ अथवा कोई विशेष कार्य अटक गया, जिससे प्रियतम ३ 
प्रकार वितके करके सूगनयनी ने करतल पर वदनारविद 
सास ली और देरतक रोती रद्दी। फिर फूलमाल 
घ प्रकार नायिकाओं के एकसो अट्टाईस 
न लदो को अभी कहे आठ भेदो 
एत मे तथा अधम इन तीन मेदो. 
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सहाभिसरन्त्यावभिसारिके | कुतोऽपि संकेतस्थानमंम्रासे नायके विप्रलब्धै ति 
स्था एवानयोः | अस्वाधीन मिययोरवस्थान्तरायोगात्‌' इति कश्चित्‌ | 
कचिदन्योन्पसांकर्यमासां लक्ष्येषु हश्यते । 
यथा-- 
“न खलु बयममुष्य दानयोग्याः पिवति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम | | 
बिट बिटपममं ददस्व तस्यै भवति यतः सदृशोश्चिराय योगः ॥ 
तब कितव किमाहितैद्व था नः च्षितिरुहपल्लवपुष्पकर्णपूरै; । 
ननु जनविदितैर्मवद्वचलीकैरिचरपरिपूरितमेव क्णायुग्मम्‌ ॥ 
मुहुरुपहसितामिवालिनादैवितरसि नः कलिकां किमर्थमेनाम्‌ । 
वसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरेष महांस्त्वया्च दत्तः || 
इति गदितवती रुषा जधान स्फुरितमनोरमपच्मकेसरेण । 
श्रबणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ॥” 
इयं हि वक्रोक्त्या परुषवचनेन कणोत्पलताडनेन च धीरमध्यताऽधीरमध्यताऽीः 
प्गल्भताभिः संकीणा । एवमन्यन्राप्यृह्मम्‌ | | 
इतरा अप्यसख्यास्ता नोक्ता चिस्तरशङ्कया ॥ ८८ ॥ 
ता नायिकाः । 
अथासामलंकारा:- र 
यौवने सत्त्व जास्तासा मष्टार्विंश ति संर्यकाः । 
अखकारास्तत्र भावहावहे लास्त्रयोऽङ्घजाः ॥ ८९ ॥ 
शोभा कान्तिश्च दीसिश्‍्च माधुयं च प्रगल्भता । 


से पूर्व विरहोत्कण्ठिता रहती दैं। अनन्तर बिदूषकादि के साथ अभिसरण 
से अभिसारिका कद्दाती हैं। यदि किसी कारण, संकेत स्थानमै नायक न प 
तो 'त्रिप्रलब्धा' दोती हैं । बस, ये तीनही अवस्थायें इनकी हो सकती है | असी 
घीनपतिका होने के कारण अन्य पाँच अवस्थायें इनकी नहीं दो सकर्ता। . । 
कव्रिदिति--कहदीं कहदी इन भेदो का सांकय भी उदाहरणों में देखा जाता है। * 
खलु इत्यादि चार शल्लोकामे महाकवि माघने जिसकी कथा कद्दी है वह नायि 
संकीणंता का उदाहरण हे । इयं हौति--इस नायिका में वक्रोक्ति के कारण 
मध्या का और परुष वचन कहने के कारण अधीराप्रध्या का एवं-कर्योत्पत | 
ताडन करने के कारण अधीराप्रगरभा का लक्षण मित्रता है ! इसी भकार! | 
आ i जानना । इतरा इति--इनके सिचा नायिकाको के और भी ५९ ६ 
चारणी आद्‌ असंख्य र f शका 
कदा है | इति नायिकाभेद: टि Ene पाहा जतारा का न 


` अव नायिकाओं के अलङ्कार कहते हैं -यौवने हा धौ: में नायि 


क > 2 बडा अलक्षार होते हैं । उनमें भाव, हाव, हेला ये तीन! 
_ ह स्पा येशरीरले ही संबंध रखते हैं। शोमा, कान्ति, दीप्ति, माश्च 
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6 CS A ८ 
औदार्य चैयंसित्येत सप्तेव स्युरयत्रजाः ॥ ६० || 


लीला विलासो विच्छित्तिविव्वोकः किलकिञ्चितम्‌ । 


मोद्टायित कुद्दामत 'तश्रसा लालत सदः ॥ ९१ ॥ 


विहृतं तपनं मोण्ध्य विक्षेपश्च कुतूहलम्‌ । 
' हसितं चकितं केलिररेत्यष्टादशसंख्यकाः ॥ €२॥ 
स्वभावजाञ्च भावाच्या दश पुंसां भचन्त्यपि | 
र भाबादयो पैर्यान्ता दश नायकानामपि संभनब्नन्ति । किंतु सर्वेऽप्यमी 
नायिकाश्रिता एव विच्छित्तित्रिशेषं पुष्णन्ति | 
तन्न भावः 
निर्विकारात्मके चित्ते भाव! प्रथसविकिया ॥ ६३॥ 
जन्मतः प्रभृति निविकारे मनसि उद्बुद्धमात्रो विकारो भावः । 
यथा र 
“स एव सुरभिः कालः, स एव मलयानिलः | 
सैवेयमबला किंतु मनोऽन्यदिव इश्यते ||? 
अथ हाव;--- 
भ्रनेचादिविकारेस्तु संभोगेच्छाप्रकाशकः । ` 
हाव एवाल्पसलक्ष्षचिकारो हाच उच्यते ॥ 8४ ॥ 
यथा-- ् 
| ` “विदृण्बती शैलसुतापि भावमन्ञैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पै: । 
| साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन |! 


|: नदा, थेचे थे लात अयत्नज होते है। व बल अयात छसे साप्य नही होत चैयं ये सात अयत्नज होते हैं । ये यल अर्थात्‌ कृति से साध्य नहीं होते 1. 
i विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिञ्चित, विभ्रम, ललित, मद्‌) 
जा तपन, मौरध्य, विक्षेप, कुतूहल, हस्तित, चकित और केलि ये अठारह 
मोहो सिद्ध है, किन्तु कृतिसाध्य होते हैं। पूर्वे इति- इनमें पहले दश पुरुषो में 
ही सकते है, परन्तु ये सबके सब रित्रयो में ही चमत्कारक होते हैं। _ 
को लक्षण--निर्विकारात--जन्म से निर्विकार चित्त में उद्वुद्धमात्र काम- | 
और, भाव कहते हैं। यथा--स एवेति - वही वसन्त ऋतु है, वद्दी मलय सस 
क यह रमणी है, परन्तु आज इसका मन कुछ और ही दीखत' 
॥ मनो किट तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारो से 
ते. कारा का अउपप्रकाशक भाव ही “दवाव क 
त छनः के आदेशाऽनुसार हिमालय में कामदे ह 
र ड को देखकर शिवजी का चित्त चञ्चल डु 
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अथ हेला : 
हेलात्यन्तसमालक्याबिकारः स्यात्स एव तु। 
स एव भाव एव । : | 
यथा-- 
(तह से कत्ति पउत्ता बहुए सब्बन्नविव्भमा सअला । 
संसइअमुद्धभावा होइ चिरं जह सहीणां पि ॥' 
अथ शोभा--- - 
रूपयौवन लालित्य भोगाव्यैरङ्ग भूषणम्‌ । 8५ | 
शोभा प्रोक्ता 
तत्र यौवनशोभा यथा-- 
“संमृतं मण्डनमन्ञयष्टेरनासवाख्यं करणं मद्स्य । 
कामस्य पुष्पन्यतिरिक्तमस्नं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ॥! 
एवमन्यत्रापि । र 
` अथ कान्तिः - 
सेव कान्तिमन्मथाप्यायितश्ुतिः । 
मन्मथोन्मेषेणातिविस्तीणी शोभैव कान्तिरुच्यते | 
यथा--ेत्रे खञ्जनगञ्जने- इत्यादि । 
अथ दीसिः— र | 
कान्तिरेवातिविस्तीणा दीसिरित्याभिधीयते | 8६ | . 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलाबणनम्‌-- 
_____तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसंपदो हास: |  _ 
क . हेलेति--मनोविकार के अति रुफुटत से लक्षित होनेपर उसी 'भाव' को दा | 
: कद्दते हैं । यथा--“'तथा तस्या भिति प्रवृत्ता वध्वाः सर्न विभ्रमाः सकलाः । संशयित गा । 
सवति चिरं यथा सखीनामपि ॥” नव वधू के सब अज्ञा के सब विलास भाट दी क| 
` भवृत्त हुए जिनसे उसकी सखियों को भी उसके मुग्धात्व पर सन्दे होने! 
सुपेति रूप, यौवन, लालित्य, सुखभोग आदि से सम्पन्न शरीर की सुन्द 
को शोभा कहते हैं। उनमें से योवनकृत शोभा का उदाहरण देते है- भए 
मिति जो, अङ्गलता का बिनगढा भूषण है, जो आसव (सुरा आदिं) न॑! 
परन्तु सद्‌ उत्पन्न करता है, जो पुष्प न होने पर भी कामदेव का अख ६5 | 
2 ले वय (यौवन) को पावती प्राप्त हुई । इसी प्रकार और भी जात | 
न्मथोन्मेष अर्थात्‌ स्मरवित्ञास से बढ़ी हुई शोभा को ही क 
खञ्जनगञ्जने” यह पूर्वोक्क पद्य । कान्तिरेवेति- अति (१. 
ते हैं। इसके उदाहरण में ग्रन्थकार अप 
[कला का घणेन उपन्यस्त करते दैं। 


| तृतीयः परिच्छेद: | १ 
धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌ |! 


थ माघुयम ` 
सवावस्थाचरषजु साचुय रसणायता । 


बुस का) 


छ (सरसिजमनुचिद्व शैवलेनापि रम्यं पक 
मलिनमपि हिमांशोलंदम लद्दमीं तनोति | | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी. . | ० 
॥ किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥' 
| अथ प्रगल्भता | उ 
| निःसाध्वसत्न प्रागल्भ्यम्‌ | 
यथा 


|. “समारिलिष्टाः समारलेषै श्चुम्बिताश्चुम्बनेरपि । ह 
| दष्टाश्च दंशनैः कान्तं दासीकुर्वन्ति योषितः ॥' 
|, अथौदार्यम्‌ RE | 
| आदाय चिनयः सदा ॥ ६७॥ 
| यथा--- , 

न ब्रूते परुषां गिरं, वितनुते न भ्रयुगं भङ्गुरं; 

नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि | 
' कान्ता गमंगृहे गत्राक्तविवरव्यापारिताच््या बहि 

_ सख्या वक्त्रममि प्रयच्छति परं पर्यश्रणी लोचने ॥' 
पृथ्वी का भूषण है ओर नवयुवको के मन को आकृष्ट करनेवाला वश 
| मन्त्र हे 
सेति -सब दशाओं मे रमणीय दोने का नाम 'माधुयं' है जैसे सरसिजमि 
'इष्यन्त ने बढकल पढिने हुए तपस्विनी के वेष में शकुन्तला का द 
पद्य कहा दै । कमल, सिवार से लिपटां हुआ भी or 


ई 


x र हे 
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११८ 
डा ैर्यम्‌-- > १९ SR || 
उक्तात्मरलाघना धय सन ब्वात्तरचश्चला-। 
यथा | 
'ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा मृत्योः परेण विधास्यति । 
& मम तु दयितः शलाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥' 
न! लीला १ R ~ 0 ३, ~ 
अक्षबंषेरलंकारेः प्रेमसिवचनेरपि ॥ &८॥ 
प्रीतिप्रयोजितेलीलां प्रियस्पानुकृति विदुः । 
यथा-- 


` 'बृणालव्यालवलया वेणीवन्धकपर्दिनी । 
परानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत्‌ ॥' 
अथ विलासः-- 
यानस्थानासनादीनां सुखने त्रादिक मणाम्‌ ।। ६६ ॥ 
विशेषस्तु बिलासः स्यादिष्टसंदशनादिना । 
यथा-- 
“अत्रान्तरे किमपि वाग्थिभवातिवृत्त- | 
वेचित्र्यमुल्लसितविश्रममायताक्ष्या: । ः 4 
तद्भूरिसारिबकविकारमपास्तधै्य- . | 
माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥' 


on 


जौ ॥ 


| 


यथा 
ps 


गति--प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति, स्थिति आसन झा 
चादि के व्यापारों की विशेषता ( विलक्षणता ) को वि 
नैति- इस अवसर में उस विशालनयनी का! हि छु 
स्वेदः रोमाञ्चादि सास्विक विकारो से पूर्ण, 


आ। 
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अथ बिर्ष्धितति १७० कद ७ 
स्तोकाप्याकल्परचना विच्छित्तिः कान्तिपोषकूत्‌ । 
| स्वच्छाम्मःस्नपनविधौतमज्ञमोष्ट- 
* स्ताम्बूलद्युतिबिशदो विलासिनीनाम्‌ ! ० 
बासस्तु प्रतनु विविक्त मस्त्वितीया- > 
0 नाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्य: |! 
| अथ विव्वोक:--- 
| विव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनाद्रः॥ १०० ॥ 
| यथा | 
“यासां सत्यपि सद्गुणानुसरणे दोषानुदृत्तिः परा 
या प्राणान्वरमर्पयन्ति न पुनः संपूणि प्रिये । 
अत्यन्ताभिमते5पि वस्तुनि विधिर्यासां निषेधात्मक- | 
स्ताखेलोक्यविलक्षणप्रकृतयो वामाः प्रसीदन्तु ते ॥ ¬ 
| अथ किलकिश्चिंतम्‌--- 
| स्मितशुष्करूदित हसित चासक्रोधश्रमादीनाम्‌। यु 
सांकयं किलकिश्ितस भीष्टतमसंगमादिजाद्व्षात्‌ ॥१०१॥ . 


डा 


वयन 


| र __ 
- द्‌ सोकेति-कान्ति को बढानेवाली थोड़ी भी वेष-रचना 'विच्छित्तिर कहाती 
। सच्छेति-निप्नेल जल के स्नान से विशुद्ध अङ्ग और ताम्बूळराग से. 
| भनीय ओष्ठ एवम्‌ सुन्दर स्वच्छ बारीक वस्त्र, बस इतना ही आभूषण 
॥ नेप रमणियों के लिये बहुत हे-यदि वह कामकलाओं के चमत्कारसे 
। टर ० टर ट 
00 रति-अति गवं के कारण अभिलषित वस्तु में भी अनादर दि 
| अ कद्दाता है । यथा -यापामिति-मत में खदूशुणा का अचुसरण ! कोम 
नाणी से प्रायः वस्तुओ मै केवल दोष ही बताती हैं, जो प्राण 
परन्तु प्रियतम की ओर पूरी दृष्टि नहीं देतीं त 
भी जिनकी विधि निषेशरूप ही हुआ करती हे अर्थात 
हों माँगतों, निषेध के द्वारा ही विधान करती 
सुतिवाली वामा तुम पर प्रसन्न 
ति श्रिय वस्तु के मिलने 
छु द्त तु 
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यथा-- _ 
॥पाणिरोधमविरोधितवाज्छु भत्सनाश्च मधुरस्मितगर्भाः | 
कामिनः स्म कुरुते करमोरूहारि शुष्करुदितं च सुखेऽपि | 


अथ मोट्टायितम्‌ 4 
तद्भाव भाविते चित्ते वल्ल भंस्य कथादिषु 
मोट्टायितमिति प्राः कणेकरडूयनादिकस्‌ ॥ १०२॥ 

यथा-- 1 

“सुभग, त्वत्कथारम्भे कणंकण्डतिलालसा । 
उज्जम्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यज्ञानि साऽङ्गंना ॥! 

अथ कुट्टमितम्‌ 
केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हषेऽपि संभ्रमात । 
आहुः कुट्टसित नाम शिरः करविधूननस्‌ ॥ १०३ ॥ 

यथा— 

।पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यधरबिम्वममीष्टे । 


पर्यकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेण ॥' 


उदाहरण --पाथिरोधमिति-ज्ञिसमे प्रियतम की इच्छा का विघात न हो 
प्रकार सुन्दरी उसका ददाथ रोकती हे। मधुर मधुर सुखकुराददट के साथ झिकी 
है और सुख होने पर भी मनोहर “शुष्करोद्‌न” ( नकली रोना ) करती है! | 
मोट्टायित का लक्षण--तद्भावेति--प्रियतम की कथा आदि के प्रसङ्ग में भव 
(भाव) से व्याप्त चित्त होने पर कामिनी की कान खुजाने आदि को चेष्टा 
'मोझायिति! कहते है। यथा--सुमगेति-हे खुन्द्र, तुम्हारी बात छिइने पर को 
कामिनी कान खुजाने लगती है, जॅभाई लेने लगती है, ओर अंग ड़ाई लेने लगत 
केशस्तनेति-केश, स्तन, अधर आदि के ग्रद्दण करने से हषं दोने पर | 
घबराहट के साथ शिर और हाथों के विशेष परिचालन को 'ुट्टमिंत. क| 
हें । यथा-पश्चवेति प्रियतम के द्वारा पल्लवतुट्य अधरबिम्ब के दट होते 
तरुणी का मणि-कंकणयुक्क हाथ चञ्चल हो उठा। मानो -बह द॒ द॑ के मारे 
भना उठा । यह महाकवि माघ का पद्य हे । इसमें 'उपमिति? “साम्य 
'सपक्ष' ये तीन पद्‌ अनावश्यक तथा पुनरुक्त हैं । इनमें से किसी प 
काम चल सकता है । १ हि? 
अधर’ के साथ 'बिस्ब' शब्द जोड़ देने से यहां अभीष्ठ ' ५ 
_ मौअस्पष्ठ हो गया है। वस्तुतः मद्दाकबि माघ जो बात कहना “| 
हैं उसे अनेक व्यथ शब्द जोड़ने पर भी ठीक २ कह नहीं 
कविता की अप्रौढता का सूचक है। आपका तात्पर्य है- -पल्सत्रोपि 
___ सपे! निरुपितलं तृतीयाधः । पल्लवोपरमितिनिरूपितं यत्साम्ये तशिरूपितसपर 
.._ आप कहना तो यह चाहते हैं कि 'कर” और 'झघर' ये दोनों 'स 
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। 


तृतीयः परिच्छेद: | i 


-"[/| विश्रमः 6 OC ~ 
त्वरया इर्षरागादेदेयितागमनादिषु । 


अस्थाने विञ्रंमादीनां विन्थासो बिञ्नमो मतः ॥ १०४॥ 


पक्ष केतलाथी ) हैं! क्योंकि इन दोनों को पढ्लव को उपमा दी जाती हे । 
करपज्लत' और “अधरपल्लव' कहाते हैं। इसी कारण ज़ब अघरपल्लव पर चांट 
पहुँची तो उसका साथी करपज्ञच भी मानो उसी के दुःख से ढुःखित द्दोकर 
कराहने लगा । कंकण के भणत्कार के व्याज्ञ से करपल्लब की वेदना का 
| झातनाद्‌ प्रकट हुआ | परन्तु इस भाव को प्रकट करने में महाकवि माघ के 
शब्द अत्यन्त शिथिल और अपुष्कल हैं । “पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्‌ › के 
'दाविडप्राणायास' से यद बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । सबसे बड़ी त्रुटि यहां 
 अधर' के साथ 'विस्व' शब्द को जोड़ कर की है । जब उसे परक्षत्र की उपमा 
_ के कारण ही 'कर' का सपक्ष बनाना हे तो फिर 'बिस्बः की उपमा के साथ 
| उसके घसीटने से क्या लाभ? यद्व॒ तो ओर भी विपरीत हो गया !! 'अभोडे' 
। पद्‌ भ्रुतिकठु मी है और अथ की दृष्टि से यद्दां अनुचित भी हे । जिसने अपने 
| सपक्ष ( अधर ) को घाय किया हो, और अपने को दुःखित किया हो, उसे 
| “अभीष्टः कौन केद्देगा ? इस प्रकार की फौजदारी करनेवालेको पुलिस के हवाले 
| क्रिया जाता है या उसे 'अभोष्ट' बताया जाता हे ? इसके अतिरिक्त 'प्रियः और 
| प्रिया शब्द जिख प्रकार नायक-नायिका के बोधक द्वोते हैं उस प्रकार 'अमीष्ट' 

| ओर 'अमोष्टा' न तो बोधक हैं, न इनका ऐसे अबसर - पर प्रयोग दी कोई 

| करता है । सारांश-सह-कि-यहां मझाककिमाघने-जिस ढंससे-अर्थका उपन्यासः 

| किया हे वह कविता की दरिद्रतां का सूचक है। इसी भाव को यदि निस्न- 

| लिखित ढ'ग से प्रकट किया जाय तो वह खरलता से हृदयङ्गम हो सकेगा । 
मन्ये दन्तब्षतें वीचय सपत्तेऽधरपल्लवे । ह 

रुजव कङ्कणक्काणेश्चुकूज करपल्लवः || | 


अथवा | 
कान्तेन दष्टेडघरपल्लवे5्थ दन्तचत वाद्य निज सपत्ने । | 
मा सजेव शिज्जन्मणिकडुणेन चिरं चुकूजे कपल्लवेन | 
भावर अर अधर' में सपक्षता क्यों है, इस बात को अत्र अलग से स 
ताव नहीं रद्दी । 'करपर्लव' और hes 5 ये शब्द 
» (त समभाने के लिये पर्याप्त हैं। इस दशा में माघ के “उपमितिः 
स? विस्थ' और “अभीष्ट पद सी निकल गये हैं। “कान्तेन' से टि 
द नहीं माघ काव्य की विशेष आलोचना दमते “ 
न्यसंकोहेत . - >> 8-5 लि 


२ पतेम के आगमन आदि के समय हः ञं र्‌ ड 


र ०00 - Mumukshu 8॥80/ 
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र “्त्वाऽऽयान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविमूषया । 
भालेखनं इशोर्लाक्ता कपोले तिलकः कृतः ॥' 
अथ ललितम्‌ ४ इ 
सुकुमारतयाङ्गाना विन्यासो ललित आवत्‌ । 
यथा— 
“गुरुतरकलन्‌पुरातुनादं सललितनतितवामपादपक्मा | 
इतरद्नतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥' 
अथ मद: 
सदो विकारः सो माग्ययौवनार्‍्यवलेपजः ॥ १०९ ॥. 
यथा— 
“मा गर्वेमुद्ृह् कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति | 
अन्यापि किं न खलु भाजनमीदृशीनां 
वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
अथ विहृतम्‌-- 
बक्तत्यकालेऽप्यवचो ब्रीडया विहृतं मतम्‌ । 


उदाहरण--शुलाते--कान्त को बाहर आया हुआ खुनकर शङ्कार करती 
कान्ता ने जल्दी मे घबराकर अंजन तो माथे पर लगा लिया और लाचा भ्र 
अधरराग या महावर नेत्रो में आंज ली एवं तिलक कपोल पर लगा हिया 
. इुङुपारतयेति अज्ञो का सुकुमारता से रखना “ललित? कहाता है। उणं 
नूपुर की गम्भीर मधुर ध्वनि करती हुई सुकुमारता से बायें पेर को प॑ 
हुई ओर दूसरे को भी थारे से ( ' अनतिल्लोलम्‌? ) रखती हुई ब हंसं 
कामिनी स्मरमन्थर ( काप्रोद्दीपन के कारण मन्द्‌ ) गति से गई। _ 
मद इति सोभाग्य, यौवन आदि के घमण्ड से उत्पन्न मनोविकार क 
कहते हैं । मा ग्वोमेति--सपत्नी की उक्कि हे । मेरे कपोलतल में प्रियतम 
की बनाई मञ्जरी सुशोभित है, यह समककर तू घमण्ड मत करे 1! 
वेपथु ( सात्विक कम्प ) विघ्न न करता तो क्या तेरी जैसी मञ्जरी 
(मेर) मी न द्ोती ? इस पद्य मै "तू कान्त के स्पर्श के समय भी २ 
` विकारशून्य, शिलाशंकल को तरह बैठी रद्दती हे” इस व्यञ्जना के ब 
सपत्नी की अधन्यता और वेपथु के कारण अपने*कपोल पर ३ 
` मञ्जरी के हारा अपनी धन्यता चातित दोती है। हू 
बहब्वेति-लज्ञा के कारण कहने के समय भी बात का न 


60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr , 


तृतीयः परिच्छेद; । १२३ 


| SE कुशलं पृष्टा नोवाच सा मया किचित्‌ | 
| पर्यश्रणी तु नयने तस्याः कथयांबभूवतुः सत्रम्‌ ॥' 
| जथ तपनम्‌ 


|- पनं प्रियबिच्छेदे स्मरावेगोत्थचेष्टितस्‌॥ १०६ ॥ न 
| यथा मम 


एबासानुश्चति) सूतले विलुठति, लन्मार्गमालोकवे, 
दीर्घं रोदिति, विक्षिपत्यत इतः क्षामां भुजावन्लरीम | 
किंच, प्राणसमान, काङचक्षितवती स्वप्नेडपि ते संगमं 
निद्रां वाञ्छति, न प्रयच्छति पुनर्दघो विधिस्तामपि ॥' 
अथ मौग्ध्यम्‌--- द 24 
अज्ञानादिव या एच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः | 
| वल्लभस्य पुरः प्रोक्तं सोरध्य तत्तत्त्ववेदिभिः | १०७॥ 
 यथा— 
| 'के दरुमास्ते क्क वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिताः | 
| नाथ, मक्कङ्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌ ॥' 
| अथ विक्षेप:-- 
| भूषाणामधरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम्‌ | 
| ह रहस्याख्यानमीषच विक्षेपो दयितान्तिके ॥ १०८॥ 
___ धम्मिज्ञमधमुक्त॑ कलयंति तिलकं तथाऽसकलम्‌ | 
 कहाता है । यथा--दूरेति--दूरदेश से लौटने पर जब मैने कुशल पूँछी तो वह ` 
चेन बोली, परन्तु उसकी आंसू भरी आंखों ने सब कुछ कह दिया । ‘EO 
_ जमिति -घ्रियतम के वियोग में कामोळेग की चेष्ठाओं को तपन कहते ह| 
था -सवासानिति-दूती का बचन नायक से । तुम्हारे चियोग मे बह सुकुमार 
न २ सांसे लेती हे, पृथ्वी पर लोटती है, तुम्हारी राह देखती है, देर 


€ 


दै और दुव सुजलता को इधर उधर पटकती है! हे यात 
उम्दारा समागम दो जाय, इस अभिलाष से निद्रा चाहती 
उसे सोने भी नहीं देता । Ss 
'हानादिति-ज्ञानी पूं छी वस्तु को भी वल्लभ के आगे अनजानपन र 
केह्वाता है। यथा -के इति- हे नाथ, मेरे कः 
ल है, वे कौन से पेड़ | 
भ 


१२४ साहित्यदपेणे 


किचिद्ददति रहस्यं चकितं विष्वग्विलोकते तन्त्री ॥ 


अथ कुतूहलमू-- _. . स 
रम्पवस्तुसमालाक लालता स्यात्कुतूह्लस्‌ । 


यथा--- > 
“प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्तिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव | 


ह उत्सष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्त काङ्कां पदवीं ततान ॥' 
6 


ट हसितम्‌ टू he > TN | 
हसितं तु दृथाहासो योचनोङ्ग्दसंअवः ॥ १०९॥ 


यथा--- 


“कस्मादेव तन्वङ्गी जहास यदियं पुनः | 
"नूनं प्रसूनबाणोऽस्यां स्वाराञ्यमधितिष्ठति ॥' 


अथ चकितम्‌-- न 
कुतोऽपि दयितस्थाग्रे चकित भयसञ्जसः । 
यथा-- ; 
“त्रस्यन्ती चलशफरी विघट्टितोरू- 


वीमोरूरतिशयमाप विक्रमस्य । 
लुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 
ललाभिः किमु सति कारणे तरुण्यः ॥' ` 


TSS TE J ROS ni 
अधूरा ही लगाती है | कुछ रहस्य कहती है ओर वह रमणी चकित होश 
इधर उधर देखती हे। । | 
रम्पेति-रमणीय वस्तु के देखने के लिये चञ्चल होना 'कुतूदल' कद्दाता है| 
यथा -ग्रसाधिकेति--जब रघु के कुमार अज्ञ को बरात निकली थो उस सम 
उसे देखने के लिये आकुल नगरनारियों का वर्णन कविता 
श्रीकालिदास ने रघुवंश में किया है | उन्हीं में का यंद एक पद्य दै। क 
किसी स्रो ने प्रसाधिका? ( अलङ्कत्री-मद्दावर लगानेचाली ) के हांथं से 
गोले ही पैर को करक कर मन्द्गति छोड़कर, जद) २ गमन करके जहाँ 
वरात दोखती थी उस भरोखे तक मांग को लाक्षाराग से अङ्कित कर 
इसितमिति -यौवनोदूगम से उत्पन्न अकारण हास को 'दसित' कहते 
अकस्मादिति - यह रमणी अचानक ही जो हँस पड़ी, इससे विदित होता 
जिःसन्देद् इसके मन मै कामदेव का अक्षत राज्य हो रद्दा है । र 
- कतोध्पीवि--ध्रियतम के आगे अकारण दी डरना और घत्रराना a 


ववि 


` कहाता है। यथा त्रस्यन्तीते-जलविद्दार के समय चञ्चल छोटी म 
ओ। जज पर टकरा जाने से डरी हुई रपणी विभ्रम ( विशेष भ्रम या वि 
तिशय को प्राप्त हुई । एकदम तड़प गई । तरुरियाँ विना कार 
६ अत्यन्त चुब्ध हो जाया करती हैं, कारण उपस्थित . 
क़दना ही क्या है ? ( माघकाव्य, अष्टम सग ). $ 


रि 
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तृतीयः परिच्छेद: । १२५ 


Ci वत ~ NC Se ~ 
बिहार सह कान्तंन काडत कालरूच्यत ॥ ११० ॥ 
यथा __ . ४ 
स (व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिलैरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः | 
प्रयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः मियं जधानोन्नतपीबरस्तनी || 
अथ मुगधाकन्ययोरतुरागेङ्ञि तानि र 
दृष्टा दशयाति व्रीडाँ सखुग्व नेव परयति | 
प्रच्छुन्न वा भ्रसन्त वातिक्रान्त पश्यति प्रियम्‌ ॥ १११ ॥ 
बहुधा एच्छुथ मानापि सन्दमन्दमघोमुखी | 
सगद्वदस्वरं किंचित्प्रियं प्रायण भाषत ॥ ११२॥ 
अन्पे! प्रवर्तिताँ शश्वत्सावधाना च तत्कथाम । 
~ NN ~ स्‌ 
_ *रणात्यन्यच दत्ताचा प्रय बालाचुरागेणी ॥ ११३ ॥ 
अथ सकलानामपि नायिकानामतुरागेक्षितानि -- 
चिराय खबिधे स्थान प्रियस्य बहु मन्यते । 
विज्ञोचनपथ चास्य न गच्छुत्यनलंकृता ॥ ११४ ॥ 
कापि कुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशत! । 
बाहुसूलं स्तनो नासिपङ्कज दशयेत्स्फुटम ॥ ११५ ॥ 
आच्छादयति वागाद्यः पियस्य परिचारकान्‌। 
फा जिसत्यस्प्र मिषु बहु सानं करोति च ॥ ११६ बहु सान कराते च॥ १११॥ नो | 
बिहार इति--कान्त के साथ विहार मे कामिनी को क्रीडा को केलि कहते 
४ | यथा--व्यपोहितुभिति-नेञो सें लगे हुए पुष्परज को फूक से दूर न 
` *र सकते हुए कान्त को उस उत्करिठता उन्नत पीवरस्तनी तरुणीने पयोधर 
- अ धक्का दिया । | ब: 
5 किस सुग्था और कन्याओं की अनुरागचेष्टायें बताते हैं । इड्रेत-मियतम 
ह 1 जा करती हे ।. उसके सामने नहीं देखती । प्रच्छ ( आँख 
र अथवा घूमते हुए यद्धा जाते हुए कान्त को देखतो है । बहुत बा 
रि । औरो से चलाई हुईं प्रितम की चर्चा को अचुरागवती बाला 
र Ein होकर, दुसरी ओर दृष्टि दिये हुए दी खुनती है। | 
३. यिकाओं की अनुरागचेष्टाएँ बताते हें । चिर 
किये उदरने को सौभाग्य समझती है और प्रियतम 
कं 1 जातो । कोई २ तो केश और वरू 
"० स्तन और नासि को साफ. 
केर चाकरों ) को मधुर बाणी 
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ओ बार देखती है। संयोग में सदा हर्षित रहती हे और वियोग मै मलिन 


1 


` रहती है। इसके स्वभावको बहुत अच्छा मानती है और उसकी प्रिय 


१२६ साहित्यदपंणे 
सखीमध्ये ग॒ुणान्वूते स्व घन प्रददाति च। | 
सुम्न स्वपिति दुःखेऽस्य दुःख धत्त उल रजस्‌ ॥ ११७॥ | 
स्थिता दृष्टिपथे शश्व॒त्पिये पश्यात दूरतः । 
आभाषते परिजनं संछुख स्मरविकियम्‌ ॥ ११८॥ 
यत्किविदापि संवीच्य कुरुत हसित॑ सुधा । 
कर्णकरडूयन तद्॒त्कबरीसोज्षलयमी ॥ ११६ ॥ 
जम्भते स्फोटयत्यङ्ग बालमारिलश्य चुम्बति । 
भाले तथा वयस्याया रचयेक्तिलकक्रियास्‌ ॥ १२० ॥ 
अङ्गुछाग्रेण लिखति सकटाचं निरीक्षते । 
दशति स्वाधरं चापि चूते प्रियमघोखुखी ॥ १२१ ॥ 
, न सुश्चति च तं देशं नायको यत्र हर्यते । 
आगच्छति गृहं तस्य काथेव्याजेन केनचित्‌ ॥ १२२॥ 
दत्त क्रिमपि कान्तेन धृत्वाड़े सुहुरीक्षत । 
नित्यं हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ १२३॥ 
मन्यते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियस्‌ । 
प्राथेयत्यल्पसूल्यानि सुपा न परिबतेते ॥ १२४॥ 
विकारान्सात्तिवकानस्य समुखी ना5घिगच्छुति | 
भाषते सूचत स्निग्धमनुरक्ता नितस्बिनी ॥ १२५ ॥ 


SS SS ESS NSIS SS || 
के मित्रों पर विश्वास करती हे तथा उनका आदर करतो है । सखीमध्ये श 

संखियों के मध्य प्रिय के गणी का कोतंन करती है और अपना घन भी देती | 
है । प्रिय के सो जानने पर खोती है । उसके दुःख में दुःखी और खुख में सु | 
होती है | दूर से देखते हुए प्रियतम के दृष्टिपथ में ( नज़र के सामने ) स्थित 
होकर अपने परिजन ( सखी सद्देली आदि ) के आगे काप्रबिकारों का क्या 
करती है । ( स्मरस्य विक्रिया यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा ) कुछ भी देखकर याही ह 
पड़ती है । कान खुजाती दै तथा चोटी खोलती-बाँधती हे। जमाई लेती ग 
अंगड़ाती है। एवं किसी वालक का आलिङ्गन करके चुम्बन करती दै! ५ 
सखो के ललाट पर तिलक लगाती हे । पेर के अँगुठेले ज्ञमीन कुरेदती द्दै।ति 
नज़र से देखती है! अपना होंठ चबाती दै और नीची गरद्न करके प्रिय से 
करती है के एवं उस स्थान को, जहां से नायक दीखता दो, नहीं छोइती 
कामके वहाने नायकके घर आती है और उसकी दी हुई वस्तुको घारण क 


f 


सप्रतीहै | थोडे सूर्यकी वरूप मांगतीदै और शयनमें विमुख तीर 
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. तृतीयः परिच्छेद: | १२५७ 


एतेष्वधिकलज्ानि चेष्टितानि नवस्त्रियाः | 

मध्य्रीडानि मध्यायाः स्रसमानचपाणि तु ॥ १२६ ॥ 
अन्यस्त्रिया! ्रगल्भायास्तथा स्युर्वारयोषितः । 

दिङ्मात्रं यया मम ` , 
“अन्तिकगतमपि मामियमनलोकयतीव हन्त दृष्टापि | 
सरसनखद्षतलक्षितमाविष्कुरुते भुजामूलम्‌ ||?” 


तथा-- 
 लेखाप्रस्थापनेः स्निग्वेचीच्निसदु माषितेः ॥ १२७ ॥ 
दूतीसंप्रेषेणेनायी आवामिव्यक्तिरिष्यते । 
दृत्यश्च--- 

दूत्यः सखी नदी दासी धात्रेथी प्रतिवेशिनी ॥ १२८॥ 
बाला प्रब्रजिता कारू? शिल्पिन्याच्या! स्वयं तथा | 


कान्त के सामने आने पर सात्विक विकारों को प्राप्त होती है एवम्‌ अनुरागवती 
रमणी सूचत ( प्रिय और सत्य ) तथा स्नेहपूण भाषण करती है । 
| . पतेव्विते--इनमे नवोढा की चेष्टाये अधिक लज्ञा से युक्त दोती हैं, मध्या की 
| थोडी लज्ञासे युक्त दो तीह और परकीया, प्रगट्मा तथा वेश्याकी चेष्टायै निर्लजता 
जि पूर्ण होती हैं। कुछ चेष्टा ओके उ दाद रणमें ग्रन्थकार झपनाद्दी बनाया श्लोक देते हैं। 
त. भन्तिकेति -पाल ख डे हुए मु फ को देखकर भी यह कामिनी न देखती हुई सी -अन- 
| जानकी भांति--नवीन नखक्षतसे चिहित अपने सुजसूल को प्रकाशित करतोहे | 
| सस पद्य में 'अनलोकयतीव' यद अशुद्ध है । यदि यहां शत्‌ प्रत्यय माने तो लोकः 
| EF गा rie, क्यों कि “राप्रयनोनित्यम्‌' इस सूत्र से नित्य जुम्‌ होगा । और 
! या किया मान तो नञ्ज्‌ के साथ समास नहीं हो सकता। यदि समास. 
| यदि पय तो भी अनलोकयति' नहीं बन सकता 'अलोक्यति' ही रद्द सकता है। 

है ह। और पति पाठ पाने तो अर्थ नहीं बनता, क्‍योंकि नअथे होना आवश्यक 
न र कोई अव्यय नहीं है, अतः यह सर्वथा शुद्ध दे । इसी प्रकार. 
आवेश दो: वक शिथिल है । सुजा शब्द स्री लिङ्ग मै नहीं प्रयुक्त होता। ुजबाइ 
शीला मो आहि के जडतात थुन रण्य ही के 

मू पदक मुजनिजितकार्तेवीर्य" इत्यादिको में पु शिक ही प्रयुक्त है। य अ जे 
| सूचित करे द्‌ कर तो भी 'आा' पद निरर्थक दोने से कविता मे अव्युत्पत्ति 
थस्य सपि | पूर्वाधे में “अन्तिकगतमपिः दृष्टवापि! का “डबल? “झव 

प त करता हे । सम्भव है विश्वनाथजी की बाल्य 

ला दो, परन्तु बिना सोचे समझे इसे ग्रन्थ में 

9 भेजने, स्ने भरी दृष्टि से देखने, सदु 

चारियों के भाव को अभि है। दृ 

इको लड़की, पड़ोसिन, ब 
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शब्द्‌ न 


मोडत. 
य ॥ बन = 22 3 


क ने विमाष के प्रसङ्ग से, नायक और नायिकाओं का सपर्रिक 
__ करके वीररस के आलम्बन विभाव (प्रतिनायक) का वर्णन करते 


९ 

१२८ साहित्यदपणे 

कारू रजकी 

गान्धिकल्नीप्रभृतयः । छ 
तत्र सखी यथा---श्वासान्मुश्च ति-? इत्यादि । 


स्वयंदूती यथा मम्-- हि 
पन्थिअ पि्सिओ वित्र लच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो । 


ण मणापि बारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिश्चन्ताणम्‌ ॥ 
एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यो भवन्ति । 
दूतीगुणानाह-- 

कलाकोशतसुत्साहो भक्तिश्चित्तज्ञता स्मरतिः ॥ १२६॥ 

माधुर्यं नमेविज्ञानं वाग्मिता चेति तदूछुणाः । 

एता अपि यथोचित्याढुत्तमाघसमध्यमाः ॥ १३० ॥ 
एता दूत्यः 
अथ प्रतिनायकः-¬ 

धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः । 
यथा--रामस्य रावणः । 
अथोद्दीपनविभावाः-- 

उद्दीपनवि भावास्ते रससुद्दीपयान्ति ये ॥ १३१ ॥ 


प्रभृतिः । शिल्पिनी चित्रकारादिख्री । आदिशब्दात्ताम्बूतिक, | 


तमोलिन तथा तसचीर बनानेवाली आदि स्त्रियां दूता का काम करती 
र कहीं २ नायिका हो स्वयंदूती होतां हे । न 
उनमें से सखी का उदाहरण 'श्‍वासान. मुञ्चति' इत्यादि पूर्वोक्त पध 
स्वयं दूती यथा--पन्थिञ्न इति--“'पथिक पिपासित इव लच्यसे यासि तत्किमन्यतः | 
मनागपि वारको$त्र गृहे घनरसं पिबताम्‌” । अथै- हे बटोही ! कुछ प्यासे से माद. 
होते हो। फिर दूसरी ओर क्यो जाते हो? इस घर में 'घनरस' पीतव 
को ज़रा भो रोकटोक करनेवाला कोई नहीं | एताश्चेति- ये दी पूर्वोक्क खनि 
नायिकाओं के प्रति नायक की ओर से भी दूती होती हैं । ‘ 
दूती के गुण कहते हैं । कलेति -कलाओं मै कुशलता, उत्साह, स्वापि 
दूसरे क अभिप्राय को समभना, अच्छी स्मृति, वाणी में मधुरता म 
वक्रोक्कि आदि मै निपुणता, बोलने की अच्छी शक्कि ये दूतियों के यर | 
दूतियाँ भी चित्य से उत्त म. मध्यम और अधम दुआ करता ह | 


ति_-धीरोद्धत ( पूर्वोक लक्षण) पापो और काम कोधादि से उत्प 
फला हुआ पुरुष 'प्रतिनायक' कहाता हे । जैसे औरामचन्द्रजी कॉ 
 उद्दापन विभाष बताते हैं । उद्दीपनेति--जो रस को उद्दीपित करते 
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तृतीयः परिच्छेद: । द १२९ 


तै लम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा । 
देष्टाया इत्याचशब्दाद्ूपभूषणादयः । कालादीत्यादिशब्दाचन्द्रचन्द्नको किः 
हालापश्रमरमंकारादय: । | 
चन्द्रीदयो यथा मम-- 
।करमदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततमःपटलांशुके -निव्य | 
- ५ ब्रिकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशदिशो, मुखं सुधांशुः ॥ 
यो यस्य रसस्योद्दीपनविभावः स तत्स्वरूपवणाने वच्यते | 
अथानुभावाः 
उद्बुद्धं कारणः स्व; स्वबाहं भाव प्रकाशयन्‌ ॥ १३२ ॥ 
लोके यः काथस्टपः सोऽनुभावः काञ्यनास्य योः । 
यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वैः स्वेरालम्बनोद्दीपनकारणै रामादेरन्तः 
| रुदवुद्दं रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन्कार्ये मित्युच्यते, स काव्यनाठ्ययोः पुनरनुभावः | 
कः पुनरसावित्याह-- 
उक्ताः स्जीणामलंकारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः ॥ १३३ ॥ 
तद्रूपाः सात्विका भावास्तथा चष्टाः परा आपे । 
| _ तद्रूपा अनुभावस्वरूपाः । तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तत्स्वरूपवर्णने वच्यते। 
| पन विभाष कहाते हैं। जैसे नायक, नायिका, प्रतिनायक प्रसृति की चेष्टा और 
_ उपयुक्त देश कालादिक ये सब उद्दीपक दोने से उद्दीपन विभाव कहाते हैं। 
|  चेष्टा्या?इस आद्य पदसे रूप, भूषण आदि जानना। 'कालादि' इस आदिपद्से . 
| बिमा, चन्दन, कोकिलो का आलाप और भ्रमरा की झंकार आदि जानना। 
त्‌ उदाहरण--करेति- यह चन्द्रमा उद्याचलरूप स्तन के अग्रभाग मे क 


गप्रात्र हे 
अंशु 


अक, इतण, मुख और चुम्बन आदि शब्दों से चन्द्रमा में जारत्व 

स परकीयात्व प्रतीत दोता हे । विशेष उद्दीपन विभाव आगे 
अडभाव का लक्षण करते हें. । उदबुडमिति-खीता आदि 
न उद्दीपन कारणो से रामाद्‌ के अ ड 


१३० : साहित्यदर्पणे 


तत्र सात्त्विकाः | 7 
विकाराः सत्त्वसं भूताः सात्विकाः परिकोतिताः ॥ १३४। | 

-सत्त्वं नाम स्वात्मविश्राममकाशकारी कश्चनान्तरो धर्मः ॥ 
सत्त्वमाचरोद्भवत्वात्ते भिन्ना अप्यनु भावतः | 

“गोबलीवर्दन्यायेन? इति शेषः | 

के त इत्याह ह किट 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वर अङ्गोऽथ चपथुः ॥ १३५॥ 
वैवण्यैमञ्च प्रलय इत्यष्टौ सास्विका' स्ताः । 

तत्र-- ह 
स्तम्भश्रेष्टाप्रतीघातो भयहषोमयादिभिः ॥ १३६ ॥ 
बपुजेलोद्गमः स्वेदो रतिघमेश्रमादि भिः । 

_ हर्षाडुत भयादिभ्यो. रोमाश्चो रोमधिक्रिया.॥ १३७॥ 
मदसंसदपीडादैवस्वर्य गद्गद्‌ विदुः । | 
रागद्वेषश्रमादिभ्य! कम्पो गात्रस्य वेपथुः ॥ १३८॥ 
विषादमद्रोषाद्यैवंणान्यत्वं विवणता । 

'` अञ्च नेत्रोद्भवं वारि क्रोधदुःखप्रहषेजस्‌ । 

तिक्रा इति सत्त्व गुण से उत्पन्न विकार सारिबक कहाते हैं। स्तभि] 

आत्मा मे विश्रान्त दोनेवाले रस का प्रकाशक, अन्तःकरण का विशेष घमं पह 

कहाता हे । सात्त्विक, यद्यपि रत्यादि के कार्य होने के कारण, अलुभावही॥ 
तथापि केवल सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण 'गोबलीवद? न्याय से वे 
- ` अनुभावो से भिन्न भी कहे ज्ञा सकते हैं। जैसे लोक मै 'गावः समागताः, बशी 


Ey 


समागतः ये दोनों वाक्य बोले जाते है । यहां यद्यपि 'गो' छद से बिजार (| 
का भो ग्रहण दो सकता दै, अतः दूसरा वाक्य बोलना अत्यावश्यक १ 


शरीर से निकलनेवाले जल को 'स्वेद' ( पसीना ) कहते हैं | दष 

के खड़े होने का नाम “रोमांच 
गला भर आने को 'गद्गद्‌". 
शरीर के कम्प को 'वेपथु' कहते 
पन्न हुए वणेविकार को 'ैत्रणये 
से उत्पन्न नेत्रजल्ल का नास “अः 


वि 
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तृतीयः परिच्छेद: । १३१ 


प्रमयः सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञानानिराक्कातिः ॥ १३६॥ ` ` 
यथा ममता | ; 
“ततुस्परशदस्या दरमुकुलिते हन्त नयने 
उदश्चद्रोमाञ्च त्रजति जडतामज्गमखिलम्‌ | . 
कपोलौ घर्मोद्रौं ध्रुवमुपरताशेषविषयं ड 
| ° मनः सान्द्रानन्दं स्पृशति झटिति ब्रुझ परमम्‌ |? | 
बमन्यतू । ह | 
अथ व्यभिचारिणः-- Ee 
विशेषादाभिखुख्यन चरणाइृथभिचारिणः | 
| स्थायिन्युन्सग्ननि भेग्नास्त्रयस्त्रिश्च तद्भिदाः ॥ १४०॥ . 
| ' स्थिरतया वतमाने हि रत्यादौ निर्वेदादयः पादुर्भावतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन 
| घरणाहूबभिचारिणः कथ्यन्ते । 
| के त इत्याह-- ; 
|  निवेदावेगदेन्यश्रससदजडता आग्रयमोहों विवोध! | कः 
| . स्वभापस्मारगवा मरणमलसतामषनिद्रावहित्थाः। . ह 
1 . आत्सुक्योन्मादशङ्का: स्छुतिमतिसहिता व्याधिसंत्रासलञ्ञा 
हष।सूयाविषादाः सधातिचपलता ग्लानिचिन्तावितकाः १४९ _ 


_ उदाहरण-तउस्पशोदिति--शरीर का स्पशे करने से इस कामिनी के नयनः _ 
' अमल कुछ मुकुलित ( आनन्द्विघर्णित ) होने लगे हैं रोमाञ्चयुक्क सम्पण 
:्‌ (2 जडवत्‌ होगया हे और कपोलो पर पसीना आ गया है | मालूम होता . 
\ अन्य सब विषयों से विसुख होकर इसका मन ब्रह्मानन्द के समान 
आनन्‍्द्रसुख मे विलीन हो रहा हे । इसमें रोमाञ्च स्वेद और प्रलय का: 
शसा प्रकार ओर भी जानना । 
रात स्थिरतयति--स्थिरता से विद्यमान रत्यादि स्थायी 


अर्थात्‌ आविभूत-तिरोमूत होकर निर्वेदादिभाव अनुकूलता से: 


ह > 
» 


त विशेष रीति से आभिमुख्यचरण के का 


१३२ साहित्यदर्पणे 


* तत्र निर्वेद:-- 
तत्त्वज्ञानापदीष्यादेनिवेंदः स्वावमाननम्‌ । | 
दैन्पचिन्ताक्षनिःश्वा सवै व्यो च्छुसितादिक्त्‌ ॥ १४२ ॥ | 
तत्त्ज्ञानालिवंदों यथा--. | 
'ृत्कुम्भबालुकारन्प्रपिधानरचनार्थिना । 
दक्तिणावतंशह्लोड्यं हन्त चूर्णाकृतो मया ॥' हे 
अथावेग:--- 5 
आवेगः संश्चमस्तत्र हषजे पिण्डिताङ्गता । 
उत्पातजे स्रस्तताङ्गे धूमाव्याकुलताग्निजे | १४३ ॥ 
राजविद्रबजादेस्तु शस्रनागादियोजनस्‌ । 
गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वाद्याकुलतानिलात्‌ ॥ १४४॥| 
इष्टाद्वषाः, शुचोऽनिष्टाजज्ञेयाश्चान्ये यथायथम्‌ । 8 
- : तत्र शत्रुजो यथा-- 
“अ्येमध्यमिति वादिनं नृपं सो5नपेद्८्य भरताग्रजो यतः | 
चत्रकोपदहनाचिषं ततः संदधे इशमुदग्रतारकाम्‌ || 


इनका क्रम से लक्षण करते हैं तस्तेति-तरवज्ञान, आपत्ति ओर इेष्या आदि 

के कारण अपने को धिक्कारने का नाम निवद है । इससे दीनता, चित्ता. 
आँसू दी्घरवास, विवणेता और उच्छाल आदि होते हैं। तत्तवज्ञानजन| 
निवंद्‌ का उदाहरण--पृक्तम्मेति-विषयभोग और सांसारिक सुखो के कि। - 
सम्पूणं आयु नष्ट करके पीछे किसी महात्मा के संसग से तत्वश्चान उता 
होनेपर अपनी पिछली करतूतों से 'निर्विण्ण' ( पछताते हुए ) किसी पुस 
की उक्ति है । कंकड़ी निकल जाने से उत्पन्न मिट्टी के घड़े के छेद ( “बाहु 
रन्भ्र' ) को बन्द करने के लिये हाय ! मैने यह दक्षिणावत शङ्ख फोड़ डह | 
यहाँ विषय सुखो को बालुकारन्भ और जीवनको दक्षिणावते शङ्ख बताया. 
ह आवेग इति-सम्भ्रम, (घबराहट) को आवेग कहते हें । वह यदि दषं से उस] 
होता है तो उसमें शरीर संपिरिडत ( संकुचित ) हो जाता है और उतर] 
जन्य आवेग में देह ढीली पड़ जाती है। एवम अग्निजन्य आवेग मे 3 
आदि से व्याकुलता होती हे । राजपलायनादिजन्य आवेग में शख 
आदि की तय्यारी, हाथी आदि से उत्पन्न मे 


त्रियो पर क्रोधाग्नि हि काढते हुए राजा दशरथ की ओर भ्यान न. | 
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तृतीयः परिच्छेद; । १३३ 

| एवमन्यदूह्यम्‌. | 

RE ५... 

दौर्गत्यादयैर नौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत्‌ ॥ १४५॥ >». 


यथा-- “जल ह 
“वृद्धो$न्थः पतिरेष मश्चकगतः, स्थूणावशेषं गृहं, ° 


कालोऽम्यर्णजलागमः, कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो | 
यत्नात्संचिततैलविन्दुधटिका भग्नेति पर्याकुला 
दष्ट्वा गर्भभरालसां निजवधूं रवश्रूरिचिरं रोदिति |? 
अथ श्रमः 
| सदो रत्यध्वगत्यादेः शवासनिद्रादिकृच्छमः । 
| यथा-- 
| “स॒द्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी 
| सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । 
|| गन्तव्यमस्ति कियदित्यसङ्कदू त्र्‌ वाणा 
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥' 


अथ प्रद: 

समोहानन्द्सं भेदो सदो मद्योपयोगजः ॥ १४६ ॥ 

अझुना चोत्तसः शत, मध्यो हसाति गायति । 
अधमप्रकृतिञ्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७॥ 

क" सक ताप परुष वाक रादात 14: 


से राजा दशरथ मे सम्भ्रम उत्पन्न हुआ दै। इसी प्रकार और भी जानना। _ 
'हि--दुर्गेति आदि से उत्पन्न ओजस्विता के अभाव को 'दैन्य' कहते हैं। _ 
ससे मलिनता आदि उत्पन्न होती हैं । उदाहरण -इदढइति-बूढ़ा और अन्धा _ 
हरी खाट पर पड़ा है, घर में स्थूणा ( थुनियान्छप्पर में टेक लग 

र) मात्र शेष बची हैं । छप्पर पर फू'स तक नहीं है। बरसात 
गरही है और पुत्र का कुशलपत्र तक नहीं आया । जैसेतैसे जो 
| रु फो हेंडिया फूट गई, इससे व्याकुल सास, आसन्न-प्रसवा पु 
र तक रोतो है ` 


"रति और मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद का 


स चढती है और निद्रा आदि होती हैं। उदाह 


रण- र 


१ साहित्यदर्पणे 
p२5 
यथा--- 
'प्रातिम त्रिसरकेण गतानां बक्रवाक्यरचनारमणय | 
` गृढसूचितरहस्यसहासः सुश प्रबबृते परिहासः ॥' 
अथ जडता- 
झप्रतिपत्तिजडता स्यादिष्ट'निष्टद्शनश्राता भः | 
अनिसिषन यनन्तिरीचणतूष्ण भावादथस्त त्र ॥ १४८॥ 
यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाव्ये-- . 
“णुबरि्च तं जुअजुअलं अणणोएणं णिहिदसजलमन्थरदि ट्टिम्‌ | 
आलेक्खओपिझ विअ खणमेत्तं तत्थ संद्विअं -मुअसणणम्‌ ॥' 
अथोग्रता 
शौर्यापराधादि भवं भवेचण्डत्वसुग्रता | 
तत्र स्वेदशिर।कर्पतजेनाताडनादयः ॥ १४९ ॥ 
यथा-- 
(प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसा घिगतै- 
लेलितशिरीषपृष्पहननेरपि ताम्यति यत्‌ | 
वपुषि वधाय तत्र तव शख्नमुपक्षिपत 
पततु शिरस्यकाणडयमदण्ड इवैष भुजः ॥' 


बकते और रोते हैं । उदाइरण- प्रातिममिति--मद्य के तीन दोर ( जिसरक| * 
तरुणियों को प्रतिभा जाग उठी और उनमें चक्रोक्तिएचन! से रमणी॥ 
रहस्य की ओर संकेत करनेवाला परिद्दास प्रारम्भ दो गया | FS 
अप्रतिपतिरिति इष्ट तथा अनिष्ट के दर्शन और श्रवण से उतपन्न अप्रति | । 
(“किकतव्यविमूढता.) को 'जडता' कहते हैँ | इसमें टकटकी लगा के देह | 
___ रहना चुप दो जाना आदि कार्य होते हैं । जैले-णवरिश्र इति-केवलस्त 
 चधन्योन्यं निहितसजजमन्धरदष्टि । थलिख्यार्पितमिव तत्र संस्थितं मक्तसंज्ञम' उस र 
. प्रेमियों की जोड़ी एक दूसरे की ओर आँस्‌ भरी निश्चल दृष्टि से दे 
..._ सजशाशल्य, तसवीर की तरह, वहाँ केवल खड़ी रही । ु 
र तयाता तथा अपराधांदि से उत्पन्न चण्डता का नाम उ 


प्रेम मे आंकर हँसी करती हुई सखी के कोमल शि 
4 सुदल तजुलता नितान्त तान्त हो उठ 


तृतीयः परिच्छेद: | १२०. 


4 गादा विचित्तता भीतिदुःस्वावगानुचिन्तनेः | 
| र 
मूच्छनाज्ञानपतनभ्रमणादशनादिकृत्‌ ॥ १४० ॥ | 


“तीव्राभिषङ्ग प्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ | 
अज्ञातभतृ व्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिबभूव ॥' 


अथ विबोधः न 


निद्रापगमहतुभ्यो विद्योधरचेतनागस; | 
जम्भाङ्ग भङ्गनयनसीलनाङ्गावलोककृत्‌ || १५१ ॥ 
है ७ 


(यी 


चिररतिपरिखेदप्राप्त निद्रासुखानां 

चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिचलितगात्रा कुर्वते न म्रियाणा- 

मशिथिलसुज चक्राश्लेषमेंदं तरुण्यः ॥|' 

श्रथ स्वप्तः 

स्वपनो, निद्रासुपेतस्थ विषयानु भवस्तु यः | 
कोपावेग'भयग्लानि खुखदुः खादिकारकः ॥ १५२ || 
१ .. ` की 
'मामाकाशमणिहितमुजं निर्दयार्लेषहेतो- 
लँब्धायास्ते कथमपि मया स्वभसंदर्शनेन | 


बिड... _ _ “° INN 
मालती के प्रेमी माधव. की यहद उक्ति है | मोह. शत-भय, दुःख, घबराहट, 
अत्यन्त चिन्ता आदि के कारण उत्पन्न हुई चित्त की 'विक्लवता' (परेशानी) 
को मोह कहते हैं । इसमें सूच्छी, अज्ञान, पतन, चक्कर आना और अद शंन 
आदि होते हैं । जैसे तीत्रात--कामदेच के भस्म होजाने पर तीन शोक से उत्पन्न; 
पेल्रादि इन्द्रियों के ज्ञान (बत्ति) को रोक देनेवाली मूच्छ से छाणमरके लिये 
त के मरण दुःख का अनुभव न करती हुई रतिदेवो उपकृत सो. दुई । 
इ ने थोड़ी देर के लिये उसका दुःख बरा लिया | 0... 
ति निद्रा दूर करनेवाले कारणो से उत्पन्न चतन्यलास को 'विबोध 
| र : ३ । इसमें जमाई, अंगड़ाई, आँख मींचना, अपने अंगों का अवलोकन 
१६ दे दाता है। यथा —चिरेति-च्रिररमण के खेद से सोये हुए पतिदेवा से Re 
नय ने पर सो उनसे पूव ही जागी हुई पत्तिपरायणा तरुणी उनकेनिद्राः 


| Fs प ती सुजअन्थिको,शिथिल नद्दींकरती| . : 


-चीद मै निमग्न पुरुष के विषयाचुभव करने का नाम स्वप्न है 
„` आवेग, भय़, ग्लानि, सुख, दुःख आदि गोत य सागिवि-- 


. साहित्यदपेणे 


१३६ 


पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति |! 


अथापस्मारः 
मन'/क्षेपस्त्वपस्मारों ग्रहाद्यावेशनादिजः। 

० आूपातकम्पप्रस्वदफेनलालादिकारकः॥ १५३ ॥ 
“आरिलष्टभूमि रसितारमुचचैलॉलद्रुजाकारश्रहततरङ्गम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्क ॥' 

अथ गर्वे;-- 
गवो मदः प्रमावश्रीविद्यासत्कुलताढिज; । 
अवज्ञासविलासाइद्शनाबिनयादिकृत्‌ ॥ १५४ ॥ 
` तत्र शौयेगर्वो यथा-- 
“घृतायुधो याबदहं तावदन्यैः किमायुधैः | 
यद्वा न सिद्धमस्रेण मम तत्केन साध्यताम्‌ ॥' 
अथ मरणम्‌ ध 


शराद्यैमरणं जीवत्यागोञ्ङ्गपतनादिकृत्‌। i 


कारणा बड़ी कठिनता से कभी नोंद आती है । उस समय स्वप्न में यदि कि 

तरह तुम्हे देखकर गाढालिङ्गन के लिये दोनों हाथ बढ़ाता हूँ. तो शून्य झाका! 

मे मेरे दाथ फैले देख ऋर मेरे दुःख से दुःखी वनदेवता के मोती के तुत 

आँसू तरुपरल्लत्रौ पर बहुधा गिरते हैं । ॥ 

मनःहेप इति--भूतावेश आदि के कारण चित्त का विक्षेप 'अपरुमार' (मिरा 

काता हे । इसमें भूमिपतन, कम्पन, प्रस्वेद तथा मुंह मै झाग भौर 

आदि होती दै । यथा-द्वारका से युधिष्ठिर के यश मै दिढ्ली जाते 

श्रीक्रष्णजी का महाकवि माघकृत वणेन हे । पृथ्वी से संश्लिष्ट और घोर: 

` करते हुए, सुजतुल्प चञ्चल तथा लम्बी २ तरंगों से युक्त फेनायित समुह 

थ्रीक्रष्णजी ने अपस्मारी ( मिरगीयुक्त ) सा समभा । जिल पुरुष क 

[२ 5 आती है बद भी पृथ्वी पर गिर के कुछ अव्यक्त शब्द करता इया 
______ पटकता हे और उसके मुँह से फेन निकलते है । 

अपने प्रभाव, ऐश्‍वयं, विद्या तथा कुलीनता आदि के, कारण उ? 

. कानाम 'गवे' हे। उससे मनुष्य अन्यो की अवज्ञा. करने लगता है । 

ऊ ओठ अंयूडा आदिः) दिखाता है और अधिनय करता हे! 

7 शुद्ध कण का वचन अश्वत्थामा से--जबतक, मैंने शर 

अन्य शस्त्रघारियां की क्या आवश्यकता है? और जो 

फिर सिद्ध करनेवाला हे भो कौन? | 

से प्राणत्याग का नाम मरण । 


Varanasi Collection. Digit 


| 
> 
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| हलरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
| गन घवद्रधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ - 2 


५३ अथालस्यम्‌- 
| आलस्य श्रसग भाययिजांड्य जुम्भासितादिकूत्‌॥ १५५ ॥ 


| ह रन |. 
| यथात 
॥ मन तथा मृषयत्यज्ञं न तथा भाषते सखीम्‌ | 


जम्मते मुहुरासीना वाला गभभरालसा ॥ 


अथामषः- 
निन्दाचपापमानादेरमषऽभिनिविष्टता । 
| नेत्ररागशिरःकरूपश् भङ्गोत्तजनादिक्कत्‌ ॥ १५६ ॥ 


णी 


'प्रायरिचत्तं चरिष्यामि पुज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ | 
वेत्रं दूषयिष्यामि शख्रप्रहमहात्रतम्‌ | 

| 

| अथ निद्रा 


° ~ 


 चतःसमालन निद्रा श्रमक्तममदादजा। 


` जृम्भाच्‌मीलनाच्छासगाच भङ्ञादिकारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
हप हभालनाच्छासगाञ मङ्गल कार म | 0? 


[डित वह राक्षसी ( ताडका ) गन्धयुक्त रक्तचन्दन से उपलिप्त दोकर प्राणः 
त (यम ) के स्थान पर पहुँच गई । हि 
आहस्यापेति-धान्ति और गर्भादि से जन्य जडता का नाम आलस्य है। 
जेंभाई, एक जगह बैठ। रद्दना आदि होते हैं। यथा--नेति-गर्भ के भारसे _ 
स तरुणी न तो पहले की तरद्द शरीर को भूषित करती दै ओर प ल, 
सखियो से ही बातचीत करती हे। एक जगह बैठी बार २ जमाई ले 
"निन्देति--निन्दा, आक्षेप और अपमानांदि के कारण उत्पन्न 
निवेश का नाम बम है इससे आँखों मे लाली, सिर में व 


(असङ्ग) और तजेन आदि होते हैं। उदाहरर 


ट त्यदर्पणे 
_ १३८ साहिं 


यथा-- 
“सार्थकानर्थकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम्‌ | 
निद्रा्धमीलिताक्ती सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥' 
अथाबहित्या- | 
` भयगौरवलन्नादेहेषायाकारशसिरवहित्था । | 
व्यापारान्तरसक्त्यन्यथाव भाषणविलोकनादिकरी ॥ १४६॥| 
नि देवों पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥' 
अथौत्सुक्यम्‌- ॒ 
इष्टानवासेरोत्सुक्यं कालक्षेपासहिद्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेदंदीघेनि।श्वासितादिकृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा--“यः कौमारहरः स एव हि वरः- इत्यादि । 
अत्र यत्‌ काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित्युक्त॑ तद्रसनधर्मयोगिलादबी| 
चारिभावस्यापि रसशब्दवाच्यत्वेन गताथे मन्तव्येम्‌ । 
अथोन्मादः 
चित्तसमोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः । 
__ अस्थानहासरुद्तिगीतप्रलपनादिक्रत्‌॥ १६० ॥ 
साथेकेति धीरे २क्‌छ सार्थक और कुछ अनर्थक शब्द्‌ चड़ बड़ाती हुई 
वेग से उनींदी अघखुली आँखोंवाली बह ललना मेरे हृदय में अङ्कितसी 
अवददित्था-मयेति-मय, गौरव, लज्ञा आदि के कारण, दर्षादि के र| 
को छिपाने का नाम भ्रवहित्या है । इसमें किसी दूसरे ( अनपेक्षित ) काम 
ओर प्रबृत्ति, बात बराना, दूसरी ओर देखना आदि होता है। य| 
| एवंवादिनोति--सप्तर्षिया ने जब ब्याह की बात चलाई और शिवजी के क 
त प्रस्तुत होने की चर्चा की तो पिता के पास नीची गर्दन किये चेटी हुई पा 


लीलाकमल की पंखड़ियां गिनने लगी । और 
का सदन न कर सकना शोः 


| 22 । उत्तर धरत्रेति--इस पद्य में काव्यप्रकाशकार ने जो रस 
बत की वह र पता के कारण व्यभिचारिभाव का भौ “ 
व्यवद्दार होने से गताथे जानना । 


त शस दु ' शोक, भय आदिक से चित्त के व्यामो को 
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तृतीयः परिच्छेद: । १३९ 


१ त्िरिफ, भवता भ्रमता समन्ता- 
आणाधिका म्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌ | 
( संकारमनुभूय सानन्दरम्‌। ) र 
बरवे किमोमिति सखे, कथयाशु तन्मे ८ 
ह कि किं व्यवस्यति कुतोऽस्ति च कीइशीयम ॥' ४ 


| सय हक च द्र ९ ° 
f परक्ौयांत्मदोषाथयेः शङ्कानथस्य तकणम्‌ । 
७० ~ “2. 
वैवण्येकस्पवैस्थयपारवालोकास्यशोषकृत्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा मम-- र 
(प्राणेशेन प्रहितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते द 
जातातङ्का रचयति चिरं चन्दनालेपनानि | Rr 
| पत्ते लाक्षामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते डर है 
i ्षामाङ्गीयं चकितमभितश्चल्षुषी विक्तिपन्ती | « .. . प 
| अथ स्मृतिः टन 
रण ~ CN ~ पक 
| . सहृशज्ञानचिन्ताद्येशससुन्नयनादिकृत्‌। ` | 
स्पतिः पूर्वालु भूताथोविषयज्ञानसुच्यते ॥- १६२॥ 
यथा मम -- :« >> मम लय 
'यि सकपटं किचित्कापि प्रणीतविलोचने 
| किमपि नयनं प्राप्ते तिय॑ग्विजम्भिततारकम | ___+ 
सपे अकारण हँसना, रोना, गाना और प्रलाप आदि होते है। जैसे द 
ड रतरिते--विरही की उहि है- दै भाई भ्रमर, तुम चारों ओर घूमते फिरते 
य मेरो प्राणभिया भी देखो दै? ( भ्रमर की गूँज सुनकर आर ता दत 
किर फिर कदता है) हे मित्र, क्या तुत 'ओम' ७“ कहते दो? ! अच्छा तो फिर _ 
(उ कि वह क्या कर रही हे! और किधेर है? किस अवस्या में है ! 
„अन्य की करता तथा अपने दोष आदि से अपने अनिष्ट 
ङ्का है। इसमें विवर्णता, कम्प, स्वरभङ्ग, इधर उधर : 
ड होते हैँ । यथा --प्राणशेनेति--चारो ओर च। 
मात:काल ही अपने शरीर में प्रियतमझत् 
ता है ओर अधरबिम्बस्थित दन्त 


साहित्यदर्पणे 


१४० 


स्मितमुपगतामालौं इष्वा सलजमवाञ्चरितं 
कुवलयदृशः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌ || 

अथ मतिः 

नीतिमार्गानुखरत्यादेरथनिधोरणं सतिः । 

स्मेरता घृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥ १६३ ॥ 
यथा-- र 

“असंशयं चत्रपरिग्रहच्षभा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः | 

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणपवृत्तय: ॥' 
अथ व्याधिः आ 

व्याधिवरादिर्वाताद्यै भूमीच्छोत्कम्पनादिकत्‌ | | | 
तत्र दाहमंयत्वे भूमीच्छादयः । शैत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः । स्पष्टमुदाहरणप| 
अथ त्रासः 

निर्घातविशुदुल्क येजा सः कर्पादिकारकः ॥ १६४॥ 
यथा--- 

'परिस्फुरन्मीनविधष्टितोरवः सुराङ्गनाासविलोलदृष्टयः | 

उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम्‌ ॥' 
अथ ब्रीडा-- ९ 

धाश्योमावो ब्रीडा वदनानमनादिकूहुराचारात्‌। ` 


इस चरित्र को समझ के सुलकुराती हुई अपनी सखी को देख के तजा] 
नोची गरदन किये हुए उस नील॑ंकमलनयनी का सुंसकुरातां हुआ वंह वद. 
रविन्द मुझे रह रके याद आता हे । इस पद्य की रचनां अस्फुट ग | 
` नौतीति-नीतिमागं के अनुसरण आदि से वस्तुतत्त्व के निर्धारण श 
वात की तह पर पहुँचने का नाम “मति? हे । इसमे सुसकुराहट, चये, सत] 
__, और अपने में बहुमान ( आत्मसंमान ) होता है। यथा-संशयि | 
तपस्विकन्या ( शकुन्तला) अवश्य दवी क्षत्रिय के विवाद करने यो. 
क्योकि आर्यशुणोपपन्न मेरा ( दुष्यन्त का ) मन इसमें सामिलाष दै |. 
` दास्पद विषयों मे सत्पुरुषो के अन्तःकरण की वृत्ति द्दी प्रमाण होती दै || 

. * व्याबिरिते-वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न ज्वरादि को “व्याधि कह. | 

` इसम पृथ्वी पर लोरने को इच्छा और कम्प आदि होते दे । ! 

` व्याधि मे भूमीच्छादिक और कफप्रधान में कम्प आदि होता दै। 
वजनिर्घोष, बिजली, तारा टने आदि से चित्त की ब्य 
समे कम्पादि होते हे । परिसफुरभिति--जलविद्दार 
| मछलियों के सङ्घर्ष से डरी हुई अतएव करपञ्चव 
| अप्सुराये सखिय्रो को भी दर्शनीय हो 
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तृतीयः परिच्छेद: | प्न [ १४१ 


प्धा--मयि सकेपटस:- इत्यादि । 


यह ` 2. 2 
हर्षस्त्वि्टावासेसन!प्रसादोज्सगद्वदादिकर: ॥ १६५॥ , 
त्य पुत्रस्य चिरात्पिता मुखं निधानकुम्भस्य यथैव दुर्गतः | ५ 
मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरिन्दूद्यमूच्छिंतो यथा ॥' 
अथासूया-- पिन क 
असूयान्यगुणधीनालॉदवत्यादसाहिष्णुता । 
दोषोदघोषन्रूवि भदावज्ञाको धेङ्गितादिकृत्‌ ॥ १९६ ॥ 
यथा-- 
“अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहितं मधुद्विषः | 
मानमसहत न चेदिपतिः परबृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ ||! 
अथ विषाद:---- 
उपाया भावजन्मा लु विषादः सत्त्वसक्षयः | 
निःश्वासोच्छा सहत्तापस हायान्वषणादिकूत्‌॥ १९७ | 
यथा मम 
(एसा कुडिलघगेण चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा बेणी | . 
मह सहि दार्‌इ डंसइ. आअसजड्षिन्व कालउरइव्व हिअअम्‌ ॥' 
कक ९ ऽपरः भा 


आचार, व्यवद्दार से उत्पन्न धाष्ट्यांभाच का नाम ्रीडा' है । इसमें सिर नीचा 
होना आदि कार्यं होते हैं । उढाहरण-“मयि' इत्यादि । हर्ष इत इष्ट कां 
प्राप्ति से मन की प्रसन्नता का नाम “हर्ष है। इसमें आनन्दाश्च और गद्गद स्वर 
आदि होते हैं । समाच्येति- जैसे कोई दरिद्र गड़ी हुई पूर्वजा की धरोहर के 
"> का मुख देख कर प्रसन्न दो, उसी प्रकार बहुत आयु बीतने पर पुत्र का 
मुद देखने से, चन्द्रोदय देखकर प्रबद्ध समुद्र की भाँति, पिता ( दिलीप ) 
आनस्दोद्रेक से अपने आपे मै न समा सके । हट 
“ अधुपेति--औद्धत्य के कारण दूसरे की शुणससुद्धि का सहन न करने को 
"गा कहते हें । इसमें दोषकथन, भूकुरिभङ्ग, तिरस्कार तथा क्रोध आदि 
य यथा--अथेति--सभा में युधिष्ठिर के द्वारा किये हुए सगवान आषण 
दोस पूजन को शिशुपाल न सहद सका । अभिमानी पुरुषों का मन दूसरों 
सदि नहीं देख सकता । यहां अर्शान्तरन्याल अदुचित हे। . : 
| विश्वास -उपायाभाच के कारण पुरुषार्थहीनता का नाम मस हे । इसमें भर 
' जा इति.“ स, मनस्ताप और सहायान्वेषण इत्यादि होते है ।ययात | 
| ष्टिरेव कोर एषा झुटिलघनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा बेणिः। मम अ दशत्यायस- 
| चोशे गेव इदयम्‌ ।” हे सखि ! कुटिल केशकलाप की बाँधी हुई यद तेरी 
| पीके के ३३ ह भरी हे और 
नागिन re को विदीण करती ड 
डखती हे। MN en 


के समान उस 
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१४२ साहित्यदपणे - 


अथ शतिः - 0 
ज्ञाना भीष्टागमाद्यस्ठु सर्णस्रएहता शातः । 


सौ हित्यवचनोज्ञाससदासप्रति भादिक्वत्‌॥ १६८ || 
यथा मम-- 
«कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बद्धा वचोविम्रहं 

* अतरालोच्य गरीयसीरपि चिरुदामृष्मिकीर्यातनाः | 
दव्यौधाः परिसंचिताः खलु मया यस्याः कृते सांप्रत॑ 

नीवाराज्जलिनापि केत्रलमहो सेयं कृतार्था तनुः ॥' 

पथ चपलता ' 

मात्सर्थद्वेषरागादेखापल्यं त्वनवस्थितिः । 

तत्र भत्सँनपारुष्यस्वच्छुन्दाचरणादयः॥ १६६ ॥ 
यथा-- 


७ 


“अन्यासु तावदुपमर्दसहासु गक, 

लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
मुगधांमजातरजसं कलिकामकाले 
` व्यर्थं कदर्थयसि कि नवमालिकायाः ॥' 


ज्ञानेति--तत्त्वज्ञान तथा इष्टप्रासि आदि के कारण इच्छाओं का पूणं दो जाग 

'बृति' कहलाता है । इसमे सन्तृप्तता, आनन्द्पणं चचनावली और मए 
स्मित तथा वुद्धिविक्रास द्दोते हैं। यथा--उलेति--ग्ररीचो का गला घोटा 
आपस के लोगो के साथ झगड़े ठानकर ओर परलोक में दोनेवाली क 
कड़ी यमयातना का ध्यानन करके जिस शरीर के लिये मैंने अनेक घतरा 
सञ्चित की थीं वह आज्ञ पक मुट्टी समा (श्यामाक) के चावलो से मी हृता 
जिस पापी पेट के लिये इतने घोर पाप किये थे बद्दी आज्ञ एक सुट्टी निट 

से भी भर जाता दै। अन्त में वैराग्य-सम्पन्न किली निस्पृह पुरुष की उहि है 
मासवेंति--मत्सर, द्वेष, राग आदि के कारण अनवस्था का नामं 
(चपलता ) है । इसमें दूसरों को धमकाना, कठोर शब्द बोलना और 
आचरण आदिक होते हैं । यथा-नम्यास्त्रिति-हे भ्रमर, उ पद सहन 

१ बा सास्‌ पुष्पलताओं में अपने मन को विनोदित करो। मोती "1 
थोड़ी उमरवाली परागशन्य इस नवमालिका ( चमेली) की कोम (| 

को असमय में क्यों व्यर्थ बदनाम करते हो। अहपवयस्क् कुमारि 
आसक्त, अनुराग चेष्टायं दिखाते हुए कामुक के प्रति किसी की 
'मु्धा और 'रजस' पद श्लिष्ट हैं। कली के पक्ष मै 'सुग्धा' क 
विना खिली और नायिका के पचा में-कामकलाझं से अनभि 
जस्‌ का एक पक्ष में पराग और दूसरे में 'रजोधमे' अर्थ दै 
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तृतीय: परिच्छेद: । हि. 


यथ ग्लानि!- ४25 FRE कल दा 
र्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसंभवा । 


6 हर 
उत्लानिनिष्प्राणता कस्पकायानुत्साइतादकृत्‌ ॥ १७० || 


` "किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलुनं 
इदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः । ईः 
ग्लपयति परिपाणडुक्षाममस्याः शरीरं , 
शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ |? ` 
अथ चिन्ता-- 


घ्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्पतारवासतापक्त्‌। 
यथा मम-- 
।कमलेण विअसिएण संजोएन्ती विरो हिणां. ससिबिम्बम्‌ | 
करअलपल्लत्यमुही कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिभहिअआ || 
अथ बितकोः--- 
तकों विचारः संदेहाद आशिरोज्ञललिनतेक! ॥ १७१ ॥ 
हैः ®) 
| यथा--किं रुद्धः मियया- इत्यादि | 
| एते च त्रयंश्निशदू व्यभिचारिमेदा इति यदुक्त तंदुपलच्षणमित्याह- 
___ रत्यादयोऽप्धनियते रसे स्युव्यभिचारिणः । | 
` स्यायासोते--र ति, परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न निष्प्राणता 
निबेलता ) को 'ग्हञाने' कहते हैं । इसमें कम्प, काम करने में अनुत्साह आदि 
ते हे । यथा--किसलयेति--वून्त के बन्धन से छूटे हुए कोमल पल्लव के समान _ 
बैल और पाण्डु वर्ण इसके ( रामचन्द्र से परित्यक्क वन-बिवासित सीता 
र शरीर को, हृदयपुष्प का सुखानेवाला दारुण दीघं शोक, इस प्रक वळ 
लान करता है जैसे आश्विन की कडी धूप केतकी के कोमल गसपत्र 


तर के पत्ते ) को सुखात्ती है । 


ता” व्यानभिति --हित की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न ध्यान को चिन न्ता 
सत्यता, श्वास और ताप दोते हैं। यथा--कमलेय इति 
गतो विरोधिनं राशिनम्‌ । करतलपर्यस्तमुखी कि चिन्तयसि सुखि 

क | 


__ ज्वार रस में रति। 


ट साहित्यदर्पणे 


तथाहि श्वङ्गारेऽतुच्छियमानतयावस्थानाद्‌ रतिरेव स्थायिशब्दवाच्या | 
पुनरुत्पद्यमानो व्यभिचार्यव | व्यभिचारिलक्षणयोगात्‌ । तदुक्तम्‌ 
(रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।? इति । 
तत्कस्य स्थायिनः कस्मिन्रसे संचारित्वमित्याह--- 
शृङ्गारवीरयोहासो वीरे ऋधस्तथा सत; ॥ १७२॥ 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्याभचारतया पुन; 
इत्याद्यन्यत्ससुन्नेय तथा भावतडुद्धा अः ॥ १७३॥ 
अथ स्थायिभावः 
झबिरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुसचसाः । 
आस्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः ॥ १७४॥ | 
यदुक्तम्‌ 
प्लक्सूत्रवृत्या भावानामन्येषामचुगामकः | 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम्‌ ॥' इति । 
तद्वेदानाह--- 
रतिहॉसश्च शांकश्च ऋाधात्साहा भय तथा | | 
जुगुप्सा विस्मयश्चत्थसष्टो प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥ १७५॥| 


अर्थात्‌ जिसमें अन्ततक अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न ददो उस रप. 
रत्यादिक स्थायीभाव भी संचारी हो जाते हैं । तथाहि इति-श्ङ्गाररसं 
अन्त तक अविच्छिन्नरूप से अवस्थान रहने के कारण रति दी स्थायी 
कहलाता है । परन्तु हास, बीच में उत्पन्न और विलीन होने से संचारी ह 
है। क्‍योंकि उसमें संचारी का लक्षण संघटित होता हे । यही कहा दै- 
इति_केवल वही भाब (रत्यादि) जो रख की अवस्था तक पहुँचे, ( रसर 
पुष्ट हो सके ) स्थायीभाव कहाता है । 
कौन २ स्थायी किस २ रस में संचारी होते हैं, यह कहते हैं। गा 

अज्ञार और वीर में दास, वीररस मै क्रोध एवं शान्तरस 
संचारीमाव होते हें ।. इसी प्रकार और मी यथायोग्य समझ लेना च॑ 


स्थायीसाव का लक्षण--त्रविरुद्धा इति--अविरुद्ध अथवा विरुद्ध म 
छिपा न सके वद आस्वाद्‌ का मूलभूत भाव 'स्थायी' कदवता 


पता 


तृतीय: परिच्छेद: । १ 


ङ सनखः प्रवणायितम्‌ । 
बागादिवैकृतैर्चेतोविकासो हास इष्यते ॥ १७६ ॥ 
शादिभिश्चेतोवेक्कव्यं शोकशव्दभाकू । 

प्रतिकूलेषु तेच्ए्यस्थावबोधः ऋध इष्यते || १७७॥ 
कायोरम्भेषु संरस्भः स्थेयानुत्साह उच्यते 

रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेक्तव्यद्‌ भयम्‌ ॥ १०७८ ॥ 
ढोषेचणादिमिगहा जुखुपसा विषयोद्धवा । 

विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवातिषु ॥ १७६ ॥ 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स चिस्मय उदाहृतः | 

शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामज सुखम्‌ ॥ १८० ॥ 
यथा मालतीमाधवे रतिः | लटकमेलके हासः । रामायणे शोकः । महाभारते 
| शमः । एवमन्यत्रापि | एते. ह्येतेष्वन्तरा उत्पद्यमानैस्तैस्तैविरुद्धेरविरुद्वेरच भावै- 
| सुच्छिनाः प्रत्युत परिपुष्टा एव सहृदयानुभवसिद्धाः । 


| इक्तमावों का लक्षण करते हैं । रतिरिति-ग्रिय वस्तु में मन के भेमपूणे उन्सुखी- 
|| भाव का नाम 'रति' है । वाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विक- 
सित होना 'हास' कद्दाता हे । इष्टनाशादि के कारण चित्त की विक्लवता को 
|| 'शोक्‌' कहते हैं। शत्रुओं के विषय में तीव्रता के उदूबोध का नाम “क्रोध है। 
॥ कार्य के करने में स्थिरतर तथा उत्कट आवेश ( 'संरम्म') को 'उत्साह? कहते 
है। किसी रौद्र ( सिंह्ादि ) की शक्ति से उत्पन्न, चित्त को व्याकुल करनेवाला 
भाव 'सय' कहलाता है | दोषदर्शनादि के कारण किसी ( वस्तु ) में उत्पन्न 
घृणा को 'जुगुप्सा' कहते हैं। लोक को सीमा से अतिक्रान्त, अलौकिक सामर्थ्य 
क किसी वस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न चित्त के विस्तार को विस्मय 
र ह । निःस्पृद्दता ( किसी प्रकार की इच्छा न द्दोने) की अवस्था मे अपने. 
त्मा (अन्तःकरण) के विश्राम ( बद्दिमुँखता छोड़कर अन्तसुंख दो जाने)से 
ह का नाम 'शम' है। उदाहरण-मालती माधव मे रति प्रधान 
प्रकार लक मे हास, रामायण में शोक और पहाभारत में शम प्रधान हे । 
क और भी जानना। इन उक्क ग्रन्थो मै ये प्वाक्क आव अपने बी 
अन्य विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावो से डच्छिन्न नहीं होते, प्रत्यु 
१ यह बात सहृदय पुरुषों के अनुभव से सिद्ध हे 17 


FE मै 'शम' प्रधानभाव है, क्योकि आदि 


asi Colle 


Ee SR 


- त्यदर्पणे 
१७६ साहित्यदपं 


कि च। छ 9 
नानाभिनयसंबन्धानभावयान्त रसान्‌ यत; । 


~ 


तस्माद्वावा अमी प्रोक्ताः स्थायिसंचारि सार्बिकाः ॥ १८१|| - 
यदुक्तम्‌ 


“सुखदुःखादि भिर्मोबैभाबस्तद्भावभावनम्‌ ।' 
अथ रसस्य भेदानाह _ 
श्ृङ्घारहास्यकरुणरोद्रवीर भयानका; । 
बीभट्सोऽडुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः॥ १८२॥ | 
तत्र शरज्गारः i 
शक हि मन्मथोट्गेदर्तदागस नहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रस; श्रृङ्गार इष्यते ॥ १८३ ॥ 
' परोढां वजेथित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीस्‌ । ` 


~ आलम्बनं नायिकाः स्युदेक्षिणाद्याश्च नायकाः॥ १८४॥ | 
 चचन्द्रचन्दनरोलम्वरुताशुहीपन सतम्‌ । ज 

_ भ्रूविक्षेपकटाक्षादिरनु भावः प्रकीतितः ॥ १८५॥. ` 
- त्यक्स्वोग्रयमरणालस्यज्ञणुप्सा व्यभिचारिणः 
ˆ स्थायिभावो रातिः श्यामवर्णो5्यं विषणुदैवतः ॥ 
यथा --'शून्यं बासगृहम्‌-' इत्यादि | -अत्रोक्तस्वरूपः पतिः, उक्तस्वरूपा च वाह 
भय, विस्मय आदि से उच्छिन्न नहीं होता । ये सव भाव आते हैं और योग 
तक अपनी चमक दिखाकर चलते बनते हैं, अतः ये सब वहां संचारी हे 


~ 


| 
|. 


क को आदि इसके अलुमाव होते हैं । उग्रता, मरण, आलस्य 


तृतीयः परिच्छेद: । १४७ 


वौ । शून्यं वासग्ृहमुद्दीपनविभावः । चुम्बनमनुभाव; | लजाहासौ 


| _ लम्बन विमं 
भाल” वैरमिव्यक्तः सहृदयविषयो रतिमावः श्रंङ्गाररसरूपतां भजते | 


| प लकमोव्य सं भोग इत्येष द्विविधो मतः ॥ १८६ ॥ 
तत्र— हक. ... झे ड 
यन्न तु रति; प्रकृष्टा नासाछसुपात 1 प्रलर्भोऽसौ ।. 
अभीष्टं नायकं नायिकां वा । i [ 
त च पूर्वरागसानप्रवासकरूणात्मकश्चतुधो स्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 
तत्र— 


 ञ्रबणाइशनाह्वापिः भिथः संरूढरागयोः । 
दशाविशेषो योऽप्राप्तौ पूर्वरागः स उच्यते ॥ १८८॥ 
श्रवण तु भवित्तत्र दूतवन्दीसखीसुलात्‌ । 
इन्द्रजाले च चित्रे च साचात्स्वभ च दशनम्‌ १८६॥ 
अभिल्ाषरिचन्तास्छ्ति णु ण कथनो घेग संप्रलापाश्च । 
| उन्मादोऽथ व्याधिजेडतः स्तिरिति दशात्र कामदशाः॥१६०॥ 
| अभिलाष! स्एहा, चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम्‌ । 
| उन्मादश्चापरिच्छेदश्चतनाचेतनष्वपि ॥ १६१॥ ` 
| अलच्यवाक्प्रलापः स्थाच्चेतसो श्रमणा्गेशम्‌ ।. 
_ व्याधिस्तु दीघनि;शवासपाण्डुताक्रशतादय; ॥ १६२॥ 


धत्य वासगुह उद्दीपनविभाव हे । चुम्बन अनुभाव दै। लज्जा और हास संचारी 
इन सबसे अभिव्यक्क होकर रतिभाव श्टङ्गाररस के रूपमै परिणत होता दै । 
द 'महस्म इति--विप्रलम्भ और सम्भोग ये दो ज्टङ्गाररस के भेद है । त्रेत 
i (भस तो अति उत्कट है, परन्तु प्रिय समागम नहीं होता उसे विप्रलस्म ` 
भोग) कहते हँ । सचेति --वद्द विप्रलम्भ, १ पूर्वराग, २ मान, ३अवास्यौर 
| फण इन भेदो से चार प्रकार का होता है। श्रवणादिति- सौन्दर्यादि गुणां के 
| येवा दर्शन से परस्पर अज्ञुरक्त नायक और नायिका की, समाग 
न जा का नास 'पूर्व राग' है । दूत, भाट अथवा सखी के द्वारा गुणोंका 
अभिलाष दशन इन्द्रजाल में, चित्र मे, स्वपन में अथवा साक्षात्‌ दी 
र [वा ससृति, शुणकथन, उद्घेग, प्रलाप, उन्माद्‌, व्या 
यस ) ये दश कामदशाये विप्रलम्म श्टङ्गार (वियोग 
श्व गा कहते हे-इच्छा.का नाम 'अमिल 
ज का नाम चिन्ता! है । जड़ा, चेतन का 
चित्त के बदकने से उत्पन्न अट 


साहित्यदर्पण 


१४८ म 
जडता हीन चेष्टत्वमङ्गानां मनसस्तथा । 
शेषं स्पष्टम्‌ | 07 
क्रमेणोदाहरणानि-- 


प्रेमाद्रीः प्रणयस्पृशः परिचयादुद्दाढरागोदया- 
स्तास्ता मुग्धदशो निसर्गमधुराशचेष्टा भवेयुम॑यि | 
: यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
' दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रौ लयः || 
अत्र मालतीसाक्षादशनप्ररूढरागस्य माधवस्याभिलाषः | 
“कथमीक्षे कुरङ्गीचौं साकषाल्लच्मी मनोभुवः | 
ड्ति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रां नैति निशीथिनीम्‌ ॥? | 
अत्र कस्याश्चिन्नायिकाया इन्द्रजालदर्शनमरूढरागस्य नायकस्य चिन्ता |$ 
मम | 'मयि सकपटम्‌- ' इत्यादौ नायकस्य स्मृतिः | 'नेत्रे खञ्जनगज्जने- छा 
गुणकथनम्‌ | ¦ श्वासान्मुश्नति-! इत्यादौ उद्वेगः । | 
“त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत | 
क्क नीलकण्ठ, ब्रजसीत्यलच््यवागसत्यकणठापितवा इबन्धना ॥' 
अत्र प्रलापः | 
“श्रातद्विरेफ-? इत्यादाबुन्मादः । 
के चेष्टाशून्य दीने का नाम 'जडता' हे और मरण को 'मृति' कहते है| 
क्रम से इनके उदाहरण देते दें । साक्षात्‌ दर्शन से उत्पन्न अभिहार 
उदाहरण प्रेमात्री इति -डस भोली चितवनताली सुन्दरी की प्रेम से | 
प्रणय भरी, परिचय होने पर प्रगाढ अनुराग से युक्त, स्त्रभाव से मई 
श्ज्ञारचेशाय क्या मुझ पर कभी होगी ? ज्ञिनके तनिक मन में लाते दी 
चक्तुरादि बाहरी इन्दरियों के व्यापार को रोक कर सान्द्र आनन्द मे! 
करण का लय हो जाता है। इस पद्य मे मालती को देखकर उसमे 
माधव का “अभिलाष” सूचित होता है । 
' इन्द्रजाल से उत्पन्न ग्रमिलाष का उदाइरण--कथमिति--“कामदेव कौर 
लक्ष्मी स्वरूप डस सगनयनी को में कैसे देखू'गा” इस चिन्ता से व्या || 
को रात मै नींद नहीं आती । भत्रेति -इस पद्य में किसी नायिका को (| 
मै देखकर प्ररूढराग नायक की चिन्ता प्रतीत होती है । 'मयीत्या 
पद्य में स्मृति दै । 'नेञर' इत्यादि में गुण कथन है । 'श्‍वाखान! इत्या 
.आचुकाहे। ` 


` ¡ अल्राप-निमागेति-न्रह्मचारिवेष में छिपे शङ्कर से, पार्वती की 


|. 
जि 


वचन । अर्थ-अनेक वार रात्रि के पिछले पहर में ज़रा देर के 
हे नीलकण्ठ, कहाँ जाते हो! इस प्र 
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तृतीय; परिच्छेद: । १५६ 
(पाण्डु क्षामं वदनं हदय सरसं तवालसं च वपुः | 
वेदयति नितान्तं चोत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ 
अत्र व्याधिः | ८ 2: जी 
(मिसिणीअलसअणीए निहिअं सव्व॑ सुणिचलं अङ्गम्‌ | 
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइत्ति परम्‌ ॥': 
अत्र जडता | इदं मम | ० 
रसविच्छेददेतुत्वान्मरणं नेव वण्यते.॥ १६३ ॥ 
जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसाकाङ्चित तथा | 
चणर्थतेऽपि यदि प्रत्युञ्जीबनं स्याददूरतः ॥ १६४ ॥ 
तत्राद्यं यथा--- 
'शेफालिकां विदलितामबलोक्य तन्वी 
प्राणान्कथंचिदपि घारयितु प्रमूता | 
आकण्ये संप्रति रुतं चरणायुधानां 
कि वा भविष्यति न वेक्षि तपस्विनी सा ॥' 
द्वितीयं यथा | अ ल. 
“रोलम्बाः परिपूरयन्तु हरितो झंकारकोलाहलैः | 
व्याधि का उदाहरण - पाण्डु इति- है सरि, तेरा पाएड्वर्ण सुरझाया आ |... 


[| चेद्दरा, सरस हृदय ओर ढीला देह; तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य 
॥ ( 'क्षेत्रिय'ः-ज़न्मान्तर साध्य ) रोग की सूचनां देते हैं। इसमे व्याधि हे |. 
ह| भिप्रिणी इति -“विसिनीदलशयनीये निहित सवे पुनिश्चलमङ्गम्‌ । दोर्घो निःश्वासमर ए सांध्यात | 
| णीबतीति परम्‌ ।' कमल की शय्या पर पड़ा हुआ देइ तो एकदम निश्चल है। हाँ, 

न दोघ निःश्वाससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि अभी जीती है । यहाँ 'जडता' है। 
रसेति--यद्यपि रस का विच्छेदक होने से मरण का वर्णन नहीं किया जाता, 


| तथापि मरणतुल्य दशा का वरणेन कर देना चाहिये और चित्त या नी 


क वा खिलते हैं, उन्हें देखकर अर्थात्‌ उस. समय 
11. ने पर. विरद्दवेदना से व्याकुल उस सुकुमारी ने य 

नेसे) थे। परन्तु इस समय सुरयों की आवाज़ सुनकर 

खे) स्तन तपस्विनी ( बेचारी ) न जाने किस द 

स्वनी' का अर्थ ब्रह्मचारिणी किया है 

“हम तो आपको 'ब्रह्मचारिणी' बनाने 

एकाच्तित मरण का उद 
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१५० साहित्यदपेणे 


न्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि । 
मान्तः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पञ्चमं 
प्राणाः सत्वरमश्मसारकठिनां गच्डन्तु गऽ छुन्त्वमी ॥' 
ममैतौ । 
तृतीयं यथा --कादम्बयो महाश्‍वेतापुरडरीकदृत्तान्ते | एष च पकार: कह. | 
विप्रलम्भविषय इति वच््याम; । | 


केचित्तु--. ८ ८ 
(नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः । 


निदराच्छेदस्ततुता विषयनिद्रत्तित्रपानाश: । 
उन्मादो मूच्छ मृतिरित्येताः स्मरदशा दशैव स्युः ॥ इत्याहुः | 
तत्र च-- ॒ 
आदौ वाच्यः स्त्रिया रागः पुंसः पश्चात्तदिङ्गितेः । 
इङ्गितान्युक्तानि यथा रह्लावल्यां सागरिकावत्सराजयोः । आदौ पुरुषातुरा सं 
वत्यप्येबमधिकं हृदयंगमं भवति | | 
नीली कुसुरुभं मञ्जिछा पूंवरागोऽपि च त्रिघा ॥ १९९॥ | 
तत्र— | 
न चातिशो भते यन्नापैति प्रेम मनोगतम्‌ । 
तन्नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयोः ॥ १६५ ॥ 


दिशाओं को पूरित करे, चन्दन के बनो से उठा हुआ मलयानिल मन्द * चहा 
रहे | आमां की मञ्जरी पर बैठी हुई मरुत कोयल पञ्चम स्वर में अपनी के 
काकली आलापती रहे और पत्थर से भी अधिक कठोर ये मेरे प्राण मी 
बिदा हों । ये दोनों पद्य चिश्‍वनाथजी फे बनाये हुए हैं । तृतीयमिति 
मरण का उदाहरंण-जैसे कादम्बरी में महाश्वेता घुएडरीक के वृत्तात 
पुएडरीक का मरण वर्णन किया है और फिर प्रत्युज्जीवन दिखाया हैस | 
यह भेद करुणविप्रलम्भ का है, यह आगे कहेंगे । . 
केचितु इति- कोई आचार्य इन दुस काम दशाओ को इस प्रकार कहते 

ॐ से पहले नयनाचुराग, फिर चित्त की आसक्ति, अनन्तर सङ्कटप ' 
इच्छा ) इसके बाद निद्रानाश, उन्माद, मूच्छो और मरण । आदो इति 

_ का अनुराग वणेन करना चाहिये, अनन्तर उसके इङ्गित चेष्टित देखकर 

` अजराग निबद्ध करना चाहिये । इङ्गित पहले कद चुके दै। उदा 
एञावलो नाडिका में सागरिका और चत्सराज का अनुराग | यद्यपि 
क द्दौ सकता है, परन्तु उक्त प्रकार खे वर्णन अधिक हदय ` 
र कल य तीन प्रकार का होता है। नालीराग, कुखुम्मराग 7 े 


तृतीयः परिच्छेद: । ६५१ 


कुखुस्भरागं तत्प्राहुयेद पैति च शोभते । 
चे ~ ~ ~ द 
मञ्ञिछारागमाइस्तवू यन्नापैत्यतिशो भते ॥ १७७ ॥ 
अथ मीन: $ ~ च ९ 
मानः कोपः स तु इधा पणथष्यांसशुङ्गवः | 
द्व्योः प्रणय मान: स्थात्पमोदे सुमहत्यापि ॥ १३द ॥ 
प्रेम्णः कुटिलगाभित्वात्कांपा यः कारण विना | 
दृयोरिति नायकस्य नायिकायाश्च उभयोश्च प्रणयमानो वर्णनीयः | उदाहरणम्‌। 
| तत्र नायकस्य यथा- आ 
। 'अलिअपसुत्तंअरणिमीलिअच्छ देसु सुहअ मज्क ओआसम्‌ | 
गण्डपरिउम्बणपुलइअङ्गघ ण उण्णो चिराइस्सम्‌ ||? 
नायिकाया यथा कुमारसंभवे संध्यावर्णनावसरे | 
उभयोर्यया-- ट 
'पणअकुविअआणां दोणणं वि अलिअसुत्ताएणं माणइणणाणम्‌ | 
णिच्चलणिरुद्गणीसासदिणएणअण्णाणे को मल्लो ॥' 
ओ- आनुनयपयन्तासहत्वे त्व॑स्य न विमलम्भमेदता, किंतु संभोगसंचार्याख्यभाबत्वम्‌। 
| यथा 
|  भ्रभज्ञे रचितेडपि इष्टिरधिकं सोत्कणठमुदवीत्तते [ [ 
| सल्कने र 
` देवी का । कुखुम्भराग वह प्रेप होता है जो शोभित वहुत हो, पर जाता रहे 1. 
' मंजिष्ठा राग उस प्रेम को कहते हैं जो जाय भी नहीं और शोसित भी खूब दो। | 
प्रानं का लक्षण--मान इति--कोप का नाम मान है । वह दो प्रकार का होता 
है | एक प्रणय से उत्पन्न दूसरा इंष्या से उत्पन्न । द्वयोरिति -प्रेम की उलरीं ही _ 
4 चाल हुआ करती है, इसलिये दोनों के हृदय मै भरपूर प्रेम होने पर मी, विना 
| धकारण, जो एक दूसरे के ऊपर कोप है, उसे प्रणयमान कहते हैं। नायक के 
| श्ण्यमान का उदाहरण--श्रलिश्र इति--'अशीकप्र्तुप्त मिथ्यानिमालितात, देहि पसग 
“करा । गण्डजुम्बनपुखकिताङ्ग न पुनश्चिरयिष्यामि! । सोने का बहाना करके 
मीचनेवाले “महाशयः सुझे भी थोड़ी. जगह दो । कपो 
"त अङ्गवाले 'महात्माजी' मैं फिर कभी देर न करूंगी! 
ऊमारसस्मव मे सन्ध्यावणुन के अवसर पर । दोनों क 
र द का उदाहरण जैसे-पणश्र इति--प्रणयकुपितयोदेयोरतां 
ध ासदततकर्णयो: 'को मल्हः”". दोनों दी प्रणय से 
पापसुस हैं और चीरे घोरे रोक रोक के लिये हुए पर 


2 2 


र व्र 2 
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१५२ साहित्यदर्पणे 


रद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते । . 
कार्वश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते 
दृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥! 
यथा वा— : 
।एकस्मिञशयने पराङ्मुखतया चीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगोरवम्‌ |. 
दंपत्योः शनकैरपाङ्गवलना न्मिश्रीभवच लुपो- 
` भनो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकएठग्रह: | 
पत्युरन्यप्रियासङ्गे इ्टऽथालुमिते श्त ॥ १९६॥ 
इंष्या सानो अवेत्त्रीणां तच त्वलुसितिस्ब्रिधा |. 
उत्स्वप्नायित भोगाङ्क गो स्खलन संभवा ॥ २००॥ | 
तत्र इष्टे यया-- 
“विनयति सुदृशो इशोः परागं 
प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन । 
तद हितयुवतेरभीकणमद्णो- 
इयमपि रोघरजोभिरापुपूरे ॥' 
संभोगचिह्वेनानुमिते यथा-- ` 
“नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 


हो जाती है । वाणी के रोक लेने पर भी 'जलगया? (यदद स्त्रियोके को पके स] . 
की स्वाभाविक गाली है) मुँह सुलकुराने लगता हे । चित्त कड़ा कर लेने पए] 
देह रोमाञ्चित होने लगती है, फिर भला उनके सामने आने पर में मान को क्ष 
निबाइ सक्‌'गी ! ( जब सब सेना दो दूसरों से जा मिले तो सेनापति 
क्याकरे !) दूसराउदादरण देते हे--एकस्मिज्षिति--मन में अचुनय करने की 
के दोते हुए भी अपने अपने गौरव की रक्षा के हेतु सुँ ह फेरे हुए पाप 
शय्या पर बेचैन पड़े हुए, पति पली की धीरे २ कटाक्षवीक्षण के द्वारा, च 
होते ही, मानकलह दूर गया और हासपूवक झट से करठाश्लेष प्रार 
पतिको अन्य अङ्गना में झसक्कि के देखने पर या अनुमान कर लेने त 
किसी से खुनलेने पर स्त्रियों को 'ईष्यामान' दोत। है । उसमें अजमान ते 
से होता है । १ स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध की बातें बई बई 
२ नायक में उसके सम्पोगचिहों को देखने से अथवा ३ अचानक नायक 
से अन्य नायिका का नाम निकल जाने से | अन्यासङ्ग देखने पर देव्या. 
__ उदाहरण जैसे विनयति इति--नायक को अन्य नायिका के नयना से. 
जुल को फूक के हृटाते देख दूसरी के दोनो नेत्र क्रोध को रज से एक 
टा सस्मोग चिह से अनुमित का उदाहरणु--नवेति--नवीन नख 


तृतीयः परिच्छेद: । १4 


स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ | 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी विसप॑- 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ | 


व | ~ ० ~~ 

साम भेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरस्‌। 

` तद्गङ्गाय पतिः कुयात्षडु पायानिति कमात्‌ ॥२०१॥ | 
तत्र प्रियवचः साम, अद्स्तत्सख्युपाजनम्‌। ` ` 

| दान व्याजेन भ्ूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ २०२ ॥: 

' सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेचावधीरणम्‌। . ` 
रमसतरासहोदेः कोपश्रंशो रसान्तरम्‌ ॥ २०३॥ . 
| यथा- “नो चादुश्रवर्ण कृतम्‌ इत्यादि । अत्र सामादयः पन्च सूचिता; ! 
। रसान्तरमद्यम्‌ | "ह न 

| अथ प्रवासः 

प्रवासो भिन्नदेशत्वं कार्याच्छापांच संभ्रमात. 
'तत्राङ्गचेलमालिन्यमकवणी धरं शिरः ॥ २०४॥ . 
निःश्वासोच्छासरुदित सूमिपातादि जायते | ` 

| , किंच। ळे 

|  अङ्गेष्वसौष्ठवं तापः पाण्डुंता कृशता5रचि;॥ २०५ ॥ 

र RRR od MS मप्फ्स्स्प्स्प्प्प्प्यिश दबाव १ ३२८ 
| भरोऊूत देह को वस्म से. छिपाते हो और दन्त दष्ट ओष्ठ को हाथ से दवाते हो, 

| परन्तु यदतो बताओ कि अन्थाङ्गनासङ्गके सूचक चारो ओर फैजतेहुए इस नवीन 
|` परिप्रलगन्ध को काहे से रोकोगे ? । 'विमदोत्ये परिमलो गन्वे जनमनोइरे' इत्यमरः । 
_ सागेति--साम, मेद, दान, नति, उपेक्षा और रसाम्वर इन छः उपायों को 
_ भानभङ्ग करने के लिये पति यथाक्रम ग्रहण करे.। ततेति मिय वचन का नाम 
५६ - है। नायिका की सखी को तोड़ लेने ( अपनी ओर मिला लेने ) को 
८8 उ हैं। किसी बदाने से भूषण आदि देने का नाम दान है । पैरो र 
. एर गिरना 'नतिः कद्दाता हे। खामादिक चार उपायों के निष्फल होने प्रर _ 


| 


` उपाय छोड्कर बैठ रहने को उपेक्षा कहते हैं। घबराहट, सयः षं झादि के . 


च्य कप दूर दोजाने का नाम 'रसान्तर' है। जैसे 'नोचाड' इत्यादि पूर पूर्वोक्क क 
ही इसमें सामादि पांच दिखाये हैं। रसान्वर और कहाँ ऊदा कर लेना! । 
न इति--कार्यवश, शापवश, अथवा सम्प्रम ( भय ) वश नायक के अन्य 
में चले जाने को 'प्रवास” कहते हैं। उसमें नायिकाओं के शरीर और बसों 
तय र 


ति--अज्ञो में 


` करतेहें | ग्रामः 
ह. प्रस्तुत 


-ह । विरंहरंबर'को 'संताप' कहते हैं। सब वस्तुओं से वैराग्य होजाने को ग्रस 


साहित्यदर्पणे 


१५४ 


अधुतिः स्यादनालुम्बस्तन्मयोन्मादसूच्छ्रेनाः । ` | 
मूतिरचेति क्रमाञ्ज्ञया दश स्मरदशा इह ॥ २०६॥ | 
असौष्ठव मलापत्तिस्तापस्तु विरहज्वरः ।. | 
' झरुचिर्वस्तुवैराग्य सवेचारागिताधृतिः ॥ २०७॥ 
अनालम्बनता चापि शून्यता सनखः स्सता। | 
तन्मयं तत्प्रकाशो हि बाद्याभ्यन्तरतस्तथा । 
शेषं स्पष्टम्‌ | मु छ क 
एकदेशतो यथा मम तातपादानाम्‌--- 
“चिन्ताभिः स्तिमितं मनः, करतले लीना कपोलस्थली, 
प्रत्यूघक्षणदेशपाण्डु वदनं, श्वासैकखिन्नोऽधरः । 
अम्भःशीकरपश्मिनीकिसलयैर्नापैति तापः शमं ढु 
कोऽस्याः प्रार्थितदुल॑भोऽस्ति सहते दीनां दशामीदृशीम्‌ |! | 
भावी भवन्भूत इति निधा स्यात्तत्र कायजः ॥ २०८। | 
कार्यस्य बुद्धिपूर्वकत्वाल्रैविध्यम्‌ | | ब | 
तत्र भाबी यथा मम-- 
“यामः सुन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोकं बृथा मा कृथाः, 


अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद, सूच्छी और मरण ये दस (ग्यारह) कामद 
प्रवास मे नायक नायिकाओं की होती हैं। इनमें मलिनता का नाम त्रस 


कहते हैं। कहीं जी न लगने का नाम 'अधृति” है। मन की शून्यता 'अनालम्म 
कहाती दे और भीतर बाहर सब ओर प्रियतम (या प्रियतमा) के ही दीव) 
को तन्मयता? कहते हैं। उन्माद आदि सब स्पष्ट ही हैं। इनमें से कुच दर| 
के उदाहरण में अपने पिता का बनाया पद्य देते हैं । चिन्तामिरिति- इसकी 
चिन्ताओं कें मारे निश्चल हो गया हे । कपोलस्थल करतल ही में नितीन र| 
है। सुख प्रातःकाल के चन्द्रमा के समान पाण्डुवणे हो गया दै । अघरोए(| 
निःशवासो से मुरझाया हुआ हे और इसका सन्ताप, न शीतल जल केक 
दूर दोता है, न कमल के कोमल पज्चवों से कम हो ता है। न जाने कौन दु 
इसका अभिलषित है जो यह दयनीय दशा देखकर भी नहीं पिघी 
_ भावीति--डनमें से कायंवश उत्पन्न हुआ प्रवास, भविष्यत्‌, वर्तमान 
ताने विभक्त होता है। कार्य, बिचारपूर्वक किया जाता, 
प ढो सकता है। भावी प्रवास जैसे--याम इति--साहित्यदपण 
की आलोचना करते खमय इमने अपने 

5 मे इस पद्य की व्याख्या की थी वद्दी से उसे यदा 
|| (कड परम आवश्यक कार्यवश प्राणप्रिय परदेश 
मोया का को इस दुघेटना से प्राणान्त कष्ट दो रदा दै! ही 
_ ” अधिकता से पिघला. हुआ. अन्तःकरण नेत्रा 
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तृतीयः परिच्छेद: । १५५ 


शोकस्ते गमने कुतो मंम, ततो बाष्पं कथं मुञ्चसि । ˆ 
'शीग्रं न त्रजसीति, मां गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा, हुक 
भूयानस्य सह त्वया जिगमिषोर्जीवस्य मे संन्नमः |! 

, अवन्या .. | 22 * 

प्रस्थानं वलयैः कृतं, भियसखैरसेरजस गतं, 
धृत्या न क्षणमासितं; व्यवसितं चित्तेन गन्तु पुरः | | 


3 टु ल 


| जङ्ग बराबर वह रहा दै । इतने में: है । इतने में प्रेमाधार ने बाहर से आकर अपने प्रेम भरे 
। नयना से प्राणेश्वरी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हुए यात्रा के लिये बिदा 
| माँगी-यामः सुन्दरि, हे खुन्द रि, इम जाते हैं। इस पर प्रेयसी ने साक्षात्‌ निषेध 
| करना उचित नहीं समझा ! अप्नङ्गल की आशङ्का से अपने को यात्रा का विष्न- 
कारक बनाना उचित नहीं समभा । परन्तु प्राणनाथ को प्रवास से रोकने के. 
| लिये व्यज्ञयमरी वचनावली से जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वह निम्न प्रकार हे। 
याहि पान्थ-हे पथिक, जाओ । “प्रिय' न कह कर 'पान्थ' कहना विशेष भाव- 
पूर्ण है । जिस प्रकार पथिक को माग मै मिले हुए लोगों से बिशेष प्रेम नहीं 
होता, वह अपने गन्तव्य स्थान की ही शुन में रद्दता है, इसी प्रकार तुम मी 
| पथिक के समान प्रेमशून्य हो, यह व्यङ्ग है । दयिते शोकं वृथा मा कथाः-हे प्रिये, ` 
| व्यर्थं शोक मत करो-शोकस्ते० हे पथिक, तुम्हारे जाने में मुझे शोक क्यों होगा! 
॥ प्रतो वाष्पं यदि शोक नहीं है तो फिर ये ज्ञार ज्ञार आसू क्यो बद्दा रही हो! 
शीत नृ०--तुम शीघ्र नहीं जाते इल लिये । मा गमयितुं०- सुके भेजने के लिए 
तुम्हे इतनी जर्दी क्यों हे? भूयानस्य०--तुम्हारे साथ ही साथ जाने को तयार 
बैठे हुए मेरे प्राणी की यह घबराहट हे । जीवस्परूजीवनस्य प्राणानामित्यर्थः । कु 
_तार्पयं यह है कि ये आंसू शोक के नहीं, बल्कि प्राणसंकट के हैं। तुम्हारे जाने 
के बाद ये प्राणपखेरू एक क्षण भी नहीं रुक सकेंगे । तुम्दारे गमन के साथ ही 
| पे भी उड़ जायेंगे । इन्होंने भी तुम्हारी तरह जाने की पूरी तयारी कर.ली है। 
. भाणेश्वंर चले गये' इतना खुनते ही ये भी सुभे छोड़कर इवा हो जायंगे। अभी 
| तक ये शब्द सुनने में नहीं आये हैं। केवल यदी सुन रदी हूं कि जा रहे है-अब | 
| जाते है--थोड़ी देर है-- इत्यादि । इसी उल्लमनमें पड़ेहुए मेरे पाण छटपडारहेई। 
| ऽमी ऊपर को खिचते हैं। कभी फिर कुछ बैठ जाते हैं प्राणों की इस उलभल 
* कारण में प्राणान्त कष्ट पा रही हुं और इसी से ये अथुघाराय बद रदो ई 
| हयो मे मै एकपल भी जीने को तयार नहीं हं! परन्तु मरने की 
| कय पहले की यातनायं अत्यन्त असह्य होती दै। हा पहले सुना कर 
| क समय स्थयम्‌ अनुभव कर रद्द हूं। तुमसे जाने नाल 
ससे तुम्हारे गमन में अमज्ञल की आशङ्का है । इसलिये हे प्राणनाथ 
जाओ और मुझे इस प्राणसंकर से छुड़ाओ | तुम मा 
दि्‌ थे प्राण-भी जाये। प्राण और 
ये सब भाव चतुर्थ चरण से व्यञ्जन 
निकालिक्‌ प्रवास का दादर 
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१५६ 
यातं निश्चितचेतसि मियतमे सवं समं प्रस्थिता 

> न्त्ये सति जीवित, प्रियसुहृत्सार्थ: किमु त्यज्यते |? 

भूतो यथा--'चिन्तांमिः स्तिमितम्‌ इत्यादि | शापायथा--तां जानीत | 

इत्यादि | संभ्रमोदिव्यमानुषनिर्धातोत्पातादिज:|यथा--विक्रमोवश्यामुर्वशीपरू | 

अत्र पूर्वरागोक्तानाममिलाषादीनामत्रोक्तानां चाङ्गासौष्ठवादीनामपि दश | 

भयेषामप्युभयत्र संभवेडपि चिरंतनमसिद्धचा विविच्य प्रतिपादनम्‌ | | 
अथ करुणविप्रलम्भः-- | 

. यूनोरेकतरस्मिन्गतवाते लोकान्तरं पुनलेभ्ये । 

__ विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलस्भाख्य; ॥ २५ 

यथा कादम्बयो पुएडरीकमहाश्‍वेतावृत्तान्ते | 

पुनरलंभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य एव रसः | 

- किंचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव श्वज्ञारः, संगमप्रत्याशया रतेरुद्भवात |ए 

तु करुण एव इत्यमियुक्ता मन्यन्ते । यच्चात्र 'संगमप्रत्याशानन्तरमपि भवतो शि 


| 
| 


समय नायिका की अपने प्राणों के प्रति उक्ति दै । कङ्कण सरक पड़े और तुमा! 
प्रिय मित्र ऑसू बरावर चल रहे हैं। धेयं णभर भी नहीं टिका और | 
` अगाडी ही जाने को तयार हे । प्रियतप्त के प्रवास का निश्चय करते शै 
सबके सब साथ हो चल पड़े दै । फिर हे प्रियप्राण ! यदि तुम्हें भी जागा! 
है तो अपने इन मित्रो का साथ क्यों छोड़ते दो! तुम भी इनके साथ हीस 
दो । भूतकालिक वियोग जैसे-'चिन्ताभिः' इत्यादि पूर्वोक्ल पद्य) शा) 
प्रवास जैसे मेघदूत में “ता जानीयाः? इत्यादि । ह | 


हेत त्या 
' अथ कसणविप्रलम्भ-यूनोरिति--नायक और नायिका में से एक के मर 


परन्तु यह तमी होता है जब परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्म में इसी 
को की आशा दो। जैसे-'कादस्बरी' में .पुण्डरीक और मह 

आशा दो विकार मिल्ने की आशा हुए जाय अथवा जन्मान्तर मै 
शाके मरतात करुणरस ही होता है। इसमे दूसरा प्रत-_किंपेति यरद 
` हेग हो से आकाशवाणी के बारा उसके मिलने की आशा 
क्योंकि तब तक स होता हे । आकाशवाणी से पहले कर ग 
> यहजो कोई > कहते प्रधान है, रति नहीं, यद्द बात प्राप्नाणि 
९ कि समागम. की आशा के अनन्तर य 
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[रस्य 
द्रि इति मन्यन्ते । | | ड 
“ रशनस्पर्शनावीनि, निषेवेते बिलासिनो । 
यन्नानुरक्तावन्योन्ये संभोगोऽयसुदाहृतः ॥ २१० ॥ 
आदिशब्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादय: । मषा वासगृहम्‌. इत्यादि | 
संख्यातुमशक्यतथा चुम्बनपरिरमभणादिबहुभदात्‌ । 
अयमेक एव धीरे! कथितः सआगशङ्गारः ॥ २११॥ | 

तत्र स्याइतुषट्कं चन्द्रादित्या तथोदयास्तमयः । 
जलकेलिवनविहारप्रभातमघुपानयामिनीप्रश्रातेः ॥ २१२॥ 
अनुलेपन भूषाच्या याच्यं शुचिमेध्यमन्यच्च । 

तथा च भरतः-- 'यत्किचिज्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तत्सर्व 
अज्ञारेणोपमीयते ( उपयुज्यते च )' इति । BE 
किं नच । * 387 | ऐश न 
_कथितश्चतुर्विधोज्सावानन्तयात्तु पूवरागादे! ॥ २१३ ॥ 
यदुक्तमू-- 

“न विना विप्रलम्भेन संभोग:-पुश्मिश्नुते । - ` ` 

कषायिते. हि वख्नादौ भूयान्रागो बिवर्धते ॥' इति | 


॥ का प्रवास’ नामक भेद है वह और लोग नहीं मानते, क्योकि यहां मरणरूप 

| विशेष दशा हो जाती हे, अतः यह प्रवास से भिन्न दै । HE “लिक 

` दर्शनेति-एक दूसरे के प्रेम मे पगे नायक और नायिका जहां परस्पर दशन, 

स्पशन आदि करते हैं वह सम्भोगश्टङ्ञार कहाता दै.। उदाइरण-शन्यम्‌ 

इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । संख्यातुमिति--चुस्बन, आलिङ्गन आदि क इसके अनन्त सेदो | 

॥ की पिनती.नहीं हो सकती, अतः इसका 'सम्सोगश्टङ्ञार' नामक एक ही भेदे 

॥ साना है । चो ऋतुं का वर्णन, सूये और चन्द्रमा का वर्णन, उद्य और अस्त : 

का वणेन एवं जलविद्दार, चनविद्दार, प्रभात मद्यपान, राजिक्रीडा, चन्दनादि 

| पन, भूषणधारण तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्वल, आहा वस्तु हैं डन सबका 

| पन शज्ञाररख में दोता है। यद्दी भरत सुनि ने कद्दा है- यतिचिदिति।कयितशते- 

| + श्वज्ञर के अवान्तर भेद असंख्य हैं, तथापि पूर्वराग, मान, प्रवास और | 

` ह्यो इनके आनन्तर्ये के कारण यह चार प्रकार का होता है। कदा सी हैरन _ 
ल `विना वियोग के सस्मोगश्टज्ञार परिपुष्ट नहीं होता। कषायित वस्रादि _ 

मे. को अच्छा चढता है। प्रधान रंग में रंगने के पहले किसी दुसरी 

र साता है कि के अनुकूल हो, कपड़े के रंगने की चाल दै ' मे, रंगर 

गर ३ कै भधान रंग अच्छा चढ़े और पक्का हो । बहुत र कार अही ९216 

करना र के छिलकों के काढे में कपड़े को भिर को १ 

एसो फा दै । जिस मकार कषायित करने 

शार सान, इेष्यो, प्रवासादिजच्य 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gi 


१५८ साहित्यदपणे 
तत्र पूर्वरागानन्तरं संमोगो यथा कुमांरसंभवे पार्वतीपरमेशवरयोः | रवः 
संभोगो यथा मम तातपादानाम्‌ “गग 
“लम ते ननु पदमलाक्षि-किसअं खेमं महङ्गं दिढं, 
एताइक्क्ृशता कुतः-तुहः पुणो पुटं सरीरं जदो | 
- _ केनाहं पृंथुल; मिये-पणइणीदेहस्स संमीलणात्‌, 
त्वत्तः सुभु न कापि मे-जइ इदं खेमं कुदो पुच्छसि |! 
एवमन्यत्राप्यृह्मम्‌ | 

अथ हास्य 
विकूताकारवाग्वेषचेष्टादेः कुहकाङ्रवत्‌ ॥ 

..हास्यो हासस्थांयिभावः रवेतः प्रसथद््‌वतः॥ २१४॥ 
विकृताकारवाक्चेष्ट यमालोक्य हखेजनः। ` 
तदचालम्बन प्राहुस्तचेष्ठोद्दीपन सतम्‌ ॥ २१५ ॥ 

अनु भवोञ्चतिसंकोचवढनस्मेरताढय $| `| 

निद्रालस्पाचहित्थाद्या.अच स्युऽ्यभि चारिणः ॥ २१६। | 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहासिते च | ` 


नीचानामपहसितं तथातिहसितं तद्‌ष षड्भेदः ॥ २0 


मी चमत्कार विशेषः आ जाता है, यहद तात्पर्यं है। पूर्व राग के अतसा| | 

सम्भोग का उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में शिव पार्वती क। |. 

» प्रवास के अनन्तर सम्भोग में अपने पिता का उदाहरण देते हैं। देप्मितां] ' 

इस पद्य के अवतरण की पंक्ति में त्रीडा-व्यक्षक अश्लीलत्व है। य| ' 

प्रश्‍नोत्तरो में संस्कतभाग पति का है और प्रोकृतभाग पल्ली का!) | 

पश्मलाक्षि ! ( सुन्दर पलको से युक्क नेत्रवाली ) तुम कुशल से हो ! २ 'छ ' 

चेन समाज्ग ददम्‌' यदद मेरा दुबल देह दढ कुशल है । १ तुम इतनी छश क्यो 

२ “तव इनः पृष्ट श॒रीरं यतः? तुस्हारा देह परिपुष्ट दै इसलिये । १ हे प्रिये || मै ॥ 

खे मोटा हूं ! २ भ्णयिनादेहस्य सम्मालनात्‌' प्रेयसी के आलिङ्गन से | १ हेप. 

तुम्हारे सिवा मेरी और कोई प्रेयसी नहीं हे । २ “यदि इदं सेम कृतः पृच्छा! य| 

यह बात है तो फिर कुशल क्‍या प्ते दो! मान के अनन्तर सम्मोग 

पवाक “रमू शयने इत्यादि । इसी प्रकार ईष्यादि के उदाहरण भी 

ओ। गित विक्कत आकार, वाणी, वेष तथा चेष्टा आदि के नाट्य से 

Po आविर्भाव होतां हे । इसका स्थायीभाव 'हास' हे । वण शङ्क और १ 

जा क se दै । जिसकी विकृत झाकृति वाणी, वेष त॑ 

pe ल जी हँस वह यहाँ आलम्बन और उसको चेष्टा आदि 

ठसले दे और मुकुलित दोना और वद्नका विकसित है 

._ हास्य के छः मेद निद्रा, आलस्य, अवहित्था आदि इसके सचा 

___ नितः होते हैं द्‌ बताते हे--ज्येष्ठानामिति-- बरे झादमियो में । 
.. करते हैं। । अणी के लोगो मै “विहसित' और ' 

रते तीव षो मे 'अपइसित और “अतिहसित' दोह 
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। 
। 


तृतीय; परिच्छेद; । 6 १५३) 


ईबद्विकासिनयनं स्मित स्यात्स्पन्दिताघरम्‌ । 
किचिल्नश्यद्विज तच हसितं कथित बुधेः ॥ २१८॥ 
मधुरस्वरं विहसितं सांसशिर!करपमवहसितम्‌ । 

अपहसित सःख्राचं विक्षिप्ताह [च] भबत्यतिहसितंम्‌॥२१६॥ 


यथा-- 
धुरोगिरः पञ्च दिनान्यथीत्य वेदान्तशाख्राणि दिनत्रयं च | 


झमी समाघ्राय च तकवादान्‌ समागताः कुक्रुटमिश्रपादाः॥' द 
अस्य लटकमेलकप्रश्रतिषु परिपोषो द्रष्टव्यः 


अन्न च 
यस्य हासः स चत्काप साचान्नव ।नबध्यत | 


तथाप्येष वि सावादिसामथ्याछुपलभ्यते ॥ २२० ॥ 
अभेदेन विभावादि साधारणय।त्प्रतीयते । 
| ` सामाजिकेस्ततो हास्यरसो ऽयमलु भ्यते ॥ २२१॥ 


| क्रियाओं के भेद से हास्य भी छद भेदो में विभक्त होता हे । जहाँ नेत्रो में कुछ 

॥ विकास हो और ओष्ठ ज़रा ज़रा फरक वद 'स्मित' कहाता है। और यदि उक्क 

क्रियाओं के साथ दाँत भी कुछ २ दीखने लगे तो उसे 'इसित' कहते हें. । इन 

सबके साथ म्रघुर शब्द भी हो तो 'विद्दसित' होता है। और यदि कन्धे, . 

सिर आदि मे कपकपी भी हो तो वद्द अवहसित कह्दाता हे । जिसमें आँखों 

मे पानो भी आ जाय चह 'अपहसखित' और जिसमें इधर उधर दाथ पेर सी 

॥ परके जायें बह 'अतिहसित' द्दोता हे । 

| तंवागाशजी ने लिखा है -हास्यरसस्थायिभावस्य हासस्य भेदानाइ--ज्येशनामिति - आपने 

| स्मित आदि को स्थायीभाव “हास' का भेद माना दै, य असंगत है, क्योकि 

| समी स्थायीभांब बासनारूप दोने के कारण अन्तःकरण या आतमा में रहते नु 

है, शरीर मै नहीं, और 'स्मित' आदिके इन लक्षणों से दी स्पष्ट है कि वेशरीर 

में रहते हैं, अतः ये हसनक्रिया के दी भेद हैं, दास ( स्थायिसाव ) केनद्दी | 

` उदाहरण --य्रोरित--परिडतो की समां में वखादिको का आडम्बर रचकर 

। कै आते हुए किसी सूखे को देखकर किसी परिंदासम्रिय पुरुष का वचनं 

री से इर जाओ ! कुकर प्रिथजी आ रहे हैं! ! आपने प्रभाकर गुरु की 

प्र ये ( मीमांसा ) पाँच दिन में ही चस (पढ़) ली हैं औंहन्तोन दिन 

कर 'दान्त शास्त्र को साफ कर दिया है। एवं आपने न्याय के 

र रक्खे हैं। लटकमेलक आदि में हास्यरस की प 
नोप सीता आदि के विषय में रामादिनिष्ठरति 

राजाका काव्य नाटकादि में तिवेशकियाजा 

र साघारणयामिमान'से सामाजिको 


१६०: ` साहित्यदर्पणे ७ 
एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम्‌ । 
अथ करुण , cE 
इष्टनाशादनिष्टापेः करुणाख्यो रसो भवेत) ` ` 
धीरे! कपोत्तवर्णाऽयं कथितो यसदेवतः ॥ २२२ || ` 
` शोको$त्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यसालस्चनं सतम्‌ | 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुहीपन पुनः ॥ २२३.॥ | 
अनुभावा दैवनिन्दासूपातकन्दिताद्यः ।. 
वेवणयोंच्छासनिःरवा सस्तस्भप्रलपनानि च ॥ २२४ | 
निर्वेदमोहापस्मारव्याधिग्लानिस्सातिश्रमाः । 
विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यस्रिचारिणः॥ २२५॥ | 
शोच्यं विनष्टबन्धुप्रश्ृति | ; | 
यथा मम राघवबिलासे-- : 
-'विपिने क्क जटा निबन्धनं तव चेदं क्क मनोहरं वपुः | 
अनयोर्घटना विधेः स्फुटं ननु खन्ञेन शिरीषकर्तनम्‌ ॥' , 


अत्र हि रामवनवासजनितशोकार्तस्य दशरथस्य दैवनिन्दा | एवं बनधु | 
बिभवनाशादावप्युदाहार्यम्‌ | परिपोषस्तु महाभारते ख्नीपर्व णि द्रष्टव्य: | 


( रामादिवत्‌ ) किसी नायक का साक्षात्‌ निबन्धन किसी काव्य आदि मंग 
होता, केवल दास्य के आलम्बन और उद्दीपनादि द्वी उपन्यरूत किये || _ 
तथापि विभावादि के सामर्थ्यं से नायक अर्थापत्तिद्वारा उप्रलब्ध होता है ' 
फिर उसके साथ विमावादिकों के खाधारण्यासिमान से सामाजिक | 
हास्यरस का अनुभव करते हें । आलम्बन उद्दीपन विभाव विना आ] : 
नहीं बन सकते, अतः वे अपने सम्बन्धी नायक को अर्थापत्ति प्रमार 
उपस्थापित करते हैं। : 
'करुण-इष्नाशादिति--इष्ठ के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुएरस | | 
त होता है। यदद कपोतवर्ण होता है। इसके देवता यमराज बै! . 
स्थायीभाव शोक होता है और विनष्ट बन्छु आदि शोचनीय व्यक्ति गर । 
विभाव होते.हे एवम्‌ उसका दाहकर्म आदिक उद्दीपन होता है। र 
निन्दा, भूप्रिपतन, रोदन, विवणंता, उच्छास, निःश्वास, स्तम्भ भोर 
इस रस में अनुभाव होतेहे । एवं निवेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, गा 
पि विषाद, जडता, उन्प्राद और चिन्ता आदि इसके द्यमिचारी 
_ उदाहइरण--विपेने रति-कहाँ जङ्गल में. जाके जराओं का. बाँधनों 
जलता मनोहर देह ! विधि का इन “दोनों को जोड्ना 
क क के कोमल फूल का काटना । अत्र pee 
:बन्धुबियोग हन सियो गा आए व्याकुल राज्ञा दशरथ की की हुई देवनिन्दा 
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तृतीयः परिच्छेद: | १६१ 


ञस्य करुणविमलम्भाड्ूदमाह-- 

शोकस्थापितया भिक्षो विप्रलम्भादयं रसः। 

विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोगहेलुकः ॥ २२६ ॥ 

गत क्रोघस्थायिसावो रक्ती रुद्राधदवतः | 

आलम्बनसरिस्तन्न त्ेष्टोद्दीपन मतम्‌ ॥ २२७॥ 

मुष्टिपहारपातनविकृतच्छेदावदारणश्चेच । 

संग्रामसंञ साथैरस्थोदीसि अवेत्प्रोढा ॥ २२८ ॥ 

भ्रविभङ्गौष्धनिदेशबाहुस्फाोदटनतजना; । 

आत्मावदढानकथनसायुधात्दपणान च ॥ ९२९ ॥ 

उग्रताचगरासाञ्चस्वद्चपथचा मद! 

अनु भावास्तशाक्षेपकूरसंदर्शनादय! ॥ २३० ॥ 

मोहामरषीदयस्त्ञ भावा! स्युव्यभिचारिणः 

यथा 

(कृतमनमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरु पातकं 
मनुजपशुभिनिमर्यादैरभेवद्भिरुदायुधेः | 

नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीटिना- 
मयमहमसङमेदोमांतैः करोमि दिशां बलिम्‌॥' 

अस्य युद्धवीराङ्गेदमाह- . 

रक्तासयनञ्ता चाच भेदिना युद्धवीरतः ॥ २३१ ॥ 


| के ख्रीपते में देखनी । शोकस्थायाति--शोक के स्थायी दने के कारण यद्द रस, 
॥ करुणविप्रलम्म से भिन्न है । उसमें फिर समागम की आशा बनी रहने के कारण 
स्थायी होती हे । 
' रौदरस का वणन- रौद्र इति-रौद्ररस में क्रोध स्थायीभाव होता है इसका 
“दोप और देवता रुद्र हैं । इसमें 'आलम्बन' शत्रु होता दै और उसको चेष्टाये 
पश दोती हैं। मुक्का मारने, गिराने, बुरी तरह काटने, फाड़ देने, युद्ध 
के लिये बेताव होने आदि के बर्णन से रौद्ररस की खूब प्रदीति दोतो दै. _ 
Ee ओंठ चबाना, ताल ठोंकना, डाँटना, अपने पिछले कामों (बीरता) | 
करना, शस्त्र घुमाना, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, वेपथु ओर 
अमष रस के अनुभाव होते हैं। आक्षेप करना, कररता से देखना, मोह 
र दि इसके व्यभिचारी होते हे । उदाहरण--श्वमिति- दोणाचाये 
पशुओं छ थामा की उक्ति दै--तुम्हारे जैसे जिन शस्त्रधारी 
>" यदद महापातक ( दोणवध) किया हे अथवा 
ठ दै उन सबके तथा श्रीकृष्ण, भीम, 
जा दिशाओं को ल ताह । 


७0% 
१६२ साहित्यदपणे 
अथवीर¬ , (९ डर: 
उत्तममक्कतिवीर उत्साहस्थाथि भावकः । 
महेन्द्रदेवतो हेमवणोऽथ समुदाहृत; ॥ २२२ ॥ 
आलम्बनविभावास्तु विजेतव्याढय सताः | 
विजेतव्याबिचेटाचयास्तस्थोदा[पनरूपिण! । | 
अनुभावास्तु तन्न स्युः सहायान्वेषणादयः ॥ २३३॥ |- 
संचारिणस्तु धृतिम्ञतिगवस्मतितकरसाञ्चाः । 
स च दानधसयुद्धेदेयया च समान्दतश्यलुधा स्यात्‌ ॥ २३४। 
स च बीरो दानवीरो, धर्मबीरो, युद्धवीरो, दयावीरश्चेति चतुविप | 
दानवीरो यथा परशुरामः 
(त्यागः सप्तसमुद्रमुद्वितमही नि्व्याजदानावधिः? इति | 
अन्न परशुरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः संप्रदानभूतत्राह्षणैराव्म 
विभावे; सरवाध्यबसायादिभिश्चोद्दीपनविभातैविभावितः सवंस्वत्यागादि 
रनुभावितो हर्षधत्यादिभिः संचारिभिः पुष्टि नीतो दानवीरतां भजते । 
घमवीरो यथा युधिष्टिर 
+रांज्यं च वसु देहरच भार्या श्रातृसुताश्च ये | 
यच्च लोके ममायत्तं , तद्धमीय सदोद्यतम्‌ ॥ 


Dee sn 


00000 2; 


-..घीररस.का वर्णंन--उत्तमेति-उच्चम पात्र ( रामादि ) में आधित 

होता है। इसका स्थायीभाव उत्साद्द, देवता महेन्द्र और रंग सुव 

सदृश होता दै। इसमें जीतने योग्य--राचणादि--आल्लस्वनविभाव दग 

और उनकी चेष्टा आदि उद्दोपनविभाव होते हैं । युद्ध के सहाय ६ 

| आदि यद्वा सैन्य आदि ) का अन्वेषणादि इसका अनुभाव है । धेयः] . 

> गवे, स्मृति, तक, रोमाञ्चादि इसके संचारीभाव हैं । दान, घमं, दया . 
युद्ध के कारण यह ( वीर) चार प्रकार का होता है । १ दानवीर | 

वीर, ३ दयावीर और ४ युद्धवोर । उनमें से दानवीर जैसे परराम FE 

इति सातो समुद्रपयेन्त पृथ्वी का निष्कारण--विना किसी दष्टफल बी 

के--दान कर देना जिन परशुराप्न के त्याग (दान) की सोमा है! रो 

त्याग में परशुराम का उत्साह, स्थायीभाव है। बह ( स्थायी ) दपर्ण 

ह आलम्बनविमाव से तथा उनकी सत्त्वयुणपरायणता आदि उद 

2 ननज “4002 दोकर और सवैस्वपरित्याग आदि अचुभावो से * दी 
aE एवम्‌ दपं धैर्य आदि संचारीभावों से परिपोषित दोकर ६ 4 


के स्वरूप में परिणत होता है। चि लक्ष 
जनह भावन आदि व्यापार काल 
चः । घमेवीर जैसे युधिष्ठिर-राज्यं चेति--युधिप्ठिर की ` 


शरीर, सत्री, भाई, 
के लिये सदा उपस्थि पुत्र आदि जो कुछ भी मेरे अंधी 
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तृतीयः परिच्छेद: ।' १६३ 


यथा श्रीरामचन्द्रः 
मो लङ्केश्वर, दीयतां जनकजा, रामः स्वयं याचते, 
`  कोड्य ते मतिविश्रमः+ स्मर नयं, नाद्यापि किंचिङ्गतम्‌ । 
नेवं चेत्खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठासुजा पङ्किलः 
पत्री नेष सहिष्यते मम धतुज्याबन्धबन्धूकृत; ॥' 
युद्धवीर जैसे श्रीरामचन्द्रजी-मो लङ्केश्वर इनि-श्रीरामचन्द्रजी का अङ्गद्‌ 
| द्वारा रावण के पास भेजा हुआ सन्देश है। हे लङ्केशवर ! जनकनर्दिनी 
सीताको दे दो । देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे हें! यह क्या तुम्हारी बुद्धि 
| पर व्यामोह छाया हुआ हे!! जरा नीति का स्मरण करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा 
है। और यदि सीता नहीं दी, तो याद रकखो, खर दूषण अर जिशिरा के 
| करठरुधिर से आर यद बाण यदि मेरे घनुष को प्रत्यञ्चा पर चढ़ गया तो फिर 
| बह नहीं सहन करेगा। यहां 'लडेरवर' संबोधन से लङ्का का पेशवयं और उसमें . 
कैले हुए रावण के कुडुस्च की याद दिलाई दे । तात्य यद है कि यदि कुशल 
॥ चाहते हो तो सीता दे दो, अन्यथा इन सवका छुँ उड़ जायगा । सीता को 
॥ अनका’ कहने का तात्पर्य यद्द है कि तुम तो तमोणुणप्रधांन राक्षसनगरी के 
| राजा मद्दातामस राक्तसराज हो, और सीता परम सात्विक ऋषिकल्प 
| ३दाम्त निष्ठ जनकजी की पुत्री है । अतः तुम्हारा इसका जोड़ एकदम अनमिल 
| हे। खून और शराब के साथ गज्ञाजल्न का क्या मेल ! सिंह के साथ सुगी का 
क्या संग ? अतः तुम सीता दे दो। 'राप' पद्‌ यहाँ अर्थान्तर संक्रमितवाच्यं 
टा स्वयम्‌ पद्‌ उसका सहायक हे । जिसने अकेले ही चौदद दज़ार वीरों 
| के पाचे उड़ा दिये, एकही बाण से जिसने खर, दूषण, चिशिरा, बालि आदि 
का विध्वंस कर द्या वही अलौकिक वीर, रघुकुलनन्दन 'राम' तुम्हारे 
तो पर याचना करने आया है । फिर तुमने 'लङ्कुषघर' दोकर भी यदि 
रहो याचना पूरी न की तो तुम्हारा यश कलङ्कित हो जायगा, अतः सीता 
दै दो) इस चरणमै रामचन्द्र याचक्षो की कोटि में रावण के आगे खड़े 


क कवि ने अत्यन्त कौशल से काम लिया है । पूर्वाधे में 
(आल बाद उत्तराध में नेवचेत्‌ के आगे यदि रापखन्द्र अपनी 
र रे तो अर्थ दी पूरा नहीं होता और अपनी प्रशंसा का 
को दी उनका घीरोदात्तनायकत्ब कलङ्कित हुआ जाता 


१६४ साहित्यदपणे 


^ 


दयावीरो यथा जीमूतवाहनः द 
५शिरापुखै:-स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति | 


तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्किं भक्षणात्त्वं विरतो गरन्‌ |! । 
एष्वपि विमावादयः पूर्वोदाहरणवदूह्या; | `| 
अथ भयानकः-- 


भयानको भयस्थायि भावः कालाधिदेवतः। | 
नरी नीच प्रकृत्तिः कूष्णो सत स्तत्त्वाबिशारदै; ॥ २१५| | 
Pe यस्माढुत्प्यत भातस्तढचालस्यन सतस्‌ | | 
चेष्टा घोरतरास्तस्थ भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २३६॥ 
अनुभावाऽत्र ववणयंगदरदस्वर भाषणस्‌ | 
प्रलयस्वेदरोमाश्वकम्पद्रिक्पेच्षणादयः ॥ २३७॥ 
जुग्रप्सावगसंमोहसंत्रासग्लानिदीनताः । | 
__ शक्कापस्मारसन्रान्तिसत्य्याचा व्यंभिचारिण!ः ॥ २१६॥ 
यथा--'नष्टं वर्षवरै:-_ इत्यादि । 
घीरोदात्तत्व भी अक्षुएण बना रदा। इसमें 'पङ्किल' शब्द से यह तात 
यद मत समझना कि अब वाण शक्तिद्दीन हो गया हे । अभी इसमे त्या! 
खर, दूषणादि के गले का लोह सूखने भी नहीं पाया हे । और यह] 
( उड्नेवाला ) है फिर “मम घनुः० मेरे धनुष की प्रत्यञ्चा पर चढ़कर छ 
क्या स्वरूप होगा सो मी समझ लो । इसलिये कुशल इसी में दे कि स 
दे दो । इत्यादि अनेक भाव बुद्धिमान पाठक स्वयं विचार ले । प 
द्यावीर जैसे जीसूतवाइन--सर्पो की वध्यशिल्ला पर दयावश शंब्या | 
बदले बैठे हुए जीमूतवाहन को एकान्त सै ले जाके बहुत कुछ अह ग 
कर खा लेने पर भी उनके अविकृत सौन्दर्य, आनन्द निमग्न मन गोरी. 
अ देखकर चकित हुए गरुडी एक ओर हटकर विस्मयमरी 7] 
5 देखने लगे । तब उन्होंने यह पद्य ( नागानन्द नाटक मे) कह 
देइ में का छ सुख से अब भी . रुधिर बह रहा है ॥ F 
फिर हे गरुड़, तमने । मे देखता हूँ कि तुम अमी तृप्त मी नही हुई 
विभावादि की पर मुझे खाना क्यों बन्द कर दिया ? इन उदा हरण 
तक हि पूववत्‌ ऊहा कर लेना । म 
'और्‌ नर पयानकरस का. स्थायीभाव भय हे । देवता काल, 
उत्पन्न हो बह ( सिद खी तथा नीचपुरुष आदि होते हैं । 
सानी जाती है 1. शि दादि ) इसमें 'आलम्बन' और 'उसकी चेष 
` कम्प और इधर Fr गद्गद्‌ भाषण, प्रलय ( मूच्छ) स्व 
__ झावेग, मोह, चास, २ Sa आदि इसके अनुभव दोते 
ह इसके व्यमिचारीमाव होते हता शङ्का, अपस्मार, सम्भ्रम छ 
| 4081. उदाहरण--पूर्वा्त “नष्ठ पर 
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तृतीयः परिच्छेदः | १६५ 


अथ वीमत्स ._ पत विय 

जुगुप्सास्थायि भावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः। . 

नीलवणा सहाकालदवताञघसुदाहृत ॥ २३९ ॥ 
न्घमांसरुघिर मेदास्यालम्वन मतम्‌ । 

तन्नेव कूमिपाताद्यसुद्दीपनसुदाहृतम्‌ ॥ २४० ॥ 

निष्ठीवनास्यवलननेचसको चनादूयः । 

अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युष्यंभिचारिणः ॥ २४१ ॥ 

मोहोऽपस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादयः। 

यथा? 

(उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभ्र्यांसि मांसा- 

न्यंसस्फिक्पृष्ठपिएडाद्यवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्थ्या | 

आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकठितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 

दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रन्यमव्यप्रमत्ति ॥' 

श्रथाद्धुत;-- देवत 

अहुतो विस्सयस्थायि भावो गन्धवदेवतः ॥ २४२ ॥ 

पीतवर्णा, वस्तु लोकातिगमालम्बन मतम्‌। | 

गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपन पुनः॥ २३३॥ २. 

स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाश्चगद्‌गदस्वरसंञ्जमाः। 

_ तथा नेचविकासाद्या अनुभावाः प्रकोतिता; ॥ २४४ | _ 
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बि ) अब इड्यो में चिपके और जोड़ों में घुसे ( स्थपुटगत ) सास 
६ लक किसी व्यप्नता के बड़े चाव से चवा रहा है । यहां शव 
॥ की हे । दुर्गन्ध आदि उद्दीपन हैं । साधव: ( ‘मालती माधव 
ल जुगुप्सा स्थायीमाब है और उसकी इल उक्ति से अड॒मित 
५... भीव हें । इन सबसे इस पद्य में बीभत्सरस पुष्ट दत 
रवि--अद्भुतरस का स्थायीभाव विस्मय; देवत 

चके वस्तु इसका 'आलम्बन' और उसके 
जड “म, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गद्संवर, सम्भ्रम. 


वि फाळ ( मांस ढूँढ़ने के लिये) दाँत निकाले, ( दृड्डियों में से मांस के के 


साहित्यदर्पणे 


१६६ 
~ Q SE ~ क 
‘+ वितर्कावेगसंश्रान्तिहषांद्या व्यामिचारण; । 
यथा-- - 
८दोर्दणडाञ्चितचन्द्ररोखरधनुर्दण्डावभङ्गोधत- 
हंकारध्वनिरायबालचरितग्रस्तावनाडिण्डिम: | 


द्राकपर्यस्तकपालसंपुटमिलदूत्रह्माएडभाएडोद्र- 
भ्राम्यत्पिण्डितचरिडमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति? || 


अथ शान्त: म 
। शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकरृतिमतः ॥ २४४॥ 
कुन्देन्दुसुन्द्रच्छायः औीनारायणदेवतः । 
अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनिःसारता ठु था॥ २४६॥ 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालस्बनासव्यत । 
पुण्याश्रमहरिचेत्रतीथरम्यवनादथः ॥ २४७॥ 
महापुरुषसङ्घाद्यास्तस्योहीपनरूपिएः। | 
रोमाश्चाद्याश्चानुभावास्तथा स्युव्येसिचारिणः ॥ २४८॥ | . 
निवेदहषेस्मरणमति सूतदयादयः । | 


अज्ञभाव होते है। चित्क, आवेग, भ्रान्ति दर्षे आदि इसके व्यमिचारी होतेह| 
उदाइरण-दोदणडेति- जनकपुर में श्रीरामचन्द्रजी के धनुष तोड़ देने ह| 
बहुत देर पीछे तक उस धनुभ्ग के शब्द की गूंज को प्रतिध्वनित होते ह| 
देखंकर विस्मित इप लक्ष्मण की उक्ति दै-अर्थ--सुजद णड से उठाये इई 
के धनुष के भंग होने से उत्पन्न हुईं टंकारध्वनि, जो आये ( श्रोरापचळजी)| 
के बालचरित आरम्भ होने का डिरिडम ( ढँढोरा ) स्वरूप है, जिसका 
त्रह्माएडरूप पात्र के कपालसम्पुटरदोनों भाग, पहले झट से ( द्राक्‌) र 
दोकर अब आपस में मिल रहे है और जिसकी पिण्डी भूत प्रचण्डता (ब्रह्म. | | 
सम्पुर के भिल जाने से अधिक अवसर न पाने के कारण) ब्रह्माएड के ९ 
में घूम रही है, चह घोर टंकारध्वनि अब भी नहीं थमती। इस पद्य में ल 
विस्मय स्थायीभाव है । टंकारध्वनि आलम्वन है। उसकी अतिदीता 
उद्दीपन हैं। इस प्रकार महिमा का वणन अनुभाव है और इस वंन से भ 
दषे आदि व्यभिचारी हें । इन सबके द्वारा अदूसुतरख प्रकट होता 
' शान्त इति--शान्तरसका स्थायीभाव शप्र, आश्रय उत्तमपात्र, वण 
तथा चन्द्रमा आदि के समान सुन्दर शुङ्ग आर देवता भगवान लं 
हे | अनित्यत्व, दुःलमयत्व आदि रूप से सम्पूर्ण संसार की अ 
हाल अथवा परमात्मा का स्वरूप इस रस मै 'आलस्बन' दोता 
__ आदिको के पवित्र आश्रम, हरिद्वार आदि पवित्र तीर्थ, रमणी 
र: क ह ता आदि 'उद्दीपनविभाव' होते दै। रोमा 
ओ- उमा दोते ६ | निवद, रण, मति, पर द्‌ क 
रवर तक समस्य, सति आंधियों प 
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तृतीय: परिच्छेदः । १ ६७ 


४ यान्तश्चरतस्तथा धृतजरत्कन्थालवस्याध्वगैः 
सत्रासं च सकौतुकं च सदयं दष्टस्य तैर्नागरै; | 
निर्व्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 
निःशङ्कः करटः कदा करपुटीभिक्षां विलुणिठष्यति ॥' 
पषटिस्तु महाभारतादौ द्रष्टव्या । 
निरहंकाररूपत्वाइयाचीरादिरंष नो ॥ २४६ ॥ 

: दयावीरादौ हि नागानन्दादौ जीमूतवाहन देरन्तरा मलयवत्या्नुरागादेरन्ते च विद्या- 
घरचक्रवर्तित्वादयाप्तेदर्शनादहंकारोपशमो न इश्यते ।शान्तस्तु सर्वाकारेणाहंकारप्रशमै- 
करूपत्वान तत्रान्तर्भावमहंति | अतश्च नागानन्दादेः शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम्‌ | ननु 

“न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा | 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥' . 
इत्येवंरूपस्य शान्तस्य मोच्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्र 
संचार्यादीनामभावात्कथं रसत्वमित्युच्यते-- 


जज ___ >ज् न 


' उदाहरण--र्यान्तरिते--हे भगवन, बह कौन सा दिन होगा जब फटी 
॥ युद्ड़ी का डुकड़ा लपेटे, गली में घूमते हुए तथा किसी नगरनिवासी से भयः 
| पूवक, किसी से कोतूददलपूर्वक और किसी से दयापूर्वक देखा गया मैं, वास्त- 
| विक आत्मज्ञान के अमन्द असतरसमय आनन्द से निद्रायमाण ( समाधि- 
| मग्न) होऊंगा और निःशङ्क कौआ मेरे हाथ पर रक्खी भिक्षा को विश्वास- ' 
|| पूर्वक खायेगा। इस रस की पुष्टि महाभारत आदि में देखना । इस पद्य में यदि 
| पिरशकषम्‌ पाठ हो तो इसकी रचना रसाबुणुण हो जाय । शकार और ककार के 
पूव आये अनेक विसर्गो से भ्रुतिकडुत्व या गयाद्दै, जो शान्तरस के प्रतिकूल है। 
 निरङ्गरेति-इसे दयावीर नहीं कद सकते, क्योंकि वीरता में देह आदि का 
भिमान अवश्य रदता है और शान्त में अहङ्कार का गन्ध मी नहीं दोता | 
ति; किसी भी चीर में शान्त का अन्तर्भाव नहीं दो सकता | दयाबीरादौ इति 


झाई नारक में दयावीर जीसूतचाइन के हृदयमे उस समय भी मलयवती 


हँ हे की ड कट ड देखी Ge ड 003 
शमम विद्यमान रहता हे और अन्त में विद्याधरों के साप्राज्यकी म्ासिदेली 
ती अतः उनका देहाभिमान शान्त नहीं कहा जा सकता | शान्त वदी ७ 5 


उ मै अन्तर्भाव नहीं हो सकता । इसलिये नागानन्दादि को शा 


१६८ साहित्यदर्पणो | 
वियु था शमः स वय 
रसतामेति तदस्मिन्सचायोद; स्थितिरच न विरुद्धा|, 
यश्चास्मिन्सुखाभावोऽग्यक्तस्तस्य वैषयिकसुखपरत्वान्न विरोधः | : || 
के जा कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहंतः षोडशीं कलाम्‌ || 
“सर्वाकारमहंकाररहितत्बं ब्रजन्ति चेत्‌ | ` 
अंत्रान्तमीवमह न्ति दयाबीरादयस्तथा ॥' 
आदिशब्दाद्वमवीरदानवीरदेवताविषयरतिम भृतयः | 
तत्र 'देवताविषया रतिर्यथा-- 
कदा वाराणस्यामिह सुरधुनीरीधसि वसन्‌ 
. वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ | 
अये गौरीनाथ, त्रिपुरहर; शंभो, त्रिनयन, 


कैसे मानते दो ! (उत्तर) युक्तेति- युक्त, वियुक्त और युक्त-वियुक्त दशागेश 
स्थित 'शम' स्थायी ही शान्तरस के-स्वरूप में परिणत होता है । मोह 
का 'शम' नहीं, अतः उक्त शम में सञ्चारी आदि भाषो की स्थिति बिसर 
, है | रूपादि विषयों से मन को हटा के किसी ध्यान में एकाग्र हुए योग 
युक्त कहते हैं। जिसे अणिमादि सिद्धियां योगबल से प्राप्त हैं ओर सा| 
भावना करतेही सब जिज्ञासित वस्तुओ का ज्ञान जिसके अन्तःकरण / न हि 
होने लगता है उसे वियुक्त कहते हें । और जिसको यद्दांतक सिद्धि प्र] 
डसके चक्षरादि बाह्य इन्द्रियगण, महत्त्व एवं उद्‌भूतरूप आदि प्रत | 
के कारणों की अपेक्षा न करके सब अतीन्द्रिय विषयों का साक्षातार | 
सकते हैं, वह योगी 'युक्कवियुक्क' कद्दाता है । हट 
यश्चेति-शान्तद्शा मै सुख का अभाव जो कहा हे उसका यह तातबै 

. उस समय विषयजन्य सुख नहीं होता । यह बात नहीं है कि उस क 


._. यहाँ आदि” पद से धमंवोर, दानवीर, देवता विषयक रति आदिक 
(न हि क रति का उदाहरण जैसे--कदेत्यादि-हे भगवन _. 
जोडकर नल लले काशी में गज्ञके किनारे निवास करता हुआ; कोप 


Pre 


कि सिर से लगाये हुए 'हे गोरीनाथ, हे जिपुरा 
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तृतीयः परिच्छेद: | रि बट 


प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥' 
| अथ मुनीन्द्रसंगतो बत्सस हु 
| स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस बिदुः । 
स्थायी वत्सलतास्ने ह! पुत्राद्यालस्यनं सतम्‌ ॥ २५१ ॥ 
उद्दीपनानि तचेष्ठा विद्याशौयेदयादयः । 
.- आलिङ्गनाङ्ग छस्पशाशररशचुस्धचनमाचणम्‌ ॥ २२२॥ 
` पुल्लकानन्दवाष्पाद्या अनु भावाः प्रकीतिता।। | 
संचारिणोऽनिष्टशङ्काहषगतोद्यां मता! ॥ २५२ ॥ 
पद्मगर्भच्छुविवेणों दैवतं लोकमातरः | 
यथा-- ` 
| यदाह धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चांगुलिम्‌ | 
अमूच नम्रः प्रशिपातशिक्षया पितुर्मृदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥' 
एतेषां च रसानां परस्परविरोधमाह-- 
आद्यः करुणबी भत्सरोद्रवीर भयानकैः ॥ २५४॥ 
भयानकेन करुणनापि हास्यो विरोधभाकू । 
करुणो हास्यश्ञ्ञाररसाभ्यामपि ताहशः ॥ २५५॥ 
रोद्रस्तु हास्यश्शङ्गार भयानकरसेरपि । 
भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्तः ॥ २५६ ॥ 
है जिने, हे भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये', इस प्रकार कहता हुआ अनेक दिनो को 
एक क्षण की तरह सुखमग्न होकर बिताऊंगा | | ८ 
|| ,वातसद्य रस -स्फुटमिति - प्रकट चमत्कारक होनेके कारण कोई २वत्सलरस 
मे मानते हे । इसमें वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि इसका आलम्बन 
की चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि उद्दीपन विमाव होतेहैँ। दद 
दि टच चूमना, देखना, रोमाञ्च, ना बी उ ह 
SRE | 
दाहरणा खाचेत ६ र ब्राह्मी आदिक माताये इ mses 
द ह बालक रघु,धाइके कहेहुए बचना का तुर 


त उगल्ली पकड़कर चलता था । और प्रणाम करनेको' ips 


र्‌ । इससे पिता (महाराज दिलीप) के आनन्द को परिवधित ग 


आं परस्पर विरोध बताते हैं। भ्राध इति 
ल स भयानक रसो के साथ विरुद्ध हो 


` साहित्यंदर्पणे , 


१७? 
ह्ञारवीररौद्राख्यहास्यशान्तेभयानक! | . . 
शान्तस्तु वीरश्यज्ञाररोद्रहास्य मयानकेः ॥ २४७ | 


खड़ारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विराघिता । 
आद्य: शङ्ञारः | एषां चे समावशप्रकारा बच्त्यन्ते । 


कुतोऽपि कारणात्कापि स्थिरताछुपयज्षांपे ॥ २४८॥ 
मादादिन तु स्थायी न पाचे स्थयंसलि यत्‌। 
यथा विक्रमोर्वरयां चतर्थऽङ्क पुरूरवस उन्मादः । 


रसमावो तदाभासो आवस्थ पशसांद्या ॥ २३६ ॥ 
सन्धिः शबलता चोति सबऽपि रसनाद्रसाः 
रसनधर्मयोगित्वाद्वावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभिम्रायः | 
भावादय उच्यन्ते-- 
सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिबिजयया रतिः ॥ २६० ॥ 
उद्धुद्धंमाच! स्थायी च भाव इत्यसिधीयते। 
“नं भांवहीनो$स्ति रसो न भावो रसवंजितः | 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः ॥ | 
इत्युक्तदिशा पंरमांलोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहेव बतमाना ग्र 


शज्ञार, चीर, रौद, दास्य और शान्त के साथ भयानकरस, चीर, शगार प 
दास्य, भयानक के साथ शान्तरस और श्टङ्गार के साथ बीभत्लरस विरोध 
है। इन विरोधी रो के साथ २ रहने का भी प्रकार आगे कहेंगे | इश | 
किसी कारण से किसी पात्रविशेष मे कुछ देर के लिये स्थिरता को म्स 
भी उन्माद आदि सञ्चारीभाव स्थायी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे किसी पॉ 
आयन्त स्थिर नहीं हुआ फरते । जैसे विक्रमोर्वशी के चौथे अङ्क मे उक 
लतारूप हो जाने पर पुरूरवा का उन्माद बहुत दूर तक स्थिर रहा | 
आयन्त अन्थ में पुरूरवा उन्मादी नहीं दि खाय हैं, अतः वहाँ उन्माद कोण 
न्न समभाना । जी 
रस, भाष, रसाभास, भावाभास, भावप्रशम, भावोदय, भावसबि 
भावशबलता ये सब आस्वादित होने के कारण र. कहाते है | मे 
भी आस्वादनरूप रसनघम का सम्बन्ध होने के कारण “रख पद का 
से प्रयोग दोता दै, यह तात्पर्य है । . 
५ आावादिकों का स्वरूप बताते हैं । सबारिण इति--प्रधानता से प्रतीय | 
दादि सञ्चारी तथा देवता गुरु आदि के विषय में अछुराग, पव ६; 
अभाव से रसरूप को अप्राप्त डद्बुद्धमात्र रति दास आदिक र 


न a र भाव के विना रस नहीं ओर र 


ठतीपः द “१७१ 


हप्रदृत्तसृत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो, देवमुनिगुरु- 
या च रतिरुदूबुद्धमात्रा, विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमा- 
| च स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्याः । तत्र व्यभिचारी यथा-एवंवादिनि 
|, क्षैषों-' इत्यादि | अत्रावहित्था | 1 
| द्ेवत्रिषया रतिर्यथा मुकुन्दमालायाम्‌-- 
(द्विवि था भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक, प्रकामम्‌ |. 
अबधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥' 
मनिविषया रतियेथा--- ३2 
ˆ (बिलोकनेनैव तवामुना मुने, कृतः कृतार्थो$स्मि निबहितांहसा ।. . 
तथापि शुश्रुषुरहं गरीयसीगिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते |! 
राजविषया रतियेथा मम-- | 
के 'त्वद्वाजिराजिनिभू तश्रूलीपटलपङ्किलाम्‌ | 
न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हर; ॥ 
एवमन्यत्‌ | ` र 
उदबुद्धमात्रः स्थायिभावो यथा-- र 
“हरस्तु किचित्परिबृत्तधैर्यशचन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
' विवाह में राजा प्रधान होने पर भी दूलह के पीछे २ चलता दै इसी प्रकार कही २ 
 सञ्चारीभाच भी रस की अपेक्षा आपाततः प्रधान प्रतीत हों तो उस पद्य या 
. काव्य को 'भावप्रधान' कहते है और ड स प्रकारके व्यमिचारी को “माव कहतें हैं। 
| इसी प्रकार देवता, सुनि, युर और नुपादि विषयक रति ( अनुराग) भी 
_ “प्रधानतया प्रतीत होने पर 'भाव' कहाती हे । और 'डद्बुद्धमात्र' अथात्‌ विभा. | 
| पादि सामग्री के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रसरूप को अप्राप्त दास, 
| ऋ्ोधादि भी 'साथ' ही कद्दाते हैं सञ्चारी का उदाहरण- पूर्वोक्त “एवंवादिनि! 
jE , इत्यादि । इसमें 'झअवहित्था' प्रधान है । देवताविषयक रति का उदाहरण 
| पैकुष्द्माला में--दिवि वेति--मैं चाहे स्वगे में रहँ, चाहे पृथ्वी पर और चाहे नरक 
|. 1 रह, परन्तु हे नरकान्तक ! मुकुन्द, शरद्क्रातु के कमलो का तिरस्कार 
करनेवाले ( उनसे भी उत्तम ) तुम्हारे चरणां कां, मरण के समय भी, स्मरण 


री सुने, यद्यपि पाप दूर करनेवाले आपके इस दशत ने दो से 
रा हे, तथापि मैं आपकी गौरवयुक्त वाणी भी खुनना अ 

रा कल्याण से किसकी तृप्ति होती है। राजविषयक रति जैसे ए दवा 

पकै धोरो की पंक्ति से उठीहुई घूलिके कारण पूर 

रे शिवज्ञो लिरपर नहीं रखते । मतलब यह दै कि 
उनकी टापोसे उठी धूलिने गङ्गा क 

बहुत अधिक होगया है, अतएव उसे शिव 
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उमामखे विम्बफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि | 
अत्र पार्वतीविषया भगवतो रतिः । | 
“नक्त प्रपानकरसवद्विभावादीनामेकोडत्राभासो रस इति तत्र सुच) 
पार्थक्‍्याभावात्कथं प्राधान्येनामिव्यक्तिरित्युच्यते--. र | 
यथा मरिचखण्डादेरेकीभावे पानक ॥ २६१ ॥ 
उद्रेक; कस्यचित्कापि तथा सचारिणा रसे । 
- अथ रसाभासभावामासौ-- र ० 
अनौचित्यप्रवृत्तत्व आभासो रस आवयो? ॥ २६२॥ | 
अनौचित्यं चात्र रसानां भरतादिमणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्व सत्वे 
गित्योपलक्षणपरं बोध्यम्‌ | तच वालब्युत्पत्तये एकदेशतो दश्यते | 
उपनायकसंस्थायां सुनिणुरुपल्रीगलायां च। | 
बहुनायकविषयायां रतौ तथाल अयनिष्ठायास्‌ ॥ २६३| 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्दघम पात्ति यंगादिगते | 
शृङ्ञारेऽनौचित्यं रोद्रे शुवीदिगतकापे ॥ २६४॥ | 
फैलाने के बाद पूजा के लिये आई हुईं वसन्तपुष्पालंछृत पाना को देला 
चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी का घैय कुक. 
लित हो गया, और षह बिम्बफल के समान अधरोष्ठ से युक्क पावेतो के है| 


|. 


पर अपनी भाव भरी इष्टि डालने लगे। इसमें पार्वतीविषयक शहर 
रति प्रतीत द्दोती है । || 
नन्विति-प्रशन-पहले यद्द कद्दा है कि प्रपानकरख की तरद श्टज्ञारादि 
में विभावादिकों का मिल्लकर एक आस्वाद होता है । फिर जब सञ्चार] 
पृथक्‌ रहता ही नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति केसे हो सकेगी! उ] 
यथेति जैसे प्रपानकरस में मिर्च खाँड आदि का एकीकरण (मेल ) ह 12 
भी कभी २ किसी किसी ( मिचे आदि) की अधिकता हो जाती सी) 
की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत ह 
, अगोतित्येति-रस और भाव याद्‌ अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हो तोड | 
क्रम रखाभास और भावाभास कहते हैं । श्रनोचित्यब्रेति--“अनो चित्य' पद | 
'पकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना अर्थात्‌ यह पद्‌ यहाँ लक्षणा से". 
खम्बन्ध' का बोधक है । जद्दाँ भरत आदि से प्रणीत रस, भावादि * 
पूणरूप सेसङ्गतनद्दो, किन्तु विभावादि सामग्री की न्यूनता के कार 
एक अंश से हो सम्बन्ध रखते हो, वहाँ रस, भाव का अनौचित्य 


अनौचित्य' जानना । ए " ने 
दोनो में ले बम्‌ गुरुपल्ली आदि में अथवा अनेक 
दोनो में से किसी एक में दी (दोनों में नहीं ) किवा प्रतिनायक 


... के शत्रु मे था नीचपात्रसे यदि किसी को रति ( अछुराग १ 
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तृतांयः परिच्छेद: । १७३ 


शान्ते च हीननिछे णर्वा्यालम्बने हास्ये । 
व्रहावधादयुत्साहे 5घसपात्रगते तथा वीरे ॥ २६५ ॥ 
उत्तमपात्रगतत्वे भयानक ज्ञयमवमन्यन्न । 
तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्ये यथा मम-> 
“स्वामी मुग्धतरो, वनं घनमिदं; बालाहमेकाकिनी, 
क्ञोगीमाइणुते तमालमलिनच्छाया तमःसंततिः | 
तनमे सुन्दर ! मुञ्च कृष्ण, सहसा वर्त्मेति गोप्या गिरः 
श्रुत्वा तां परिरम्य मन्मथकलासक्तो हृरिः पातु बः ॥' 
बहुनायकनिष्ठत्वे यथा -- 
“कान्तास्त एव भुवनत्रितयेडपि मन्ये 
येषां कृते सुतनु पाण्डुरयं कपोलः ।' 
अतुभयनिष्ठत्वे यथा--मालतीमाधत्रे नन्दनस्य मालत्याम्‌ | 
पश्चादुभयनिष्ठत्वेडपि प्रथममेकनिष्ठत्ये रतेराभासत्वम्‌' इति श्रीमन्लोचनकाराः | 
| तत्रोदाहरणं यथा-रक्नावल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंदर्शनात्माग्वत्सराजे रतिः | 
प्रतिनायकनिष्ठल्ले यथा--इयग्रीववभे हयग्रीवस्य जलक्रीडावणेने | टं 


तय झट मककन ळत 
वहां श्ज्ञाररस में अनौचित्य के कारण 'एङ्गारामास' अथवा “रखामास' 
| जानना। इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर क्रोध दो तो रौद्ररस में अनौचित्य 
| होता है। एवं नीच पुरुष मे स्थित होने पर शान्त में, गुरु आदि आलम्बन 
| दो तो दास्य में, त्राह्मणवघ आदि कुकर्मों में उत्लाद्द होने पर अथवा नीच- 
॥ पात्रस्थ उत्साह द्दोने पर वीररस में और उत्तम पात्रगत द्वोने पर सयातकरस 
11 में अनौचित्य होता हे । इसी प्रकार ओर भी जानना । र 
{| रति के उपनायकनिष्ठ होने में अपना बनाया डदादरण देते हें --सामीति-- 
| मेरा स्वामी नितांत सूढ़ है, यद्द वन सघन है, में बाला हं, और अकेली हूं 
| एबम्‌ आबनुस के समान काला २ अन्धकार पृथ्वी को ढांके है। इसलियेद्दे | 
| इन्द्र कृष्ण, भर से मेरा रास्ता छोड़ो, यद गोपी की बात खुनकर उसका 73 
लिङ्गन कर कामकला में लीन इरि आपकी रक्षा करें। नद यु 
बे इनायकनिष्ठ रति का उदाहरण -कान्ता इति- है खुतचु, मेरी समझमैतो 
दी पुरुष तीनो लोक में सुन्दर हैं जिनके लिये यह तुम्हारे कपोल विरद्दसे 
पइवणं हुए हैं। अनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे मालतीमाधव में उ 
नदेन का मालती में अनुराग । 0 
सि “जहा आगे चक्लकर रति उभयनिष्ठ दो जाय 
बह सी जबतक रति एकनिष्ठ है तबतक रामास दी हे. 
"में मद भिनवयुत्षपादाचाये का मत है.। 


परन्तु पहले एक दी _ 
य घ्वम्यालोक- . 


. _ .सांहित्यदपणे 
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हा 
अधमपात्रगतत्व यथा-- 2 ०७३ 
(जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्लीकुसुमानि कापि भिल्ली | 


` अवचित्य गिरौ पुरो निषणणा स्वकचानुत्कचयाञ्चकार भत्री | , 


तिर्यग्गतत्वे यथा-- ® 
(मन्नीमतल्लीषु वनान्तरेषु बल्ल्यन्तरे वल्लभमाह्ृयन्तो | 


चन्चद्विपक्चीकलनादभज्ञीसंगीतमज्ञीकुरुते स्म ङ्गी ॥' 
आदिशब्दात्तापसादयः । 


रौद्रामासो वथा-- 
~रक्तोत्ुल्लविशाललोलनयनः कम्पोत्तराङ्गो मुइ- 


मुत्वा कर्णंमपेतभीष् तघनुर्बाणो हरेः पश्यतः | 
आध्मातः कटुको कतिभिः स्वमसकृदो विक्रमं कीतय- 
 -नंसास्फोटपटुयुधिषठिरमसौ हन्तुः प्रविष्ठोऽजु नः ॥' 
 भयानकामासो यथा | Sr 
' शकनुबन्सोढुमधीरलोचनः सहल्जरश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ । 


पर्न के अबसर पर | नीचपात्रनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे--अषरेत-अ| 
स्थल पर लताओं से पत्तों को बंघिहुप कोई भील की स्त्री कुटज के फूल दुर 
- पहाड़ में पति के आगे बैठी हुदै, उससे अपने केशो को अलंकृत करा रही 

तिथेग्योनिगत रति में श्यज्ञाराभास का उदाइरण--मलौति-ब ` 
अथवा कुटज्ञ ते रमणीय चनो के बीच लताओं के ऊपर अपने प्रियता 
पद्दोड मै परिभ्रमण करता हुई किसी भ्रमरी ने रमणीय वीणा के ४ 
मधुर स्वर से गाना ( गूंजना ) प्रारम्भ किया । कारिका के. 'तियंगादि र| 
' मे आदि” पद्‌ से तापसादि निष्ठ रति का ग्रहण दै । है 

रोदाभास का डदाहरण-रक्तेति--जिसके उभरे हुए विशाल र चः 
` क्रोध के मारे लाल दोगये हैं, जिसका सिर बारबार कोप से कम्पित 
हे, युधिष्ठिर के कटुवचनो द्वारा अपनी .तथा अपने गाण्डीव (घलुष) 
- छुनकर भड़का हुआ (आध्मात) चष्ट अजुन, घनुष-बाण लिये इ? कं 
फट अपने भुज्विक्रमो का कीतेन करता हुआ, करण को छोड़कर,“ प 
, ताल ठोकता हुआ युधिष्ठिर के मारने को झपटा। अजुन की प्रति 
` कोई मेरे गाएडीव को निन्दा करेगा उसे मार डालूगा। एक ब 
` करं से रण में परास्त होकर अज्जुन की और उसके ग 
“करना आरस्म किया । उससे अज्ञुन मभक उठे और उन्हे अपन 


Ya 


र । उसी समय का वणेन इख पद्य. मे किया दै । यदा 
._ क्योंकि पितृतुल्य बढ़े भाई युधिष्ठिर पर अजुन का क्रोध करना 
 ._ सयानकामास का उदाइरण--अरक्तुवन्निति-_ सूर्य के समान 
` ` दर्शन करने में असमर्थ, अधीरनयन कोशिक. ( इन्द्र अथवा उ 
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तृतीय: परिच्छेद: । ९७४ 


प्रविश्य देमाहिंगुहायद्ान्तर निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिक: Uo 
ज्लीतीचविषयमेव हि भयं रसमक्कतिः |; एवमन्यत्र |. : ड 
भावाभासो लंज्ञादिके ठु वेश्यादिविषये स्यात्‌ ॥ २६६॥ 
स्पर! ' Mm 
| दावस्य शास्ताबुदये सन्धिमिञ्जितयांः कमात्‌। 
| आवस्प्र शान्तिशदयः सन्धिः शबलता सता ॥ २६७ ॥ 
[ERS “सुतनु जहिहि कोपं, पश्य पादानतं मां, 
न खलु तब कदाचित्कोप एवंत्रिधोऽभूत्‌ | . . . 

' इति निगदति नाथे तिरयंगामीलिताच्या - 
ओज _ _.... .. नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्त न. किचित्‌ ... _.. ........ 
| अत्र बाप्पमोचनेनेष्यौख्यसंचारिभावस्य शसः। ` 
| ` 'चरणपतनपमत्याख्यानात्मसादपराङ्मुखे 

_ निश्टतकितवाचारेत्युक्स्वा "रुघा परुषीकृते । 
ब्रजति रमणे निःश्वस्योच्चैः स्तन स्थितहस्तया यी 

'नयनसलिलच्छुन्ना दृष्टिः सखीषु निवेशिता || 


4 


गुफा के भीतर छिपकर डरते डरते दिन बिताता था । जैसे उरल सूर ये से 
डर कर गुफाओ में छिपता है उसी प्रकार इन्द्र रावण से डरकर सुमेरु पर 
पता था । यद्दा इन्द्र और उल्लू का साम्य व्यङ्ग्य है । 'कोशिक' शब्दः 
हिष्ट है । इसमें भयानकाभास. है, क्‍योंकि उत्तमपात्र (इन्द्र) मै मय 
rr है। स्त्री, नीच आदि में ही भयांनकरस को पुष्टि होती है। ._ 


RE 


७ 


. भवामासइति -वेश्या आदि में यदि लजा आदि दोखं तो भावना चा 
माबस्येति--किसी भाव की शान्ति, उदय, सन्धि अथवा मिश्रण छ 
वाम भावशान्ति, भावोद्य, भावसन्धि और भावशबलता कद्दात 
कम से उदाहरण देते हैं । उतल.इति-हे सुतचु, क्रोध छोड़ो 
म्हारे पैरों पर प्रणत हूँ, ऐसा कोप तो तुम्हें कमी नहीं डुझ था 
| से पकार कहने पर, कुछ मीलित तिरछे नयनां से युक्त उस मा 
| द बद्दाये पर बोली कुछ नदी । अत्रेति-इस पद्य मे 
` _ भाष को शान्ति दिखायी है, अतः यदद भाषशारि 
"चरणपतन (प्रणाम) का सी तिरस्कार करने से प्रस 
| पण द पहार इल को नायिका 
॥ ;। सी बो या जाते देख, छाती ' रह थ 


र" 
No 
2९ 


0 3 
पण 
१७६ साहित्यद 


अत्र विधादस्योदयः | 
नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्पापम्‌ | 
रूपमिद॑ मदिराद्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥! 
अत्र हृषीविषादयोः सन्धिः | | 
"काकार्य, शशलदमणः क च कुलं, योऽपि इश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌| 
कि वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः; स्वभेडपि सा दुलेभा, 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु. युवा धन्योऽधरं पास्यति |! 
अत्र बितकौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्खादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता | 
इति साहित्यदर्पणे रसादिनिरूपणौ नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


|| 


नयनेति--नेत्रो को त्तः करनेवाला और मन को भी डुलेभ, ( शरीर कोश... 
बात ही क्या ) यह इस मस्त नेत्रवाली तरुणी का खुन्दर रूप मेरे हदयस 
आनन्दित भी करता है और दुःखी भी करता है । अतिरमणीय हो| 
आनन्दित करता है और अति दुलेभ होने से दुःखी करता हे। यहं 
और विषाद इन दोनों भावों की सन्धि है । | | 

क्षेत--अन्य अप्सराओं के साथ उवंशी के स्वर्ग को चले जाने पर विए| 
त्कण्ठित राजा पुरूरवा के मन मै उठते हुए अनेक प्रकार के विचारी १. 
इस पद्य में यथाक्रम वर्णन हे | अर्थ--१ कहा तो यह निषिद्ध आचरण ( 
चुराग ) और कहाँ मेरा निर्मल चन्द्रवंश ! २ क्या फिर भी कभी वह! 
पड़ेगी ? ३ ओः ! यहद क्या ? मैंने तो कामादि दोषों के दबानेवाले शास 
हैं। ४ ओहो, क्रोध में भी अतिकमनीय . बद्द उसका सुख ! ५ भला मेरे 
आचरण से निष्कल्मष तथा इंरएक बात को परखनेवाले विद्वान लोग 
कहेंगे ! ६ द्वाय ! वह तो अब स्वप्न में भी दुलभ दै। ७ हे चित्त, धीरज ब 
न जाने कौन बड़भागी उसके अधरामूत का पान करेगा। इस पद्य 
वाक्य से वितर्क, दूसरे से उस्कणठा, तीसरे से मति, चोथे से स्मरण, 
शङ्का, छठे से दैन्य, सातवे से घैय॑ और आउयें से चिन्ता प्रतीत होती 

` अनेक सञ्चारी भावो के मिश्रण होने से यह पंच भावशबलता का उदा 


प इति विमलायां तृतीयः परिच्छेद: । 


चतुर्थः परिच्छेद: । 0. 


चतुर्थ: परिच्छेद: । 
[१ अथ काग्यमद > माह न 6. ७३ RO Sf OL 
काव्यं ध्वनिशुणी भूतव्यङ्गय चति द्विंधा मतम्‌। 
तत्र टक Fe. - -- 
. द्राच्यातिशयिनि व्यङ्गे ध्वानेस्तत्काव्यसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
 दच्यादधिकचमत्कारिणि व्यन्ग चार्ये ध्वन्यतेडसिसिलिति व्युतपत्त्या घ्वनिनामोत्तमं 


| 


नपय DN >! ~ ~ 2 
प्रेढ्दों ध्वनेरपि हाबुद(रिता लक्षणांभधासूला । 


रविव क्षेतवाऽ्योऽन्यो विवच्षितान्यपरवाच्यरच | २॥ | 

` तत्राविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः | लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्यम- 
| विवदितं वाधितस्वरूपम्‌ | वित्रक्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः । अत एवात्र वाच्यं 
| बिव्ितम्‌ | अन्यपरं व्यङ्घयनिष्ठम्‌ । अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव 
| व्यईंघार्थस्य प्रकाशकः । | 255 
i अथ चतुर्थः परिच्छेदः । टु 

मुरलीध्वनिपरिमोहितलोकः । लीलाहतसुरमुनिजनशोकः ॥ १॥ _ 
| तरणसुतातटनीपबिलासी । हरतु हरतु दुरितं त्रजवासी || २॥ 
` काव्य का लक्षण आदि कह चुके | अब काव्य के भेद बताते हैं -काब्यमिति-* 
| काव्य दो प्रकार के दोते हैं । एक ध्वनि, दूसरे गुणीसूत व्यज्ञ थ। “ध्वनि' पढ्‌ मे | 
अधिकरणार्थक प्रत्यय मानते हैं तो 'ध्वन्यतेंडस्मिनिति ध्वनि” यह उत्तसकाव्य 
वाचक होता है और करणप्रधान मानने पर “भन्मोेऽयेति थाने” व्यक्षनाशक्ति वि 
| का बोधक होता है एवं भावप्रधान मानने पर. ननं वनि? रसादि की प्रंतीति _ 
| 1 और कप्रेप्रधान 'न्यते इति 'वनिः-- एखादि व्यङ्गय का वाचक ह्ोताहै। 
खति--जिस काब्य में व्यङ्गय अर्थं वाच्य अर्थे की अपेक्षा अधिक चमत्कारक _ 
से ध्वेनि' कहते हैं। चद् उत्तम काव्य दै। यहाँ ध्वनि पद अधिकरणप्रधानद्दै। 
मैदी इति--.ध्वनि' के भी दो भेद होते हें । एक लक्षणामूलक ध्वनि, 
भिधापूलक ध्वनि । इनमें से प्ली को “अंविवदितवाष्य” और दूसरी 
पैतान्यपरवाच्य' भी कहते हैं। लच्तणासूलक होने के कारण दी 
ॐ पित अर्थात्‌ बाधित रहत हवै, क्योंकि लक्षणा मुख्य 2 

घ मे ददी होतो है, यद पहले कहां गया दै। . र 
विवक्तितान्यपरवाच्य? ध्वनि अभिधासूलक है,.अतएव उस 
विवक्षित होता है। यदि: अभिधेय अर्थ-विवक्षित 
सलक हो ददी न सके । परन्तु विरि घर भी 


इसे विव्षितान्यपरवाच्यः कहते 
रका प्रकाश करता हुआ दी व्यज्ञय 


ह . विशेषता न माने तो पुनरुक्क दोष हो जाय । दूसरे अलुभर्वाः 


साहित्यदर्पणे 


१७८ 
यथा प्रदीपो धटस्य | अभिधामूलस्य बहुविषयतया परचानिर्देश; | 
अविवक्तितवाच्यस्य भेदावाहद--- 
अथान्तर सक्रामत वाच्पउत्यन्त [तरस्कृत | 
अविवक्षितवाच्योडपि ध्वनिन्‍वविध्यरुच्छाति ॥ ३॥ 
अविवक्षितवाच्यों नाम ध्वनिरथान्तरसंक्रमितवाच्यो5त्यन्ततिरर 
द्विविधः। यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः स्व्विशेषरूपेडर्थान्तरे परिणम 
मस्यार्थस्य स्वविशेषरूपार्थान्तरसंक्रमितत्वादथोन्तरसंक्रमितवाच्यत्तमू | 


यथा शु 
“कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः | 


भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः |! 
अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पोनरुक्त्यभिया सामान्यकदल्यादिरुपे एर 
बाधिता जाड्यादिगुणविशिष्टकदल्यादिरूपमथ बो धयन्ति। जाड्याद्य तिशयश्च 


यथेति-जैसे दीपक अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआही घरादि का 
होता है । अभिधासूलक ध्वनि का विषय बहुत है, अतः उस का पीछे उल्ले 
और लच्तणामूलक का थोड़ा विषय है, अतः सूचीकटाहन्याय से इसे पहले का , 
अविवक्षितवाच्यध्वनि के भेद कहते हे--भर्थान्तरमिति-अविवत्तितक 
ध्वनि भी दो प्रकार का हे । पहला वाच्य के अर्थान्तर में संक्रमित हरे| : 
“झर्यास्त्रपक्रमितवाच्य' और दूसरा चाच्य के अत्यन्त तिरस्क्कत होने पर 
तिरस्कृतवाच्य' | यत्रेति- जहां शब्द का मुख्य अथं प्रकरण में स्वयं अबु 
( बाधित ) होने के कारण अपने विशेष स्वरूप अर्थान्तर मे परिणत 
उसे 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' कहते हैं । यहद अन्वर्थसंज्ञा हे । उदा 
कदलीति--कद॒ली कदली ही हे और करभ करभ ही है, (हाथ की छोटी ३ 
पहुचे तक हथेली के बाहरी भाग को करभ कहते हैं ) द्वाथी को सुई 
को सूँड ही हे । वस्तुतः इनमें से कोई भी उपमा देने योग्य नहीं हे। 
* सीता के ये दोनो ऊरू ( जंघायें ) तीनो लोकों में अपना साइश्य नई 
प्रसन्नराघव नारक में स्वयंवर के समय यह रावण. की उक्ति है 
दूसरे बार आये हुए 'कदली' आदि पद यदि मुख्य अर्थ का ही बोधन 
तो पुनरुक्क दोष आ जाय, अतः वे मुख्यार्थ मै बाधित होकर ज 
कदली आदि का बोधन करते हैं, अतः अर्थान्तर में संक्रमित हैं 
कदली दै इत्यादि अथं - होता है। यहां प्रयोजनवती लक्षणा है 
द अधिकता व्यङ्गय है । यही लक्षणा का प्रयोजन दै 

[ बोजने छी के विशेष गुण को सूचन करने के लिए एक ४ * 
कोकिला दोहे दै। जैसे किसी ने कहा कि कोझा कोआ दी दे म 
Se हा दूसरी बार जो शब्द बोला गया है 
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चतुर्थ: परिच्छेद; । १७६ 


८ स्वार्थ सर्वया परित्यजनर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्याथंस्यात्यन्ततिर-. 
दुतलाद्यस्ततिरस्कृतवाच्यत्वप । 
या. निःश्वासान्ध इवादर्शरचन्द्रमा न प्रकाशते |” 

| ,न्धशम्दो मुख्यायें बाधितेऽप्रकाशरूपमर्थ बोधयति। अमकाशातिशयरच व्यङ्गः | , 


| उभा करता पड़ उक्त वाकयं मै दूसरी वार बोले हुए उन्हीं पदो से साफ़ 
बिशेषता प्रतीत ोती हे, अतः इख प्रकार के उदाहरणा मै यह प्रक्रिया मानी 
जाती है कि दूसरे बार आए हुए "को आ? “कोकिल आदि पदों के मुख्य अर्थ 
का प्रकरण में कोई उपयोग नद्दों हे यदि दूसरी बार बोले हुए कोकिल पद 
का भी वही अर्थ हो, जो पहले का दै, तो डुवारा बोलना द्दी व्यथ है । उसका 
| प्रत में कोई उपयोग नहीं, अतः 'कौ कोआ ही है' यहां दूसरे 'कौआ' पद 
| का कदटनपरिपाटीपदत्वबिशिए” (कांड कांड की कड़वी आवाज़ से कान फोड्नेवाला) 
| यह भर्थ लक्ष्य हे और 'कोकिल कोकिल हो हे' यहां दूसरे .कोकिल पद का 
कतकाकलीकोमलत्वविशिष्ट' (सुर मधुर कुहक से कानों ओर मन को तृप्त करने- 
वाता) यह अर्थ लक्ष्य है। ये दोनों अर्थ मुख्यार्थं के दी विशेष स्वरूप हें । मुख्य 
॥ अर्थ से अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाचप है। यदि यह 
| कह दें कि “कौच्रा कड़वा बोलता है' तो इस वाक्य से कोण में उतनी निक्ृष्ट ता नहीं 
नै प्रतीत होती जितनी यद कहनेसे होती है कि 'कौआ कौआ हो है' । 'और कोकिल 
| मोठा बोलता हे इस वाक्य में भी हद उत्कृष्टता का बोधन नहीं हे जो 'कोकिल 
| कोकिल हो है! इस कथन में । इसी उत्कृष्टता और निकृष्टता काँ अतिशय जताने 
|. लिये यहां लक्षणा का आश्रय किया गया है। यदी यहां व्यङ्ग्य प्रयोजन है । 
| इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । प 
| यत्र पुनः जहां शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर अर्थान्तर में परि- 
हुँ णत होता हे वहां वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण'त्रत्यन्तातिरस्कृतवाच्य' ० 
| ध्वनि होती है। जैसे-- निःश्वाप्रेति--रविणा इतसोमाग्यस्तुषाराबृतमण्डलः यह्व इस 
| “पद्य को पूर्वार्ध है। निश्वास से अन्धे ( मलिन ) दर्पण ( आईने ) के समान 
॥ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता । अत्रेति--'अन्ध' शब्द का अर्थ है लोचन-दीन 
॥ योर लोचनों से हीन ( वियुक्त ) बही कद्दा जा सकता है जिसके या तो पदले 
| लोचन रहे हो या कम से कम उसमें लोचनों की योग्यता दो। जैसे मडुष्य, 

प आदि अन्धे कहे जाते हैं। परन्तु शीशे ( दर्पण) के न तो कभी लोचन 

र न उसमें उनकी योग्यता हे, अतः उसे लोचनद्दीन या अन्धा कहन! 

के नेतो णा द्वारा 'अप्रकाश' रूप अर्थ बोधित होता झ काया 
|. प्रकाश, किसी वस्तु की छाया नहीँ पड़ती अथवा जैसे विम्ब नहीं पने | 
A ' अन्ध? कंहा जाता है।यह भी प्रयोजनवती लक्षणा है हि बर सिक 
1 शत्व का आधिक्य व्यङ्ग्य, है । वही लक्षणा का प्रयोजन ह्‌ | हु वु 0१ 
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20 साहित्यदर्पणे 
८0९ 
न्धत्बांभकाशत्व 
पाच्या धम्मिअ बीसत्यो सो सुणओ अज. मारिओ देण | 
गोलाणइकच्छुकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥' 
अत्र अम धार्मिक इत्यतो भ्रमणस्य विधि: पकृते5नुपंयुज्यमानतया |] 
` नेवे पर्यवस्यतीतिविपरीतलक्षणाशक्ला न कार्या । यत्र खलु विधिनि 
अजति -यह ध्वनि “अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य” नदीं कही जा र. 
क्योकि यहाँ 'अन्धत्व॑' ओर अप्रकाशंत्व मै व्याप्यव्यापकभाव न होने पे 
शेषभाव नहीं है । 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' ध्वनि बही होत. 
"जहां मुख्याथ और लक्ष्याथ का सामान्य-विशेष-भांव दो । मुख्या ४ ॥ | 
` होऔर लक्ष्य अथे उसका व्याप्य दोता डो । हि 
. ` अभिधामूल्क ध्वनि ले उंक्त:लक्षशासूलक अत्यन्त तिरस्कतवाच्यक॥ 
,भेद दिखाने के लिये सन्दिग्ध उदाहरण देते हैं--भम्‌ इति--'अम षा 


योः. सामान्यविशेषभावाभावानार्थान्तरसंक्रमितवाच्युता | | 


S| 


परन्तु ये उस कुत्ते के भूंसते रंदने पर भी 'हरहर' “पुच पुच करे 

गिरते पड़ते, लुड्खुड़ाते हुए ठीक उसी कुञ्ज तक पहुँच ही तो गये! 

वद्द बहुत तंग हुई और दूसरे दिन इनके सामने होकर उक्त पद्य कहे 

. इस पद्य मे वेलटके घूमो' इख वाक्य से आपाततः भ्रमणं को विधान 

: होता है, परन्तु इस प्रकरण के जानने,के बाद और ' पद्य के सब ३: 

: पर्योल्ोचना के अनन्तर वह उलट. जात. है,” क्योंकि.यद्दाँ यह प्रतीत! 
"२" 'किकलतो वह कुत्ताही था जिससे तुम इतने तंग हुण.-थे, परन्तु 

कुछ में पंत सिह बैठा हे, जो देखते ही. आपका नैवेद्य लगा लग |. 

झब उस रास्ते की ओर आँख उठाकर भी न देखना । यह मीत 

_ कि दो एक दिन में सिह :कदीं चला ज्ञायगा। वह वहीं कावा 

दुख का--निवासी' है। इसलिये अब आप उधर ताकं.दी- ती 

. प्रकरण का .पर्यालोचन करने पर प्रतीत होता है। और वाच्यं अ | 


शतपथ में विपरीत लक्तणामूलेक अत्यन्त तिरेरकतवाई 


कर निषेधे घु यहा. विधिरूप मे. परिणत हो जाय । > 
ग गतत लाम जनाः (बा; व्या. भरा हुआ तलाब हे, जा 
रे 7 > “ ८१: ० छ क 
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चतुर्थः परिच्छेद: | १८१ 


हि निषेधविध्योः पर्यंवस्यतंस्तत्रेव तदवसर यत्र पुनः प्रकरणादिपर्यालोचुनेन, 
बि धिनिवेधयों निषेध विधी अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव | : 
व 


तदुर्म्‌  ,.' ः 

'कचिदू बाध्यतया ख्यातिः; क चित्स्यातस्य बाधनम्‌ |. 
पर्वत लक्षणैव स्यादुत्तरत्रामिघेवं तु ॥' Es 

' . अत्राये मुख्यार्थस्यार्थान्तरे संक्रमण प्रवेशः, न तु तिरोभाव:.| अत एवात्राजह- ` 

लार्था लक्षणा । द्वितीये. तु स्वाथस्यात्यन्त तिरस्कृतत्वाजहत्स्वार्था | 

$ `. विवक्षिताभिधेयोऽपि ह्विभेदः प्रथमं मतः |. - . . 

| "` ` असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यज्ञयो लक्ष्यक्रमंस्तथा.॥ ४॥ 

| कर नहा रहे हैं) यहाँ “लोटकर नहाना” सुनते दी 'पूर्ण' शब्द अपूण अथे 

9 परिणत हो जाता है । पूर्णत्व की विधि पूर्णत्व के निषेध में परिणत हो 

जाती हे । अथवा किसी ने कहा कि यदि यमयातना से प्रेम हे तो इश्वर 

का मजन कभी न करना । यमयातनाओं से भला प्रेम किसे होगा! अतः | 

इस वाक्य मै भजन का.निषेध, विधिरूप (इेश्‍वरभजन) में परिणतं हो जाता . 

| हे। यत्र पुनरिति--परन्तु जहाँ विधि या निषेध प्रकरणादि का पयोलोचन करने 

| के अनन्तर'विपरीत अर्थे में परिणत दा (जैसे 'भम घम्मिअ' में) वहां अमिघा- 

सूतक ध्वनि दी मानी जाती है, लक्षणा नहीं। - : . | 

| . “उक्त बात में प्रमाण देते हैं--तदुक्कमिति-कचिदिति-कहीं 'बाध्य' अर्थात्‌ विपः 

| रीत अर्थ मै पर्यवसान होकर पीछे 'ख्याति' अर्थात्‌ अन्वयज्ञान दोता है और 

|. कहीं 'ख्यात' अर्थात्‌ वाक्यार्थ में-अन्वित पंदार्थों का बाघ' ( विपरीत अर्थ मै 

|| पयेवसान ) द्वोता हैं । पदले पच्छ. मै. “लक्षणा? अर्थात्‌ लक्षणामूलक ध्वनि होती 

$. है ओर दूसरे मे.'अभिघा' अर्थात्‌. अभिधासूलक ध्वनि दोतीहै। -: 

|. तायै यह है कि जंद्दा मुख्य अर्थ का अन्वय या तात्पय बाधित होता दै 

वही .लक्षणा.दहो सकतो है, अन्यत्र नदीं, अतः जिन वाक्यों मै पदार्थो का 

| - सम्बन्ध अनुपपन्न होता हे वहीं लक्तणा ओर' लक्षणामूलक उक्त ध्वनि होती 

¶ है। और 'जद्दा पदों के मुख्य अर्थ का अन्वय दो जाने के अनन्तर किसी कारण | 

| से बाघ की प्रतोति होती है वहां लक्षणा-ही नहीं हों सकती फिर लक्षणा- 

मूलक ध्वनि ब्रद्मां कद्दां से आग्रेगो ! अतः ऐसे स्थंलों--अप् धार्मिक 

| प्यादिको- मै, अभिघासूलक ध्वनि ही जानना। ` | पक मत कल 

| . अरे इंति-यद्दा पहले (अर्थान्तरसंक्रमिंतवाच्य) मै तो सुख्य अर्थ का अपने _ 

हा विशेषकष अर्थान्तर मे संक्रमण अर्थात्‌ प्रवेशमात्र दीतादे।तिरोधात नहीं होता He 
, इ यहां अज़दत्स्वाथों लक्षण दोती है। और दुसरे('अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य १ 

|. ` 5च्य अथं अत्यन्त तिरस्कृत दोताहे, अतः वहां 'जहत्स्वाथो' लक्षणा होती 

| रले उं ध्वनि का निरूपण करते हुँ । विशतेति -' 

| पय ध्वनि भी प्रथम दो प्रकार का होता है पक | 


| 
7 Fe 
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१८२ ह 
विवक्षितार यपरवाच्यो5पि ध्वनिरसंलद्यक्रमव्यज्ञय: सतयनमब्यज्ञचरचेति | 
तत्राद्यो रक्ष भावादिरेक एवात्र गण्यते। 
एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वात्सरूथयस्तस्य नेव यत्‌ ॥ ५ । 
उक्तस्वरूपो .मावादिरसंलच्यक्रमब्यज्ग चः ! अत्र व्यज्ञयप्रतीतेविभाव 
णकत्वात्रमोऽवश्यमस्ति) किंतूत्पलपत्रशतव्य तिमेदवज्ञाघवान्न संलच्यते । एषु | 
* च एकस्यापि मेदस्यानन्तेत्वात्संख्यातुमशक्‍्यत्वादसंलदवयक्रमव्यक्षचध्वनिर्नाम 
प्रेदमेबोक्तम | तथाहि--एकास्यैव श्वज्ञारस्यैकोऽपि संभोगंरूपो.भेद्‌; परस्प 
घरपानंचुम्बना दिभेदात्मत्येकंचेविभावादिवैचित्र्यात्संख्यातुमंशकय ,का गणना 
: शुब्दा था मयरीकत्युत्थ व्यज्ञयज्जुस्वान सात भ | 

; ¦. धवंनिलचक्यक्रसमव्यझचास्त्रावधः कथिता बुध) ॥ ६॥ 


ट (लललम ,व्यङ्गथ अर्थ का क्रम लक्षित न हो सके) और दूसरा सतो 
` तत्रेति-+इनमें ले पहले (असंलक्ष्यकमव्यङ्गय) के उ द्‌।इरण रस, भाव श्रा 
७ ` इ | इन.सबको एक दो मात लिया गया है,क्यों कि अनन्त होने के कारण 
`` मसले किंसोएक के भी भेदा का पूरा पूरा परिगणन नहीं किया जा सक्षत 
``. ` ककेतिंजिनकालक्षण.पहृले कह आये है वे भाव आदि अस॑लक्यक्रमव्यइ्पए 
` ¦ है।इनरस, मात्र आदिकोको प्रतीति, चिमाचादि -जञान-पूचक ही होती है 
श कार्ये कारण के पौर्वापर्य का क्रम तो अवश्य रंहता है, परन्तु वहः 
च) ` दो जाने के कारण लंक्षित नहीं होता । जेले सो कमल के पत्तों को 
` रखकरसुईसे छेद तो एकदम सुई सबके पार हुई, प्रतीत होगी । यर्चा 
ड ' “क्रम से द्ी,एक एक करके, सब पत्तों में छेद किया दै, परन्तु शात 
१ कारण प्रत्येक की क्रिया पृथक २ प्रतीत नहीं होती | इसी प्रकार यहां 
` पूषु रप्तादिषु--इन पूर्वाक्क निवद आदि भावों और रसादि कों में से एकल ' 
सी अनन्त होने के कारण गिने नहीं जा सकते, अतः असंलड्यकंमव्यहय 
.. का एक ही भेद मान लिया गया हे । थसंख्येयंत्व दिखाते हैं तष 
...  वेति--अक्रैलें संभोग-श्ज्भार दी के एक भेद में परस्पर आलिङ्गन, अ 
। खुम्बन आदि अंतेक मेद्‌ हैं। फिर उनमें भी विभावादि की अनन्त विन |, 
» इसलिये यह अकेला ही नहीं गिना. जा सकता,.सब -र॒सों के १६ |. 
__ कौतोबात दी क्या। : ¦ « `: ` 
7 लश्पक्रमव्यङ्ग््वनि का निरूपण करते. हें --शब्दाथेति--जिस म. 
पर पहले एक ज़ोर का उनाका होने के बाद 'अजुस्वांन ह 2 ः 
मर मधुर गूज सुनाई पड़ती रदती है । इसीप्रंकार ठत 5 
च शुर होने के अनन्तर जहां कम. से व्यज्ञय भ तीत 
जक व्य ह श लश्यक्रमग्यङ्ञयध्वनिः कहाता हे । उसके तीन 


शि 


चतुर्थः परिच्छेद: । १८३ 


त्वादेवानुरणनरूपो यो व्यज्ञ चस्तस्य शब्दशक्स्युद्धवत्वेन, अर्थशक्त्यद्ध- 
0 न त्व तविध्या त्संलक्ष्यक्रमव्यज्ञ चनाम्नो ध्वने रा 
ऱ्य शब्दार्थराक्त्युद्ववत्तन च त्सलदयक्रमव्यङ्गयचाम्नो ध्वनेः कान्यस्यापि 
त्रैविध्यम | 

तत्र र ~ क 
वस्त्वलकाररूपत्वाच्छुब्दशकत्युद्धवी द्विधा । | 
| अलंकारशब्दस्य प्रथगुपादानादनलंकारं वस्तुमात्रं गृह्यते | तत्र वस्तुरूपशब्द- 
शकक्‍युद्धवो व्यज्ञयो यथा . i 
(पन्थिअ ण एत्थः सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे | 
` उणण्र पश्चोहर पेक्खिऊण जइ वससि ता वससु ||? 
| “होता हो। और तीसरा उभयशक्त्युद्‌सव ध्वनि, जहां दोनों क्रे सामथ्यं से 

| व्यज्ञय का ज्ञान होता हो । ~ 25 ५ 
| क्रस्पेति--व्यज्ञय अर्थ का क्र लक्षित होने के कारण हो इस ध्वनि को 
| '्रतुरणनरूप' कद्दा'है। “अचुरणन? शब्द का अर्थ है पिछली ध्वनि । अबुन्पईचात्‌ 
रण ध्वनिः-। घंटे आदि को बजाने पर पदली आवाज़ के बाद जो मधुर ध्वनि. 
| कुछ देर तक होती रद्दती हे उसी को “अनुरणन' 'अचुस्वान” आदि कहते हें | 
| जैसे इस अनुरणन में पहले की ठंकार के साथ पौर्वापर्य स्पष्ट प्रतीत होता है 
| उसी प्रकार प्रकत ध्वनि में भी पहले द्दोनेवाले वाच्य अर्थ के साथ -पौचापय . 
| स्पष्ट भासित होता हे । इसी पोर्चापर्य-क्रम के लक्ष्य होने के कारण यह ध्वनि 
| सलक्ष्यक्रम' अथवा “अनुरणनरूप' कद्दाता है| रस की भांति इसका क्रम 
अलक्ष्य नहीं होता | | हट" हि 0. 
| * जैसे घंटा बज्ञाने पर ठनाके के पीछे अनुस्वान प्रतीत होता हे इसी प्रकार . 
॥ व्यङ्ग्य अथे चांच्य के पीछे प्रतीत होता है । जैले उनाके की पेक्षा अनुस्वान 

| मधुर होता हे वैले दी व्यङ्गय भी वाच्य से मधुर दोता है। और जैसे ठनाका 
| फस्ने के लिये पुरुष-ञ्यापार ( घंटा ठोकंना ) अपेक्षित हे, अजुस्वान के लिये 
' नही, चह स्वयं उसी शब्द्से उत्पन्न दो जाता है, इसी प्रकार वाच्यार्थ के लिये 
|| उद्ष व्यापार (शब्दोच्चारण) अपेक्षित हे, व्यङ्गय के लिये नहं । इसी साम्य से 
||. “जेथ को अचुस्वान के सडश कहा है । यह अज॒स्वानरूप व्यज्ञय अर्थ कहाँ 
) | बेद लै 2 र अर्थ से और कहो दोनों से अतीत होता है, अतः -इसके तीन 

£ उस आ बसल er , नामक '्वेनिकाव्य _ 

थि तीन. भेद होते है । भिर ३ 

1, RN से शब्दशक्ति से उत्पन्न ध्वनि के भेद दिखाते ईँ-- वस्तिति- 
1 द शक्ति से प्रेती यमान व्यक्ग्थ दो प्रकार का होता है, पक Da ओर | 
| यासह । यहां अलङ्कार का पथक्‌ ग्रहण किया है, अतः “वस्तु पद 
|| फा उदाहरण ? वस्तु का ग्रहण होता दै। शब्द शक्त्युद्भव वस्तुस्वळूप स्च 
0 पयोधर “पन्थिश्न इति--“पान्थ, नात्र सस्तरम्तस्ति मनाकू पंस्त्रस्थले आगे उ | ड 
|` अथवा शा) Se पद बस” । हे'पथिक, इस पहाड़ी गांव से संत्थर ( बिस्तर | 

` अथवा बादलों तो. बिल्कुल नदी हे । ` हां, बि उठे हुए पयोधरों 
` - ... ) को देखकर ठदरना चाहते हो तो ठहर जाओ। 
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७% 
। णे 
१८४ | साहित्यदपं | 
` _ अन्न सत्यरादिशन्दशक्त्या ययुपभोगक्तमो5सि. तदास्त्रेति वस्तु ब्यञ्चते। | 
` अलंकाररूपो यथा--दुर्गालब्वितविग्रह:- इत्यादि| | | 
आन्न प्राकरणिकल्योमानाममहादेवीवल्ञमभानुदेबनामनृपतेवंयाने दिती | 
तमप्राकरणिकस्य पार्वतीवल्लभस्य वर्णनमसंत्रद्धं मा ्रसाङ्की दितीश्‍वरमानरेवा । 
मानोपमेयभावः कल्प्यते। तदत्र “उमावज्ञभ उमाउल्लम इन ` इत्युपमालंकारो अङ्ग] 
यथा वा-- | | 
. अमितः समितः प्रापैरुत्क्ैहषंद मभो | 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥' ज्या 
आत्रामित इत्यादावपिशब्दामावा द्विरोधाभासो व्यङ्गचः | व्यज्ञचस्यालंकाते 
्रामणश्रमणन्यायादलंकारस्वमुपचय्‌ ते । ` - च 
के प्रति स्वयंदूती की उक्ति है । अत्रेति -यहां बाद खने का उक्तिदै। चनेति-यद्दा पहले यद यद्द अर्थ प्रतीत हो| 
कि यहां विस्तरं आदिक तो है नहीं, हां: उमड़े हुए बादलों को देखकरसे|| 
तैसे रात काटना ही चाहते दो तो ठदर जाओ । परन्तु पाछे 'सत्यरश 
 “पोद्दर पदो की शक्ति से यद अर्थ व्यक्क होता है कि परदारगमन कागि 
करनेवाले शांखों की तो यहां कुछ चलती नहीं हे ।-यदि उपभोग के | 
हो और उन्नत-स्तनो को देखकर रुकना चादते हो तो रुक जाओ। राहत 
«त्यर्‌ शब्दं शास्र और बिस्तर दोनों. में शल दै! " क कै" 
७ शब्द्शक्कि से अलङ्काररूप व्यङ्गय जैसे--डुर्गालंघित' इत्यादि पूरवाह |. 
अर्रेति-यहाँ उमानामक रानी के पति राजा भाजुदेवका वर्णन प्रहत हे,परगुर 
आदि शब्दों से पाबंतो-पति शङ्कर मी प्रतीत होते हैं । यद अप्रकृत अभ 
` न्दो जाय, इसलिये इन दोनों ( राजा और शिव ) का उ पमानोप 
ह कह्पित किया जाता है, अतः यहां उमाचर्लभ ( राजा) उमावदबम 
त्य के सदशं है यह उपमालङ्कार व्यङ्गय है। दूसरा उदाहरण” 
` '“समित' अर्थात्‌ युद्ध से अमित अर्थात्‌ अपरिमितशक्तियुक्त और 
र किये हुए उस्को से लोगों को दषं देनेवाले हे प्रभो, ( राजन, 
हां 


5 यंश से सहित ( युक्त) और असज्ञन पुरुषों को अदित दै। य 


Fi वाचक 'अपि' शब्द न होने के कारण 'त्रभितः 'समितः और १ 
ह मात अलङ्कार व्यङ्गय दै । यद्यपि अलङ्कार वद होता दद 

मूषित करे। उपमा आदि रसको भूषित करते हैं। परन्तु व्यक्षय 
__ -अषितहोते हे किसी अन्यं को भूषित नहीं करते। क्‍योंकि व्य 
_ प्रधान माना ज्ञाता हे | तथापि 'ब्राह्मणश्रमण? न्याय से इज्यः 


जाव तो बह ब्राह्मण नहीं रहता, परन्तु पहली दशा के अ 
2 कह देते हैं ;। .इसी प्रकार व्यज्ञय होने पर भी उप 
दृष्ट अलङ्कार पद्‌ का प्रयोग जानना । एक अवस्था में दे 


को, 
विट 


अवस्था मे गोण प्रयोग करने पर '्राहाणक्रमणक' न्याय का. 
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उ चतुर्थः परिच्छेद: । ह्या 


_ बस्तु वालंक्रतिवापि द्विधार्थः संभवी स्वतः ॥ ७॥ 
कवेः प्रीहोक्तिसि द्धो वा तन्निबद्धस्य चति षट्‌ | 
षड़मिस्तेनपज्य सानस्लु वस्त्वलकाररूपकः ॥ = ॥ 
अर्थशर्कत्युङ्गवो व्यङ्गयो याति द्वादश भेदताम्‌ । 
स्त्रत:संभवी,- आचित्याद्वहिरपि संभाव्यमानः ।' पौढोक्त्या सिद्धः, न 
तबौचित्येन | तत्र क्रमेण यथा-- ढी 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि, .च्तणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि | 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
- एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं | 
... नीरन्प्रांस्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥' 
अनेन स्त्रतःसंभविना वस्तुमात्रेणेतत्मतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजनख- 
त्ृतादिगोपनरूपं वस्तुमात्रं व्यज्यते | १ 
“दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
“ तस्यामेत्र रघोः पाण्ड्या: प्रतापं न विषेहिरे |? 
| . अर्थशक्त्युङ्भच व्यङ्गय का निरूपण करते हैं--वस्तु बात-- पदःर्थ दो प्रकार के 
होते हैं। कुछ तो घट, पटादि चस्तु-स्वरूप और कुछ उपमा आदि अलङ्कारः 
॥ स्वरूप। इन दोनों में कुछ स्वतःसस्भवी होते. हें -ज्ञो. कव्य के अतिरिक्त 
| बाहर ( लोक में ) भी देखे जा सकते हैं - जैसे घट पटादिक | और कुछ कचि 
| की प्रौढोक्ति (उक्तिप्रागढ्भ्य) से ही कहिपत होते हैं, बाहर नहीं देखे जासकते = 
| जैसे कोओं को स फ़ेद करनेवाली चन्द्रिका । लोक में किसी ने ऐसी चन्दका 
॥ नो देखी ज़िसले काली चीज़ सफ़ेद हो जाय परन्तु काव्यो में ऐसा वणुन 
४ बहुत मिलता हे--प्रथा--कणें केरव गङ्गया कु रलयं कुन्त कान्ता अमि इत्यादि । | 
| एवकुछु नाटकादिक में कविकलिपत पात्रो की प्रौढोक्ति से कल्पित होते हैं, 
| अतः इस प्रकार पदार्थों के छुद भेद होते हैं। इन छडा से जो अर्थ व ग्झ्य होता 
दै भी कीं वस्नुरूप होता है और कदी अलङ्काररूप | इसलिये अर्थ 
ह वषयव व्यङ्गय के बारह भेद होते हें। इल विषय पर विशेष विचार आगे 
णेकर--दशमकारिका के अन्त में--क सँगे। 
हम से उदाहरण देते है--इृष्टिमिति-हे पड़ोसिन, ज़रा इधर डमारे घर को 
नहीं हकोत रखना । इल लहला के बाप शायद कुएं का वे-स्वाद पाना. 
| के पेड़ो से । र जर्द के मारे अकेली ही यहां से 'तमालाकुल' ( आबनूस 
) बरोद जज ) सोत पर जाती हूँ । पुरानी नलों की निबिड अन्थियोँ ss 
सतस ) करें तो करें। (पर जाऊँगी अवश्य !)। अनेनेति--यहां सब पद 
पुरुष के उ पभ ( लोकप्रसिद्ध ) हैं। उनसे कहनेवाली के शरीर में मावी पर- Fe 
रोता है। य गसे उत्पन्न दोनेवाले नजक्षतांदि का योपन ( वस्तु ) ब्यक्त क 
रस द भविष्यत्‌ रति की गोपना है। . या a 
॥ पर्द श १ दिशा में जाने से ( दक्षिणायन होने पर ) सूय का भी तेज स 
he ता दै | परच्तु उसो दिशा मै पारड्य देश के राजा लोगो से 
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१८६ साहित्यदगणे 
` नेन स्वतःसंभविना वस्तुनां तरितेजसो रघुमतापोऽधिक इ ति व्यतिरेकालंकारो | 
'आपतन्तममुं दूरादुरीकृतपराक्रमः । | 
त्रलोऽत्रलोकयामास मातज्ञमित्र केसरी ॥' 
५ > ~ 
अत्रोपमालंका रेण स्वतःसंभविना दयज कार्यन बलदेवः चतत त 
च्ञयं कारिष्यते ति वस्तु व्यज्यत | | १) 
धगाढकान्तदशनक्ततव्यथासंकटाद रिवथूजनस्य यः । 
छ शट 
` ओठ्ठविद्रुमदलान्यमोचयनिदशन्युध रुपा निजाधरम्‌ | 
अत्र स्त्रतःसंमचिना विरोधालंकारऐेणाधरो निदृष्टः शत्रवो व्यापादिताओ। 
समुच्चयालंकारो व्यङ्गयः । ही | | 
“सजे सुरहिमासो ण दाव अप्पर जुअइजणलक्खमुहे । 
० >> ~ ० 
अहिंणवसदआरमुहे णवपल्ञवपत्ततले अणङ्गस्स सर ॥! 


कि TT 


नो ता अ हा 
प्रताप नही सद्दा गया । यद रघु के दिग्विजय का चरन हे । अनेनेति-सा| 

तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर दै, यह व्यतिरेक अलङ्कार यहां स्वतस 

वस्तु से प्रकाशित द्दोता दै । 7 | 
आपततन्तापति-उस वेणुदारी को दूर से अपनी ओर झपरता देख, काह|. 

मी सम्इल्लकर पराक्रप्र के साथ, उसे ऐसे देखा जैले मत्त मातङ्ग ( दायौ) 

केसरी देखे। भत्रेति- यहाँ गजेन्द्र और खगेन्द्र की उपमा ( अलंकार ) पेश 


9 


वह्तुरूप अर्थ व्यक्क होता है कि लि के समान बलभद्र, क्षय मर मे वेषु 
का विदारणं कर डालेंगे। यहां व्यञ्जक अर्थ (उपमा अलंकार) स्वतः संमा 
स्वत:लस्भवी अहंकार से व्यङ्गय अलंकार का डदाइरण देते है| 
रण में क्रोध से ओठ चबाते हुए जिल राजा ने शत्रुनारिय के ओ8रुप कि 
, (सूगे के दुकड़े को पति के प्रगाढ दुन्तक्षत की व्यथा के संकट पे |. 
दिया । भ्रत्रेति-इस पद्य मे “जो अपने ही ओठ चबा रदा है वह दूसरे 
का दुःख कैसे दूर करेगा? यह स्वतःसम्भवी बिशेधालंकार है। उ 
ओंठ चबाये और उधर शत्रु मारे गये' यद्द समुञ्चयालङ्कार व्यज्ञय 
वस्तुतः यह उदाहरण असंगत है । वाच्य अथे से व्यज्ञय अ 
का प्रकरण चल रहा है। सब उदाहरण इसी प्रकार के है. । इस प्रक 
मै स्वयं बिश्वनाथजी ने लिखा है कि एवं वाच्यार्थस्य व्यक्त उदाहृत 
2: और व्यझ्ञ्यांथे को व्यक्षहताके उदाहरण इसके आगे दिखाये 
मी वाच्य अलंकार से व्यङ्य अलंकार की प्रतीति का उदा) 
.. या परन्तु प्रहृत पद्य में 'अथि' शब्द न होने से अमितः समित 
विरोध अलंकार समङ्ग है, वाच्य नं । यदि "निव मे 
डर दो पाठ कर दिया जाय तो यहद ठोक उदाहरण हो 
तर ढोक्किसिद्ध वस्तु से व्यङ्गय वस्तु का उदाहर 
पो न तावदपेयति युवतिजनलक्ष्यपुलञान्‌ ॥ चमिनवसहकार 


सुरासमा 


चतुर्थ: परिच्छेद: | १८७. 
अत्र वसन्तः शरकार:, कामो. धन्त्री, युवतयो लक्ष्यम्‌, पुष्पाणि शरा इति. 
कविभौढोक्तिसिद्धं वस्तु प्रकाशीभवन्मदन विजृम्भणरूप॑ वस्तु व्यनक्ति | 
“रजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं वीर | 
धवलयति सुत्र मएडलमखिलं तब कीर्तिसततिः सततम्‌ ॥' 
अत्र कविपौढो किं सिद्धेन वस्तुना कीर्तिसंततेश्चन्द्रकरजालादधिकुकालभकाशः | 
ललेन व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गयः । 
“दशानन किरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः | 
मणिष्याजेन पर्यस्ताः प्रथिव्यामश्रुबिन्दवः | 


ह ह ूख्अख्बिगॉन तन... 


'सवलन्त मास, केवल तथार दी नहीं करता, चहिक कामदेव का अर्पण मी कर 
रहा हे । चत्रेत--इसमै वसन्त बाण बनानेवाला है, कामदेव योद्धा है, युवतियां 
लक्ष्य हैं और फूल बाण हैं, य द वस्तु कवि की मोढो क्ि से ही सिद्ध हे। लो क में काम- 
देव, न कोई घनुघारो योद्धा दीखता है ओर न उसके चलते हुए बाण, अतः यह 
कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु है। इससे काप्रोद्दी पन-कालरूप वस्तु व्यक्चितद्ोती है। 
प्रश्‍न--जब वसन्त में शरकारत्व काम में धनुधाौरित्व युवतियों में लश्यत्व 
और पुष्पों में बाण॒त्व का आरोप किया गया है तब यदद स्पष्ट ही रूपक अज्न- 
कार हो गया। फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्य्जना के उ उदाहरण में कैसे रक्खा ! 
उत्तर-मूल पद्य में शरकार, धनुर्धारी आदि पदो का उल्लेख नहीं है । 
धुरभिमासः शरान्‌ सञ्जयति, अनङ्गस्य च भ्रपैयति' इतना ह्वी वणन है, जोकि वस्तुरूप 
ही दै, अलंकार रूप नहीं। रूपक अलंकार व्यञ्जना के द्वारा यहां प्रतीत द्दोता दे। 
जिसे विश्वनाथजी ने बृत्ति में 'बसन्तः शरकारः, कामो धन्वी' इत्यादि लिखा 
। इसी व्यङ्गय अलंकार के द्वारा यद्वां मदन विजुम्पण रूप वस्तु व्यक्त 
होती है। उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण दिया दै । यद्यपि इसे कविः 
प्रोढोक्किसिद्ध वस्तु खे व्यङ्गय अलंकार के उदाहरण में रखना चाहिये, परन्तु 
यहाँ चरम व्यङ्गय वरुतुरूप ही है । वद्दी प्रधान है, अतः उसी के अभिप्राय से 
पह उदाहरण जानना | विश्वनाथज्ञीने जित ढंग से उपपादन किया दै, व्द्द 
असंगत है । 'वलन्तः शरकारः, कामो घन्त्री' इत्यादिक वर्णन-शैली से अलंकार 
दी प्रतीत होता हे, वस्तु नहों। . हव: 
पौ० वस्तु से व्यङ्गय अलकार का उद्दरण -रजनाम्बिति-हे वीर, 
| केवल रात्रि में ही चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित होनेवाले मुवनमण्डल को 
अब आपकी कोस्ति दिन रात श्र कर रही है । अवते -यंहां कविप्रोडोक्ति 
पे कस कीर्सिकर्तक प्रकाशन से ) के चन्द्रमाको भेदा, अधिक समय 
| ६“--यहद व्य व्यज्ञय है । ४ कप 
सा अलंकार से कय वाळ उदाहरण- दशाननेति--उस त्र 
धोरामच मुकुटमणियो के बहाने राक्षसो की जइ के आंख एथ्दी पर | ट 
पडी | "द के जन्म के समय रावण के मुकुट से कुछ मणिया सोम पर य व 
ह| महाका है | से मणिया का गिरना बड़ा अमंगल समभा जाता दै, अंतपव 
(सस्री न कालिदास ने यह कदा है कि वे मणिया नहीं गिरी, किन्तु रा 
fe यसू गिरे। राक्षसलक्ष्मी आगे चलकर नष्ट होगी, अंते 
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१८८ 
अत्र कविभौढो क्ति सिद्वेनापहुत्यलंकारेण मेत्रिष्पद्रात्तसश्रीविनाशरूप 
ध्रम्मिल्ले नवमल्लिकःसमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं 
हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः | . 
' एक्रोउपि त्रिकलिज्ञभूमिंतिलक तत्रत्कीतिराशियेयौ 
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीवामश्न॒त्रां विग्रहे || 
अत्र कविमौढो क्ति सिद्भेन रूपकालंकारेण भूमिष्टो$पि स्त्रगस्थानामुपकार ज्ञ 
पीति विभावनालंकारो व्यज्यते | 


नसु 


|| 
f 
| 

~ 


त्रत -यहां मणि के रूप को छिपाकर आंसू का स्वरूप दिखाने सेफ 
हुति अलङ्कार बना है । उससे राक्ञसलक्ष्मी का भावी विनाश ( वस्तु 
सूचित होता है । राद ललकी के आंसू कविकल्पित है, स्वतःसम्भवी नँ 
कविप्रौढोक्रिसिद्ध अलङ्कार से व्यक्षय अजङ्कार का उदाहरण देते है -४| 
इति-हे तै वङ्गदेश के तिलक, ( राजन्‌, ) आपको अक्रेली कीतिराशि ह्‌ 
नगरी की लत्ननांओं के अनेक भूषणो के रूप में परिणत हो गई । गुण. 
केशां में मल्लिका के पुष्प वनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले मै हार केश 
. मै परिणत हुई और कुचयुगल में सान्द्रचन्दनलेप के स्वरूप मे प्रकट ऐै| 
अत्रेति -यहाँ कीर्ति में हार शिक का आरोप करने से रूपकालङ्कार होता र 
बड़ कविप्रौढोक्ति सिद्ध है। उससे 'तुम पृथ्वी पर रहते हुए मी स्वगेनित्रातियो को मे 
करतं हो यह 'विमावन।' अलङ्कार व्यक्ञय है । द 
वस्तुतः न यहां केवल रूपक अलंकार व्यञ्जरु है और न बिं 
अलं झार व्यङ्गय ही है । वास्तव में यहां 'रूपक' 'विरोध' और विशेष 
तंन अज़ंकारों का. एकाश्रया 5नुप्रवेशरूप 'संकर' अलंकार दै । स 
' स्पष्ट ही है। 'एकोऽपि नानामएडनतां यथौ' इस अंश में पकस्व और अ 
( नानाःव ) रूप संख्याओं का विरोध है और 'अपि' शब्द उसका वाब 
इसी रकार घम्मिरल, इस्त, कएठ और पयो घर इन अनेक स्थानों 
कीति के रदने से 'एक चा५नेकगोचरम्‌? यद्द विशेष अलं कार निष्पन्न 
इन तीनों अलंकारे के झाश्रय ( शब्द ओर अर्थ ) यहां पृथक २ 

४: दै, भत्युत अभिन्न हे, अतः यद्द प काश्रयालुभवेशरूप संकर अलंकार 
ee: हेतु के विना काये को उत्पत्ति हाने पर 'विभावन।! अलंक 
. परन्तु प्रकृत पद्य मे उसको कोई संगति नहीं बैठती यहाँ कार्य भौ 
उ दोनों दी -विद्यमान हैं, कीति कारण हे और मल्लिका आदिं. 
कै आदि, जाय कि कारणरूप राजा पृथ्वी पर हे और उसका के 
९) स्वा मे प्रर्ट हुआ है तो यदद कार्य-कारण की | 
डे कज 7 अलगति' अलंकार कह सकते हैं । 'बिमाव 
द दी नहीं। जब आप राजा को स्पष्टरूप से 


जु | चतुर्थः परिच्छेद; | १८९ 


 शेखरिणि क तु नाम कियच्चिरं क्रिममिधानमसात्रकरोत्तपः | 
सपखि, येन तत्राधरपाटलं दशति बिम्त्रफलं शुकशावक: |? | 
निनं क्रविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौढोक्ति सिद्धेन वस्तुना तत्राधरः 
पुख्यातिशयलम्य इति वस्तु प्रतीयते | ५ 
(सभ कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मदना शुग: ।- 
बसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासी द्वियो गिनाम्‌ | 


ळक अतिरिक्त देवाज्ञनाओं के भूषण का कारण साक्षात्‌ नहीं दै. 
अपितु उसकी कीर्ति है। कीति ही नवमल्लिका आदि के रूप में परिणत इई 
है, स्वयं राजा नीं! कीति का दिगन्तगामित्व और लोकान्तरगमन काव्य 
मार्ग मे सर्वसंमत है । इल दशा में कार्य-कारण को मिन्नदेशता भी नहीं कही 
ज्ञासकती | इल प्रकार न तो यद्दां कारण का अमाव ही हूँ न कायं कारण की 
भिन्न देशता दी है और न इस भिन्न देशता से 'विभावना' अलंकार को 
निष्पत्ति ही संभत्र है, अतः 'भूमिष्ठोपे स्त्रास्यानापुपक्रारं करेंब्रीतिविभावना5श्रकारो 
अञ्पो' यह विश्‍वनाथजी को व्याख्या सवेथा असंगत है । 
यदि यह कदा जाय कि कीति धम्मिल्ल मे मल्लिका कुछुम बनी, हाथ मै 
| करहार, कण्ठ में तुक्तादार और पयोधरों में चन्द्नलेप बती, इस प्रकार एक 
| होकोति क अनेकरूपों में परिणत होने का कोई कारण निर्दिष्ट नहीं है, 
| अतः यइ 'विभावना' अन्नक्कार है, तो भी अलंगत है। जब एक दी सुवण के 
॥ अनेक भूषण बन सकते हैं तो एक कोतिं के: भनेक आमरण बनने मे क्या > 
| आपत्ति हो सकती है । छ ं 
| काव्यप्रकाशकार ने इस विषय में जो उदाहरण दिया है चह बहुत अच्छा दै-- 
| “जा ठरं व इसन्ती कहवश्रणङुरुहद्धाविणिवेसा । 
दावेश भुअर॒ण मण्डलमरणं विश्न जअइ सा वाणी ||| 
या स्थविरमिव हसन्ती कबिबदनाम्बुरुहबढबिनिवेशा । 
दशयति भुवन मर इलमन्यादिव. जयति सा वाणी ॥ 


का ७ पर्वेत पर कितने 
उदाहरणा शिखरिणोति - हे खुमुखि, इस तोते के बच्चे ने किस पंत GE 


ल्पितपात्र है। | 


॥ ८. पैसखि चसन्त के बाणा 
॥ प क ऋतु में काम के बाः 
क चेता ( पांच संख्या ) छोड़ दी । और विय 
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FC साहित्यदर्पणे 


अत्र कबिनिबद्धवक्कमौढो क्तिसिद्गेन कामशराणां कोटिसंख्यत्वपाए्या 
बियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पश्चता शरान्त्रिमुच्य वियोगिनः भरिकै 
लंकारो व्यज्यते | | 
` ॥मल्लिकापुकुले चण्डि, भाति गुजन्मधुन्रतः | 
प्रयाणे पञ्चत्राणस्य शक्लमापूरयनिव ॥? 
अत्र कविनिवद्ववक्तुमौढो क्तिसिद्वेनोत्मेक्षालंकारेण कामस्यायपुन्मादक 
प्राप्तस्तत्कर्थ मानिनि मानं न मुञ्चसीति वस्तु व्यज्यते | १ 
'महिलासहस्सभरिए तुद हिआए सुद सा अमाश्रन्ती | 
अगुदिणमणण्णकम्मा अङ्गं तणुत्रं पि तणुएइ ॥' 


गिरे 


१ | 
७ / |) (] 


| 


॥ कोर 
बढ 

प्र 

५ 

| 


दो गई यहां वक्ष कविनिवद्ध है--डसकी यद ओ्रोढोक्कि हे कि 'कामे) 
बाण आज कल पांच के स्थान में करोड़ों द्वो गये ओर इससे वियोगियो | 
मरण हुआ' । इससे 'बायों को पञ्चता मानों वहां से हटकर बियोगियों में समा प! | 
'उत्प्रे्ता' अलङ्कार व्यज्ञय है । 'पञ्चता' का अर्थ पांच संख्या सी होता ह| 
मरण भी | कामदेव के बाणी मे 'पञ्चता' संख्या रूप है और चियो गियां में पा 
का अर्थ हे मरण। ये दोनों एक नहीं हैं, अतः पदले यहां इन दोतो मे | 
सूलक अमेदाध्यवलाय होता दै और उ ली के अ(धार पर अन्त में शतेषू 
_ तिशयोक्कि के द्वारा सूलोक्क उत्प्रेक्ष' अलंकार व्यक्त होता हे। . 
कवितिबद्धवत्ता की प्रोढो क्ति से| सिद्ध अलङ्कार के द्वारा व्यङ्गय अङ 
उदाहरण-महिकेति- हे क्रोघशीले, चमेली की कली पर गूं जता हुआप्राएणो 
. मालप्र होता हे मानों|कामदेव की विजययात्रा का विजयशंख बजा र|. 
बत्रेति-यहवां कविन्तिवद्धवक्ता। की प्रौढो क्कि ले उत्प्रेक्षालडूर बना दै, उस 
बस्तु व्यक्त होती है कि कामोन्माद का समय . आ चुका है। हे मातिति (| 
भी मान नहीं छोड़ती। यहां कोई यह सन्दे करते हैं कि सुकुल 2. प्रश 
पतला होता है और वृत्त में लगा हुआ भाग मोठा होता है। शंख जिस गे. 
बजता है उसकी समता इसी मोटे भाग. के. साथ हो सकती दै, परर 
भ्रमर का मुख लगना संभव नहीं । और यदि भ्रमर बैठ जाय तो उ 
होता । वह उड्ने की दशा में ही होता दे और उड़ता हुआ भ्रमर 
. अप्रमाग पर ही रह सकता है जिसका शङ्क:के. बजनेवाले भाग के त 
स्य नही । इसका समाधान कोई करते हैं कि यहां “मधुरता 
९ प्राय है; उससे:शराब ( मधु )*ि नशे'मे'मरूत दोता प्रतीत ह होत 
7 ह उलरा शङ्ख फू कने लगना एवं जब उसमें से शब्द न 
< सुद हीशब्द करने लगना इत्यादिक कामोन्माद की बातें क 


न चनि०्व०प्रौणसिद्ध अलङ्कार से व्यक्ष्य अलं कारका उ 


चतुर्थः परिच्छेद: । १९१ 


| अत्रामाअन्तीति कबिनिबद्धवक्कृपौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिद्वालंकारेण _ तनोस्त- 
` रणेऽपि तव हृदये न चरतत इति विशेषोक्त्यलंकारो व्यज्यते | न खलु कवे; 
| कबरिनिबद्वस्येत रागाद्याविष्टता, अतः कविनिबद्वतक्तुमौढोक्तिः कविपौढोक्तरधिक 
| र 


एहयचमत्कारकारिणीति पृथकप्रतिपादिता | 
; 
एब चालंकृतिव्यजनस्थल रूपणोत्पेक्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्यं सहृदय- 


संत्रेधम्‌ न तु रूप्यादीनामित्यलंकृतेरेव मुख्यत्वम्‌. | 


एकः शाउदार्थशक्युत्थे 
कह 02. हु 
उभयशक्त्युद्धवे व्यज्ञय एको *वनेभंद: | 


यथा” ० * 
८“हिममुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्मको 
| ` मदयन्द्रिजाञ्जनितमीनकेतनः | 


हे सुन्दर, दज्ञारों खियो से भरे हुप तुम्हारे हृद्य मे अवकाश न पाकर वह 
कामिनी और सव काम छोड़कर दिन रात अपने दुबल देह को आज कल 
और मी दुर्बल बना रही हे। अत्रेति-यद्दां 'अमाअन्ती' (न समा सकने के 
कारण ) इस कविनिवद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से सिद्ध काव्यलिङ्ग अलङ्कार के 
द्वारा 'दइ दुर्बल करने पर भो तुम्हारे हृदय में नहीं समाती' यह विशेषोक्ति अलङ्कार 
व्यक्त होता हे । - 

न खलु इति--कविकल्पित नायक आदि के समान कवि तो स्वयम्‌ अनु- 
रागोदि से युक्त होता नहीं, अतः कवि की प्रौढोक्कि की अपेक्षा कविनिबद्ध 
चक्का की प्रौदोक्ति अधिक चमत्कारक दोती है, अतएव उसे एथक कहा दै। 
अन्यथा प्रोढोक्ति सिद्ध अर्थ को एक ही मान लेते । रसगज्ञाघर में परिडतेन्द्र 
ने इस मत का खण्डन किया हे । हक हू 

एइ चेति-इन उदादरणों में जहां अलङ्कार व्यज्ञय है वहाँ रूपण, उत्म्रक्षण, 
व्यतिरेचन आदि को प्रधानता सहृदर्यो के अचुंभवा से सिद्ध है और 

ये सब रूपक, उत्पेक्षा, व्यतिरेक. आदि अलङ्कारो के निमित्त है, अतः 
र ह क में अलङ्कारो का हो प्रधानता मानी जाती है, रूप्य वस्तुओं 
। नद । \ २ “iE ५ 

एक इति--उभयशक्त्युद्भवघ्वनि का केवल परु ही भेद. होता दै र ह्मिति स 
माधव (श्रीकष्ण अथवा वलन्त) कामिनीजन को आनन्द दायक हुए । हिममुक्क 
इत्यादि विशेषण शोषण और वसन्त दोनो मे श्लिष्ट है हिम ( अहत तु 
आदि ) से सुक्त चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रोक्कष्ण अथवा दिममुक्त स 
|| रमणीय वसन्त, ( जाडे के बाद वसस्त चन्द्रमा निर्मल होजातादै) 'सपदाक | 
(ब्राह्मणी) को झा नर्द्‌ देते हुप र (श्रीकृष्ण) आथता (द्विज्ञो) कोशिका पत 
| को झानन्द्‌ देता हुआ ( बसन्त ) 'मीतकेतन'( प्रद्युख् अथवा काम 3 को * ग 
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१३२ | साहित्यदपरो 


अभवत्मसादितसुरो महोत्सवः 
'प्रमदाजनस्य स चिराय माधव: || प्या 
` अत्र माधवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालंकारो व्यक्षद ।५। 
ब्यङ्गबभेदादेव व्यजकानां काव्यानां भेद: | | | 
Ee तदष्टादशधा ध्वनि! | १ |. 
अविवक्षितवाच्यो$्थान्तरसंक्रमितवाच्यो5त्यन्ततिरस्कृतवाच्यरचेति. | | 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्तु असंलहयक्रमव्यज्ञ बल्वेनेक : | संलच्यकरमगे | 
शब्दारथोमयशक्तिमूलतया पश्चदशेत्यष्टादशभेदो ध्वनि: | एषु च-- 
वाक्ये शब्दाथंशकत्युत्थस्तदन्ये पदवाक्ययोः । 
तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा--- 

“धन्यः स एव तरुणो नयने तस्यैव नयने च | 
युबजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य .. संमुखे. सुमुखी || 

अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्तादिगुण विशिष्टनयनपरः । ` 
वाक्यगतो यथा-- 
“त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । ih 


करनेवाला, सुर ( देवता ) अथवा खुरा (मद्य ) को प्रसन्न करनेवाता |. 
अत्रेति-इस पद्य मै कृष्ण वसन्त के समान हें, यह उ पमा अलङ्कार य| 
यहां कुड पद्‌ 'हिमलुक्क -मीनकेतन’ आदि बदले जा सकते हे । इनके 
बाचक पद्‌ रख देने पर भो अर्थ नहीं चिगड़ता। थोर कुंड 'छुरा' दविज 
नहीं बदले जा सकते । अतः यहां व्यङ्गय अर्थ की प्रतीति में शब्द 
दोनों ही कारण हैं। अतपर यद्द ध्वनि उ मयशक्त्युदू भच माना जाता 
तदादरायेति-aविवक्तित वाच्य के दो मे र कहे हे । एक अर्थान्त श 
याच्य, दुसर अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य। तिवक्षितान्य परवाच्य मे असहं 
व्यङ्गयका एक द भेद होता है । ये तीन हुए । संलक्ष्यक्र मव्यङ्गय में दो 
मूलक, वारद अर्थसूलक और एक उमयसूलक इल प्रकार पन्द्रह 


एति--बही युवा धन्य होगा, और उसी १ 
नों की मोहनो यद्द तरुणी उपस्थि 


दि गुणो से युक्त नेत्रों को ९ 
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| 
| ट अत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विशरेहि तत्‌ ॥' 
' अन प्रतिपाथस्य संमुखीनत्वादेव लब्धे मतिपाचले त्वामिति पुनवेचनमन्यव्यावृत्ति- 
बिशिष्ठ लदर्थ लक्षयति | एवं वच्मीत्यनेनेतर-कतेरि लब्धरेऽस्मीति पुनर्वचनम | तथा 
। समवाय इत्यनेनैव वक्‍तु:पतिपादने सिद्ध पुनर्वच्मी तिवचनमुपदिशामीति वचनः 
| व्विशेषरुपमर्थ लक्षयति | एतानि च स्त्रातिशयं व्यज्ञयन्ति एतेन मम वचन तवात्यन्तं 
| हित तदवश्यमेवकर्तव्यमित्यमिप्ाय:|तदेवमयंवाक्‍्यगतो5्थान्तरसंक्रमितवाच्योध्वनि:| 
अत्यन्ततिरस्कृतबाच्यः पदगतो यथा---'नि:रश्‍वासान्ध:-' इत्यादि। वाक्र्यगतो 
यथा--'उपकृतं बहु तत्र-' इत्यादि । अन्येषां वाक्यगतत्वे उदाहृतम्‌ | 
` पदगतत्वं यथा--- 
“लावण्यं, तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स॒ वचःक्रमः | 
तदा सुधास्पदमभूदधुना. तु ज्वरो महान्‌ ॥' 
अत्र लावण्यादीनां ताद्दगनुभब्रैकगो चरताव्यञ्जकाना तदा दिशब्दानामेव प्राधा- 
न्म्‌ | अन्येषां तु तढुपकारित्वमेत्रेति तन्मूलक एव ध्वनिव्यपदेशः | 


| उक्ति दै-देख, मै तुझसे कहता हँ.--यहाँ विद्वानों की मण्डली उपस्थित है, 
| अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके (खूब समझ बूझकेर) काम करना। परत्रेति 
| जिससे बात कहनी है वद्द सामने: हीं खड़ा है, फिर मो  त्वाम्‌' कहने से त्वत्‌' 
ह| पद का अर्थ ( वही शिष्य ) अन्यो से व्याद्वत्त ( प्रथक्‌) होकर लक्षित होता दे। 
॥ में 'तुमसे' कहता हूँ जो 'तू' न तो अनुभवो है और न विशेषज्ञ हे इत्यादि भाव 
#| सतित ददोता हे । उससे यदद व्यङ्ग्य होता हे कि “तुमे मेरी बात अवश्य माननी 
| चाहिये’ । इसी प्रकार 'बच्मि' पद के कहने से ही कर्ता का ज्ञान दो सकता था, 
| फिर भी 'अहम' का पर्याय 'अस्मि' कहने से वक्ता में. हितचिन्ताछृत विशेषता 
| लषित होती है एवं 'चिडुषां समवायः? इसी से वक्का कॉ .प्रतिपाद्न सिद्ध है फिर 
ह) वच्मि कदने से 'डपदिशामिः ( उपदेश करता हॅ.) यहं कथन की विशेषता 
|| पित होती है । इन सब लक्षणां से लक्षित अयो का अतिशंय व्यङ्ग्य दद 
| एसले यह अभिमाय निकलता है कि मेरा उपदेश तेरे लिये अत्यन्त हितकर है, 
स्‌ वदद अवश्य प्रानना चाहिये । इस: प्रकार यह वाक्यगत, “अर्थान्तर 
> कमितबाच्य' ध्वनि का उदाहरण हे, क्पोंकि इसमें अनेक पदो में लक्षणा है ; 
| एहि ततिरस्कृतबाच्य का पद्गत. उदाइरण जैसे-पूर्वोक्त “निश्वासान्ध, 
` पद्य। ओर वाक्‍्यगत. जैले--'डउपक्ततम' इत्यादि । ओरों के वाक्यगत 
उदाहरण आ चुके हैं। | ` 


छ बह पिस्यकमव्यङ्गय ध्वनि का पंद॒गत उंदाइरंजा> कक है 
| ये सब ! बह रूप !! और चह वचनावली !!! उस समय (संयोग । हा : 
5 धा ह लावण्यादि की अलौकिकता के द्योतक “तत्‌ आदि शब्दों | 

` ® अन्य शब्द उनके उपक १ छ व्यवहार 


[रकमात्र इ, अंत ध्यनित्वः व्यय 
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तदुक्तं ध्वनिकृता-- ` 2 
है ।एकावयवसंस्थेन भषणेनेव कामिनी | 
पदद्योत्येन सुकवेध्वनिना भाति भारती ॥ 


_ खं भावादिव्वष्यूह्यम्‌ | 
ुक्तिमुक्तिकृदेकान्तसमाद शनतत्परः । 


कस्य. नानन्दनिष्यन्दं विदधाति सदागमः || 
अत्र सदागमशब्दः संनिहितमुपनायकं प्रति सच्छास्राथमभिधाय सतः पपल. 


तत्‌ आदि पदों के कारण द्दोता है। इसीसे यद पद्गत ध्वनि है।इस 

आदि पदो से यहद व्यक्क होता हे कि उसका लादरय आदि केवल 
अनुभव से ही जाना जा सकता है । शब्दादि से उसका निरूपण शशा 
इस अपू्वंता-व्यञ्जन के द्वारा विलक्षण विप्रलस्भ श्यङ्घार ध्वनित होता है| 
यहां तत्‌? 'असौ' “तद्‌? 'सःः ये चार पद्‌ व्यञ्जक हें-आर अनेक पदा े 
होने पर वाक्यगत ध्वनि माना जाता है, पद्‌गत नहीं, तथापि इन.सवको 
तद'शब्द एक ही है--और 'अदं स्‌' शब्द -- (असो की प्रति) भी उसका 
मात्र हे । भिन्नरूप से अर्थ का उपस्थापक्र नहीं, इस अभिप्राय से इसे 
ध्वनि बताया है.। यदि इसे एक ही पद्‌ में बनाना हो तो पद्य को यो कर| 
चाद्विये-“लावणयं तद्विलासिन्या लोलराजीवचज्षुषः। तदा सुधास्पदमभूदधुना तु नो का 
प्रश्‍न--जव एक पद के व्यक होने मे अन्य भी उसके उपकारको 
अकेला बही व्यञ्जक नहीँ होता, तो फिर उसे पदगतभ्वनि कैसे मानते 
तो अनेक पदों की सहायता चाहने के कारण वाक्यगतध्वनि होना 
उत्तर--जहां प्रधानता से एकद्दी पद व्यञ्जक दो वहाँ पद्गतध्वतिई 
 जातीहदे। अन्य पद्‌ यदि व्यञ्जक नहों, केवल उपकारक हैं, तो षे 
नहों मानी जायगी। यही ध्वनिकार ने भी कहद! है-- एकावयबेति- किसी' 
ध्य; से योत्यः ( प्रकाश्यः) ध्वनि के द्वारा कवि की सम्पूण वाणी 
पु शोभित दोती है जैसे किसी पक अंग (नासिका आदि) में पिते 
ु कामिनी सुशोभित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य. पदा का 
होत्ते पर भी फ्क ही पद्‌ व्यञ्जक होता हेर । इला प्रकार भाव दिशी 

पढुगतध्वनि का उदाहरण जानना । 

र 


`` शब्दशक्तिपूलक वस्तु-ध्वनिः का पदगत उदाहरण दिखला 
लोगों के सामने उपनायक को आया देख कुलंटा ने सच्छा 
___ बहाने उसके प्रति अपना हर्ष प्रकाशित किया हे । अर्थ 
__ आज्ञादेन में तत्पर और भुक्ति (भोग) तथा मुक्ति ( ढु'ख़न hE 
_„ सदागमः “ वा अथवा अच्छे आदमी का. आना ) 


सदागम 
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चतुर्थ; परिच्छेद: । ११५ 


बस्तु व्यनक्ति । नतु सदागमः सदागम इतरेति न कथमुपमाध्वनिः | सदागमः 
दयोहपमानोपमेयमावाविवच्तणात्‌ । रहस्यस्य संगोपनार्थमेव हि इचथपदप्रति- 
पादनम्‌ | प्रकरणादिपर्यालोचनेन च सच्छाखाभिधानस्यासंबद्धत्वात्‌ | 
| धअनन्यसाधारणधीध ताखिलवसुन्धरः | | 
राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तमः ||? oe 
झत्र पुरुषोत्तम: पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनि:। अनयो शब्दशक्तिमूलौ संलदयक्रमभेदौ | 
“सायं स्नानमुपासितं मलयजेनाङ्गं समालेपितं 
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिविस्रब्धमन्रागतिः | 


करने के अनन्तर पास खड़े हुए. उपनायक के प्रति सत्पुरुष लमागमरूप अर्थ 
र (वस्तु) का व्यञ्जन करता हे। ; , oe कित 
* प्रश्त-जैसे पूर्वोक्त “दुर्गालङ्गितविग्रहः? इत्यादि पद्य में वाच्य और व्यज्गथ 
॥ गर्धो का उपमानोपमेयभाव भी व्यङ्गघ माना जाता हे, वैसे यहां भी सदागम | 
पद के वाच्य ( सच्छास्त्र ) और व्यङ्गघ (सत्पुरुषसंग) अर्था से उपमानोपमेय 
) भाव को व्यङ्गयः क्यों नहीं मानते ? यहां भी तो “सदागम (सच्छास्र) सदा- 
ष गम ( सज्ञनसंग ) की तरह होता दै” इस. अर्थ से उपमा प्रतीत दोती हे! 
- उप्तर यहाँ सदागम शब्द के इन दोनों अर्था! में उपमानोपमेयभाव को 
७ विवत्ता नहीं हे । ड्वयथेक पद्‌ तो केवल रस्य के छिपाने के लिये बोल दिये 
ह गये है ।.प्रकरणादि की आलोचना के बाद सच्छाऊ्र का कथन भकत मे पक” 
दम.असस्बद्ध हो जाता हे । केवल दूसरा अर्थ हो उपयुक्त होता है । :दुर्गो 
| जङ्गित' इत्यादि पद्य में जैसे शिव की उपमा देने से प्रकृत राजा का महत्तव 
है बोधन अभीष्ट हे, वैसे यहाँ कुछ नहीं । वाच्य अर्थ ( सच्छा ) तो यहां ज़रा 
र, देर के लिये धोखा सा देकर उड़ जाता है। अलल मतलब उससे कुछ नदी है 
#| शब्दशक्तिमूलक पद्गत अलङ्कारध्वनि का. उदाहरणं. देते हे--भनन्येति-- 
। 0 बुद्धि से युक्क, सम्पूणं पृथ्जी का धारण करनेवाला वह कोई पुरुषो- 
है पेम राज्ञा विराजित है । यहां, पुरुषोत्तम नामक राजा पुरुषोत्तम ( विष्णु ) 


ह रद शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयब्वनि के मेद्‌ है।, - `` ` त, 

टि अथशक्तिमूलक च्वनियो के पद्गत उदाहरण देते हैं! स्वतःसस्भवी वस्तु से 
| .स्वध्वनि का उदाइृरण--सायमित्यादि- तू ने अमी सायंकाल स्नान किया द्दै। 
छ नही र में शीतल चन्दन का लेप किया हे । सूये अस्त हो गया दै (धूप मी 
| दै) और आराम से ( घोरे चीरे) तू यहां आई हे। इस समय तेरी शङ 
॥ निक चदसत है जो तू इतनी ङ्कान्त ( मुस्भाई सी ) हो गईःहै और तेरे. 
नयन अति चञ्चल दो रहे हैं। यहां अर्थ स्वतःसम्मवी है। उससे यह्‌ 


/ न स यह 
a कित होती है कि “तू परपुरुष के सङ्ग से क्लास हे?। चह भी ओर 


दी.दोख पड़ी। परन्तु इस समय स्नान ' करके, चस्दन लत. 


धर 
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सहृश है? यह उपमा ध्वनित होती है। ये दोनों ( “दुत यश 


॥ अ. फो अपेक्षा “अघुना' स्पष्टरूप से प्रकाशित दोती हे, 
॥ अतः ७७३६ . चुना प के शर्थ से अति स्पष्ट न 2. पहले 0 
| तो कसी रगत ध्वनि है गी“ संमय तेरी खुकुमारता अद्भुत हे जो पहले. 


१३६ ' -साहित्यदेपणे ` 
आश्चर्य तब सौकुमार्यमभितः क्वान्तासि येनाधुना 
नेत्रद्वन्द्रममीलनव्यतिकरं शक्रोति ते नासितुम्‌ ॥' 


अन्न स्वत:संमविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया ह्ान्तासीति वस्तु क | 
तच्चाधुना झ्ञान्तासि; नतु पूर्व कदाचिदपि तवैव बिधः क्कमो दृष्ट इतिबोधर ग. 
»  पदस्वैवेतरपदार्थोत्कर्षादस्यैव पदान्तरा पया वेशिष्टयम्‌ । | 


४ परर ज्ञरा दूर आने में दी तू अत्यन्त थक गई ओर पसीना पत . 
गई। खुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म है जो सदा एकसा रहता है। छ| 
जो छुकुमारता सदा न रहकर किसी खाल समय में ही एकदम उदा 
करे वह 'अदूसुत' अवश्य है । इस प्रकार का अर्थ वोधन करता हुआ ब 
पद प्रधानतया व्यञ्जक है । यहां 'अघुना' पद का सोकुमार्य के साथ 
करने से व्यज्ञथ की प्रतीति बहुत अच्छी होती हे--'अघुना तव सोका 
न पूर्व कदाचिदप्येबं सौकुमार्य . त्वयि दृष्टम्‌- । | 

आतर्कबागाराजी ने इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार की हैः-सायमिसारि।छ| 
पदारभप्रतिसंधनिन सायंतनस्नानस्प निमित्तान्तराठु सं घानप्रतिबन्धादविलम्त्रितमेव परपुरषपरिर | 
ययति । एवं मजयजेनेसदिपरपुरषसभोगचिहगोपनम्‌ । याद इति परपुरुषतंमोगप्रतितरन | 
गावम्‌ । विसब्बमित्यादि तदेशे तरकालिकनायकसत्वामाव मधुना पदार्थात धातव सा| 
अत्रोपहास एव मह्वावाक्यम्पङ्गयः । इस व्याख्या से अलंकार शास्र की भ्राता. 
तार्थ समझने की अयोग्यता प्रकट दोती है । आपका कहना है किप 
सङ्घ के सिवा, सायंकाल के स्नान का और कोई कारण नदाँदै। आपला| 
हैं किन तो प्रकृत पद्य में किसी ग्रहण पड़ने का वणन है और न वि i 
की चर्चा हें। फिर यह सायंकाल नहाई क्यों ? बसं इसीसे मालूम हाता 
इसने परपुरुषगमन किया दै । अब आपको यहद कोन बताये कि यह 
ऋतु का वर्णन है और “यातोस्ताचल ०! 'मलयजेनाज्नमः इत्यादि उ सके स्पष्ट 
शायद आपने गर्मियों में किसी को सायंकाल नहाते नहीं देखा | ण 
क्यों लगाया? इसका उ त्तर खुनिये--एवं मलगजेनेत्यादि परपु 
चन्द्न थोपकर नखक्षत आदि परपुरुष के सं मोगचिह द्विपाये ६! 
वर्णन का तात्पर्य आप बताते हैं कि परयुरुषखं मोग के प्रतिबन्ध 
अमाव दैः । विसम्बम्‌ का भाव आप समझते हैं कि अब वहां परपुरा 
जो उसे कोई पकड़ ले--अतपव नायिका 'विस्ब्ध' यानी शि 


छ दि यदि यह मान भी ले कि. तकवागीश ज्ञी ने इसे इतना धमशा 


हि के परपुरुषगमन करके तुरन्त नहाने दाइ जाती है ओर इत 
SS है कि न्तत आदि के छिपाने के लिये चन्दन थोप लेती द. 
तनी कहाण) इतनी थकी और इतनी घबराई हुई यो हे 
र वो फिर क्हान्ति ओर नेत्रचाञ्चल्य का कयां क 
की CN) 
प रत तल पप est 


९०६७४७, कों 
को 


I चतुर्थः परिच्छेद ४ | 


१९७ 


(तदभ्राप्तिमडादु:खविलीनाशेषपातका | 

' तञ्चिन्ताविपुलाह्वादच्तीणपुण्यचया तथा ॥' 

“चिन्तयन्ती जगत्सूति ` परत्रझस्वरूपिणम्‌ | 

निरुच्छ्ञासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥' ( युग्मकम्‌ ) 
अत्राशेषचयपदमभावादनेकजन्मसहस्तरभोग्यदुष्कृतसुकृतफलराशितादात्म्याध्यवसित- 


यह नहीं मालूम कि इस कथन से आपदी का उपहास हो गया! । वस्तुतः 


प्रकृतपद्य मे सूर्यास्त का ठण्डा समय, सायंस्तान, चन्द्नलेप आदि शीतल 
कारणों के अनन्तर कलम और नेत्रचाञ्चल्य देखने से ही व्यज्ञय अर्थ ( परपुरुष 


| सङ्ग) की प्रतीति हुई है। संभोग के अनन्तर स्नान करने में तात्पय नहीं हे । 


स्वतःसम्भवी अर्थ से अलङ्क।रः्चनि का पद्गत उदाहरण देते हैँ--तइप्राप्तांति - 


| ्रीक्रष्णज्जी की अप्राप्ति से उत्पन्न मदादुःख के भोगने से जिसके अशेष (सबके 
सब ) पातक चिनष्ट हो गये हैं और उनका स्मरण करने से उत्पन्न हुए अत्यन्त 


आनन्द के उपभोग से जिसके पुण्यो का चय (समूह ) विनष्ट हो गया है वह 


| कोई गोपकन्या जगत्‌ के जनक परत्रह्म के स्त्ररूप-:भ्रीकृष्ण -का ध्यान करती 


हुई निरुच्छाख ( श्वासरहित ) होकर मुक्ति को प्राप्त.हो गई । मुक्त होने के 


$ लिये पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मा का नाश होना चाहिये । यह तभी 
ए दो सकता हे जब समाधिभावना के दवारा परब्रह्म का ध्यान किया ज्ञाय | विना 
| निदिध्यासन आदि के मुक्ति नद्दी हो सकती । यही योगशास्त्र की मर्यादा है। 
| षे ददी सब बातें उक्क दोनों पद्यां से गोपकन्या मै दिखाई है। 


यह किसी ऐसी गोपी का वर्णन है जो मुरलीमनोहर की सुरलीध्यनि छुन के 
उनके दशेनो के लिये छुटपटा रही है, पर घरके बढ़े बूढ़े उसे जाने नहीं देते। 
जब वह श्रीकृष्ण चन्द्र के चियोग का ध्यान करती है, तमी दुःखो के सैकड़ों 
पहाड़ उसके हृदय पर टूट पड़ते हैं। और जब भगवान्‌ के मिलने का स्मर 
(चिन्ता ) आता है तो आनन्द का समुद्र उमड़ उठता है । इसी सोच-विचार 
में बुत बनो बैठी है । श्वास का वेग धीमा पड़ गया और संसार से छूट गई। 
मुक्ति के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती.है. वे सब इसमें बताई, र 
तदम्राप्त' से सब पापों का नाश, 'तचिन्ता' से सब पुरयो का दय. पितयत ७ 
रूप परब्रह्वा के ध्यान में निमग्नता और 'तिरचकलास' से संप्राच्रिसावना 
पराकाष्ठा का सूचन किया हे । य & 
भनति--इस य में 'अशेष' और चय' इन दोनों पदो से pl 
योहि अलङ्कार प्रतीत ददोतेै। भगवान के विरद का इसे ओर उनके रु खो) 
का आहाद इन दोनों को, अनेक जन्मभोग्य पाप, पुण्य के फल छ क 
र साथ 'अमिन्ञरूप से बोधन किय़ा राया .है.। तात्पयं यह दे किख्या र 


से उत्पन्न महादुःखा से उसके “अशेष! (सबके सब) पातर तष दो 


|| स कथनं र , कि अब कोई पातक शेष नह द। = ह 
(| जिन पानी शेष पद्‌ से यह व्यक्त होता दै वि श्र 


को का फल हज़ारों प्रकार की योनियो मै पड़कर कट स 
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तया भगवद्विरहृहुःखचिम्ताह्रदयोः प्रत्यायन मित्यतिशयोक्ति यपतीतिररे 
इयबोत्या | अत्र च व्यजञकस्य कषिप्रौढोक्तिमन्तरेणापि संभवासस्वत पेशी 
. (पश्यन्त्यसंख्यपथगाँ त्वद्यानजलत्राहिनीम्‌ | | 
देव त्रिपथगात्मानं गोपय्य्युप्रमर्घेनि ॥? 
` हद मम। अत्र पश्यन्तीति कविभौढोक्तिसिद्वेन कांव्यलिज्ञालंकारेण न 
दातारस्तव सद्दशा इति व्यतिऐकालंकारो5संख्यपदद्योत्य; |.एवमन्येष्षपयश 
संलच्यक्रम मेदे षृदाहायम्‌ | | 
तदेवं ध्वनेः पूर्वोक्तष्वष्टादशासु भेदेषु मध्ये शव्दाथशक्त्युत्थो व्यङ्गो वा 
Td nnn 
आर जो विना भोगे छूट भो नहीं सकते थे चे सबके सघ आज विरहके' 
दुःख' से विल्लीन होकर बह गये । यदे विरह-मद्दाढुःख उन्हीं सब पापों का 
फल है। औट चिन्ताजन्य आहद इसी प्रकार पुणो का परिणाम हेह 
अनेक जन्प्र-भोग्य पाप-फल के साथ विरहदुःख का अभे दाध्यचसान कर| 
पद्दली और अनेक जन्मो में भोग्य पुण्यफत (खुख) के साथ चिन्ताजस्य आ. 
का अमेदाष्यव लान करने से दूसरी अतिशयो क्ति व्यक्त दोती हे । “अरे 
“च्चयः पद्‌ इनके प्रधान द्योतक है, अतः यहाँ पढ्गत अ लङ्कार-४बनि हे। र स 
यहां व्यज्ञक (वाक्याथ) कवि की प्रौढोलि के विना सी हो-सकता हे! इस! 
की विरहिणी की दशा लोकसिद्ध है, अतः यहाँ उयञ् क अर्थ स्वतः सगां 
पन्ति ¬ हे राजन ! तुम्हारे दानसंकरपों के जल से उत्पन्न गर 
अलंड्य मार्गों वदती देखकर त्रिपयगा (केवल तीन मार्गी से चहरे 
गङ्गा अपने को शिवजी के सिर में छिपाती है। चद केवल त्रिपथगा हे ओए 
की दानजलनदो अ लेख्य पयगा है, अतः इलले वह लञ्जित दोती है| 


नि [र ध्वनि के अठारह भेद इप । दो प्रकार की 
| एक अर्थान्तर संक्रभितचाचय (१), दूसरी अत्यन्त तिर 
द्‌ टी भिधासूल कध्वनिमें असंलक्ष्यक्रमऽ्यङ्ञघ का केवल एक 
ज्र म्‌ कैमत्यङ्ष्य के शब्द मूलक दो भेद (५) अंथेसूलक बारद भेद 
के एक भेद (१८) इस प्रकार सत्र मिलऋर अठ 

वनि केवल वाक्य में ही होता हैं, अ 
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पवन के: । अन्ये पुनः सस पदे चेति चतु्षिशदिति पञ्चत्रिशङ्गेदाः | 

प्रबन्धेऽपि सतो धीरेरथशक्त्युङ्गवो ध्वनि; १०॥ 
प्रबन्थे महावाक्ये । अनन्तरोक्तद्वादशभेदोऽ्थशकत्युत्यः |. 
यथा महाभारते गुध्रगोमायुसंवादे- 

“अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गृध्गो मायुसं कुले | 

कङ्कालबहले थोरे सवंप्राणिभयंकरे | 

न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः | - 

प्रियो वा यदि बा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥' 


| fr, '_ क: 

॒ होता है। शेष सत्रह पद और वाक्य दोनो में होने के कारण चौतीस तरह 

छ| के होते हैं। अतः सब मिलकर पैँतीस भेद हुए। So 
प्रबन्चेष्पीति-पीछे कडा हुआ बारह प्रकार का अथं शक्त्युद्ववध्वनि प्रबन्ध मे 

भी होता है । जैले मद्दाभारत के गधूगोमायुसंवाद्‌ में। महाभारत, शान्तिपव के 

| १४३ वे अध्याय में ग्रघ-गोमायुसंवाद हे । युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि क्या 

$| कोई मरकर भी जीवित हुआ है .१ तब उन्होंने यद्द प्राचीन कथा सुनाई कि 

| 'नैमिष! ( नैमिषारण्य ) मे किसी ब्राह्मण का दुःखलब्ध सुत मर गया । उसे 

$ लेकर रोते-कलपते लोग श्मशान पहुँचे। उनका शब्द खुनकर कोई ग्रध वहां 

| पहुंचा.। 'तेषां रुदितशब्देन गृ्रोऽम्येत्य वचोऽब्रबीत्‌। एकात्मजमिमं लोके प्यक्त्या गच्छत मा 

| चिरम्‌ अलं स्थित्वा इत्यादि दस श्लोकों मे गृध्र ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग 

| उस बच्चे को छोड़कर चल दिये | उसी समय पक काला श्गाल बित्न से 

| निकलकर बोला कि मनुष्य जाति बड़ी निर्दय और स्नेहशन्य होतो हे। 

| बाँचपदसवर्णस्तु जिलानिःसूत्य जम्बुकः । गच्छमानान्‌ स्म तानाइ निधृणाः खलु मानुषाः । 

| शािसोऽयं स्थितः इत्यादि चौदह पद्यो में जम्बुक ने उन्हे ऐसी फटकार 

ह| पताई कि सब लौट पड़े । फिर गध ने ऐसा वेदान्त बघारा कि सब चल 

{| दिये । अनन्तर फिर जम्चुकराजने ऐसी लानत-मलामतकी कि सब ल्ौर.पडे। 

|| षी प्रकार कई बार चले और कईबार लौटे । ग्रथ चाहता था कि सब लोग 

५ छोड़कर चले जायें तो मेरा काम बने । श्टगांल समझता था कि. 

i गी थोड़ा द्निहे। यदि ये लोग चले गये तो गिद्ध इसपर आ टगे ओर. 

सुद ताकता रदद ज्ञाऊंगा । और यदि ये कुछ देर टिके रहे तो रात्रि में यूथ" 

व्हा कौ कुछ न चलेगी और मैं स्वचछुन्द भोजन कंरूंगा। अन्त में शिवजी . 

बुधाशी इर उदाने बच्चे को जिला दिया और गभगोमाय को भू 

र वरदान दिया। पान्ति कावा ए जल 

| पिद गो पा माददन्‌ चुद्विनाशनम्‌? । "भ्रं स्थित्वा' इत्यादि ग्ध श | ps हद नाल 

(अर्थ दर आदि अभद्र प्राणियों से विकट और चार ओप ड सा | 
॥ छद लिए) से भीषण, सब प्राणियों को भयदायक इस श्मशान आता बी जर 

षयो! चा दीं। आजतक कोई सी काल के कराल गाल में पड़कर ज ध 5 

HE भियो, चाहे अप्रिय हो, प्राणियों की यह दशा अनिवाय दै 
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दिवा प्रभवतो 

pr 'आदित्यो5यं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांमतम्‌ | 
बहुविध्नो मुहूतोंऽयं -जीबेदपि कदाचन ॥ 
अमं कगकवर्णाभं बालमप्रातयौवनम्‌ । 
गृप्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशक्किता; ॥ , | 

इति निशि समर्थस्य गोमायोर्दिवसे परित्यागोऽनभिलषित इति वाउ 
द्योत्यते। अत्र स्वतःसंभवी व्यञ्जकः। एवमन्येष्वेका दशमे देषूदा हार्यम्‌ | ए बा 
व्यक्कत्वे उदाहतम्‌॥ . ` _- है| 

लक्ष्याभैस्य यथा--“निःशेषच्युतचन्दनमं--- इत्यादि | व्यज्ञ यार को 
धउअ शि्वल- इत्यादि | अनयोः स्वतःसंभविनोर्लच्यव्यङ्गचाथौ व्यक्षको| 
न्येष्येकादशभेदेषूदाहायम | `. ;  . है 
दिन यह गति संभी को प्राप्त होती है। इति दिवा--स्तत वालक को लेकर की. 
आदमियों का वहाँ से चला जाना, केवल दिनमें सप्र्थ, गिद्धको अमित 

गीद इ की उक्कि- श्रादित्योध्यम-अरे म्‌खों ! अमी सूर्य स्थित है । क्ते 
करो । यह सुहृत बहुत विष्नों से युक्त है । शायद लड़का जी ही जाप 
सुवण के समान खुन्दर गोरा २ चालक जिलके यौवन का विकास भी ताँ | 


प्रस्य श्मशाने मृत बालमुपादाय तिष्ठतां तं परित्यञ्य फ i 


| 


पाया था, उसे केवल गिद्ध के कहने से वेखटके कैसे छोड़ दोगे! PT 
_ये बचन रात्रि में समर्थ गीदड़ कें है । उसे उनका छोड़कर चत्ता जाना 
नहीं है । यह. बात इन वाक्यों केः समुदाय '( प्रबन्ध ) से द्योतितं हो 
यहां व्यञ्जक वाक्यार्थ स्वतःसम्भवी हे । इसी प्रकार और ग्यारह मेर 
उदाहरण जानना । ये. सब उदाहरण वाच्यार्थं की व्यञ्जकता में हि। 
लक्ष्यार्थ को व्यञ्जकता कं उ दाहरण 'निःशेब' इत्यादि, और ठपङ्गयाध कती 
कता का पूर्वोक्त 'उअ णिच्चल' इत्यादि जानना | इन दोनो में स्वतः 
वाच्याथौं के लक्ष्य और व्यङ्गय अर्थ व्यञ्जक हैँ । इसी प्रकार और 
,क उदाहरण जानने! हः 
 _ अनयोरिति-श्रनयोरुदाइरणयोर्मध्ये स्वत :संभविनोर्वाच्यार्थयोयों द्यावया 
इत्यर्थः । 'निःशेषच्युत' और 'उअ णिच्चल' इत्यादि पद्या में वार 
संभवी है । पद्दले मे स्वतःसंभवी वाच्यार्थ का लक्ष्य अर्थ 5 


दुसरे मे स्वतःसंभवी वाच्य अर्थ का व्यङ्गय अर्थ व्यञ्जक दे । 
सि हो चुका दै। अथवा 'स्वतःसंभविनो:' इस षष्ठी का समा 
साथ दै । स्वतःसम्मविनोव्यज्ञंबायेयोयो व्यञ्जको तौ लदया्थवयनञा्ो 


। व्यज्य है 'रन्तुम्‌' और दूसरे में 'संकेतस्थानत्व' । ये दो 
पहले का व्यञ्ज ह लक्ष्यार्थ है, और दूसरे का व्य 

दोनों अर्थ असंगत हैं । स्वतःसंभववित्व 
अर्थ में किया जाता है, अन्यत्र नहों। पूर्वोक्त 
दी नहीं है तो उसके विधयः में “ 
जी अक एपी कि 


चतुर्थः परिच्छेद: । २०१ 


पदांश वर्णर चनाप्रचन्धेष्वरफुरकसः । 


है ध्वनिस्तत्र पदांशभकृतिपत्ययोपसर्गनिपातादिभेदादनेक- 
4 
बि “चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो त्रपथुमतीं 

रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः | 
' `... करं व्याधुन्वन्त्याः, पिबसि रतिसत्रस्वमधरं  : | 
वये तत्त्वान्वेषान्मधकर, हस्तास्त्वं खल कृती ॥ 


द्व्य मे मो 'स्वतःसंमचवित्व' आदि का अनुसन्धान व्यर्थे है । यह बात 
| केवल व्यक्षक अर्थ में देखनी चाहिये, अतः .प्रथम पद्य के लक्ष्याथ ( 'रन्तुम' ) 
| और द्वितीय पद्य क व्यङ्ग्य अथ (*निजेनंत्व”) मे--जो कि 'संकेत-स्थानत्व 
` का-व्य्ञक दै-यद्द देखना चाडिये कि वह स्वतःसंभवा - दै अथवा. कवि- 
| कह्पित।. पवंच सूल ग्रन्थ में घछयन्त पाठ असंगत है । प्रथमान्त पाउ होना 
3 चाहिये । स्वतःसंसविनौ लच्यार्थव्यङ्गयाथों व्यम्जकौ पेखा पाठ होना चाहिये। . 

| प्रश्‍न-जव वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य ये ,तीनोःप्रकार के अर्थ व्यञ्जक होते 
| § तब 'वस्तुवाऽलंकतिर्वापि’ इत्यादि कारिका में जो बारह भेद गिनाये.हैं, उनके 
| स्थान में छत्तीस ( तरिगुणित ) भेद कहने चाहिये थे? : 
३ उत्त-प्राचीनों का प्रथा के अनुसार अर्थत्वेन रूपेण तीनों प्रकार के अथां 
ह को एक हो मानकर केवल बारह. भेद गिनाये हैं, अतः कोई. दोष नहीं । 
| परन- जिस प्रकार व्यञ्जक अर्थ को स्वतःसिद्ध और 'प्रोढोक्किसिद्ध माना 

| है उसी प्रकार व्यङ्गय अर्थ को भी मानना चाहिये | जैसे व्यङ्गय ,भर-व्यक्षक 
| दोनो ही वस्तुरूप और अलंकार रूप माने जाते हें, वैसे ही. इन दोनों को 
| स्वत:सिद्ध और प्रौढो क्किसिद्ध भी मानना चाहिये । व्यञ्जक अथे को ड 
शी अकार का मानना और ब्यङ्ग्य को केवल दो प्रकार का--वस्तुरूप और” 
#। अकार रूप--मानना उचित नहीं। 
उतर अर्थसूलक ध्वनि के जो बारह भेद' वस्तु वा इत्यादि कारिका में कहे 

प्राचीन आचायों की परम्परा के अनुसार जात्तनां । इस प्रश्‍न के 
| अंडलार विवेचना करने और वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय अथो को पृथक्‌ पृथक्‌ 
निने पर ध्वनि के भेदो में अधिकता अवश्य दोनी चाहिये । 
त अस्फुरक्रम' अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि “पदा अर्थात्‌ 
ही परकार प्रत्यय, उपसर्ग, निपात तथा वर्ण और रचना आदि में रहने से अनेक 

एको होती है। जैसे--चलापाङ्गानिति -शकुन्तला के रूपलावण्य पर सोहितः 

“|. तु उसकी बिशेष दशा ( ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व आदि )- से अपरिचित 
| | शकुन्तला के सुखमराडल पर घम घूमकर गुंजते हुप भ्रमर के प्रति 
| उक्ति है.। अर्थ-- से युक्त कम्पितदृष्टि को बार वार 
करता है। कान के पाये सवा जार से मांगो कान मे.घीरेसे 
र । कान-के पास जाकर मधुर गुज्ञार से सात क 
रणी ३ पन करता हे । उड़ाने के लिये. इघर उधर वाय भिडकती हुरे इस | 
[4 “ पतिसबस्च अंप्ररा सूतः का: बार-बार प्रान/करः रहा है। हे मधुक 
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| साहित्यदर्पणे 
२०९ क हि hh री > ७ 
जन (इताः? इति; न पुनः दुस भा्तयन्तः; इति हच्यइते: | 
महरङ्ग लिसंगताघरौछ' प्रंतिपेधाद्वरविक्ञवामिरामम्‌ |... | 
पखमेसविवरति प॒दमलाच्याः कथमप्युनमित न चुम्तितं तु ॥!_, | 
अत्र पतुः इति.निपातस्यातुतापव्यजुकत्वस. । कम || 
क बहिर डः > यः ३ { क F | 
रो हायमेव मे यदरय:- इत्यादी “अस्य: इतिःवहुबचनस्थ, || 
'न्यक्कार यमेव १ ऽनाम्नः *निहन्तिः इति प्जीत्रति' 1 ण 
इत्येकवचनस्य, अत्रेव' इति संवेनारनः “जीवति? इति त 
"अहो? इत्यन्ययस्यं; 'प्रामठिका' इति करूपतद्धितस्य) 'बिलुणठनः इति व्या 
NS , PT ज अ ; . न ०० „आ 
“मजः इति बहुबचनस्यँ व्यंज़कलम, |. HE 
`, आहारेः विरतिः समस्तविषयग्रामे िदृत्तिः प्रा.” 5 "ह 
नासाग्रे नयैनं तदेतदपरं यच्चैकतानं मनः ।: | 


MMIII Ho ER) 


PIES ST iid 


"न्य क क्त त्ता वेषण' ( अर्थात्‌ यह ब्राह्मणौ | 
नःतहीच तो "तरवार हरौ | 
दिन एलाक ) ही में मरे। यहां 'दुःखं प्रापवन्त/ के स्थानं पर एव". 

कहने से दुःखातिशंय व्यङ्ग है। इसका व्यञ्जक इन धातु | प्रति) प्रां 
जर __ महुरिते-गौतभी के साथ शकुन्तला के चले जाने पर अचुतप्त 
, : , उक्तिहे बार २ उँगलियो से छिपाये हुए अधरोष्ठ से सुशोभित, गा । 
` ', “अक्षर (न) से व्याकुल, अतएव रमणीय, अपने. कन्थे. की ओर घुम ८ 

` “उस सुन्द्रनयनी का मुख, मैंने जैसे तैसे ऊपर उठाया, पर जुस 
कर पाया । यहाँ 'तु' (तो) इस निपात से अजुतापं व्यक्त होता है! | 

5 ) __न्यक्षर॑ इत्यादि पद्य मे 'अरयः' इत्यादि के बहुवचनादि यक्ष | 
`` __ के एक भी शत्र का होता अनुचित है. बहुत शत्रु होना तो अत्त है. 
है। यहाँ अनेक अरिगत संस्बन्धानीचित्ये: व्यङ्गय है । उसले करीष म 
` , ० ` है। शतर्कवागीराबीने यहाँ पर भी निवेद की कथा कही है| इम इसको) 
` . _ सवना पहले परिच्छेद मे कर आये हैं | 'तापंसः के एक वचन से र| 
. अतोत होती है। 'तापस' शब्द से केवल कायकष्ट रूप तपस्या से ६ 
. बोधित होता है, उसले पुरुषार्थशल्यता प्रतीत होती हे मे 
अलौकिक तपःसिद्धि का अमाव प्रतीत दोता है । तैत" यदी रहार 
पद, सामने स्थित अपने राज्य की भूमि की ओर इशारा कर 1 
भी अनौचित्य द्योतन के द्वारा क्रोध व्यक्त होता दै । बढ शु 
(रे राज्य में दी ) रहकर मेरा थपकार कर रहा है | यरद 
._ है। निहन्ति' और: 'जीवति' के तिङ प्रत्यय उन क्रियाओं की 
. करते हैं। उससे 'रावण के जीवनकाल मे ही उसके प्रिय 
की रहा दै' यह: बात अप्तम्मवनीयता की योतकःदैः। 'अडो' 
` द्योतक है । मदिः में क्षुद्रता का बोधकः “क? प्रत्यय 
सूचक है । बिलुएन'-मै 'वि' उपसर्ग लूट'की स्वच्छन्द 
का बहुवचून अनादर का जापक द्दे । इस प्रकार यहा 
खु ...._ दूसरा उदादिरुणु->झाहोरे इति--किसी. विरदिणी के 


Fa 


कै C ) गोयू ऽक : 
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ह र चतुर्थ: परिच्छेद: । ` २०३ 
| _ मौन चेदमिदं च शुन्यमधुना यद्विशवमामाति ते. ` >> 
तदू ब्रूयाः सखि योगिनी किमसि.भोः किंवा वियोगिन्यसि || 

अत्र तुं 'आहारे' इति विषयसप्तम्या:; 'समस्त' इतिः'परा? इति च विशेषणस्य, 

पौन चेदम्‌? इति प्रत्ययपरामशिन: सव नाश्न:, “आमाति' इत्युपसर्गस्य, “सखि? इति 
प्रणयस्मारणस्य, “असि भोः' इति सोपहासोत्मासस्य, "किंवा? इत्युत्तपदाब्येतूच- 
कस्य बाशब्दस्य) “असिः इति व्रतमानोपदेशस्य'तत्तद्विषयब्यञ्चकल सहृदयसंवेद्य | 


ड झादार ( भोजन ) में तुझे अरुचि होगई है" तैरा.मन सम्पूण विषया से 
' “एकदम इट गया है | दृष्टि नाक के अग्रमाग मै लगी रहती है । सबसे बढ़कर . 

यहः मन को एकाग्रता है । यद्द मौन है । और यहद जो सब संसार तुझे इस 

समय शून्य सा भासित दो रहा है, सो हे सखी, बता तो सद्दी, तू योगिती - 
« (योगसाधन कर्नेवाली ) है ! अथवा वियोगिनी है?।  . | | 

इस पद्य के “आहारे” पढ्‌ में विषय-सप्तमी, 'समस्त' और 'परा' ये दोनों विशेषण, 

, मौन चेदम' यहां पर उसी समय के 'प्रत्यय' ( अनुभव) की ओर इशारा करने- 

वाला सेनाम (इद पद, थामाति' यहाँ आङ उपसगे, प्रेमका स्मारक 'सलि' यद्द 
| सम्बोधन, 'असि मोः' यदद उपदास के. सहित उत्प्रास, 'किंवा' यहाँ पर दूसरे पत्त 
(वियोगिनीत्व ) को पुष्ट करनेवाला 'वा' शब्द और 'भ्रत्ति! इस पद का वत्तेमान- , 
काल इन सबका अपने २ विषयों-को ध्वनित करना सहृदयो से ही ज्ञातव्य है। | 
| -तातये--'आहारे'इस विषय सप्तमी से सम्पूर्ण आहारविषयक, विराग प्रतीत - न 

. होता दै । 'योगिनी' केवल उन आहारो से बचती हे जो मनमै विकार पैदा करते 
है। शरीर-रक्षा के लिये सात्त्विक थराहार तो वह करती ही है, परन्तु तू तो 
'आहारमात्र से विरक्त है” यह भाव इस विषयसप्तमी से ध्वनित होता है। . 
 : “समस्त* पद्‌ से यद्द. प्रतीत होता हैः कि योगिनी की धर्मोपयोगी विषयो, 
| (गङ्गास्नानादि ) से निवृत्ति. नहीं-दोती, परन्तु तेरा मन तो समी अले बुरे 
| विषयों से हट गया है। योगिनी की विषयों से अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती! 
शरीरयात्रा के निमित्त उसे.बहुत से काम करने पड़ते: दैं, परन्तु तेरी तो “परा 
(अत्यन्त ) निषृत्ति दोगई है । योगिनी, केवल ध्यान के समय नाक के आणे 
| दृष्टि लगाती है, परन्तु तेरी तो: तदेतत-( यह इर संमय.) नासाग्रदृष्ि रहती 

है । धरर जिसमें प्रेमी के. सिवा ( ब्रह्म अयत्र “प्रियतम के अतिरिक्त) पर 

(अन्य ):कोई नहीं भासितः होता, ऐसा 'एकतान ( पकार) एक ओर yr 
Et ( निरुद्ध नहीं ) यह तेरा मन है:! यहद बात तिदेतदपरम से स च 
ह यह प्रत्यक्ष .अशुभूयमान तेरा विलक्षण- मौन ! यह माव स होता 
होतः हे। योगिनी को त्रह्मज्ञानः के कारण संसार शून्य है ना | 
बस्ती तुझे तो,'आमासित' ( भासित नदी) दोता दै र po कि 2 
कहने से सत्यता का शालन होने पर मी, सूलाला मती का (क मुस 
| भ नसता. पतीत होती एसले यह मक शोते 
॥| हे शो, दाल मालूप हेन तेरा बढ ण (अमः) मुझसे नि उसरपक्ष (वियोग 
प ` इस सस्वोधन से उपहास सूचित होता हे थोर उत्तः क „` pF 
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 गंणनाकीः 


२०% साहित्यदर्पणे ` 
बर्णरचनयोरुदाहरिष्यते | प्रन्धेयया --महाभारते शान्त: | रामोयरो का | 

मालतीमा्तरेलावल्यादौ -शव्ञारः | एवमन्यत्र ।, जी 

तदेवमेकपश्नाशक्वेदास्तस्थ ध्वनेमता। ॥ ११ ॥ 


.---:->>:--५- कम ० 


दशा) को ओर अधिक इशारा करनेचाले किंवा’ पद से | उसको हि 


। अभिघामूलक ध्वनि: भी दो प्रकार का होता हे । एक असंलक्ष्यक्रना| 
और दूसरा संलक्ष्यक्रमव्यज्ञथ । रस, भाव आदि इसी प्रथम भेद के | 
गंत होते है । यह पद, पदांश, वाक्य, वणे, रचना और प्रबन्ध में रहता 
अतः इसके छः भेद होते हैं । ` | 


व्शा 
क ९ 
1 


संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि 'के तीन भेद माने जाते हैं । शब्दशक्तिः |. 
अर्थशक्रिप्रमव और उमयशक्षिप्रभव । इनमें से प्रथम ( शब्द शह्िप्रमव | 
प्रकार का होता है, १--वस्नुरूप और २--अलंकाररूप | पद्गत धार | 
गत होने से इन दो के चार भेद हो जाते है । ४ 
हर 'अरथेशक्किमव के बारद्द भेद पदले गिना चुके दै। पद्गत 
और प्रबन्धगत होने के कारण इनके छुत्तीस भेद होते हैं। उमप 
कंवल वाक्य में ही होता है, अतः इसका पक ही भेद होता दै! है 
चार; छु? चार, छत्तीस ओर एक भेद्‌ मिलकर इक्यावन भेद ते न 
~ केवल वाच्य अर्थ की गणना के अनुलार अर्थशक्तिप्रमव ब्यह त 
भेद गिनाये हैं। चाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय के भेद से यद्यपि अर 
का होता है और इन तीनों से व्यङ्गय अर्थ की प्रतीति भी होती 
सूलमे ही “अबन्धेऽपि मतो घौरैरथेशकत्युद्धवो ध्वनि” की व्याख्या ढे | 
= लध्यार्थं और व्यङ्षयाथे से उत्पन्न व्यङ्गथ का उदाददरण देते ॐ 
चुके है। इन तोनो अथो के अनु लार यदि अर्थशक्किप्रभव ६. 


नी तो छत्तीस के तिगुने पक सौ आठ भेद होते. 
नाये है. । 'सापरान्य से तीनों अथो को एक ही मांनकर कत 
गिनाये हे. । कि नल ती त 
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चतुर्थ: परिच्छेद: | रू २०५ 
ण त्रिरूपण सस्रष्ठठट्या चकरूपया । 
वेदखाग्निशराः (१३२४/शुद्धारघुबाणारिनसायकाः (५३५५)॥१२॥ 
शुद्ध: शुद्धमैदैरेकपञ्चाशता योजनेनेत्यथ: | 
दिङमात्रै तूदाहियते--- 
अत्युनतस्तनयुगा तरलायताक्षी 
द्रारि स्थिता तढुपयानमहो त्सब्राय | 
सा पण कुम्भनवनीरजतोरणसत्रक-- 
संभारमङ्गलमयल्लकृतं विधत्त ॥ 


तंकेगेति-दशम परिच्छेद में यक्ष्यमाण तीन प्रकार का संकर ओर एक 
प्रकोर को संस्टि इन चारों से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण पांच 
हज़ार तीन सौ चार भेद होते दैं। यद्दा वेद से चार, ख से श्य, भन से तीन, 
और शर से पांच संख्या का योध होता है । इकाई के क्रम से ( वाई ओर से ) 
अंकों के रखने का नियम हे, अतः उक्त संख्या सिद्ध होतो है | इसमें यदि 
शुद्ध भेदो की इक्य।बन संख्या ज।ड़ दे तो इपु-पाँच, बाणन्पांच, भ्रग्नि=तीन, 
तायकन्पाँ च, अर्थात्‌ पांच हज़ार तीन सौ पचपन होते है । 
प्रशन--पहले भ्चनियों क ५१ भेद मिनाये हैं । उनरो तीन प्रकार के संकर 
और एक प्रकार की संस्रृष्टि ( चार ) से गुणन करने पर दो सौ चार (२५४) 
हो भेद होते हें । फिर उक्तसंख्या कैसे सिद्ध होगी ? 

उत्तर-पूर्वोक्क इक्याबन भेदो में से प्रथम भेद एक तो अपने सजातीय के साथ 
संसष्ट हो सकता हे और ५० पचास विजातीया के साथ भी संसृष्ट हो सकता 
| है, इसलिये प्रथम भेद की संसृष्टि ५९ इक्यावन प्रकार की हुई | इसी प्रकार . 
॥ एसरा भेद पक सजातीय के साथ के र उनंचास ( ४६ ) विजातीया के साथ _ 
ह| सेसृष्ट दोता है, अतः उसके ५० पचास भेद होते हैं । पले मेद के साथ इस भेद 
| ह संसृष्टि पडले ही आ चुकी हे, अतः उसे फिर नहीं गिना जाता। इसी प्रकार 
॥| हष तेद एक सजातीय और अइतालीस ( ४३) विजातीयोकेसाथससखष्ट | 
se छ उनचास प्रकार का होता है। एवं चौथा भेद अइतालीस प्रकारका 
अन्तिम प क प्रकार का होता है । इसी क्रम से अन्त्यतक साधन करनेपर ` 
इसको विज वल सजातीय के साथ संसृष्टदोकर एक हो प्रकार काहोतादे 
परिगरान ७ क सेदो के साथ संरूष्टि पूर्व भेदो में आ चुकी, अतः फिर उ क 
तेरह सो. उच्च होता । इस प्रकार इन सबके जोड़ने से केवल संसष्टि 
र नी स ( १३२६ ) भेद होते हें । इसी प्रकार दता Rr 
न सौ चार (३६७३) मेद होते हैं। इन सबको जोडूने 
मित्ञान से i ५३०६) भेद होते हैं। इन्हें शुद्ध १९ इच्पावन 
र ह र संख्या पाँचहज्ञार तीनसो 
से अछ उदाहरण देते हैं अत्युतेति-पी 
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अत्र नावेत पूर्णकुम्मौ, दृश्य एव नवनीरजस्रज:इति रूपकध्य 


रेकाश्रयातुप्रवेश: संकरः। ` मं 
* 'अधिन्वन्त्यमूनि मंदमूच्छुंदलिध्वनीनि 
`  धूताध्वनानहृदयानि मधोर्दिनानि । 
निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्द- EE 
सौरभ्यसौहृदसगर्वसमीरणानि ॥ 
अत्र. निस्तन्त्रेत्यादिलच्षणामूलध्वनीनां संसृष्टिः | 
अथ गुणीमृतव्यज्ञ थस्‌ | 
« ~ ७ fo ० ~ 
अपरं तु शणी भूतव्यज्ञय वाच्यादलुत्तम व्यज्गथ। 
अपरं कान्यम्‌ | अनुत्तमत्व॑ न्यूनतया साम्येन च संभवति । 


Ct CTO Nd मा 
को बन्दनवार का काम, विना ही यल के, सम्पद न कर रही हे। चस 
उसके “स्तन ही पूण कम्म हैं' और 'खुदीघ एवं चञ्चल नेतो की रष्टिदीका 
` को नवीन बन्द'नवार है' इन दो रूपक अलङ्कारों और शुज्ञाररस की ति 
ही आश्रय ( शब्द और अर्थ ) में अजुप्रबिष्ट हैं, अतः यहां संकर दै। | 
« , अिन्वन्तीति-मद्‌ से मस्त भ्रमरा की भकारो से युक्त और पथिको के हर्‌ 
_ कॅम्पित करनेवाले ये वसन्त ऋतु के दिन अत्यन्त आनन्दित करते 
निस्तन्द्र चन्द्रमा के समान मुखवाली कामिनियों के सुखारचिन्द की छु 
_ सोथ मित्रता करने (उससे मिलने) के कारण खगं (गवयुक्तन्ड्ष प 
(वायु) चल रहा है | अत्रेति-यह्ां 'निस्तन्द्र' इत्यादि लच्णासूहक 
` की संसृष्टि है। 'निस्तन्द्रः पद्‌ का अर्थ है तन्द्रारद्वित और तन्हा वाश | 
 ऊघना-आलस्य । रहित अथवा चियुक्क उसी को कहा जाता है! जस 
„ दोने की योग्यता हो । पत्थर को “आलस्यशून्य' कोई नहीं क्त 
उसमें आलस्य की योग्यता ही नहीँ, अतपव उसे आलसौ भी त 
चन्द्रमा को ( जो जड़ पदार्थ हे) निस्तन्द्र या निरालस्य कहते म 
_ . बाधित होभेके कारण लक्षणा से प्रकाशयुक्त दोंना बोधित होता नड 
5 का अतिशय व्यज्गथ है । जिस प्रकार आालस्यरहित पुरुष अ 
क ' उसी प्रकार वसन्त का चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है। जाई के दि 
क _ तुषार, वादल आदि के कारणजैसे चन्द्रमा ऊंत्रता सा खत 
ओ। वसन्त पंविलकुलनही होती । उन. दिनों वद अति स्वच्छ द्ोता 
बा मे मित्रता (मोद ) और गर्व भी नहीं हो सकते, क्यो 
_ चर्म ३ अतः मित्रता से साइश्य और गर्व से सा 
(का अप 
22 ती. तिरस्क नक च्य ओर लक्ष्य अर्थका व्याप्य-ब्यापक्रभाव न | 
वडज क मकर ध्वनिदे ।इन तीनो लक्षणाओं मेअतिशंयबा 
कोवे लिति. जा निम क डत 
RN: CC-0. Mumukshu ति. जहाँ ऽयङकभ्‌ अथः, च्यः सेड 


चतुर्थ परिभ ८ 3 २०७ 


तत्र स्यादितराङ्ग काक्काद्चिप्त च वाँच्यासिद्ध'यङ्गम्‌ ॥१३॥. 
संदिग्धप्राधान्य  लुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढम । 


व्यडूथ मंसन्दरमेत्र भदास्तस्योदिता अष्टौ ॥ १४॥ 

तरस्य रसादेरङ्गं रसादि व्यङ्गचस्‌ | oT १. 

न मुथा” ; ® (>> ce 

“अयं स रशनोत्कषा पीनस्तनविमद्नः | 

| नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीत्रीविस्रंसनः करः ॥' 
अत्र शुज्ञोरः करुणस्याङ्गम्‌ । _ 


2 


|| र्थके समान ही दो या उससे न्पून हो, उसे गुणीभूतव्यङ्गय,काव्य कहतेहे। | 

| (समं व्यज्ञय, गुणीभूत अर्थात्‌ अम घान होता है । ख हि 
त्रात -गुणी धूतव्यज्ञय काव्य मै व्यङ्गय अर्य, या तो अन्य (रसादि) का 

अङ्ग होता है, या का$ से आक्तित्त होता है, अथवा वाच्यार्थे का ही उपपादक 

(उसकी सिद्धि का अङ्गभूत ) होता है, यद्वा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता | 

में सन्देह रहता दै, या वाच्यार्थ और व्यक्ञयार्थ की बरावर प्रधांनता रहत्ती है 

.या व्यथ अर्थ अस्फुट रदता हे अथवा गूढ रद्दता है किया असुन्द्र होता `. 

है, अतः इस मध्यम काव्य के आठ भेद दोतेदै। ' - Fr 

कर से उदाहरण देते दै--अय स इति--रण में कदे हुए भूरिश्रवा के दाथको 

देखकर उसकी पल्ली का करुणापूर्ण कथन है । यह वद हाथ दे जो रशना (कर. _ 

| घनी.) को खींचा करता था, पीनरुतनों कः घिमदन करता था, नामि, ऊळ, | 

_ जघन का स्पर्श करता था, और नीत्रीबन्धन को खोलता था। . | | 

महाभारत, खो पर्व, २७ वें अध्याय में गान्धारी ने श्रीकृष्ण से प्रकृत पद्य छ | 


=` 


ह| कहा है । इसके पूर्व दो पद्य इस प्रकार है . Foam 

“मायाँ यूपध्वजस्थैषा . करसंमितमध्येमा । ` इ 
कृत्बोत्सज्ञे भुजं मरुः कृपण परिदेवति ॥ १७ ॥ आऊ 2 
अयं स इन्ता शराणां सित्राणामभयप्रदः । ८ 


११ 


प्रदाता गोसहस्राणां चतरियान्तकरः करः ॥ ४5 ॥ 
... दो 'अयम्‌' पद्‌ से उस हाथ की तात्कालिक दृशो की रोर निद्‌ः 
सः पद से पदी उत्कृष्ट दशा का स्मरण है । इस समय अनाथ 
मि प धूलि से मलिन तथा गिद्ध, गीदड़ आदि का लक्ष्यभूत | 
® कभी अनेक शरणागतो को अमय देते मै समर्थ, शन्नुओ का 
रने मे सशक्त और कामकला के अतिनियूढ रर्यो ' 
अन्तिम चात रशनोत्कषेण आदिको का कापशारोक्क 5 
की है। घत्रेति--यहां स्मर्यमाण शुज्ञार, अज्य 
मश्न--इस पद्य से शक्षर और करुण ये 
हे आर शुज्ञर उसका अङ्ग है। जिस प्रकार 
म-काव्य (शुणोभूत व्यङ्गय) माता 


सांहित्यदपंणे | 
'मानोन्नतां प्रणयिनीमतुनेतुकामर ` ` £ ¬ = . 
रत्वस्सैन्यसागररवोद्गतकर्णंतापः | 


हा हा कथं नु भवतो रिपुराजधानी- '-- ग ) 
` प्रासादसंततिषु तिष्ठति- कामिलोकः | | 


nnn, 


छ आचार पर इसे उत्तम काव्य क्या नहीं sf जाता? “प्रधानिन 17 | 
अवन्ति’ इस न्याय के अनुसार प्रधान रस के अनुरूप ही उवा | 
चाहिये | व्यञ्जन। के अन्यःसमी स्थल्ला स प्रधान व्यङ्ग्य के अनुसार है रे 
हार होता हे । फिए यहां अप्रधान व्यज्ञय शुज्ञर के अनुसार हते. 
काव्य कयां पाना गया है! न -- जी 
उत्तर--इस पद्य में आदि से अन्त तक शुह्वार रस के व्यञ्जन की हा त 
` विद्यमान दै । करुण रस की प्रतीति का साधन. केवल एक “अयम्‌' पद! 
,डस समय की अनुभूयमान दशा का बोधक हे । इस पद से मो सान्न 
रसको प्रतीति नहीं होती. किन्तु तात्कालिक दशा की ओर लंकेत 
है। उस समय उस हाथ की क्या दशा थो ओर उससे करुण रस क्यो 
हुआ, इसके जानने का साधन इस पंथ में कु नहीं हैः। च उस प्रकरए से| 
“होता है । इस प्रकार इस पद्य कां व्यज्ञथ शङ्कार उस प्रकरण के व्य 
रस का अङ्ग है । यद्यपि प्रधानता उसी प्रकरण-३यज्ञघ करुण को है. ए 
इस पद्य में उसके व्यक्क करने की कोई सांमग्री नहीं हे । इसमें जो | 
- वह शुङ्गार का ही व्यञ्जक हे, अंतः इस पद्य का व्यङ्गथ शुज्ञार रस, प्रा 
व्यङ्गय प्रधान करुण रस का अङ्ग हे । इन्नी कारण इसकी मध्यम ढा] 
गणना होती दै | शुणीभूतव्यज्ञथं के अन्य उदाहरणो में मी जहां 
व्यङ्गय की सामग्री अति न्यून दो और अप्रधान व्यंड्रय की सामग्री शर 
हो, इसी प्रकार समाधान जानना । वस्तुतः चरम विचार के अतस्त! 
व्यङ्गय के आधार पर गुणीभूत व्यज्ञथ भी उत्तम काव्य माता जाता | 

चात अगि चलकर कहेंगे । ब 

“प्रकारोऽयं गुणीमृतव्यज्ञयोंअपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
. ` भते रसादितात्पयेपर्यालोचनया पुनः || ५ ॥ इति । 

 औतकवागौराजने यहां “रसनोत्कर्षी पाठ मानकर उसका पक ग्रथ 
दै कि 'घो-मांजकर या आाइ-पोछकर मेरी छोटी घंटिकाओं को स्वर 
चाला रसनां मम चुद्रघरिरकामुरकषेयितुंमार्जनादिना उत्कृष्टीकतुम्‌ । यद अही 
की तो 'रसना' का अर्थ जिह्वा या रसनेन्द्रिय होता हे, 
है दूसरे 'आभूषणो का घोनेवाल? कहने से उलमें दाम 
दै या भर रस अभिव्यक्त होता हे, इसे लहृदय लोग स्वयं £ 

30050" रिक्क फामशास्त्रकेउक्ककम में यह अर्थ त्रिघातक होगा 
र पर ध्यान देने से उक्क अर्थ की आसि 

कक प्यास स्थित, मानवती प्रियतमा के:मनाने को उर 
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8 3 चतुर्थः परिच्छेद: । , २०६ 
। नह अत्रीत्सक्यत्राससंघिसंस्क्तस्य करुणस्य' राजत्रिषय्रतावङ्गभावः |; 
|. ° (जनस्थाने श्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया 
हः बचो वदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ । 
जि कृतालङ्कामतर्वदनपरिपाटीषुघटना: 
| मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुताःन त्वघिगता | - > 
अत्र रामत्वं ग्ाप्तमित्यवचनेऽपि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते |. ब्रचनेन `तु 
। तादर्‍यढेतुकतादात्म्यारोपणमाविष्कुवेता. तङ्गोपनमपाङृतम्‌ । तेन वाच्ये साइरयं 
` उक्यार्यान्वयोपपादकतयाङ्कतां नीतम्‌ । कट 
| -द्रत्य सेना का घोर गर्जन छुनकर सन्तप्त कामिवर्ग /--शिव शिच ! - बड़ी 
दयनीय दशा में पड़ा है । अत्ेति--यहां. प्रियतमा के मनाने की इच्छा के बणेन. 
से 'औत्सुक्य', ओर सेना का शब्द सुनकर सन्तप्त दोने के कारण 'चास' सूचित 
भ) होताहै। इन दोनों भावो की सन्धि दै । कामिवगं की दू यनीयता से अमिव्यक्क 
॥| करुण रख इस भावसन्धि से परिपुष्ट दोता है। और वह करुण, बश्यमान राज: 
| विषयक रतिभाच का अङ्ग हे । जिस राजा को यद प्रशंसा है उसमें कवि का. 
| अनुराग इस पद्य से प्रधानतया सूचित होता है। उक्क करुण उसी का अङ्ग हे । 
| शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की इतराङ्गता ( वाच्याउङ्गता) का उदाहरण 
| जनस्थाने शति--घन की लालसा मै भटकते हुए असफलमनोरथ किसी नि्विए्ण 
| पुरुष की उक्कि हे । 'मयेतिः-मैने रामत्व तो प्राप्त कर लिया, परन्तु 'करालबुतां 3 
| हाथ न आई | इस पद्य के प्रथम तीन चरण श्रीरामचन्द्र और वक्का मे. शिष्ट ह 
॥ है 'कुशलवसुता' का चक्का के पक्ष में 'कुशल' ( अधिक ) 'वखु' (घन) से युक्त 
शि होना ( घनिकत्व ) अर्थ हे और श्रीरामचन्द्रजी के पक्ष में 'कुश' ओर, 'लव 
| है 'छुत' ( पुत्र ) जिसके बह 'कुश-लव-सुता' ( सौता ) अर्थ दे । मतलब यदः ` 
त है कि रामचन्द्र ने जिन कार्यों को करके. कुशलवंखुता ( सीता) प्रस कौ 
| थी मैंने भी काम तो चे सब किये, परन्तु 'कुशलवसुता' ( धनिकत्व ) नसीब 
| भे. हुई । उन्दी कार्यों का वणन करते ईै- “जनस्थाने'-रमचन्द्रजी कनकः 
| रग ( सुवणंसगर्मारीच ) की तृष्णा ( पाने की इच्छा ) से व्याकुल र 
| जनस्थान’ ( द्ण्डकारण्य के एक देश ) खर दूषण की छानो में घूमे थे 
केनक ( सुचणे ) की स॒गतृष्णा ( लोभ ) से व्याकुल दोकर जनो के स्यानो 
भ अथात्‌ धन के लोभ में फंलकर: घर घर घूमा दर| प व्र 
'शब्द कद आंखो मे आंसू. लाकर अतिपद (कषम क र) बा 
(३ को कु थे और मैंने भी उसी तरद लोगो से पता (रच्यो 
|. बदन, कुछ तो दे दो! यहद कह्दा। रामचन्त्रज्ञी ने लक किया और कैसे 
मर गडी ( करठससूड ) मे “घुघर्‌न' ( बाणप्रयोग ) किया गारो 
गा स्वामी ) की 'वद्नपरिपाटी' ( मुखरचनाओं ) पर--उसके इ र 
तो था एम्‌: ( अच्छी तरह.) “घटना' (रचना) दा इञः किता हट टी 
इथा, पर वह न झा जिसकी चाह थी । श्रनेति यहा यदि 'रामल प्राप्त 
पद न कहे तो भी ज्याला इत्यादि, शब्दों की शक्ति से ही रामत्वरूप अथे 
भी 'जनस्थाने' इत्यादि शब्दों की शक्ति on क 
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` दंयङ्गथ न होते र 
पर यह ग्रन्थकार उसे काव्य ही नहीं मागते । य दि 
९: 
सवथा असंगत है । 


` प्रकार यहां 5 


. .साहित्यदपणे ` 


२१० 
प्रतीत होता है, परन्तु उसके कह देने पर ख(दश्यसूलक त | 
का आरोप प्रकट करने से उसका गोपन दूर हो गया । दात्य CN 
यहां वक्का ने अपने में राप्रत्व का आरोप किया है और य \ 
हेतुक' अर्थात्‌ शब्द-सादश्यहेतुक दै । केवल 'जनस्याने हि आरोप 
शब्दों का दी लादश्य इस अभेदारोप ( तादात्म्यारोप ) का न्तम इव! 
साइश्य कुछ नहीं है । यदि यहां 'रामत्वमाप्तस्‌' न कद्दा जा 1 कारणही 
मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो जाती सि तो भी शग 
तादात्म्यारोप प्रकट हो गया, व्यज्ञय के समान शुप्त. न रह कद देने प 
- तादात्म्यारोप काहेतुभूत जो साहश्य (शब्द -साइश्य) न व । एस दशा 
चाक्ष्या थ का उपपादकः दोने के कारण वाच्प अर्थ का अ रामत्वप| 
यदि “रामत्वमापम्‌ न कहते तो प्रकरण के दवारा हैं दी गया। | 
शक्ति का नियन्त्रण हो जाने पर भी शब्द शक्निक्ष आरा मत चक्का मे ह 
की प्रतीति होती औ SNS ्यञ्जनके द्वार 
होती और अप्रकृत: की छसस्घद्धता रि | 
प्रकत वक्का के साथ राम का उपमानोपमेयभाव भी वा करने बह 
परन्तु 'रामत्वमाप्तम' कद्द देने पर वद्दी व्यज्यमान अपार 0 
वाच्य आरोप का उपपाद्क होने से अप्रधान हो न साहा 
( साइश्य ) वाच्य अर्थ का Ee लष पद्य म व्यङ्ग 
अङ्ग दै । सूल क॑ , 
वाक्याथोन्त्रयोपपादकतया, साइश्यं (गम्य) क्या कधि ल य इस प्रका 
 श्रीतकवांगीशज्ञी ने 'वाच्ये' SE ४ । 
का विशेषण मान है ह दा मे “वाच्यम्‌ पाठ समम कर इसे ह 
॥ परै र 3 $ य य॒ = । हा 
वाच्यः का अर्थ किया हे 'बाच्यवत्‌ भाटिति पा र गध दै हर र । 
चा वन्द लक्ताया करने के पानम्‌? । यह असंगत है। इस 
4 क र > > र्द ॥ 
दशा में इस शब्द का उपाद ४ Sl कोई प्रयोजन हे, न सि 
अतिरिक्त यहां व्यङ्गय दान व्यथ ही नहीं, अत्युत अनर्थावह म 
होनेवाला भी नहीं हे कक सादृश्य वाच्य की भांति सर्वसाधारणको 
व्युत्पन्न सहृदय वल शब्द-सादश्यहेतुक होने से व्याकरणे र 
सेमी गूढ है, इस लिये श्री दो सकने के योग्य है, अतः साघारण 
सादृश्य. वाच्ये भरे भज्ञतां नीतमः तक॑बागीशज्ञी का कथन अज्ञानमूलक है 
` इसके अति म्‌? यही ग्रन्थकार का आशय है । 
दोता है जब भङ्ग अर्थ चाच काव्य का प्रकरण हे, और मध्यम ' 
अर्थ यदि किसी दूसरे च्यसे अचुत्तम हो। 'वाच्यादचु तमे * 
वाच्य का अङ्ग हो तो वह काव्य ही नई 


में वाच्य ल [क 
१ वाच्य खाइश्य । ( चाच 
न श वाक्याथ ( वाच्य ) का उपपादक मात्र ६ 


प्रकरण मे उदाहत 
° म उदाहृत ही नहीं हो सकता, अतः श्रीतकवागी 


` प्रश्न--'मया रामत्वमाप्तमः यं क । 
हर काल. र यं खाने पर मरत होता कि 
व्यज्यमानः ्तम्‌' इत्यादिक पदो से कि 
यमान,साइश्य रामत्वप्राप्तिरूप वाच्य की सिं 


द्विप यथा-- र | | 
“मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपा- - 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
संधि करोतु भवतां नुपतिः पणेन.॥ 
अत्र मध्नाम्येवेत्यादिव्यज्ञ थ वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव स्थितम्‌ | 
।दीपयन्रोदसीरन्ध्रमेष ज्वलति सवत; । 
प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरित्रंशदवानलः | 
झत्रान्वयस्य वेणुत्वारोपणरूपो व्यङ्गयः प्रतापस्य दवानलत्वारोपसिद्वचङ्गम्‌ । 


तक इस सादशय कौ अस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत वाच्य अथे की 
सिद्धि हो नहीं दो सकती, अतः इख पद्य को “वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गय' के उदा- 
हरण में रखना उचित था, 'वाच्याङ्कब्यङ्गथः का उदाहरण इसे क्‍यों कहा? 
उत्तर--'रामत्वम्‌ आतम्‌” इस कथन के पूर्व ही यहां ( ‘जनस्थाने भ्रान्तम्‌॑ 
| इत्यादि शब्दौ से ही ) राक्षत्व की प्रतीति हो चुकी है । प्रकृत वाचक शब्दों 
| जे तो और उलटे उसके “गांपन-कृतचारुत्व' को कम कर दिया है, अतः इसे 
'वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गथ' नहीं कह सकते; क्योंकि यहां जो वाच्य दै वद पहले 
| होव्यक्त हो चुका है । प्ले से ही सिद्ध. है । चैरिवंशदवाऽनलः' इस 
| उदाहरण में व्यङ्गय, ( वेणुत्व ) राजा के प्रताप ( वाच्य ) मे, दवानलत्व को 
_ सिद्धि करता दै, अतः वाच्यसिद्धयङ्घ है। यहां चद बात नहीं है। - हे 
काकु से आत्तिप्त ध्वनि का उदाहरण--'मथ्नामि-यह- कौरवो. के आरे 
युधिष्ठिर की ओर से किये हुप सन्धि के प्रस्ताव को सुनकर बिगड़े मीमसेन 
की सहदेंब के प्रति उक्ति है । मप्नाभीति--मैं रण में क्रोध से सौ. कोरवो को न 
| मासँगा। दुःशासन की छाती से रुचिर भी न पिऊंगां। और गदा से दुर्योधन 
क रागे (ऊरू) भो न तोडगा । मैं अपनी समी प्रतिज्ञाये छोड दूंगा! तुम्हारे 
| राजा, पण ( पांच ग्रामों के लेने की शर्ते ) पर सन्धि कर ले । यहां-भीमसेन 
| का अपने भाई सहदेव से “तुम्हारे राजा' ( मेरे नहीं ) कहना, शत्यन्तकोधा-.. | 
| वेशका सूचन करता है। क्रोध मै मर के विलक्षण कणठस्व से यद कहना कि 
- में दुःशासन का रुधिर नहीं पिऊंगा? तुरन्त ही -विपरीत अर्थ 
र करता है और 'न पित्रामि' इस निषेध के साथ ही यह अर्थ प्रती 
तुम सब भले ही युधिष्ठिर को अपना राज्ञा मानो, “परन्तु क 
करने के कारण मैं उन्हे अब अपना जपति नहीं समझता! मैं अपनी 
कदापि न छोड़'गा । दुःशासन का रुधिर अवश्य पिऊ 
सगभी ज़रूर तोडू.'गा । चत्रेति--यहाँ 'मथ्नाम्येव' यह 
षेध ) के साथ दी प्रतीत दोता है! | 
व्य सिद्धधङ्ग व्यङ्गय का उदाहरण - दोपयनिति 
मध्य मे सघे ज्र प्रकाश करता 
प सब होर पदप होरदा है। यहां प्रताप को वाति 5 


Est 
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२१२ 
कचित्परिदत्त-इत्यादौ विलोचनव्यापारचुम्बनाभिलाषयो 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव सूतये | 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुम॑नायते || 
अत्र परशुरामो रचःकुलच्छयं करिष्यतीति व्यज्गयस्य वाच्यस्य चच सम | 
“सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे पाण निग्रह: | पाखे 
आअल्लावदीनंतपतौं न संघिन च विग्रहः || | 
अत्राल्लावदीनाख्ये चुपतौ दानसामादिमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय इति 
व्युत्पन्नानामपि झटित्यस्फुटम्‌ । भी 
| “अनेन लोकगुरुणा सतां धर्मोपदेशिना | 
क आहं व्रतवती स्वैरमुक्तेन किमतः परम्‌ ॥ 
अत्र. प्रतीयमानो5पि शाक्यमुनेस्तियग्योषिति बलात्कारोपभोग 


वाच्यायमान इत्यगूढम्‌?। 


का प्रताप मे आरोप किया है। दवानल जंगल में लगी अग्नि का नाप है, 

तक जंगल को तरह कोई दाह्य वस्तु प्रताप के लिये निश्चित न होजाय तदा 

प्रताप को दुवानल कहना उपपन्न नहीं होता । इसलिये बांस और कुल दोग 

बाचक श्लिष्ट 'वंश' पद के प्रयोग से शत्रकुल में बॉस के जंगल का स्वरुप 

होता हे । बह इस वाच्य दवानलत्व की सिद्धि का अङ्ग है । व्यञ्जना कारा 

हुआ शत्रुकुलका वंशत्व (बांस का रूप) प्रताप में वाच्य द चानलत्व का साफ 

सन्द्ग्धप्राधांन्यव्यज्थ का उदाहरण--हंरस्तु--इस पद्यमे नेत्रव्यापारश| 

प्रधानतादैया चुस्बनाभिल्लाष व्यङ्गय हे, इसमें सन्देह हे। यह पहले ग्राबुश॥ 

` " ्राह्यणेति-राक्षसों के उपद्रव ले क द्ध परशुराम का रावण के प्रति सनदे 
ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण करने का परित्याग तुम्हारे ही कल्याण के लि 

याद रक्खो, परशुराम भो तुम्हारे इसी लिये मित्र बने हैं । नहीं तो (यदि हह 

“पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो ) वह ( परशुराम ) बिगड़ ( 

` ` व्य्जना सें यह अर्थ प्रतीत होता है कि “परशुराम राक्षसा के कुल का ० 

ध्वंस कर दंगे' । इस व्यज्ञयं और उक्त बांच्यार्थ का इस पद्म मेतु | 9 

अस्फूंट व्यङ्गय कांडद्‌इरण--सन्धो इति-सन्धि करने में सवस्व द्वतता 
विग्रह ( युद्ध ) करने मे प्राणी का भी निञ्रह (नाश) होता है । अश 
. साथ न संन्धि हो सकती हे, न.विग्रह । अंत्रेति--'अलाड दीन के सं 


0 | 
| 


 कषोतोबातहीक्या।ः : .... . : = 
अयूढ”पङ्गेस का उंदाहरणु--प्रनेन-ल्ोगों के शुरु कदल 


854 देशकजी महाराज ने पूवक. झर 
/ मुझ वतवतो (पतिव्रता) को धृष्टता 
ह आक से क्या ? अनेति-इस पद्य में शाक्य सांग 


चतुर्थ : परिच्छेद: । है २१३ 


| | धवाण रकुडज्ुंडीणसउणिकोलाहलं सुणन्तीए | 
॥। घरकम्मवावडाए वइए सीश्रन्ति अङ्गाइं ॥' ५ 
| प्र दततसंकेतः कश्चिज्ञतागृहं प्रविष्ट इति व्यन्गचात, “सीदन्त्यक्ञानि' इति 
| चमत्कारः सहृदयसंवेद्य इत्यसुन्दरम्‌ | है 
| किंच-यों दीपकतुल्ययोगितादिष्‌पमायलंकारो व्यज्गथः स गुणीसृतव्यज्ञच एव। 
| काव्यस्य दीपकादिमुखेनैव चमत्कारविधायित्वात्‌ | 

| 
॥ 


हं ध्वनिकृता--- हु 

है “अलंकारान्तरस्यापि मतीतौ यत्र भासते. | 

तत्परत्वं न काव्यस्य नासौ मार्गों ध्वनेमतः ॥? 

थत्र च शब्दान्तरादिना गोपनकुतचारुत्वस्य विपर्यासः | 

यथा--- - र 

दृष्टया केशव; गोपरागहतया “किंचिन्न दष्टं मया ४ 
तेनात्र स्खलितास्मि नाथ, पतितां कि नाम नालम्बस | 

५ ९ । गति 
'एकस्त्वं विषमेषुखिन्नमनसां सवाबलानां गति- ॒ 
च हरिव |] 

गॉप्मैबं गदितः सलेशमवताद्वोष्ठे हरिवश्चिरम्‌ ॥ 


fT TC क न ना NE 
याचा मध्यम काव्य दै । उत्तम ध्वनि वही होती दै जो न तो अगुढ,हो 
यनत गूढ द्दो i कदा दै नान्त्रीपयोघर इवातितरं प्रकाशी नो दसत 
इवातितरां निगूढः । श्र्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चि्सीमाग्यमेति मरहश्वभूङचाभः | 
असुन्दर व्यङ्गय का उदाहरण - वाणीर० “ वानौरकुन्जोड्डीनशाकुनिकोबाइल एत्य 
गृहकपेव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि” । अर्थ-बेंत के कुअ मे से उड़े इय मसित चा 
कोलाहल सुनकर घर के काममे लगीहुई वधू के अङ्ग शिथिल होते दै है किलर. 
| कोई पुरुष लतागुह में पहुंच गया' यहद यहां व्यज्ञ य है, उसकी अपेक्षा सीदन्यज्ञानि 
| इसका चांच्वं अर्थ ही अधिक चमत्कारी है, अतः यद व्यङ्गय असुन्दर ई । 
| किजेति--इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता .आदि अलङ्कारो मे जो उपमा ॒ 
{| . (साइश्य ) आदि अलङ्कार व्यज्गथ रहते दै उन्हे भी युणीभूतव्यक्षय, बत 
भंना | क्‍योंकि वहां'काव्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण दी होता 
| वम - यद्दौ ध्वनिकार ने कद्दा हे- वरङ्कारेति- प्रस्तुत अलङ्कारं को ws. 
॥ अन्य: अलङ्कारोँ क्री प्रतीति द्दोने पर भी जहां काव्य तरर ष्र पये यहे है 
| उसके तात्पये में प्रवृत्त नहीं है, उसे ध्वनि का मागे न समझना। त नत कोळे 
कि दीपक आदि मै यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है, परन्तु महो होते 
के तात्पय का पर्यवसान नहीं दोत।। चे प्रधानतया डल काव्य 9008 सकते दै । 
| अतः वे ध्वनि के उदाहरण नहीं दो सकते! गुणोभूतब्यज्ञय हो गी दूसरे शब्द 
|... ` पत्र चेति-छिपी हुई-( व्यङ्गय) बात की रमणीयता ज सा स्वय॑ 
(|. आदि.लेकम हो जाय उसे भी ग॒णीभूतव्यज्ञयदी समझना ' ग) घूलि से कलु दु 
(|. इती की क्ति है। दे केशव, गों की (उनके खुरो ले (जात मे) मूल | 
| .. पित दृष्टि दोजाने के कारण मैंने कुछ नर्दी देखा; इसर क्यो नह सह राबेत! | 
भी हे नाथ, दुःख मै पतित ( मटकी दुद) यमेक 


छ ® 
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अन्र गोपरागादिशब्दानां गोपे राग हत्यादिव्यज्ञयायौनां ल 
स्फटतयावमासः | सलेशमिति पदस्य परित्यागे '्वनिरेव। 
कच यत्र बस्वलंकाररसादिरूपन्यज्गथानां रसाम्यन्तरे गुणीभाव ब 
एव काब्यन्यवहारः | ॥ 

तदुक्तं तेनैव  . 
“रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग चो5पि ध्वनिरूपताम्‌ | . 
धत्ते रसादितात्पर्यपयौलोचनया पुनः ॥? इति| | 


पय ररर” | 

( मुझे रास्ता बता दो) विषम स्थानों में पड़कर खिन्न होते हुए समी शं 
( अथवा अबलाओं ) के तुम ही एक शरण हो | लुम दीनानाथ हो। इप 
गोष्ठ में गोपी के द्वारा लेश (श्लेष) से प्रशंसित &ब्ण तुम्हारी सदा रक्ता | 
अत्रेति-र्‍यहां जो अर्थ श्लेष से प्रतीत होता है उसे 'सलेशम्‌' पद ने अत्यन्त 
कर दिया, अतः गुणी भूतव्यङ्गय हो गया, क्योंकि व्यङ्गथ अथे वाच्य काग 
होगया । यदि 'सलेशम' पद्‌ को छोड़द तो यढ ध्वनि का ही उदाहरण 
क्योंकि दूसरा व्यङ्ग्य भ्र्थ प्रच्छन्न रह सकेगा । इसका दूसरा अर्थ ग) 
कोई गोपी भ्रीकृष्णजी के पास गोष्ठ ( जहां गोच खड़ी होती हैं) में गइ 
वहां बद सामने ही खड़े थे, परन्तु उसे किसी दूसरे गोपाल का भ्रम हुआ, | 
पहले तो कुछ न बोली, परन्तु पास जाकर देखने पर जब भ्रम दूर हइशा। 
बड़ी संकुचित हुई | यद सोचने लगी कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार 
ओर न कोई प्रेम की बात दो कही । भ्रम में ही रही । कहाँ इससे गे 
प्रमशूल्य न समझ ले । इसलिये इलेष से अपनी निर्दोषता सिद्ध करती 
प्राथना करने लगी कि हे केशव, मेरी दृष्टि गोप ( किसी और वाले 
(रग अथवा सूरत शकल ) से हृत ( भ्रान्त ) होगई थी, इस कार 
नहीं देखा । ( आपही सामने खड़े हैं यह न समझ सकी ) इसलिये यह 
हुई हूँ ( च 
होता. 


से वि! 


fi 


नि 
चतुर्थः परिच्छेद: । २१५ 


क दाना प्रमदाजनानामश्र लिंह: शोणमणीमयूखः | 

संध्यान्नमं प्रामुवतामकाए्डेडप्यनज्ञनेपथ्यविधि विधत्ते || 
त्यादौ रसादीनां नगरीवृत्तान्ता दिवस्तुमात्रे$हवत्वम्‌ , तत्र तेषामतातप्य विषयत्वेऽपि 
व गुणीसूतः काव्यव्यवहारः । तदुक्तमसमत्सगोत्रकिपणिडतपुख्यशरी चएडीदास- 
पददै:--“काव्यार्थस्याखण्डबुद्धिवेद्यस्य तन्मयीभावनास्वाददशायां गुणप्रधानभावाव- 
मासस्तावना तुस्यते कालान्तरे तु <सकरणादिपर्यालोचनया भवन्नप्यसौ न काव्य- 
यपदेशं व्याहन्तुमीश:, तस्यास्वादमात्रायत्तत्वातू ` इति | 

केचिबित्राख्यं तृतीयं काव्यभेदमिच्छुन्ति | तदाहुः _ 
(शुब्द्चित्र वाच्यचित्रमन्यङ्गघ त्ववरं स्मृतम्‌ | 

इति, तन, यदि हि अव्यज्ञचत्वेन व्यज्ञयाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति 
प्रागेबोक्कम्‌ | ईषद्वचङ्गत्वमिति चेत्‌, कि नामेषद्व्यङ्ग चत्रम्‌ | आस्वाबव्यज्ञ अत्वम्‌) 
अनास्वाबब्यज्ग चत्वं वा। आद्ये प्राचीनमेदयोरेवान्तःपातः | द्वितीये त्वकाव्यत्वम्‌ | 
यदि चानास्वादयत्वं तदा चुद्रत्वमेव । क्षुद्रतायामनास्वाबत्वातू | 


न ददने पर भी चे ध्वनि,काव्य-व्यवद्ार के प्रयो जक होते है । जैले--यत्रोन्मदानामु-< 
'जिस नगरीके ऊँचे ऊँचे घासा दोंमें जड़े लाल मणियोका गगनचुम्बी (आकाश. 
ब्यापी) प्रकाश, यौवनमद से मस्त रमणियो को सन्ध्याकाल के विनाही सन्ध्या 
का भ्रम पैदा करके कामकलाओं से पूर्ण भूषणादि रचना में प्रवृत्त करता है! 
यहां प्रतीयमान श्शज्ञार, नगरी वर्णन का अङ्ग है, किसी प्रधानरस का अङ्ग नहीं है। 
` अमधान व्यज्ञय से कैसे काव्यव्यवद्दार होता है, इस विषय में अपने पूवज 
चरडोदास का प्रमाण देते हैं--फव्यार्धस्पेति - काव्य का परमाथ अखरडबुद्धि 
.( एकज्ञान ) से संवेद्य होता है | तन्मयीभाव ( तन्मंय होने ) के कारण 
अनेक पदार्थ भी एकंज्ञान में ही भासित होते है, अतः काव्यार्थं फे आस्वाद 
समय किसी की प्रधानता और अप्रथानता का अचुमव नहीं दोता । 
और आस्वाद के अनन्तर प्रकरणादि को आलोचना करने पर यद्यपि 
मघानत्व और अप्रुधानत्व प्रतीत ददोता हे, परन्तु वह पूर्वे से अदत्त ee 

वदार को नहीं रोक सकता, क्योंकि चहद व्यवद्दार आस्वादसाद 
ही हो जाता है। कक पकड, 
स मकार ध्वनि तथा गुणीभूत व्यक्षय का बन कर खुके अबका 
के 00 सम्मत 'चित्र' नारक तीसरे काव्य का खण्डन करते हैँ पा ड 
हे व्य न नामेक, काव्य का.तीलरा भेद भी मानते हे-जैसे शब्दा हे, कप 
अथे से रहित अवर ( अधम) काव्य दो प्रकार का दोषा ह्‌ 


_ तात्पय ने दूसरा अ्थेचित्र ।” तन्न--यह टीक नहीं । 'अव्यज्ञय पद से 
` ` है कि ध्यक्षयाथ से एकदम शून्य दो, तंब तो बह काव्य 
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२१६ साहित्यदर्पणे 
तदुक्तं ध्वनिकृता--- र 
'रधानगुणभावाम्यां व्यङ्गचस्यैतरं ब्यवस्थिते | 
उभे काव्ये, ततोऽन्यचत्तचित्रमभिधीयते ॥' इति । | 


इति साहित्यदपंणे ध्वनिगुणी मूतभ्यङ्गयाख्यक। व्यभे दनिरूपणो नाम चु का | | 


mmm 


सकता. यह बात पहले दी ( प्रथम परिच्छेद में ) कह चुके है । और 
शेषदू अर्थ मे नञ्‌ का प्रयोग मानकर 'अः्यञ्गथ' पद्‌ का अर्थ तुक 
माना जाय तो प्रश्‍न यह है कि इस पद का कथा तात्पर्य हे? क्या ग्रास 
वस्तुके थोड़े व्यज्ञ य होने पर 'ईषद्व्यज्ञधत्व' विवक्षित है! अथवा ग्रह ' 
वस्तु के व्यज्ञय होने पर यदि पहला पक्ष मानो तब तो पहहतेदोर 5 
(ध्वनि, गुणीभूतव्यज्ञय ) मे दी इसका अत्तर्मात हो सकता है, भर | 
दूलरा पक्ष ( अनास्वाद्यव्यज्ञयत्व ) मानो तो वह काव्य हो नहीं हो सन्न ८ 
क्योंकि आस्वाद्य ही काव्य दोता हे । यदि अनास्वाद्य हे तो चुद है| 
चुदरता होने पर ही अनास्वाद्यत्व हुआ करता है । | 

यही ध्वनिकार ने भी कहा है -प्रधानेति--इस प्रकार प्रधान अर श 


रूप से व्यज्ञय अर्थ के व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य कहते 


आर जो इनसे भिन्न है, उन्हें चित्र कहते है । ५ : 

वस्तुतः प्रकत कारिका से विश्वनाथजी के मत का समर्थन नहीं होत! 

इनके विरुद्ध है । उसको अपने मत का उपष्टस्भक बताना अशत 

प्रकृतकारिका में प्रधानव्यज्ञयथ और गुणीभूतव्यज्ञय के अतिरिक्त 

` बित्रकाव्य कहा है, काव्य से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं को चित्र नही 

हः इसी से इसकी अगली कारिका में इसी चित्रकाव्य का विवरण 
“चित्र शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र किंचिच्छुन्दचित्र. बच्यचित्रमतः परम्‌ || ४३ ॥ ब्‌ 

“काब्यप्रकाशकार ने इसी के अनुसार 'चित्रकाव्य का ५ 

. प्रकृतकारिका के उत्तराध का अर्थ हे--ततः काव्यडयात्‌ यत्‌ 

ओ। बिकथ्यते यदि इस वाक्य में 'काव्य' का सम्बन्ध न कियाज 

काम्यो से अतिरिक्त संसारमै जो कुछ दै वद्द सब 'चित्र' कहाते र 

को बातचीत, बाज़ारू गालियां और इंट-पत्थर तक सब 


| इति विमलायां चतुथः परिच्छेद: समाप्त ८ 


॥ 2 
hi 
८ 


ु 
। 
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पञ्चमः परिच्छेद; | २१७ 


टु पञ्चमः परिच्छेदः । 
अथ केयमभिनवा व्यञ्जनानाम इत्तिरित्युष्यते-- 
वृत्तीनां विश्रान्तेरभि घातात्पयलक्षणार्पानाम्‌ 
अड्डीकार्या तुर्या इत्तिबोधे र सादीनाम्‌॥ १॥ 
; या अथ पञ्चमः परिच्चेः , परिच्छेदः । 
देवो देयाढुदीतं दिविदवदवनद्योतविद्योतमांनो 
भानोभ्रौजिष्णुलीलालयविलयकैलोत्केलिभालान्तरालः | 
श्राम्यद्भूतप्रभूता5दहसितमिषतज्ना सिताउशेषभी ति- 
भूतिशो भक्तभूतिर्मवभवदवथुद्रावणः शूलपाणिः ॥ १ ॥ 
| पहले कद्दा जाचुका है कि व्यज्ञय अथ काव्यव्यवहार का कारण है, भोर 
व्यज्ञ्य वही है जो वयञ्जनाशक्कि से बोधित हो, परन्तु व्यञ्जनाशक्ति सवंसस्मत 
| नहीं है, उस पर अनेक आचायौं का विवाद है, अतः अलङ्कार शास्त्र के 
४ सिद्धास्ताचुसार व्यञ्जनाशक्कि को तिद्ध करने और उसके ऊपर किये हुए झा. 
।क्षेपो को दूर करने के लिये उत्यानिका करते हैं अथ केयमिति-यह व्यञ्जना नामक - 
| गयी वृत्ति क्यो मान रकखो है ! इसका क्या प्रयोज्ञन दै? उत्तर-इत्तीनाए-- 
| अपना-अपना नियत अर्थ योधन करके अभिधा, तात्पय और लक्षणा इन तीनों 
छ उत्तियो के चिरत दोजाने के कारण रसादिकों के बोधन के लिये चौथी बृत्ति 
| (व्यञ्जत ) मानना आवश्यक हे । “शब्दबुद्धकमर्यां विरम्य व्यापारामावः” अर्थात्‌ 
| शब्द, बुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार, विरत होकर, फिर नहीं उठ 
॥( सकता, इसलिये 'देवदत्तो मं गच्छति’ इत्यादि स्थल में अभिधावृत्ति से पहले- 
|| (ली सब पदां के अर्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके विस्त 
| हीने पर, तात्पयेनामक वृत्ति के द्वारा उनका कतृत्व कमत्वादिरूप से अन्वय 
|| कहो लो वाक्यार्थ बनता है । यदि अभिधा के अनन्तर तात्पयबृत्ति अनुप- 
ले तो लक्षणा का आश्रयण किया जाता है । जैले 'गज्ञायां घोषः यहां "गङ्गा 
| प्रवाह और 'घोष' पद्‌ से अद्दोरों की झोपडियो का बोध, अमिधा के 
शरा होजाने पर तात्पर्य अजुपपन्न होता है, क्योकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों 
। प्यं) का हो द छि Hash « | क्यार्थ 
अधिकरणता दोना असस्भव है, अतः गङ्गा पद के अथ (प्रवाह) कावा 
॥ सम्बन्ध से त से 9 बन्ध अनुपपन्न हे । इसलिये गङ्गा पद ls न 
| वदनन्तर धागा) म गी 'तट' को लक्षणा के द्वारा उपस्थित करता | 
सबसे छ¬ ^ पोषः ऐसा अथे उपस्थित होता हे । इस प्रकार अभिधाशक्कि, 
१ पर लक्षणा काम करती हे और तात्पर्य बाधित होने पर दूसरे नस्बर 
दूसरे ही, नम्बर | इकार तीसरे, और यदि तात्पपे अनुपपन्न नहों तो 
| सादिक पती ६ तात्पय बत्ति वाक्यार्थे का शान कराती दै । परन्तु रस, भाव 
। भोर तात्पर्य ये वाक्यार्थ ज्ञान के भी पीछे होती है उस समय अभिधा, लक्षणा 
और वरत तीनो वृत्तियां अपना अपना काम करके विरत हो. चुकती कोई 
ईर शब्द्‌-व्यापार का फिर उठना असम्मच दै, अतः कोई 


MR 


' चिल्लाया करे, रस कीव्यक्कि नहीं हो सकती | जैले समुचित > 
. पर, कित्ती राग का त नाम्न न लेने पर भी उसकी साक्षात 


है: =: 


__ सुचित संनिवेश होने पर, रस का सुस्पष्ट आस्वाद 
= रागके समान रस भी व्यथ हो है, अभिधेय नहीं 


प्र छ साह ७ हरे 


साहित्यदर्पणे ' 


अभिधायाः संकेतितार्थमात्रबोधंनंविरताया न वस्त्वलंकाररसा दिन्न ह 
लम्‌ | न च संकैतितो रसादिः | नहि हिमालय नात तदि | 
तदैकरूप्यानज्ञीकारात्‌ | यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एकेति है 
किच श्रङ्घाररसोव्यम्‌” इत्यादौ स्वरशब्देनामिधानेडपि न ततत, | 


त TESS oc. 
वृत्ति यदि न मानी जाय तो रलादि का बोध फिलके द्वारा होगा! हो| 
तुरीय (चतुर्थ) वृत्ति मानना परम आवश्यक है । उ सीको व्यञ्जना के 

अमिधाया इति--अभिधा केवल सक्केतित अर्थ का बोधन करके विरते 
हे। अतः उसका बस्तु, अलङ्का आ रख्तादिरूग व्यङ्गय के बोधने छ 
नहीं दो सकता । न चति “इसके अतिरिक्त खरस काव्य में विमावारिष |. 
बर्णन होता हे । उन विभावादिको के बाळक पदो का रस मे संत्रा] 
नहीं । जिल प्रकार घट पद्‌ का संकेत घड़े में दीत दै-उस पद से| 
चिना विलम्ब उपस्थित दो जाता है--इस प्रकार राम, सीता आदि पह 
विमावादि के बाचक हैं-उनका संकेत, किसी रखादि में तो गृहीत है| 
जो उनले अभिधा के द्वारा श्टङ्गारादिरस का वोध हो जाय । नहाते 
बिमावादि का अभिधान.(वर्णंन) ही रसादि का अभिधान कहा जी सझ्ना| 
क्योकि रसादिक और विभावादि कों को एक नहीं पाना जाता । रसा 
डनके विमावादि परस्पर भिन्न होते हैं। यत्र पेति--यद्यपि 'रस' ओए! 
आदि पद.रसो मे संकेतित हैं, परन्तु जहां २ रस की प्रतीति होती है' 
न तो रसादि पद्‌ हो मिलते है, न शङ्गारादि ही । किन्तु इसके 
कदी 'रस' अथवा म्टङ्गारादि पदो से अभिमत रख का अभिधान क 
है उसे आगे चलकर दोषों में मिनायेगे । कचिचेति--कर्ददी कहीं ती | 
यकष कह देने पर भी श््ञाररस की प्रतीति.नहीं दोती, क्यांकि रः | 
प्रकाश हे ओर आनन्द्रुवरूप हे । परन्तु अभिधावृत्ति से उत्पन्न 
स्वप्रकाश हो होता हे और न आनन्दसत्ररूप दी, अतः उक्ल कार दे 
शक्ति के द्वारा रल की प्रतीति होना असम्भव हे । न 
जैसे वादी-संवादी और अनुवादी स्वरों का यथावत्‌ ॥ 
करने पर भैरव आदि राग व्यक्क होते हैं उसी प्रकार विसावा | 
संचारी के यथावत्‌ निरूपण करने पर रस अमिञ्यक्क होते ६. 
बार-बार 'वैरव-सैरव' कहने पर भी, यदि उचित क्रम से स्व > 
इज तो, उक्त राग नहीं बन सकता; उसी प्रकार विभावादँ 
सनिब्रेश इप विना; चाहे कोई बीसो वार 'रल-रस' या टनी 


खड़ी दो जाती है, वैसे दी रस का नाम न लेने पर 


~ 


2 पर्द, > “3 < 
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पञ्चमः परिच्छेद: | २१९ 


| लकाशानन्दरूपत्वात । अभिहितान्वयवादिभिरज्ञीकृता तासर्याल्या इत्तिरपि 
|] र्त्र परिक्षीणा न व्यङ्गयबोधिनी। ` . . . RS 
च्च केचिदाइः-¬'सोऽयमिषोरिय दीघंदीधतरोडमिधान्यापार:' इति, यच | 


कम्‌ 
'तात्पर्यान्यतिरेकाच व्यज़कस्वस्य, न ध्वनिः | 

यावव्कार्यमसारिस्वातात्पर्यं न तुलाधृतम्‌ ॥' इति, 
| तयोरपरि 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः” इति वादिभिरेब पातनीयो दण्ड: | 
| एवं च किमिति लक्षणाप्युपास्या | दीर्षदीर्षतराभिधान्यापारेणापि तदर्थबोध- 


स र उ त 
्रमिहितिति -अभिहितःन्वयवादियो ( कुमारिलभट्ट भृति मामांतको) को 
| माती हुदै 'तात्पर्य' दुखि भो केवल संसर्ग (कतृंत्व कमंत्वादि ) का बोधन कर के 
| परिक्षीण हो जाती है, अतः उससे मो व्यङ्ग्य अर्थ के बोध होने की कोडे 
| झाशा नहौं। यच्चोते -यद ज कोई कदते हैं कि “अभिधाशक्कि का व्यापार 
है| बाण के व्यापार की तरह बड़े से बड़ा दो सकता है” अर्थात्‌ जिस प्रक।र किसी 
॥ बलवान्‌ पुरुष का छोड़ा हुआ बाण अपने एक ही व्यापार से शत्र के कवच को 
| तोड़कर, छाती को फाइकर, उसके प्राणों का हरण करता हे, इसी प्रकार 
व्युत्पन्नमति पुरुषों से कहे हुए शब्द एक ही अमिधा व्यापार से संकेतित 
॥ अर्थ को उपस्थित करके व्यज्ञथ अर्थ का भी बोधन कर देते हैं।. | 
| . इसके अति रिक्त घनिकने जो कहा था कि--तातगैंति--व्यक्षकत्व' तात्पय्रसे भिन्न 
॥ कोई वस्तु नहीं, अतः “ध्वनि' या व्यञ्जनावृत्ति तात्पयवृत्ति से भिन्न कुछ रहीं हे! 
| तात्पय का प्रसार तो जहांतक चाडे वहांतक हो सकता हे । वह 'यावतारयेप्रसारी' 
ह| होता है। जितना कार्य हो उतना ही.तात्पर्य का प्रसार (फैलाव) हो सकता हे । 
| तात्पये, तराजू पर तोलो हुई कोई वस्तु नहीं है, जिसके भट से घट जाने का 
रा सन्दे हो। अतः तात्प्यवृत्ति से ही वाक्यार्थ का ज्ञान और व्यज्गथार्थ का भात; ` 
|| दोनो हो सकते हैं। व्यञ्ञनावत्ति के पृथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 
इन मतो का खण्डन करते हैं--तयोरिति--इन दोनो के ऊपर तो 'शब्दबुद्धीत्यादे' 
(| न्याय के माननेवाले ही सोंटा फटकार देंगे । .जब विरत होने पर फिर शब्द ' 
उस व्यापार से काम ही नहीं हो सकता तो “दीपेदीधतर” व्यापार ' कहके 
| एदी से अनेकवार काम लेना सम्भव नहीं । और न वाक्यार्थःबोध के पीछे 
तात्पयबृत्ति से ही कुछ काम चल सकता है । बाण का दृष्टान्त यहां उक्त न्याय 
दी अनारत हो जाता है। “तुलाइतम्‌” का.उपद्दास भी अकिसित्कर है। >. 
यदि कोई कहे कि “हम इस न्याय को ही नहीं मानते! तो इसका समा 


घान करते है-एवं चेति--यदि अभिधा के.इस 'दीर्घः्दीघंतर' व्यापार से ही 


९. 


| तर ) व्यापार से ही लक्ष्यां के बोधन का सी काम जला 
| > एक ही शक्ति रबड की तरह फैल कर दीघ दीर्घतर 
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| कत दै? उसका मानना भी छोड़ दो. । इस अभिधा के ले आति 


न 
® 


का बोध मानते हो तो तुम्हे लक्षणाशक्ति के मानने की सी क्या _ 


८ ०० 
छै , साहित्यदपंण 
२२० 


संदे: । किमिति च ह्ण, पुत्रस्ते जातः ।' “कन्या ते गमिणी' ¬ | 
हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ | SS ह, 

यसुनरुक्त &पौरुषेयमपौरुषेयं च वाक्यं, सव मेव काय परम्‌ , अतल न | 
्वाहुन्मत्तवाक्यवत्‌+ ततश्व काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेा | 
प्रतिपादकयोः प्रबृत्यौपयिकभयोजनानुपलब्धेनिरतिशयसुखास्वाद एव काई | 


धार्यते | 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? इति न्यायात्‌’? इति । 


: 0 श ८. त । 
तत्र प्रषटन्यम्‌--किमिदं तत्परत्वं नाम, तदर्थल वा, तात्पयबृत्त्या तद्म 


इना इसके अतिरिक्त यदि शब्द खुनने के अनल्तर जो अर्थ प्रतीत हेरे 
अभिधा से ही बोधित मानते हो तो 'ब्राह्मण, पुत्रस्ते जात” इसके सुनने केप 
हुआ हषे और कन्या ते गर्भियी इल वाक्य के खुनने के पीछे प्रतीत हुन्छ 
भी वाच्य क्यों न हो जायगा £ इस लिये “अभिथा के दीघ दीर्घतर ना. 
से ही व्यज्ञघर्थ का बोध हो सकता है” यह मीमांलको का प्रत रीका 
जो अन्वितामिधानवादी मीमांसक लोग यतारः शब्दः स शब्दार्थः इस सा| 
बल से व्यक्गथ का अभिधा के द्वारा प्रतीत होना मानते हें, उनका पिरान 
करते हैं--यलुनरिति-यह जो कहा है कि पौरुषेय हो या अपौरुषेय, सम 
कार्यपरक होते है । यदि कार्यपरक न दो तो प्रमत्त-प्रल्लाप की तरह ब 
हो जायें । वाक्यों की उपादेयत। तभी प्रतीत होती है जब वे किसी बा! 
बोधन में तत्पर हों । जिन वाक्यों का कुछ विधेय नहीं होता; जो किस | 
का विशेषरूप से बोधन नहीं करते, वे पागलो को बड़बड़ाहट कोतरह 
होते है, अतः वर्तमान कालिक पुरुषों के अथवा मजु आदि प्रहिया के 
“वाक्य एवम्‌ वेदादि के अपौरुषेय वाक्य सभी कार्येपरक माने जाते है| 
किसी विशेषता के बोधक समझे जाते हैं | ततश्चेति-इसलिये काऱ. 
भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा । और काव्यो के प्रतिपादा ( शोता 
अतिपादको ( वक्ताओ ) की प्रबृत्ति का औपायिक (फल) निरति 
स्वाद (अपू आनन्दानुभव) के सिवा और कुछ मिलता नहीं, इत 
वाक्यो का कार्य अथवा विधेय.ही निरतिशय खुखास्वाद मानाच 
क्योकि 'यसरः शब्दः स शब्दार्थ/” यह नियम हे। शब्द जिसका बोध्रक 
.तात्पयं का बोध कराने के लिये प्रयुक्त दो-वद्दी उस शब्द का अंधे 
` “ता्पर--यहे है कि प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्ति किसी फल कीई 
; है । काव्य के सुनने सुनाने में जिन लोगों की प्रवृत्ति हे उसका 


पञ्चम; परिच्छेद: । छ २२१ 


आबे न विवादः । ्यज्ञत्वेऽपि तदर्थतानपायात्‌ | द्वितीये तु--केय॑ तात्पर्याख्या 
तिः | अभिहितान्वयबादिभिरजञी छता, तदा क आशये दत्तमेवोत्तरम्‌| द्वितीये 
तु नाममात्रे विवाद: । तन्मतेऽपि तुरीयवृत्तिसिद्धेः र क 

नस्वस्तु युगपदेव तात्पर्यशक्तया विभावादिमंसगस्य रसादेशच काशनम्‌ इति 
चेत्‌, न। तयोहेतुफलभावाज्ञीकारात्‌ यदाह मुनिः --“विभावानुभावव्यमिचारि- 


<<. ७. 


न्मम लक लाला लाहला 
हो किजिसमें शब्दका तात्पर्य दो वही शब्दार्थ है, यहां प्रष्ठव्य यह हे कि 'तत्प- 
रत्र क्या वस्तु है ? अर्थात्‌ इस उक्त नियम में 'तात्पय' शब्द से तुम्हारा क्या 
अभिप्राय दै ! क्या तात्पर्य का मतलब तद्थत्व है! अथवा तात्पर्यं नामक वृत्ति 
से बोधित दोना ? यदि पहला पक्ष मानो तो कोई विवाद ही -नदीं। क्योंकि 
व्यक्थ होने पर भी 'तद्थत्व' का अपाय नहीं द्दोता । तदर्थत्व का मतलब हे, 
उस पद्‌ का अर्थ होना । इसले यइ तो निकलता ही नदीं कि कोन स( वृत्ति 
से वद अर्थ होना चाहिये । चाहे किसी भी वृत्ति से निकला हुआ अर्थ उस 
शब्द का तदथ’ कहला सकता है । इसलिये व्यञ्जनाशक्ति के द्वारा प्रतीत हुआ 
निरतिशयानन्द भी यदि तदर्थ कहलाये तो कोई क्षति नहीं, क्योकि इससे 
आलङ्कारिको की मानी हुईं व्यज्ञनावृत्ति का खण्डन नहीं हो सकता, अतः इस 
पक्ष में हमे विवाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं । द्वितीये तु-यदि दूसरा 
पक्ष मानो तो यह बतलाओ कि यह तप्ये नाप्रकवृत्ति कोनसी है! क्या झमि- ' 
हितान्वयवादी मीमांसको को मानी हुई 'संसर्गमर्यादा' नाप्रक सम्बन्धवोधक 
बत्ति है! या कोई दूलरी? इनमें से यदि पद्दला पक्ष मानो.तो इसका उत्तर पहले 
ही दिया जा चुका है कि तात्पर्य॑बृत्ति से पदार्थों का सम्बन्धमात्र.बोधन दोता है। 
| उसके बाद वद परिक्षीण दो जाती दै, अतः उससे फिर व्यज्ञय अथे.का बोघ 
| “कराना सम्भव नहौं। यदि उससे अतिरिक्त वृत्ति मानकर उसका नाम तात्पय- 
| उत्ति रखते हो, तब तो नामप्रात्र में विवाद रद्दा।पूर्वसम्मत अभिधा, लक्षणा 
` और तात्पर्यं के अतिरिक्त चौथी बृत्ति तो तुम्हारे मत मै भी सिद्ध दो ही गई। 
|| भेद केवल इतना रहा कि हम चोथी बत्ति को व्यञ्ञनां कहते हैं आर तुम तीसरी 
तथा चौथी दोनो को तात्पर्यवृत्ति कद्दते हो वस्तु तो अलग सिद्ध दो ही गई। 
'जेस्तु--अच्छा, अभिदितान्वयवादियो की सम्मत तात्पर्यशक्ति से दी 
पदाथा का परस्पर सम्बन्ध ( चिमावादि का संखग ) ओर रसादि का ज्ञान 
Et साथ ही प्रकाशित हो जाय तो क्या हानि है! इस wee. 
ह माननी पड़ेगी और काम भी चल जायगा । केवल तार 0. हो 
प प्रकाशन मात लेंगे। इसका खण्डन करते दैं। इति चेस ह 
५७ खः भावादिज्ञान का कार्य माना गया है। कार्य ओर कारण कभी एक | 
नहीं सकते। कारण पहले हुआ करता है और काये इसके es 
| ररा से इन दोनों का एकसाथ ज्ञान नहीं हो सकता । इन दोनों का 
| ष भरतसुनि ने कहा है 'विमावेति'-' विभाव, अलुसाव और. 
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क्योकि विभावादि के संसर्ग को रस काकारण माता रायादैओररसू  . 


हि € ० चि दे 
` साहित्यदपंण ` | 
२२२ || 


संयोगाद्रसनिष्पच्ि  इति। सहभावे च कुतः सब्येतर विपा णयो रिवर कार्य 
पौ्रीपर्यं विपयंयात्‌ | 
पाङ्गाया घोषः' इत्यादौ तटाद्यर्थमात्रबोधविरताया लक्षणायारच कुत 
पावनत्वादिव्यज्ञ बबोधकता | तेन तुरीया वृत्तिरुपास्येवेति निविवादमेतत्‌ । | 
किच--- | 
बोदस्वरू पसर्पानि मित्तकाथप तातिकालानाम्‌ Ee 


आश्रयविषयादीनां भेदाङ्भिञ्ञोऽभि धेयतो व्यङ्गयः ॥ | 
वाच्यार्थव्यज्ञं चार्थयो हि पदतदूर्थमात्रज्ञाननिपुणंवेयाकरणेरपि सहृदयै च क 


hry 
011४ ॥ 


Mee दत ति 
के संयोग से अर्थात्‌ इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ रसरुप का 
सिद्ध होती है' | पहले लिख किया हे कि रख काय नहीं होता, अतः यहा 

पर्य के कारण उन शब्दों का लाक्षरि ह प्रयोग जानना। अथवा आवरण 
कारण को उपचार से रस का कारण कद दिया हे । सहभाते च-यहदि 
वादि ज्ञान ओर रसज्ञान का सद्दभाव ( एक ही काल में उत्पन्न होना) 
जाय तो कार्यकारणभाव नदीं बन सकता। एकसाथ निकले हुए किसी शो 
बाय और दहिने सींग एक दूसरे के कार्य अथवा कारण नहा हुआ 
जहां पौवापये हो वहीं कार्यकारणभाव होता है । उ लके विपर्यय में नह. 
इससे यह सिद्ध हुआ कि तात्पयवत्ति से व्यङ्गयाथे का बोध नहीं दोस 
अव लक्षणा के द्वारा व्यङ्गयार्थबोध को असंभवनीयता दिखाते || 
गन्नायामिति-'गङ्ञायां घोषः? इत्यादि स्थलों में लत्तणाशक्ति केवल तर. 
रूप अर्थ का बोधन करके विरत हो जाती है, फिर उससे शीतल प 
आदि व्यङ्गय का बोध नहीं दो सकता, इसलिये इस पूवं ग्रन्थ सेय 
हुआ कि अभिधा, तात्पय और लक्षणा इन तीनो वुत्तियो से व्य | 
बोध नहीँ हो सकता, अतः चौथी बृत्ति माननी ही पड़ेगी | अवश्य है t ॥ 
पड़गी। इसा का नाम व्यञ्चना है । | 
अब वाच्यांथं से व्यज्ञयाथे का अत्यन्त भेद दिखा के उसके 
अर्था की बोधक वृत्तियों की भिन्नता सिद्ध करके, अभिधाईत्ति 
का भेद प्रतिपादन करते हैं । चोद्धित--बोद्धा, स्वरूप, संख्या, हि 

' प्रतीति, काल, आश्रय ओर विषय आदि को भिन्नता के कारण्यश 

बस (वाच्याथ) से भिन्न हे । क्रम से इनका भेद दिखाते ई- वाच्यार्षति 

ओ वाँच्य अर्थ तो उन वैयाकरणो को भी ज्ञात हो जाता दै जो 7. 

आओ पाथ का ही साधारण ज्ञान रखते हैं,परन्तु व्यङ्गय अर्थकेवल “8 

ह... आसित होता है । वाच्यार्थ के चोद्धा ( ज्ञाता ) प्रखर वैयाकप्ण 

ह क अर्थं उन्हे छू तक नहीं जाता, अतः 
का रख भेद सिद्ध होता है । यदि व्यझ्याथे वाः 


पञ्चमः परिच्छेदः । २२३ 


| (भम धम्मिझ- त्यादौ कचिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, कचित्‌ 
'नि,शेषच्युतचन्दनम-इत्यादी निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेद:| 'गतोऽस्त- 
पर्व; इत्यादौ च वाच्योऽ मै एक एव मतीयते | वज्ञ अस्तु तद्बोद्भादिमेदात्‌ कचित्‌ 
कान्तममिसर* इति, “गात्रो निरुष्यन्ताम्‌' इति, “नायकस्यायमागमनावसरः? इति, 
';सतापोव्धुना नास्ति इत्यादि रूपेणानेक् इति संख्यामेदः वाच्यार्थः शब्दोचारणमात्रेण ` 
चः | एष तु तथाविधम तिभानेमल्यादिनेति निमित्तमेदः। भती तिमात्रकरणाचमत्कार- 
करणाच कार्यभेदः । केवल रूपतया चमत्कारितया-च प्रतीतिमेद' । पूर्वपरचाद्वावेन 
च कालमेदः | शब्दाश्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतदर्थवणेसंघटनाश्रयतवेन चाश्रयभेदः | 


जना धार्मिक” इत्यादि स्थलमें च।च्यार्थ विधिस्वरूप है, परन्तु व्यज्ञ्याथे निषेधः 
रूप है | एवं “निःशेषच्युत' इत्यादि में वाच्यार्थ निषेधरूप है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ , 
विधिरूप है, अतः वाच्यार्थ और व्पङ्गयाथ के स्वरूप में भी भेद होता है। 
(गतो$स्तमकेः” इत्यादि में वाच्य अर्थं सबको एक ही प्रतीत होता है, परन्तु 
व्यङ्गय अर्थ भिन्न भिन्त श्रोताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते है, अतः 
वाच्यार्थ की अरेक्षा व्पज्ञयार्थ में संख्याभेद भी है। तथाहि-यदि दूती ने 
आकर नायिका से कदा फि 'गतोञस्तपर्कतो वाच्य अर्थ तो यही होगा कि "सूये 
अस्त द्वोगया!, परन्तु व्यज्ञय/् यह होगा कि 'नायक.के समीप अभिसरण 
करो' | यही वाक्य यदि किसी गोपाल ने अपने साथी से कद्दा तो वाच्य वही 
रहेगा, परन्तु व्यङ्गय यह होगा कि 'गोयें इकट्टी करो, अब चलने का समय 
हो गया ।' यदि किसी कामकाजी आंदमी की खरी ने यह कदा तो, यह व्यङ्गय 
रहेगा कि “अब स्वामी के आने का समय है? । यदि दिन को घूप से सन्तत 
किसी आदमी ने कहा तो यह प्रतीत द्दोगा कि “अब सन्ताप नहीं है! | यदि 
पढ़ते इए ब्रह्मचारी से किलोने कद्द तो यह व्यक्त होगा कि “अब पढ़ना बन्द 
करो, सन्ध्या-हचन का समय है! । यदि क्रिसी डाकू ने अंपने साथी से कहा 
तो सूचित होगा कि 'शस्त्र लेकर तयार होजाओ' | इन सब स्थानों पर वाच्य 
तो एक हौ है, प एन्तु व्यक्य अनेक हैं, अतः संख्याभेद से वाच्य की अपेक्षा 
व्यङ्ग्य भिन्न होता हे । 
वाच्यार्थे इति--वाच्य अर्थ केवल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सकता 
| ३ परन्तु व्यक्षयार्थ समभने के लिये विशुद्ध (निर्मल) प्रतिभा की आवश्यकता 
कप: निमित्तभेद के कारण भो वाच्य से व्यज्ञय मित्र है । अर्थ से 
इहि वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होत( ह । परन्तु ३ आ 
कार उतरल दोला है, अतः इन दोनों कै यमद रे त | 
~ वाचय अर्थ पहले प्रतीत होत! है व्यङ्गय उसके पीछे, अतः इन दाती || 
कक्ष का भी भेद हे। ; - ञो या य द 
शब्द के _ वाच्य केवल शब्दों मै आश्रित रद्दता है, रु क शत में 
ह| किसी पक देश मे, आर्थ में, किसी वणे मै, ग रचना से 
1... दै, अतः इन दोनों के आभ्रय भी मिन्न होते हे । 
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साहित्यदर्पणः 


२२४ 
“कस्स व ण होइ रोसो दइूण पिआए सब्बणां' 

` संब्भमरपडमग्धाइणि वारिअवामे सहसु एण्हिम्‌ |! 
इति सखीतत्कान्तविषयत्त्रेन विषयभेद: तस्मानामिधेय एव यग, 

किच | ~ OR २३) ७०० फे ~ २५ 
प्रागलत्वाद्रसादेना बोधिक लक्षणाभिधे । | 
भति “कस्य वा न भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः सम्रणमघरम्‌ | सअमररपतराध्रशि हो 
वामि सहस्वेदानीम्‌” | अर्थ--प्रिया का घणयुक्त ष्ठ देखकर, भला फि | 
` क्षोभ न होगा ! सभी को सन्देइ हो सकता हे ! मैने बहुतेरा मना कयि 
तूने एक न मानी ओर भ्रमरयुक्त कमल को सूं घ ही लिया । हे मरुग 
सू'घनेवाली निवारितबामा, अव तू सदन कर। जो कुछ तेरे सिरपर पर| 
भोग | जब तू किसी का कहा मानती ही नहीं तो कोई क्या कर सक्ता 
१ यहाँ वाच्य अर्थ का विषय तो वही नायिका है, जिससे यह सखी उठ्न 
कद रही है, और व्यङ्गय अर्थ का विषय उसका पति हे, जिसे उसके ग्रो 
त्रण देखकर सन्देह हुआ हे । सखी इख प्रकार बोल रही है मानो उसने का। 
को देखा ही नहीं । “ओष्ठ मे जो वण है वह भ्रमर के कारने से हुआ है|. 
पुरुष के सङ्ग से उत्पन्न नदीं हुआ” यद अर्थ यहाँ व्यङ्ग्य है | परन्तु ए 
विषय नायक ही है, क्योकि उसीको यह चात बताने की आवश्यकता 
नायिका तो खूब जानती हे कि वण कैसे हुआ हे । अतः नायिका में | 
वाच्यार्थ दी उ उपयुक्त दे और नायक में केरल व्यङ्ग यार्थ । इस लिये वाच्य और 
में विषयभेद भी होता हे । इन सब उक्क मेदो के कारण वाच्याथे तेया 
की भिन्नता स्पष्ट है । अभिधेय ही व्यङ्गघ नहीं हो सकता | | 
व्यञ्जना वृत्ति माने चिना रलादि का बोध नहीं हो सकता यह कहे 
- गागसत्रात्‌इति-शब्दव्यापार से पहले रखादिको की सत्ता हो गा 
अतः लक्षणा और अभिधा रख की बोधक नहीं हो सकती । अमिषा | 
लक्षणा से बही वस्तु बोधित हो सकती है जो पहले से विद्यमात हो 
Sd था से प्रवाह को और लक्षणा से तट को कर 
त लक्षणा और अभिधा की गति नहीं होती । रसन है 
. पार से भिन्न रस पढ्‌ का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणसिद्ध न 


। दर हि कतुत्यॉपारो न फलगोचर” । यदि रख को ८ 
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पञ्चमः परिच्छेद: । २२५ 


( सुख्याधवाधस्थ विरहादपि लक्षणा॥ ३ ॥. 

* ब्रोधिका' इति शेषः | नहि कोऽपि रसनात्मकव्यापाराद्विनो रसादिपदपतिपाद्यः 
| पदार्थ: प्रमाणसिद्धो$स्ति यमिमे लक्षणामिथे बोधयेताम्‌। | 

कंच यत्र गङ्गायां घोषः? इत्यादावुपात्तशन्दार्थानां बुभूषन्नेवान्वयो5नुपपत्त्या 
बाध्यते तत्रैव हि लक्षणायाः पवशः | 

यदुक्तं न्यायकुसुमाञ्जलाबुदयना चाय: 

(अतान्वयादनाकाङ्नं न वाक्यं ह्यन्यदिच्छुति । 
दार्थन्वयतैधुर्यात्तदाचषि्तेन संगतिः. ॥' ड 
नं पुनः “शुन्यं वासगृहम:- इत्यादौ. मुख्याथबाधः | यदि च 'गज्ञायां घोषः’ 
॥ नहो क्षेता जब समस्त व्यापारी का इन शक्तियों के दारा बोधन दोता हे, 
तो.रसन व्यापार का वोध इनसे यों नहीं हो सकता ? 

काव्यप्रकाशकार ने लिखा हे--'वाचकानामथीपेक्षा, व्यञ्जकानां तु न तदपचतत्वम्‌ !--- 
|| इसकी टीका करते हुए प्रदीपकार ने लिखा हे--“वाचकस्य संकेतितार्थापेता, संकेतित 


संकेतित अर्थ की. अपेक्षा करती हैं, किन्तु उसका पहले से सिद्ध ( विद्यमान ) 

| रहना. आवश्यक नडीं। अभिधा के द्वारा रखादि का बोध इसी कारण नहीं 

| होता कि रस के व्यञ्जक पदो का संकेत उस र्ल में नहीं होता । “शून्ये 
ह| वासग्हम्‌' इत्यादिक शब्द्‌ ऽउज्ञार रस में संकेतित नहीं हैं । यहाँ 'प्रागसत्त्व' 
प्रयोजक नहीं है । “गङ्गायां घोषं रचयति’ इत्यादि उदाहरणा में लक्षणा मी 
॥| 'आगसत्‌'असिद्ध वस्तु में प्रवृत्त होती है । 

| करिब पुख्यार्थेत-- इसके अतिरिक्त रसके प्रतीतिस्थलमे मुख्य अर्थका बाघ भी 
| नियत नहीं । इस कारण भी लक्षणा के द्वारा रस की प्रतीति नहीं हो सकती । 
॥| हेखन्तर कहते हैं-किश्व यत्रेति--गङ्ञायां घोषः इत्यादि स्थल में जहाँ उन पदो के 
| अर्थो का सम्बन्ध आप ल में अनुपपन्न हो--अजुपपत्ति के कारण जहां वाच्य अर्थ 

| फासस्वन्धद्दी न बन सकता द्ो--वहीं लक्षणा होती है। 'गङ्गा' पद का अर्थ 

| (अवाह) घोष पद्‌ के अर्थ (कुटीर) का अधिकरण नहीं दो सकता, अतः इन | 
॥ दोनो का अन्वय अझुपपन्न होने के कारण लक्षणो ददोती हे । पेसा दी न्याय 
धं 3 उमाजलि मे ्ीउद्यनाचार्य ने कहा है--श्रुतालयादिति--साक्षात्‌ चचत पर्दो के 

॥ अन्वय से निराकाङच होने पर वाक्य फिर और कुछ नहीं चाइता। अर्थात्‌ यदि ५ 
| हो तो पड़े हुए पदों के अर्थ परस्पर सम्बन्ध करके वाक्यार्थे बोधन में 2 
॥ घाट फिर उस वाक्य में किसी अन्य अर्थ की आकाडक्षा नहीं रदतो । आर 

| पदार्थो का अनवय “विघुर' (अनुपपन्न) हो तो आक्षिंत अर्थात्‌ शक्याथ से :> 
| यह अथ को साथ मिलाकर 'सङ्गति' अर्थात्‌ अन्वय किया जाता है। इससे Do 
रहि "स्म्‌ र कि 'अचुपपत्ति होने पर ही लक्षणा को गति होती है । परन्तु की 

| नही, पर इत्यादि पूर्वोक्त रस के उदाहरण मै त 
1 F द यदि ति चहा लक्षणा कैसे होगी ? “ हु 


ड 


२२६ साहित्यदर्पणे 
इत्यादौ प्रयोजनं लक्ष्यं स्यात; तीरस्य मुख्यार्थत्वं बाधितत्रं च स्यात [6२१ 
तक्यतया प्रयोजनान्तरं, तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्थापात: | 
न चापि प्रयोजन विशिष्ट एव तीरे लक्षणा । विषयप्रयोजनयोर्य तीस 
मात्‌ | नीलांदिसंबेदनानन्तरमेव हि ज्ञातताया अनुम्यवसायस्य वा संम | | 
नानुमानं रसादीनां व्यङ्घयाना बोधनक्षमम | . . 


मौ लक्ष्य (लक्षणाबोध्य) मानोगे तो तीर (तट ) को गङ्गा पद का पह 
पानना पड़ेगा और उसे अन्वय मै बाधित भो मानना पड़ेगा, क्योंदिश 
अर्थ के वाध में ही लक्षणा होती है । परन्तु यहा न तो गङ्गा पद का मुख 
'तीए है और न तीर का अन्वय दी बाधित हे, अतः लक्षणा से प्रयोज 
ज्ञान नहीं हो सञ्चता | इसके. अतिरिक्त “श्रयो जनवती' लक्षणा किसी 
प्रयोजन को व्यक् करने के लिये की जाती है--जैसे गङ्गा पद को तरप 
करने से शीतत्वादि प्रयोजन व्यक्त द्दोते दे। यदि इन प्रयोजनों को मीह 
मानोगे तो इनसे फिर कुछ और प्रयोजन व्यक्त होना चाद्विये । यदि उस! 
जन को भी लक्ष्य मानोंगे तो उससे भी अन्य प्रयोजन ध्वनित होना पा 
इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगा । जहाँ एक स्थान पर अवस्थिति १। 
वहाँ अनवस्था दोष आता७दै । क | 
. जो लोग प्रयोजनलद्दित अर्थ का लक्षणा से बोध. मानते है उतहेए| 
निराकरण करते हैं--न चापि - प्रयोजन ( शीतत्वादि ) से विशिष्ट तीर (| 
पद की लक्षणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि कारणीमूत 
विषय ( तीर ) और उसके प्रयोज्ञनो ( शीतत्वादि ) का ज्ञान एकत, 
दो सकता। पहले लक्ष्यार्थ का ज्ञानःद्दोता है पीछे उसके प्रयोजन का! 
एक ही शक्ति से एक ही काल में दोनों का ज्ञान नद्दी हो सकता! इसी 
: इष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हें--नीलादीति- मीमांसक लोग वस्तु केअर 


लिया ) इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है--इसी को अजुब्यव 

लोग ज्ञातता को नहीं मानते | इन दोनों ही मतों में कारणभूतं 

पे द्वी फलीमून ज्ञान ( ज्ञातता अथवा अनुव्यवसाय ) मान 

साथ नहों, क्योकि कार्यकारणभाव में पौर्बापय का नियम था 

पकार कारणीभूत लक्ष्य अर्थ का शान और उसके फलस्वरूप 

. जन) का शान एक काल में नहीं हो सकता । ु 

_  व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ के कर्ता श्रीमदिमभइ ने व्यङ्ग 

। अनुमान के अन्तगंत बताया है और ठपञ्चनाशक्ति 

निकै मत का निराकरण करते है --नार्‍ुमानामोंति--अलुमान 
गय मताज्ञान अथवा अनुमिति से, रसादि रूप व्य 
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पञ्चमः परिच्छेद: | २२७ 
ह 


| 


॥। 


त्य ७ ४८ ९ >... 
आभासत्वेन हेतूनां स्टांतेने च रसादिधीः ॥ ४॥ | 
अक्षिविवेकेकारेण हि ¬ “व्यापि विभावादिम्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान 
। बान्तर्भवितुमहति | विभावानुभावव्यमिचा रिप्रतीतिहि रसादिग्रतीतेःसाधनमिष्पते|ते 
॥ ए ७ 


१ ८ c सह दीलिप F 
| दृस्यादीां भावानां कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीन्निष्पादयन्ति। 


| ता | क्योकि अनुमान ज अनमान मे सत्‌ हेतु चादिये और ब्यज्गथ अर्थको अल॒मेय सिद्ध सत्‌ हेतु चाहिये और व्यज्गथ अर्थको अनुमेय सिद्ध 
| करने मै जो देतु दिये जाते हें वे सब आभास अर्थात्‌ देस्वामास है । स्मृतिनचेति-- 
हेतुधो के अलत्‌ दोने के कारण दी रादि की प्रतीति को स्मृति मी नहीं कहद 
व| तकते। व्यक्तिविवेककारके मत का उल्लेख करते हैं यापीति--'. विभात, अजुभाव 
| आदि से जो र्सादिको की प्रतीति मानी है, वदद भी-अनुमान के ही अन्तर्गत 
| हो सकती है, क्योकि तिमाल, अनुभाव और सं चारियों की प्रतीति रसादिकों . 
की प्रतीति का साधन मानी जाती है. और वे विभावादिक रत्यादि भावों के 
है कारण, कार्य और सहकारी होते है। साता आदिक आलम्बनविभाव और 
॥ उपवन चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव रति के कारण. माने जाते हें । एवम्‌ 
| सुविक्षेप कटाक्षादिक उसी रति या अनुराग के काय होते है, और लज्ञा हास. 
॥ आदि संचारीमाच रति के सहकारी समभे जाते हैं। ये ही सब विभावादिक. 
|| पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदष्ट अनुमान के द्वारा रत्यादि कों का ज्ञान 
| कराते इप रसादिको को निष्पन्न करते हें । अनुमान के द्वारा प्रतीयमान वेदी - 
| रस्यादिक आस्वादस्वरूप को प्राप्त होकर रस कहलाने लगते हें । तासं यह 
| हैकि काव्या में विभाव, अनुभाव और संचारियो का.वणेन अवश्य रहता 
| और ये सब रति आदि के कारण कार्य अथवा सहकारी होते हैं- अतः जब 
॥ कहां सुन्दर स्वच्छ चन्द्रिका से राम के सोतादशेन का वंत ओर कटाक्ष . 
| प्रविक्षेपादि का निरूपण एवम लज्जा, दाल आदि का दर्शन.या श्रवण होता 
| दै तो भटसे यद अनुमान होजाता है कि राम अथवा सीता के हृदय मै स 
| फा उद्बोध हुआ हे । अनुमान का प्रकार यदद है.“साता, रामविषयकरतिमती, तारम 
॥ स्मितकटाक्षवत्त्वात्‌ , या नेवं सा नेवं, यथा मन्धरा । अर्थात्‌ सीता.के हृदय म राम 
री के प्रति रति (अचुराग) उत्पन्न हुई दै (यद प्रतिज्ञा वै) क्योंकि राम को देख 


(यह्‌ दृष्टान्त है.) इसलिये विलक्षण कटाक्षादि से युक्त होने के कारण सीता 
स्वादकोटि मे पहुँच के रसरूप में परिणत होजाते हैं । : 


भश्न-यदि यह मानते हो कि पहले रति आदि का अडुमान होता है 


॥ घुमान पसे ही कार्य होगा । पहले कारणादि की प्रतीति फिर उससे नहीं, 
{ € “इमान और फिर रसनिष्पत्ति होगी । परन्तु ऐसा. मानना ठीक नद७ क्य 
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के,इसने प्रमभरी इष्टि से सुखकराते हुए कटाक्ष क्रिया । ( यद देतु दै ) जिसे. 
राम मे रति नहीं हे, वह इनकी ओर इस प्रकार नहीं देखती, जैसे मन्यरा। : 


राम विषयक रति से युक्त हे' इत्यादि उपनय और निगमन के द्वारा पहले र 
त्यादि भावो का अनुमान होता है और फिर ये दी रत्यादिक उत्कृष्ट आए 
दे की निष्पत्ति होती है तो इस प्रकार का कायेकारणमाच. स्वीकार करने... 


छ 


. साहित्यदर्पणे ह. 
२२६ ३ 


त एव प्रतीयमाना झास्वादपंदवीं गताः सन्तो रसा. उच्यन्त इति `| 
तत्मतीतिक्रमः, केवलमाशुभावितया न लच्यते, यतोञ्यमद्याप्यमिव्यतित्रा) | ` 


यदुक्तम्‌, तत्र प्रष्व्यम्‌, --कि शब्दाभिनयसमर्पितविभावांदिपत्ययानु नर 
° रागा दिज्ञानमेव रसत्वेताभिमतं भवतः+ तद्भावनया भावकैभोन्यमानं; | 
बा | आये न विवादः । कितु रामादिगतरागादिजञनं रससंज्ञया नोच्यते | 
इत्येव. विशेष: | द्वितीयस्तु व्यामिग्रहणाभावाद्वतोराभासतयाऽसिदभः एव । | 


रसादिको को असंलक्ष्यक्रमव्यन्गथ य लन्‌ सल्यक्मव्यज्गेथ माना दै । इनमे कम संल है ।` इनमें | कम सले ने 
बाहिये। मदिममइ्ट इसका उत्तर देते हैं। अवश्यम्भावी ति--“रखको तीति 
तो अवश्य ही रहता है परन्तु शीघ्रता के कारण चंद संलक्ष्य (सपुत । 
भूयमान ) नहीं होता | अतएव इते श्रसंतच्थक्रम कढते है । यदि क्रम बिक्न 
होता तब तो इसे अक्रमव्यङ्गय कना चाहिये था । अतः उक्क कम के से| 
भी अंडमान मानने में कोई चति नहीं, क्योंकि व्यञ्ञना से रस बोध मागी 
भी तो रसकी अभिव्यक्ति का यही क्रम, मानते हैं कि पहले विभावांदिसे | 
"की प्रतोति होती दै और फिर रस की निष्पत्ति दोती हे ।” गन्धार. 
“का विकल्पों के द्वारा खण्डन करते हैं। तत्र पष्टव्यामिति--य हाँ यह पूछना दे कि 
अथवा अभिनय से बोधित विभावादि को के ज्ञान के द्वारा जो रामादि। 
आदि का अजमान दोता है, क्या उसी को आप रस मानते है! पागा 
“भावना के द्वारा सहृदय पुरुषों के हृदय में भावित स्वयप्रकाश तथा 

` स्वरूप किसी अलौकिक चमत्कार को ? आये इंति--यदि इनमें से पह 
प्रानो तो हमारा कोई विवाद दी नहीं। भेद केवलं इतना है कि हर 

_ के हृदय में स्थित अचुरागादि के ज्ञान को रस नहीं प्रानते । अतः इस 
रस तुम्हारे उक्क कथन से भी, अनुमांनगम्य नहीं सिद्ध हो सकता! 

- यदि दूसरा पक्ष मानो तो ड समें व्याप्तिग्रंद नहीं दो ता; अतः र 


(के 
णा 


८ का जो अलौकिक आनन्द के: रूप मै परिणाम होतां हे 
उसका आपके उक्त अनुमान से कोई सम्बन्ध हे दी नहीं 
ते किःपढले अचुमान से राम. में अचुरागः के 

अनुपोन से सहृदयो में रस कां ज्ञान होगा “यत्र ग 


रं जिसने राम का अनुराग जाना है: 
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पञ्चमः परिच्छेद; । २२२ 


र तेनैव _ध्यत्र यत्रैवं विधानां विभावानुभावसात्विकसंचा रिणामभिधानमभिनयो 
"डा दिरसाविर्भाव:” इति सुम्रहैव व्यातिः पक्षधर्मता च । 


ह|. 

| वा तत्र तत्र शज्ञार 
है तथा 
> 


यार्थान्तराभिन्यक्तौ वः सामग्रीष्टा निबन्धनम्‌ | 
३ सैवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन संमता ॥' इति । 
| 2 इदमपि नो न विरुद्धम्‌ । नह्येवंविधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकमभिमता । 


ITT पान च 

| रस का भान होता है। इस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान करनेके पीछे यह अनुमान 

॥ करेंगे कि “रयं सामाजिक: श्ृज्ञारसवान्‌ ~ रामादिगताचुरा ग॒ह्ञानवत्त्वात्‌ सामाजिकान्तरवत्‌? इस 

| सहृदय के हृदय में "ज्वार रख को उत्पत्ति हुई दै (प्रतिज्ञा) क्योंकि इसने राप्रादि 

| के अनुराग को जाना दै ( हेतु )। इस अनुमान से रसका ज्ञान होगा। यह मत 

| ठोक नहीं, क्योकि इसमें व्याप्तिग्रद् दी नदीं दोता। धूम से वहि का अनुपान 

| इसलिये होता है कि घूम वहि के विना नहीं रहता । उसके साथ दी रहता हे । 

4 परन्तु उक्त अनुरागज्ञान खदा रख के साथ नहीं रद्दता | पुराने वेदपाठी र 

 वूढे प्ीमांसक लोग भो अ्रूचित्ते पादि से रामादिगत अडुराग का तो अनुमान कर 

| हेते हैं, परन्तु उन बेचारों के शुष्क हृदय में रस की बूं द्‌ भी नहीं पड़ती। यदिः 

| अदुरागज्ञान से हो रख हो जाता तो उनके हृदय में भी दोना चाहिये था । अतः 

| इक्क व्यासि का अनुगम न होने के कारण यदद हेतु व्यभिचारी है । इसलिये 

4 ससे रस का अनुमान नहीं दो सकता । = 

॥ ` इसके अतिरिक्क सहृदयो को अपने हृद्य में: जो रसास्वाद होता हे, 2 
| - अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी ठीक नहीं । यदि अपना शान अपने दों को 
अनुमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उ सका प्रत्यक्ष किसे होगा ! रस, ज्ञान- 
स्वरूप होता है और अपना ज्ञान अपने को सदा प्रत्यक्ष दी दो ता दै, इसलिये 
भी रस को अनुमेय कहना ठोक नहीं । क 
„-्षक्षपिति--आऔर यद भी जो उन्हीं ( महिममट्ठ ) ने कहां है कियत यत्रैति 
जहाँ जहाँ इस प्रकारके विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और सञ्चारियों का कथन 
सपत्रा अभिनय दोता है वहाँ वहाँ >उंगारादि रसो का आविर्भाव होता दै, इस 

ER व्याप्ति और पच्तधर्मत। खुगमही है”--और उनका यह कथन कि--गाथो- 
नोति--“तुम व्यञ्जनाबादी लोग जिस सामग्री (विभावादि) को दूसरे अर्थ की 

चि असिव्यक्षिका कारण मानते हो उसीको दम अनुमिति पक्ष मे गमक अर्थात्‌ अचु- ठी 

| पत का साधक मानते हैं” । इस सबका खण्डन करते हैं-इृदमपीति- यदद घात 
न्स हमारे विरुद्ध नहीं है । क्योंकि पूर्वोक्क व्याति से विमावादि सामग्री के वारा | 

be - गत अनुरागादि का दी ज्ञान हो सकता हे | हमने वह ज्ञान रसरूप,से | 

ओर सम ना दी नहीं है। दम तो केवल स्वप्रकाश मै बिश्वान्त अर्थात्‌ 

` मे आनन्द से व्याप्त चमत्कार को रस मानते हैँ। उसका 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 5 
०१ 220 FE) शु 


ESS iC 
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कितु--स्वपकाशमात्रविश्र 


साधनाद्वेतोराभासता । डड 
यच “भम धम्मिअ-” इत्यादौ प्रतीयमानं वस्तु, 

*जलकेलितरलकरतलमुक्तपुनःपिहितराधिकावद्नः | 

जगदवतु कोकयूनोविधटनसंघटनकौतुकी कृष्ण: | 

इत्यादौ च रूपकालंकारादयोऽतुमेया एव | तथाहि--अनुमानं चामर इच 

सपच्चसचबिपदव्यादत्तत्वविशिशाझिज्ञाझिज्चिनो ज्ञानम्‌| ततरच वाचया 

अनुमान हो ही नहीं सकता । तेनात्रेति--इसलिये यहाँ जो सिद्ध करना 

थे उससे अन्य वस्तु को सिद्ध कर बैठने के कारण हेतु आमासित है ऐक 

होता हे जो अभोष्ट साध्य को सिद्ध कर सके । परन्तु उक्त अनुमान के हे 

जिसका जन्म रस को अचुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने के लिये हुक 

रस को तो अनुमेय सिद्ध नहीं किया, किन्तु आर ही वस्तु-( रागरी 

अचुरांग ) को अनुमान से सिद्ध किया, झतः अर्थान्तर का साधक होनेके छ| 

यह हेतु नहीं, हेत्वामास दै । “विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास बानरम्‌' | | 

व्यक्तिविवेककार ने व्यङ्ञथ वस्तु ओर व्यङ्गय अलङ्क।रां को भो अमर 

मै अन्तभूत किया दै। उस मत का उल्लेख करते दै--पचयेत्पादि पपष. 

इत्यादि पूर्वोक्त पद्या मे प्रतीयमान (व्यज्ञय) वस्तु ओर 'जलकेलि' इत्या 

म॑ प्रतीयमान अलङ्कार भी अनुमेय ही हैं । सब अजुप्रानसे ही ज्ञात होती| 

उनके लिये अलग व्य्जनाशक्ति के मानने को कोई आवश्यकत तहाँ। स 

जलक्रीडा के समय चञ्चल करतल से राधिका के मुख को बारवार ह| 

` और खोल के, चक्रवाक के जोड़े का वियोग और संयोग करने में | 

श्रीकृष्ण संसार की रक्षा कर | इसमें रूपक अलङ्कार ब्यय है। 


७. ब्र 
उपमान का आरोप करने पर रूपक अलङ्कार होता है । इस हि hs 


न्तःसान्दानन्दनिभंर:|तेनात्रसिषाधयिषिताद्या. .. 


है कि जलक्रोडा के समय भ्रोकृष्णजी जब राधिका के मुख क 
तब चकवा का जोड़ा आपस मे मिल जाता था और जब उसे ९ 
तंभी चन्द्रोदय हुआ समझकर वे दोनों वियुक्त हो जाते थे । रावि है 
चकवे वियुक्त हो जाते हैं और दिन में एक साथ रदते हे । इस % | 
का चन्द्रमा से अप्रेद प्रतीत होता है । अतएव रूपकालकझ्ूाए यदी 
इसे अनुमान से सिद्ध करते हैं। तथाह -पक्त और सपत्तमे रदनेवाते ५ 
में न रहनेवाले हेतु से साध्य के ज्ञान को अजुप्रान क्ते दै। 
बहिमान्‌धूमात्‌” इस अनुप्रानमे घूम हेतु है वह पत्त (सन्दिग्धसा 
 मेतोदोलताहीहे ओर सपत्त ( निश्चित लाध्यवत्‌ ) मह! 
 इसकीसत्ता निश्चित दै। एबम्‌'त्रिपत्त (निश्चित लाध्याम।वरर्. 
जिनमे अग्नि का अभाव निश्चित है, उनमें हेतुभूत धूम न 
_ रूपहेतु पत्तसरव, सपक्षसत्त्व ओर चिपक्षञ्यावूत्तत्व इन. त 


उससे. 


डससे जो वहि का ज्ञान होता हे उसे अनुमान कहते 
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प्रतीयते | अन्यथातिप्रसङ्ग: स्यात्‌ इति बोध्यबोधकयोरर्थयों: करिचतसँब- 
| ततश्च बोषकोऽथों लिङ्ग म्‌, बोध्यश्च लिङ्गी | बोधकस्य चार्यस्य पचः 
- त्यो. दमेव। सपक्षसत्सविपच्षव्यादृत्तत्वे अनिबद्धे अपि सामर्थ्यांदवसेये | तस्मादत्र 
| सुल मे लङ्गरूपाल्लिङ्िनो व्यङ्घचार्थस्यावगमस्तदनुमानएव पर्यवस्यति? इति, 
| न “भम धम्मि, इत्यादौ गृहे श्वनिदृत््याविहितं भ्रमण गोदावरीतीरे 

मघम्मि्-+ इत्याद) गुह सनिरयात हित असणा गोदातरीतीर 


| दह मानना दी पड़ेगा कि वाच्य अथं से सम्बद्ध अर्थ तो व्यङ्ग नहीं होता । ` 
| यदि यदृ न मानें तो अतिव्याप्ति होगी । चाहे जिस वाच्य से चाहे जो कुछ 
| ध्यज्ञय निकलने लगेगा । कोई व्यवस्था हीन रहेगी । ततश्रेति--इसलिये चोध्य 
| ङ्य) और बोध क (व्यञ्जक) अर्था का आपस मै कोई सम्बन्ध अवश्य मानना 
| पढ़ेगा।अतएव बोधक अथ सिङ्ग (हेतु) आर बोध्य अर्थ लिङ्गी (साध्य) सिद्ध 
| हुशा। बोधकस्य चेति - प्र प्रधांर्भिकःयहां वैपरीत्य सम्बन्ध हे। और बोधक(म्रमण- 
| रुप वाच्य अर्थ) का पक्ष (घामिक) में सत्त्व तो कह दी दिया हे । सपक्षसत्त्व 
और विपद्षव्याबृत्तत्व, यद्यपि कहे नहीं, परन्तु सामर्थ्यं से जान लेने चाहियं । 
| इस प्रकार हेतुभूत बोधक अर्थ में पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व 
| येतीनौ धर्म सिद्ध हुए। अतः इस पद्यमे इन तीनों घमो से युक्त, प्रप्रणविधिरूप 
| वाच्य अर्थं लिङ्ग ( हेतु ) दै। उसले प्रमणनिषेधरूप व्यङ्गय अथं जो यहा 
॥ लिङ्गी अर्थात्‌ साध्य है, उसका ज्ञान अनुमान ही सिद्ध होता है । जैसे 'पवंतो- 
ह| वहिमान्‌ घूमात्‌' इस अनुमान मे पूर्वोक्त प्रकार से पक्षसत्वादि तीनों धर्मों से 
|` युक्त हेतु अनुमापक होता हे उसी प्रकार प्रकत पद्यमें भी व्यङ्गय अथ अलुमान- 


| गस्यदी है । अतः व्यञ्जनाशक्ति को अति रिक्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 


|| यहां सहदय पुरुष अनुमाता है । धार्मिक पुरुष पक्ष हे गोदावरी के किनारे 
(| भ्रमण न करना साध्य हे । कुत्ते की निवृत्ति के कारण जो भ्रमण में विश्वस्तता 
| वतलाई है उससे भ्रमण में भीरुलस्बन्थित्व प्रतीत होता है । डरपोक आदमी 
॥ दीकुत्त आदि से घवराते हे और जहाँ कुत्ते आदि मिलें उधर नहीं जाते।इसी 
प्रकार प्रकत मै भी यदद कहने से कि “उस कुत्ते को गोदावरी तटवासी लि ने 
मार दिया, अब तुम विश्वस्त होकर घमो” यद प्रतीत होता दै कि घुसनेवाला 
डरपोक है। पहले कुत्ते के डरसे विश्‍वासपूर्वक नहीं घूमता था। इसलिये 'मीरु 
भ्रमण रूप हेतु सिद्दयुक्त गोदावरी के किनारे भ्रमणाभाव का अचुमापक दे । 
सीरुषुरुषों का भ्रमण वहाँ होता, जद्दां भयके कारंणोंका शान न दो | गोदावरी 
हरे सिद बैठा बतलाया है, अतः भीरु धार्मिक का वहां अश्रमण अनुमित 
ह है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है--“बािक (पक्ष) hs 
॥| rr (साध्य) भीरञ्रपणवत्वात्‌ (हेतु) अन्यमीरवत्‌ ” (इष्टान्त) । अथवा - 
७७० मणम्‌ सिंह्वद्रोदाजरीतीरनिष्ठा्मावप्र तेयोगि, मोरुभमणत्वातू, भोरदेबदत्तअसयवत्‌ । 
४ फरत भौर॒अमणं तत्तभयकारणादपलब्बिपूनेकम्‌” इति व्यासिः । इसका रा 
|| कारण । तनेयादि-यह्द जो तुम कहते हो कि प्रकृत पद्य में कुत्ते की निदत्त क | 
| होता! पर में श्रमण-के विधान से गोदावरी के तीर में अभ्रमण का 
|| क्योकि वहां सिंह बैठा हे.। यह कद्दना ठीक नहीं। क्योंकि 
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संहोपलब्धेर्रमणमदुम्ापयति” इति यद्दक्तव्यं तत्रानेकान्तिको हेतु, „| 

गुरोः प्रमोर्वा निदेशेन मियातुरागेण वा गमनस्य संभवात्‌ । पुरचल्या बचन 

शिकं न वेति संदिग्धासिद्दरच । | 

ON [ | 

- अनैकान्तिक है । अतः यह हेतु नहीं हेत्वाभास है । जैसे घूम नि 

. चहि के साथरहतां है उस प्रकार यह ह साध्य के साथ निषि; 

न रहने के कारण अनैकान्तिक अर्थात्‌ व्यमि चारीहै । यहां भीरुभ्रमण तु| 

सिद्द बैठा होने के कारण, गोदावरी के किनारे भ्रमणाभाव साध्य है| 

भययुक्त स्थान पर भीरु का भ्रमण कभी होता ही न हो तब तो मौसम 

के कारण गोदावरी के किनारे धार्मिक के मण का अभाव सिद्ध हो सव! 

परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । मीरोरपीति -भययुक्क स्थाना पर भी गुर श 

स्वामी की आज्ञा के कारण यद्वा किसी के प्रेम मै पड्कर भीर पुरषो 

भ्रमण होता हो दै। इसलिये उक्क देतु इस साध्य का साधक नहीं हो सद्य! 

यदि कहो कि किसी प्रकार के आएत्काल में भले ही संभव हो, परन्तु के 

बश मीरुओं का भ्रमण ऐसे स्थानों में कभी नहीं होता, हम उसो का भरा 

करते हैं | यह भी ठीक नहीं, क्यों कि- पुँशचल्या इति--गो दावरी के किनार! 

बतानेचाली पक कुलटा हे, कोई सत्यवादि नी नहीं, अतः उंसका वचन 

या नहीं! इस प्रकार का सन्देह भी बना दी रहेगा । प्रमाणान्तर से तो बह 

की सत्ता निश्चित है ही नहीं । केवल वचन से ही प्रतीत द्वोती है। षौ 

कुलटा के वचन के प्रामाण्य में सन्देह है, इसलिये यहां “यद यद मास 

भेयकारयादपब्बपू्ैकम्‌ ? यह व्याप्ति उक्क सन्दे के कारण तीर में संबि 

होती, क्योंकि तीरमें भयका कारण (सिंह) हे या नदीं,इसी मै सत ` 

उक्क सन्दिरध व्यासिसेव्याप्य उक्कहदेतु मी सन्दि ग्ध दोनेके कारण अर्ति 

बस्तुतः--“गृहे श्वनिवृत्त्या बिहितं अणम्‌? यह मदिम भट्ट त व्याख्या भी असं 

प्रथम तो 'अमधामिक' इत्यादि पद्य में 'गरहे' पद हे डी नहीं, ओर य 

हे प्रकार इसका आक्षेप मान भी ले तो अर्थ असंगत दो जायगा। 7 

` घारमिक के भ्रमण का विधान किसके घर में कर रहो दै? अप 

भं धार्षिक के घर में ? अथवा किसी अन्य के घर मै ! कोई पुग्न 

. में किसी धार्मिक को 'प्रमण' (चेदल-क्रद मी) करने को बुलाये' | 

. है।इस प्रकार के अर्थ की कल्पना करना साहित्यिक अशान के | | 

2 ह फिर क्या घामिक के ही घर में भ्रमण का विधान दे त ता 
. उसेअपनेद्दी घर में घूमने से रोकनेवाला दी कौन दै? फिर 2__ 

के) घर में कु्ते का क्या काम ! यदि हो मी तो क्या उ 

दो उसे कारने दौड़ता था? वहाँ श्‍वनिवृत्ति केसी? यदि ६ 

७ प भ्रमणका “00 हो तो अनधिकार चेष्टा है । वस्ठ 


५ 


यत ढा है और न इसमें उसकी अपेक्षा ही 
|. डेमन को टांग ही इूर जाती है। इसका अर्थ हम प 
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[... ... नकि इत्यत्र 'य आत्मदर्शनादर्शनाम्याँ चक्रवाकविधटनसंघटनकारी स 
ह ता इत्यतुमितिरेबेयमिति न वाच्यम्‌ । उत्रासकादावनैकान्तिकत्वात्‌ | 'एवंवि- 
ऽ एवंविधा यो धक एवं विधा ्थत्वात्‌, यन्न वं तन्न वम्‌? इत्यनुमानैऽप्याभासमानयोः 
मो हेतुः | "एवं व धार्थत्वात्‌' इति हेतुना एवंविधा निष्टसाधनस्याप्युपपत्ते; | 
| तथा दृष्टि हे प्रतिवेशिनि च्तणमिहाप्यस्मद्गुह-ईत्यादौ नलग्रन्थीनां तनूलिख- 
| उम्‌ एकाकितया च सोतोगमनम्‌ तस्याः परकामुकोपभोगस्य लिङ्गिनो लिज्ञमित्यु- 
च्यते | तचात्रेवामिहितेन स्वकान्तस्नेहेनापि संभवतीत्यनैकान्तिको हेतु: | 


` इस प्रकार व्यङ्ञययरठु की अचुमेयता का खण्डन करके व्यङ्गय अलंकार की 
झनुमानगम्यता का खण्डन करते हैं -जलकेलि इति--'जलकेलि' इत्यादि पद्यमे 
| जोयह अनुमान किया है कि अपने दर्शन से चक्रत्राको का वियोग और अदर्शन 
| सेसंपोग करा देने के कारण राधा का मुख चन्द्रमा प्रतीत दोता है। ( राधावदनम्‌, 
चन्द्रतप्रकारकस्वविरोष्यकवो घजनकम्‌ ,स्वदर्श नाडदर्शनाम्याँचक्रवाकविघटनसंघटनकारित्वात्‌,गगनस्थ- 
| चत्रत्‌- इत्यचुमानाकारः ) यदद भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जिसे देखकर चक्रवाक 
| वियुक्त हो जायें, और उसके न दीखने पर मिले रहे, बह चन्द्रमा ही हो, यद नियम 
| नहीं है। कोई डरानेवाला पुरुष या बाज़ आदि पक्षी भी ऐसा हो सकता दै जिसे 
॥ देखेते ही चकई चकवे इधर उधर उड़कर वियुक्त हो जायें और जब तक वह 
| नदोखे तब तक मिले रहें । इसलिये यद्द हेतु भी अनैकान्तिक है। एवंविध इति-- 
ही. “इस प्रकार की वस्तु ( पक्त) इस प्रकार को वस्तु का बोधन करती हे 
| (साध्य ) इस प्रकार को वस्तु दोने से” ( हेतु ) पेसा अचुमान करने मे भी 
| हेवाभास दी होता है, क्‍योंकि यहां जो देतु ( एवंविधार्थेत्वात्‌ ) है, उससे 

॥ अनिष्ट अर्थ भी लिया जा सकता है । उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसी विशेष 
1 का विशेष रूप से निदंश कर सके । सामान्यतः सभी ओर उसे लंगाया 
| ता सकता हे, अतः यद्द भी सत्‌ हेतु नहीं दै । द | । 

) पा देष्टिपु--इसी प्रकार 'दृष्टि हे प्रतिवेशिनि’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में जो यह कहते 
हो कि “नलग्रन्थियो के द्वारा देह में खरोट पड़ने ओर अकेले नदी पर जाने से 
i रा के कदनेवाली क (परपुरुषसंग अनुमितः होता है। अकेले नदी पर कस 
| परका बर को गांडा से देह मे. खुरंचे लगना ये दोनों हेतुभूतं अर्थ है र 
) अया भोग उनका साध्य है। यहाँ इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा-- 
| आ परकाएकोपभोगवती, एकाकितया सोतोगमने सति, तसूलिखनबच्तात्‌- कुलदान्तरवत्‌” यह 
१ सेहो त बी. -तुम यदद कहते हो कि अकेले नदी पर जाना परपुरुष के स्नेह 
¢! ठीक पचल, है और देद्द में खरो र उसके संग से दी पड़ सकते हसो 
/। दै। पिव. कि इसी पद्य में नदी पर जाने का कारण सा ताः त्या 
|| नदौ पर एसो अपने पति के प्रेमघश उसकी सेवा या प्रसचता के लिये अकेली _ > 

¢| भेम 1 जल लाये, यद्द बात असंभव नहीं। नदी पर जाना परपुरुष 

|| जालकता। कता दैः अपने पति के प्रेम से नहीं हो चता य 
: । अतः इस पद्य का हेतु मी पूर्व चत्‌ अनैकान्तिक दे । अपने 
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'साहित्यदर्पणे 


२३४ | 
यच्च 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌- इत्यादौ दूत्यास्त त्कामुकोपभोगोडजुमीयते ता | 
पाद्यया दूत्या) तत्कालसं नि हि तैत्रन्यैः, तत्कान्यार्थभावनया वा सहृदयै: | 9 
विवाद: । तृतीये तु तथाविधाभिप्रायविरहस्थले व्यमिचार: । ननु राह 
कृतत्येन विशेष्यो हेतुरिति न वाच्यम्‌ । एवंविधव्याप्त्यनुसंघानस्थाभावात्‌| | 

किंचैवंविधानां काम्यानां कविमतिभामात्रजन्मनां प्रामाए्यानावश्यकत्वन त. 
सिद्धत्वं हेतोः | व्यक्तिवादिना च[धमपदसहायानामेवैषां पदार्थाना व्यक्ञक 
तेन च तत्कान्तस्याधमत्वं प्रामाणिकं न वेति कथमनुमानम्‌ | 


त ता: 
पुरुष के प्रेम के विना अकेले नदी पर जाना असम्भव होता और नतग्नाश 

- तजुननेखत भी असंभव होता तो यह व्याप्ति _ग्रृद्दीत हो सकती थी कितन 
एकाकितया से तोगमने सति तनूलिखन तत्र तत्र परकामुक्तोपमागः । परन्तु प्रत मे पर 

हो सकता, अतः यह देतु भी अनैकान्तिक है । गच्चेति--और “निःशेषे 

जो कहते हो क्ति दूती का उस कामुक के साथ सम्भोग अमित होता. 

_ कया उस पद्य की प्रतिपाद्य दूती को अनुमान होता है !-या उस समय पाए 
हुए अन्य जन उस दूती के कामुकोपभोग का अजुमान कर लेते है! अर 
काव्यक्रे अर्थकी भावना के द्वारा सहृद्‌ यों को यह अलुंमान होताहे। पले] 

` मतो में कोई विवाद नहीं ।.यह ठीक है कि चन्द्नच्यवन आदिक सा 
से मी हो सकते हैं । केवल कामुकोपभोग में प्रतिनियत न होने के काण न 
आइक और अतुमापक नहीं हो सकते, तथापि दूती और उसके कपत ११ 
पास खड़े हुए अन्य लोगो को अनेक विशेषतायं दील सकती ६ ह 


की डस समय की सूरत शकख या विशेष अवस्था को देखकर, इस | 
अनेक विशेषताय समझ में आ सकती हैं, जो सम्मोग मे ही 
जिनका स्नानादि के कारण होता सम्भव त हो | दूती को be | 
और अनुमान भी दो सकता है, कया क्रि ““मदारुलितमपि पदा | 
॥ 


(श्रीवाचस्पति मिश्र ) । परन्तु यदि.तीसरा पक्ष मानी तो जा 
टर वयज्ञय अभिप्रेत नहीं है, केवल यही अभिप्राग्र दै कि, तू नदीने ससा 
दा उसके पास न गई वहाँ व्यभिचार दोगा | .इस प्रकारके शब्दात 
ऐसा ही अर्थ बोधित हो, यह नियम तो है ही नहीं ' फिर व्यातिप्रई 
' नत्विति--यदि कहो कि हम वक्ता आदि की अवस्था से अथवा 
आदि की अवस्था से हेतु को विशेषित करगे । अर्थात्‌ य 5 
चक्का इस प्रकार का मुँह बना के इन शब्दों को कहे अथवा | न 
आदि की इस अवस्था मे यदि ये.शब्द कहे जाये तो इस 
रूप अर्थ अनुमित होता है, तो यह भौ ठीक नहीं 
` व्याप्ति का अनुसन्धान हो द्वी नहीं सकता । वक्ता या 
 दृशायनतो शब्द से उपस्थित होती हैं और न दो ही स 
____ साथ हेतु को विशेषित करके व्याप्तिज्ञान कराना असम्भ 
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ह| अमान ही है है रः 
विषय भी है। रस जब झनुमानगस्य नदीं है तो इस परक थे 


पञ्चमः परिच्छेद: | २ ३५ 


| व्यङ्गघानामपास्तम्‌ | अर्थापत्तरपि पूर्व॑सिद्धव्याप्तीच्छामुप-- 


एते न 3 
पन्य प्रवृत्ते: | यथा यो जीवति स कुत्राप्यबतिष्ठते, जीवति चात्र गोष्ठचामविः 
मानरचैत्रः! इत्यादि | 


कच बखविक्रयादौ तर्जनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्सूचनबुंद्विवेद्योप्ययं न. 
मबति। सूचनबुद्ेर पि संकेतादिलौकिकप्रमाणसापेक्षत्वेनानुमानप्रकारताज्ञीकारात्‌ | 


अतिरिक्त इस प्रहार के काव्य, जो कि कवियों की अव्नौकिक प्रतिभा से ही 
उत्पन्न होते है, उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि वे प्रामाणिक अर्थात्‌ सदा 
बस्तुतत्व के अजु गामी ही हो । अतः उन काव्यो में कहे हेतुओं का प्रामाण्य भी 
सन्दिग्ध है, इसलिये इस प्रकार फे स्थलों में हेतु लन्दिग्घासिद्ध सी. रहेगा1 
अतः उससे अचुमान नहीं दो खकत।। व्यक्किवादी ( व्यञ्जना मातनेत्राले) नें 
“घम? पद्‌ के साथ रदने से दी इन. चन्द्‌ नच्यवन आदि-पदार्थों का व्यक्षकत्व 
माना है,परन्तु कवि के इस कथनमात्र से तो उसका कान्त अधमर हो नहीं सकता।' 
उसका कान्त वस्तुतः अधम है या नहीं यह सन्देद्द बना ही रहेगा। फिर इसः 
सन्दिग्ध दशा के हेतु से अजुमान आप कैसे कर सकगे १ ै 
. एतेनेति--इस पूर्वसन्द्भ से व्यङ्गय अयों का अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित 
होना मी खण्डित द्दोगय।, क्योकि अर्थापत्ति प्रमाण भी व्याप्तिज्ञान का आश्रय 
करके ही प्रवृत्त दोताहे और जहां व्यभिचार तथा सन्देह बने रहे वद्दा व्यासिः 
शान दो नहीं सकता, अतएव अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पेर नहँ रख सकता 
अर्थापत्ति प्रमाण का विषय दिखाते हैं--य्येति--जैसे 'जो जीता दे वह कहीं 
अवश्य रहता है, चैत्र जीता तो है; परन्तु इस गोष्टी में नहीं है।' यहाँ अर्थापत्ति 
से यह ज्ञात होता है. कि “चैत्र इस गोष्ठी के बाहर कही हे? इस अर्थापत्ति 
मै व्याप्श्ञान आवश्यक है-जीवितत्व किसी स्थान की अवस्थिति से 
व्याप्य है। जो जीवित है वद्द किसी स्थान पर अवश्य रहेगा। विना किसी 


१ स्थान पर रहे जीवित नहीं रद्द सकता। जैसे विना अग्नि के धूम नहों रह 


सकता । इससे जीवित दोना किली स्थान पर स्थिति को बोधित करता. है। 
चैत्र का गोष्ठी में न होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः चैत्र का गोष्ठी के बादर:अंचः 
स्थान ज्ञात द्दोता है । इस प्रकार व्यापित न होने पर अर्थापत्ति प्रमोण की गति 
और होती, अतःव्यङ्गय अर्थ अर्थापत्तिगम्य नहीं होता, क्यों कि.वदा व्यभिचार 
और सन्देह आदि दोषों के कारण व्यातिग्रह नहीं हो सकता। 3. | $ 
` किश्ेति--कपड़े- आदि बेचने के समय उंगली उठाने सें जैसे: दस सख्या कां 


| बोधःहोता है पसी सूचनबुद्धि से भी रस: का ज्ञान नहीं हो.सकता सूचना | 


भी लौकिक संकेत आदि की अपेक्षा करती दै! जहाँ पहले से संकेत 


ता है वहीं तजनी उठाने से दसं का ज्ञान होता हे । चिना संकेत हेत 


. 1 नहीं हो सकता । 


= रश 


= दीति, बिना चौथी वृत्ति माने हो दी नहीं सकती, एवं 


साहित्यदर्पणे र j 
२३६ | 


गच्च 'संस्कारजन्यत्वाद्रसादिबुद्धि: स्मृतिः? इति -केचित्‌, रि 
नैकान्तिकतया हेतोराभासता । हि 
&ुर्गालच्चित-इत्यादौ च द्वितीयोर्थों नास्त्येव--इति यदुक्त हि 
भवसिद्धमपलपतों गजनिमीलिकैव । | 
तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तदा दिलक्षणार्ैस्याशक्यापलापतया तत्तच्छुब्दाबन 
रेकानुविधायितया चानुमानादिप्रमाणाषेद्यतया चामिधादिवृत्तित्रयाबोध्यतयाइ | 
बृत्तिरुपास्वैवेति सिद्धम्‌ | इयं च व्याप्त्याबनुसंधान विनापि भवतीत्यखिल म 


यञ्चेति--'वासना नाप्रक संस्कार से उत्पन दाना नामक संस्कार से उत्पन्न होने! | 
प्रकार की स्मृति है 7 यदद जो कोई कहते थे, चद्‌ भी ठीक नहीं, क्योकि छ 
भिज्ञा में ब्यभिचरित होने के कारण यदद भी हेत्वाभास है । जहाँ पहत 
हुई वस्तु के सामने आने पर “सोयं देवद ततः ( यद चदी देवदत्त ह) ता! 
ज्ञान होता हे उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हें इसमें 'सः' इतना अंश स्मृति कार 
ययम अंश प्रत्यक्ष का है। यह प्रत्यभिज्ञा भी संस्कार से उत्पन्न होती है, 
स्मृति नहीं.होती, अतः जो संस्कारजन्य हो बह स्मृति हो हो ऐसा 
नहीं रहा। क्योंकि स्सृतित्वरूप साध्य के विना भी सस्कारजन्यतरा| 
प्रत्यभिक्षा में रह गयां, अतः यह अनुमान कि “रसज्ञानं ( पक्ष ) सृतिः (सा| 
संस्कारजन्यज्ञानत्वात्‌ ( हेतु ) स्मत्यन्तवत्‌” अनैकान्तिक होने के कारण वृपित| 
गया। इस कारण रस को स्मृति भी नहीं कह सकते । || 
' जो लोग प्रत्यभिन्ञा को स्मृतिजन्य मानते है, संस्कारजन्य नहीं मानते र| 
मत में यहः दोष नहीं है। जो लोग रसकी कारणभूत वासना को संस्कार 
मानते हैं उन्हीं के मत मै यह सन्दे उठता है--जो रख को वासना को संत 
से अतिरिक्त मानते हैं उनके मत मै कोई आशङ्का दी नहीं। Ok 
' दुर्गालहितेति-मद्दिममद्ट ने यह जो कहा है कि “दुगालब्वित इत्यादि श 
मूलक ध्वनि के उदाहरण में दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं दोता” सो तो || 
सिद्ध पदार्थं का अपलाप करनेवाले हुन पदाशय की पाज्ञनिमीलिका गं । 
जैसे हाथी को आगे पड़ी हुई वस्तु नहीं दीखती, इसी प्रकार यदि कोश 
वस्तु को भी न देखे तब यदद ( 'गजनिमीलिका?)) कहा जाताहै! | 
` व्यञ्जना के शास्त्राथे का उपसंहार करते है तदेवम्‌ इति-इस ` ठो 
वृत्ति अवश्य ही माननी पड़ेगी, यह सिद्ध हुआ | क्योंकि पहले ९ 
सिद्ध रसादिरूप अर्थ का अपलाप नहीं दो सकता, इस कारण 
करने को तुरोयवृत्ति मानना आवश्यक है । इसके अति रिक अनेक 
. जहां उन्ही शब्दों के उसी स्वरूप में अवस्थित रहने से उन उन 
होता है, अन्यथा नहीं होता, वहां चौथी वृत्ति के चिना काम नही 


जैसे एतमव हे! विहर इत्यादि ।इन स्थलों मे पररा 


 घारक्ति के नियन्त्रण होने पर भी, गोमांस भक्षण तथा अन्यं दिर । 
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पञ्चमः परिच्छेद: | - २३७ 


तत्किनामिकेयं इत्तिरित्युच्यते-- 

सा चेयं व्य्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः 
रसव्यक्त! पुनद।!त्त रसनाख्या परं [वदुः ॥ ५॥ 
एतच्च विविच्योक्त रसनिरूपणप्रस्ताव इति सर्वमवदातम || 


इति साहित्यदर्पणे व्यन्जनाब्यापारनिरूपणो नाम पञ्चमः परिच्छेद: । 
| अर्थ न तो अजमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणां से जाना जा सकता है 
और न अभिधा, लक्षणा, तात्पय नांम की तीनों वृत्तिया में से किसी से बोधित 
हो सकता है, अतः चौथी दप्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध हो चुकी । 
यह वृत्ति व्याप्ति आदि के अडुसन्धान के विना भी प्रवृत्त होती हे, इससे सब 
बाक विषय स्वच्छ दोगया । 

इस वृत्ति का क्या नाम है ?--सा चेयमिति-विद्वानों ने इसका नाम “व्यज्जना! 
माना दै। कोई लोग रख की अभिव्यक्ति के लिये 'रसना' नाम की पांचवी 
वृत्ति प्रानते हैं इस वात को विवेचना रसनिरूपण के समय हो चुकी हे। 


इति विमलार्थद्‌ शिन्यां पञ्चमः परिच्छेदः समाप्तः 
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द साहित्यदपेणे 
षष्ठः परिच्छेद. । | 
एवं ध्वनिगणीमृतव्यङ्गयत्वेन काव्यस्य भेदद्वयमुक्त्वा पुनद रङ्ग | 
दूयमाह- । 
दृश्यश्रव्यत्व भेदेन. पुनः काव्य {वधा सतम्‌ | 
॥ दृश्य तत्राभनय 
तस्य रूपकसंक्ञादेतुमाह-- _ | 
तद्रपार।पाक्षु, रूपकम्‌ |) | 
तद्‌ देंश्यं काव्य नटे रामादिस्त्ररूपारोपाद्रूपकमित्युच्यते । १ 
कोऽसावमिनय इत्याह 
भअविदमिनयोऽवस्थानुकारः स चतु।वधः 
आङ्गिको वाचिकरचवसाहायः सा।त्त्वकस्तधा॥ ||. 
नदैरङ्गादिभी रामयुधि्टिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः 
रूपकस्य भेदानाह 
नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायीगसमचकारांडमा।| 


षष्ठः परिच्छेदः । ; 
सोतांसि वात्सल्यरसस्य शश्वत्समुत्सृजन्ती जनताहिताय | | 
सा मक्तिवित्तेकदयाविभेया पुनातु नेत्रद्य॒तिरम्बिकायाः॥ १॥ | 
अब षष्ठ परिच्छेद में नाटक, प्रकरण आदिक दृश्य काव्यों का बज 
` ` के लिये उपक्रम करते दै । | 
एभिति-इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्गय इन दो भेदो मेश 
« को विभक्त कर चुके-अब दृश्य और श्रव्य नामक दो भेदो में फिर 
प्रकार से विभाग करते हैं-इश्येति -पूर्वाक्क दोनों प्रकार के काव्या "| 
दो भागों मे बांटे जाते हैँ--फक दृश्य, दूसरे श्रव्य । उनमें से इश वे 
जिनका अभिनय किया जा सके अर्थात्‌ जो नाटक में खेले जा सके | 
। ७... इसीहश्यकाव्य.को रूपक भी कहते हैं--ड सका कारण बताते 
`. नटे (अभिनेता) में रामादिक, ( नाटक के पात्रों का ) स्वरूप 
द्र Rr किया जाता हे 1 नट, राम, सीता, लकमण आदि का रूप धारण 
3९७ सामाजिकों को उसमे “श्रयं रामः इत्यादि क आरोपात्मकश्ञान हो 


य॒ का लक्षण--भवेदिति--अवस्था के अनुकरण 
र प्रकार का होता हे--पहला आङ्गिक जों अर्श ( 
वाचिकडजो वाणी से किया जाय, तीसरा आई 


४ कमा कि पतली स्‌म्पक्ष किया जाय । "८ गे 
[दिको अवस्था का 


षष्ठः परिच्छेद; । २३३ 
ह... प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ ३ ॥ | 
i त्रोटक गोष्ठी सहक नाठ्यरासकम्‌ ॥ 

प्रस्थानोज्ञाप्यकावयान भद्भ रासक तया! ४ ॥ 
सलापक श्री गदित, शिन्पक,च विलासिका | 
दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च॥ ५॥ 
अष्टादश प्राहुरुपरूप काणि- मनीषिणः | पि. 
बिना विशेषं सर्वेबां लक्ष्य नाटकचन्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
षा प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाद्युररूपकाणां च | _ 
« तत्र-- & : 7“ आओ 
नाटकं ख्यातवृत्त स्यात्पश्चसंघिसमन्वितम्‌ । ह; 
वेलासद्ध्यादियुणवश्युक्तं नानाविभूतिभि।॥ ७ ॥ | 
- सुखदुःख ससुद्भूति नानारसनिरन्तरम्‌ | > े 
पञ्चादिका दशपरास्तच्राङ्काः परिकोतिताः ॥ ८॥ 
प्रख्यातवंशो राजषिधीरोदात्तः प्रतापवान्‌ | कक 
दिव्योज्थ दिव्यादिव्यो वा गुणवाज्ञायको मतः ॥ €॥ >. 
एक एव अवेदङ्गी शङ्घारो वीर एव वा। : | 
_ अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यों निवहणेज्छुतः ॥ १०॥ 
छ| चत्वारः पञ्च चा सुझ्याः कार्यव्याएतपूरुषाः | . 
| गोपुच्छाग्रसमाग्र तु बन्धनं तस्य कीतितम्‌॥ ११॥ _ 
| जाते हैं। नारिकेति - ये सूखोछू अठारद्द उपरूपक कहलाते है: इन. सब रूपक और 


{| उपरूपकों का लक्षण,कु डु विशेषताओं को छोड़ कर,नाटक की तरह दी दोतादै।' ८ 
| नाटक का लक्षण करते हैं--नाटकमिति-नाटक को वृत्त ( कथा ) दा 
४) अर्यात्‌ राप्रायणादि' इतिहास मै प्रसिद्ध होना चाहिये । जो. कथा केवल बास 

¢| कहिपत है, इतिदास सिद्ध नहीं वह नाटक नदौं-हो सकती (नाटक में विलाल द 

|| संसद आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का बरत होना चा चाहिये क ह. द 
4 और दुःख को उत्पत्ति दिखाई जाय और अनेक रसो से उसे पूणे दोना क 
४) समे पाच से लेकर दस तक अङ्क दोते हैं । पुराणादि प्रसिद्ध वंश में उ र र 

(| दाच, पतापी, शुणबान कोई रायि अथवा दिव्युया दिव्यांदिब्य प. | | 
र केकानायक होताहि । यहां 'घीरौदात्त' पद्‌ घीरोद्धतः थोः गीरललित! १० 

Tm र णद । शुज्धार या वीर इनमै से कोई एक रस यहां प्रधान रहता बनाने के 

|| पज अलमत रहते हैं। इसे स सतिम 
हु ` चाहिये इसमे. चार या पांच पुरुष प्रधान काय के की साधन 
Ef... और गौको पूं छ के अग्रमाग के समान इसकी रचना 
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श्र 


२४० साहित्यदर्पणे 


ख्यात रामायणादिमसिद्ध इतम्‌ | यथा--रामचरितादि | सष र | 
नानाविसूतिभियु क्तमिति महासहायम्‌ | सुखदु :खसमुद्धतत्व रमयन ` | 
ष्वभिव्यक्तम्‌ | राजर्षयो ढुष्यन्तादयः | दिव्या: श्रीकृष्णादयः | 1 
दिव्यो$प्यात्मनि नराभिमानी | यथा-श्रीरामचन्द्रः | ष्र | 
क्रमेणाझाः सूदमाः कर्तेव्याः' इति केचित्‌ । अन्ये साहः न 
केचिद्‌ वाला हूस्वाः केचिदीर्घास्तथेह कानिचित्कार्याणि मुखसंधौ , | 
कानिचित्मतिमुखे | एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्‌! इति । | 
प्रत्यक्षनेतचरितो रसमावसझुज्ज्वलः। ` 
मवेदगढशब्दाथ' छुद्रचूणकसंयुत; ॥ १२॥ 
विच्छिन्नावान्तरेकाथः किंचित्संलग्नाबेन्दुकः । 
युक्तो न बहुभिः कार्येबीजसंहलिसाज्न च ॥ १३॥ 
नानाविधान सयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान। 


को 


गौकी पूंड में कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ घड़े, इसो. प्रकार नाटक में कु 
_ सुजसन्धि मे ही समाप्त दोजाने चाहियं- कुछ आगे चलकर, प्रतिमुखत | 
इसी प्रकार | 


र कुछ और आगे पहुंच ये। वस्तुतः रे 
असमारम्‌' का इंचकर समाप्त होने चाहि 


| 


र 
a 
>] 
«र 
| 
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ay 
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गा 


कक आ न्तु बिन्दु (जिसका लक्षण आगे कहेंगे) कुछ लगा 


Ec १५३५ . 


॥ 
बि डि और £ ६ 
न, ८ भर नार 


Rt 
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षष्ठः परिच्छेद: । २४१ 
७ ९ ० AT र 

झावश्यकाना काघायास बिराला किति ॥ १४ ॥ 

नानेकदिननिवेत्येकथया सम्रयाजत; 

आसज्ननायकः पाजेयुतस्त्रिचतुरेस्तंथा ॥ १४.॥ 

दूराहानं वधो युद्ध राज्यदेशादिविज्ञव; । 

विवाहो भोजनं शापोत्सगों मृत्यू रत तथा ॥ १३ ॥ 

दन्तच्छेय नखच्छेद्यमन्यदू त्रीडाकर च यत्‌। 

शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ ॥ १७॥ 

स्नानालुलेपने चेभिवेजितो नातिविस्तरः । 

देवीपरिजनादीनासमात्यवणिजासपि ॥ १८॥ 

प्रत्यक्षचित्रचरितेयुक्कों भावरसोद्भवेः । हु 

अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोञ्क्क इति कीतितः ॥ १६॥ - 

बिन्द्रादयो वच्यन्ते | आवश्यक संघ्यावन्दनादि । 

अङ्कपस्तावाद्वर्भाङ्कमाह-- 

| अङ्कोद्रप्रविष्टो यो रङ्गद्वारासुखादिमान्‌। 

॥ अङ्कोञ्परः.स गर्भाङ्कः सबीजः फलवानपि ॥ २० ॥. 

यथा बालरामायणे---रावणं प्रति कञ्च्‌ की | 


अङ्क मै जो बातें प्रत्यक्ष नहीं दिखानी चाहिये उनका निरूपण करते वन 
शेंति-दूर से आह्वान, बघ, युद्ध, राज्यविस्तवव, देशविष्ववादि, विवाह, भोजन, 
पि, मलत्याग, सृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नखक्तत तथा शयन, अघरपानादिक % 229 
|| जाकारी कार्य एवं नगरादि का घिराव, स्नान, चन्दनादिलेपन इनसे रहित | 
ह अतिविस्तृत न ददो । देवी (रानी) और उसके परिजन (नौकर चाः [ 
मन्त्री, वैश्य आदि को के भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रों से युक्त होना चा यि 
इसकी समाप्ति में सच पात्रों को निकल जाना चाहिये | विव 
इत्यादिक कुछ अशो का यहाँ मरतमुनि के ग्रन्थ से विरोध पढ़ 
येइ प्रकार हे--'कोघप्रमादशोकाः शापोत्सगोइव्वविद्ववोद्बाई | ' 
वरना र । युद्ध राजय ्रंशो मरणं नगरोपरोधनं चेव । रता 


साहित्यदर्पणो 


२४२ 
` अरबों: पेयममेकैद शयं दीपेश्च लोचनै हृभिः | 
मवदर्थीमिव निबद्धं नाव्यं सीतास्वय ण I 
इत्यादिना विरचितः सीतास्त्रयंवरो नाम र 
तत्र पूर्व पूवे रज्ञः सभापूजा ततः परम्‌ | 
कथनं कवि संज्ञादेनाटकस्याप्यथाखुखम्‌ ॥ २१॥ 
रेति नाटके । चद छ 
ह यन्नाव्यवस्तुन! पूर्व रञञविज्ञोपशान्तय । 
कुशीलवाः प्रकुवन्ति पवरङ्ञः स उच्प्त ॥ २२ ॥ 
प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्थ सा यद्यपि | 
तथाप्यवर्यं कतंव्या नान्दी विघ्नापशान्तये ॥ २३॥ | 
तस्याः स्वरूपमाह - , « 2 | 
आशीवेचनसंयुक्ता स्ठुति यर्मात्परयुञ्यत | 
देवद्विजद्पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ २४॥ | 
सङ्गलयशङ्क चन्द्रानजकोककेर वशंसि नी । 
पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिवो पदेरुत ॥२९॥ ` 
अष्टपदा यथा अनर्धराघवे--'निष्पत्यूहूम---' इत्यादि । दद 
मम तातपादानां पुष्पमालायाम्‌--- | 
बात्रामायण में रावण के. प्रति कञ्चुकी ने कहा- भवणैरित शवे. 
` से पीने योग्य और अनेक विशाल नेत्रो से देखने योग्य सीता स्व 
मानों तुम्दारे ही लिये रचा गया है। क्योंकि अनेक ( बीस बीस) 
अनेक विशाल नेत्र तुम्दारे ही हैं । यह सीतास्वयंवर नामक रमाई 
नाटक के बनाने का प्रकार कहते हैं। तंत्रेति--नाटक में पहते पू 
चाहिये । फिर समापूजा | इसके बाद कवि और नाटक को सशी 
इसके अनन्तर “आमुख' होना चाहिये । 
५ यनाय्येति-- नाञ्य वस्तु ( ञ्रथे ) क पूर्वे, श्ग ( नाट्यशाला 
. दुर करने के लिये नतक लोग जो कुछ करते हैं, उसे "पूवर" ब ङ 
इसके प्रत्याद्वारादिक अनेक अंग हैं, तथापि इनमें से रंगस्थलं 
शान्ति के लिये 'नानदी' अवश्य करनी चाहिये । दि 
. नान्दी का लक्षण-शाशीरिति- देवता, ब्राह्मण तथा राजा 
र वाढ्युक्क स्तुति इससे की जाती है, आतः इसे नान्दी कहते दैं। इस. 
न्दित होते हैं, अतः यहद नान्दी हे। इसमें मंगल्य वस्तु, र 
र और कुमुदादिको का वणन होना चाहिये । एवं इसमें बार 
 _ हिये। यहां पद शब्द से सुबन्त तिङन्त भी लिये जाते 
र ९: क प थाश (पाद) का भी ग्रहण द्दोता है । अष्ट पदा नान्दी 
१ '  निष्सत्यूह' मित्साङ्‌। यहां दो श्लोक होनेसे अष्टपदा 
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“शिरसि धृतसुरापगे स्मरारा- 

| वरुणमुखेन्दुरुचिगिरीन्द्रपुत्री । 

| अथ चरणयुगानते स्वकान्ते 

' स्मितसरसा भवतोऽस्तु सूतिहेतुः ॥' 


एवमन्यत्र । छ - | 
एतन्नान्दीति कस्यच्िन्मतानुसारेणोक्तम्‌। वस्तुतस्तु पूर्वरञ्गस्य रङ्गद्वारामि- 


 घानमन्गम्‌ इत्यन्ये । 
| “यस्माद मिनयो ह्यत्र माथम्यादवतार्यते । हु. 
[Es रङ्गद्वारमतो ज्ञ यं वागज्ञाभिनयात्मकम्‌ ॥' इति । 
| उक्तप्रकारायाश्च नान्या रज्ञद्वारात्मथमं नटैरेव कर्तव्यतया न महर्षिणा निर्देशः 
| कृत; | कालिदासादिमहाकविप्रबन्धेषु च र 
| दान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः ॥ 


FE __ _ ___ | 
' हादशपदा नान्दी का उदाहरण - शिरसीति - गंगा को लिरपर रखने से सपल्ली 
विद्वेष के कारण पार्वती का सुख लाल हुआ आर नमस्कार करने से फिर | 
प्रसन्नता हुई। इसमें बारह पद हैं। 2. . 
एतज्नादीति -इन पूर्वोक्त पद्यो को किसी अन्य के मताचुखार नान्दा क | 
देया. है । वस्तुतः यह नान्दी गद्दी है, किन्तु पूवेरंग' का रंगद्वार नामक अंग 
। इस मत में प्रमाण देते है-“यढुक्तम-“यस्मादिति इसमे सबसे प्रथम 
भमिनय अवतरित दोता है, अतः वाचिक और आंगिक अभिनय से उ 
द्वार कद्दाता है। अभिनय का आएरम्म होने के कारण ही यद संज्ञा दे | _ 
मन >पूर्वाक्त लक्षणवाली नान्दी तोइस.रंगद्वारसे भी पवे नरोके ही ब की 
ती है, अतः मदर्षि ने यदाँ उसका विशेष लक्षण नदी किया । तात पर्य य 
कि सब नतंक, विना किसी विशेष स्वरूपरचना.के, मिलकर जो मंगल 


को आदि करते हैं, बह नान्दी कद्दाती दै । यदद नरो का अपना 


92 


। जक मै समान हे! किसी नाटककार कवि को इसके लिये 5 पने 
वेशेष रचना करने की आवश्यकता नहीं, अतः यह नाटक क 


_____ «कहते हैं। 'तद्बत्‌! का अर्थ है कि सूत्रधार के दी समान छ 


साहित्यदर्पणे 
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अन्तर्यश्च ुुुभिमियमितमाणादिभिश गते 
त स्थाणुः स्थिरमक्तियोगसुलभो चिः श्रेयसायास्तु व; |! 
एवमादिषु नान्दीलक्षणायोगात्‌ । उक्तं च--'रज्नद्वारमारम्य बि. 1. 
इत्यादि । अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु 'नान्बन्ते सूत्रधारः? इत्यनन्तरमेत्र भेट | 
इत्यादिरलोकलिखनं इश्यते | यच परचात्‌ नान्यन्ते सूत्रधार: इति सि 
यममिप्रायः---नान्यन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजितवान्‌, इतःभृति अया नव्या) 
इति कवेरभिप्रायः सूचित इति । त्त | 
पूर्वरई विधायैव सूत्रधारो निवतते । | 
प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्घमास्थापयेत्तत! ॥ २६॥ 
दिव्यभत्ये स तद्रूपो मि श्रमन्यतरस्तयोः । 
सूचयेद्वस्तु बीजं वा सुखं पाज्रमथापि चा ॥ २७॥ 
काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः | तद्द दितिसृत्रधारसदृशगुणाकारः | इदानी पह 
सम्यक्प्रयोगाभावादेक एव सूत्रधारः सर्व प्रयोजयतीति व्यवहार: | स स्थाफो 
वस्तु दिव्यो श्रत्वा, मर्त्य मत्यों सूत्वा, मिश्रं च दिव्यमत्येयोरन्यतरो मूवा | 


से सुलभ वह भगवान, शङ्कर तुम्हारा कल्याण कर । इस पद्य मे नाना| 
पूर्वोक् लक्षण अनुगत नहीं होता । न यह अष्टपदा है, न द्वादशपदा!ग| | 
नान्दी नहीं, रंगद्वार है। अतएव कदा है कि-रेति--रंगछर से ह|| 
नाटक की रचना करनी चाहिये | यदी कारण है कि प्राचीन पुस्तक | 
सूतषार? इस वाक्य के अनन्तर चेदान्तेष्वित्यादि श्लोक लिखा मिलता | 
स्पष्ट है कि यह नान्दी नहीं दै-किन्तु नान्दी के अन्त्य मे सूत्रधार वे ४ 


~ 


हे । यच्चेति- जहां उक्त वाक्य उक्त श्लोक के पीछे मिलता हे वहाँ १६ 
चाहिये कि 'नान्दी के पीछे सूत्रधार ने यह पद्य कद्दा!-- अब यी से 
रचना प्रारम्भ करता हूँ। यह कवि का अभिप्राय सूचित किया दे! 

पूरवज्ञमिति--सूत्रघार पूर्वरंग का विधान समाप्त करके चली _ 
( नाव्योपकरयादीनि सूत्रमित्यमिधीयते-॥ सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधार निगदयते ) ॐ 
उसी के समान वेषवाला 'स्थापक' आता हे, वद्द काव्य ७ 
के है। यदि वणंनोय वस्तु दिव्य द्वो तो षद् देवतारूप द 
मत्थलोक की वस्तु असिनेय दो तो मनुष्य का रूप धारण क 
हो तो देवता या मचुष्य में से किसी एक का रूप धारण कर 
करता है। यह 'स्थापक' वस्तु, बीज, सुख या पात्र की सूचना . 

_काव्यायेस्येति --काव्य ( नाटकादि ) के अर्थ की स्थापना करत . 


`  उप्प स्थापक होना चाहिये । इदानामिति- आज्ञ कल पूवर 
> जहा होता, अत; एकद्दी सूत्रधार सब कुछ कर देता 
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नल म--यथोदात्तराधबे--- 
धामो मूर्प्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां .गुरो- 
स्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहेवोज्मितम्‌ | 
तौं सुप्रीवविभीषणावतुगती नीतौ परामुन्नति 
प्रोत्सित्ता दशकंधरपभृतयो ध्वस्ताः समस्ता दविषः ॥' 
बीजं यथा रल्मावल्याम्‌- 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेरदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीमूतः॥' 
अत्र हि . समुद्रे प्रबहणाभज्ञमग्नोत्यिताया रत्नावल्या अनुकूलदैबलालितो 
| क्‍स्सराजगृहभवेशो यौगंधरायणव्यापारमारम्य रल्नावलीप्रात्ती बीजम्‌ | न 
| मुखं रलेषादिना ्रस्तुतबृत्तान्तम्रतिपादको वाग्विशेषः | यथा-- 
“आसा दितप्रकटनिर्मेलचन्द्रहासः 
प्राप्त: शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः । 
उत्लाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ॥' 


अ उदात्तराघव मे-राम इति-इस 
छ पद्यमे सम्पूण वृत्तान्त कह दियाद्वै। बीज का उदाहरण-#पादिति-्यद्प्रारब्ध 


र; | अनुकूलो तो ब्द दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्य से औरदिशाओकेअन्त्यसेमी 
जर त्रेति-यद्दीं जहाज इर जान 


रो सुख कहते हें । जैसे-आसादितेति-यहां शरद्‌ ऋतु का वर्णन किया 
सको राम की उपमा दी गई है और वर्षाकाल को, जिसका 
(न रावण के तुल्य बताया गया है । शरंदू मै निर्मल चर्‌ 
से रे ) होता है और रावण के पास निर्मल “चन्द्रा 
(पेरे प्राप्त किया । शरदू की कान्ति भी विशुद्ध 
"त विशुद्ध थो । वर्षा मे प्रगाढ तम ( अन्धकार 

प प्रगाढ था । दर्षा, घना (बाद | 


काल गा (कालेरंग का) था 


साहित्यदर्पणे 
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त्रं यथा शाकुन्तले क 
वे “तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः | 


ष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा I 
रङ्गं प्रसाद्य मधुर! रलाक' काव्याथसूचक: । | 
रूपकस्य कचेराख्या गाना र स कातयत ॥ सद ||| 
ऋतु च कंचित्प्रायेण भारता द्वात्तमाश्रतः | | 
स स्थापकः । प्रायेणेति कचिद्ृतोरकीतनमपि | यथा--रत्नावल्याग| | 
भारतीवृत्तिस्तु-- ~ ~ | 
मारती संस्कृतप्रायो वारव्यापारो नराश्रयः ॥ २६॥ | 
संस्कृतबहुलो बाक्प्रधानो व्यापारो भारती । ड 
तस्याः प्ररोचना चीथी तथा प्रहसनाझु ले । 
अङ्गान्यञ्रोन्सु्वीकारः प्रशखातः प्रराचना ॥ ३०॥ 
प्रस्ुतामिनयेषु प्रशंसातः श्रोतृणां प्रदृत्त्यन्मुखीकरणा भरोचना | यथा रतत, 
“श्रीहर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, 
लोके हारि च वत्सराजचरितं, नाव्ये च दक्षा वयम्‌ | 
वस्लेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तः पदं, कि पुन- | 
मंद्गाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः॥ | 
वीथीप्रहसने वच्येते । | 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा। | 
पात्र की सूचना का उदाहरण--तवेति-यहां स्थापक ने पात्र (दुता । 
सूचना दी है। इस पद्य में 'सारज्ञ! शब्द हिरन आर राग दोनों में be । 
सारङ्ग राग मध्याह मै गाया जाता है और राजा डुष्यन्त म वक 
शिकार खेलते हुए सारङ्ग ( हरिण ) के पीछे दोड़ते हुए कण्व मुनि ली. | 
के पास पहुँचे थे । उसी समय का वणन कालिदाल ने किया है या | 
सारङ्ग राग में ही ईसीसिचुस्बि्ई इत्यादि पद्य गाया था 5 | 
कर “अभिज्ञानशाकुन्तल? के स्थापक ने यद पथ कहा है। कौ 
ङ्गमिति- बह्व स्थापक काव्यार्थं की सूचना करनेवाले मधुर श्लो' ह. ८ 
` प्रसन्न करके रूपक ( प्रकत नाटकादि ) का नाम तथा कवि कै ग 
। , भी कीतेन करता है एवं भारतोवृत्ति का आश्रय करके किसी तत 
` ` ‹ करता है। 'प्राय” शब्द से यह अभिप्राय है कि कं ऋतुवर 0 
ओ। झारतोवृत्ति का लक्षण - भारती--संस्कृत बहुल वाग्ध्यापा? 
“आधयद्दो,नारीके नहीं,उसे भारती कदतेहे। य ही भरतसुनिने 
` पुरेषोपयोज्या ल्लोवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । स्वनामचेयेमरतः प्रयुत्ता सा मा 
__ - तंस्याइति--भारती के चार अङ्ग होते हे--प्ररोचना,वीथी, प 
मशसाके दारा धरोताओको प्रकृत घस्तुक्षी ओर आकर्षित 
._ लाता है। जैसे रक्नावलीमे ओह इत्यादि। चीथी और प्रदसनकी 
टोक जदा नरी, तिदपक थ्या पिपा क, 


ड्र 
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७: हि ७०३७ तन 
सूचघारेण सहिताः सलापं यन्न कुवत ॥ ३१ ॥ 
चित्रवाक्यः स्वकार्योत्थे; प्रस्तुनाक्षेपिभिर्सिथः | 
आसुखं तत्त विज्ञेय नाञ्ञा प्रस्तावनापि सा॥ ३२॥ 

सूत्रधारसदृशत्वात्स्थापको अपि सूत्रधार उच्यते | तस्यानुचरः पारिपार्शिवकः. | 
1 तस्मात्किचिदूनो नठः । Me 
| उदृघात्य (त ) कः कथोदूघातः प्रयोगातिशयस्तथा | 
प्रवतकावलगिते पञ्च ्रस्तावनाभिदाः॥ ३३ ॥ 
तत्र— RF: 
पदानि त्वगताथानि तदथगतये नराः। 
योजयन्ति पदैरन्येः ख उदूघात्य ( त ) क उच्यते ॥२४ ॥ 
यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधारः | 
'ऋ रग्रहः सकेतद्नद्रमसं पूरणं मणडलमिदानीम्‌ | = 
अभिभवितुमिच्छामि बलातू-' 
इत्यनन्तरम्‌ --‹( नेपथ्ये) अः;क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्तममिभवितुमिच्छुति'इति | 
अत्रान्यार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थार्थगत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य पात्रमवेशः | 
|| कार्य के विषय में विचित्र वाक्या से इल प्रकार बातचीत करें जिससे प्रस्तुत 
| कथा का सूचन हो जाय उसे आमुख कहते हैं और उसी का नाम प्रस्तावना : 
॥॥ भोहै। यहां सूत्रधार के तुल्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रधार कहा | क 
॥ है। उसका अनुचर पारिपार्शिवक होता है । की 
उद्घातेति--प्रस्तावना के पांच भेद होते है-उदूघातक, कथोद्घात. प्रयोगात । 
ह) शय, प्रवतंक और अवलगित । पदानीति--अप्रतीतार्थक पदो के अथ को प्रतीति . ~ 
११ कराने के लिये जद्दा और पद्‌ लाथ में जोड़ दिये जायें उसे so कष. 
1; सुदराराक्तल मे--क्ररअइ इत्यादि- यह सुत्रधार ने नटी से ग्रइण पढते कलि 


= 


कु 
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न 
le 
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9 र ड 
सूत्रधारस्य वाक्य वा समादायाथमस्य वा । 
भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्घातः स उच्यते ॥३१। | 

वाक्यं यथा रत्नावल्याम्‌ 'द्वीपादन्यस्मादपि-? इत्यादि सूरश ५. 
।( नेपथ्ये ) एवमेतत्‌ | कः संदेहः । द्वीपादन्यस्मादपि- इत्यादि पठिता ३ 
रायणप्रबेशः | | | ` 
ने : ॥ २ 
वाक्यार्थो यथा व्याम्‌-- | 
“निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन | 
रक्तप्रसाधितशुत्रः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सम्ृत्या; |! | 
इति सूत्रधारेण पठितस्य वाक्यस्यार्थं गुहीत्वा--*( नेषथ्ये ) ग्रा; दु 
~ क 6 | 
वृथामङ्गलपाठक) कथं स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातराष्ट्रा; | ततः | । 
निष्क्रान्तौ भीमसेनस्य प्रवेश: । | 
' यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगोऽन्थः प्रयुज्यत । | 
तेन पाचत्रप्रवेशंश्चेत्प्रयोगातिशयस्तदा ॥ र६॥ | 
_ यथा कुन्दमालायाम्‌ -- (नेपथ्ये |) इत इतोऽवतरत्वायो । सूत्रधार! 
खल्वार्याहानेन साहायकमिव मे संपादयति । (विलोक्य) कृष्टमतिकरणं i 
“लङ्केश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति ह| 
Fl 
रामेण लोकपरिवादभयाकुलेन । EE 
अपने हृदयस्थ अथ के अनुसार उन्हें दूसरे अर्थ में संक्रान्त करके 
मै प्रवेश किया है, अतः यह उदूघातक का उदाहरण है । क £ 
सूतबारस्ेति-जहां सूत्रधार का वाक्य या वाक्यार्थं लेकर था | 
करे उसे 'कथोदूघात' कहते हें । जैले--रज्लावली में - बीप [ 
ES को सूत्रधार के पढ़ने पर नेपथ्य से “पवम' इत्यादि कहते हुए” et 
`को पढ़ते हुए योगन्धरायण ने प्रवेश किया दै । दपः 
. वाक्याथंको लेकर जहां पात्र का प्रवेश दै उसका उर्द६ वी 
संहार मे--निवोयेत्यारि--इस पद्य को सूत्रधार ने पढ़ा और 5 
सुनकर क्रोधम भरे भीमसेन यदद कहते हुए आ धमके कि री 
` बदाति-यादि एकही प्रयोग में दूसरा प्रयोग प्रारम्भ ६ 
दारा पात्र का प्रवेश हो तो उसे प्रयोगातिशय कहते दै। जै 
ः  ईतइतः इत्यादि नेपथ्य की ओर से सुनकर सूत्रधार, ने 
____इत्यादि--ल्हेखस्सेति-सूतधार नाटक के लिये नटी व 
3 2 सरमय उसने यद पद्य कहकर सीता तथा लक्ष्मण का 
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निर्वासितां जनपदादपि गर्भगुर्वीं 

सीतां बनाय परिकर्षति लद्दमणो5यम ||” 

न चृत्यप्रयोगाथ स्वमार्याह्ान मिच्छुता सूत्रधारेण 'सीतां बनाय परिकर्षति 

प लदमणोवयम्‌" इति सीतालदमणयोः प्रवेशं सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्रयोगमतिश- 

| यान एव प्रयोगः प्रयोजितः । 

कालं प्रशृत्तमाश्चित्य सूचघृरयच वणयेत्‌। 

तदाश्रयरच पाजस्य प्रवशस्तत्प्रवतकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथा--“आसादितमकट-' इत्यादि | ( तत; प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः । ) 
यत्रक्रत्र समावंशात्कायसन्यत्प्रसाव्यत | 
प्रयाग खलु तज्जय नास्नावलागत बुधः ॥ २८ ॥ टल 
| यथा शाकुन्तले--सूत्रधारो नटीं प्रति । 'तवास्मि गीतरागेण- इत्यादि | 
| ततो राज्ञः प्रवेशः । 
योज्यान्यत्र यथालाम चीथ्यङ्गानी तराण्यपि । 

अत्र आमुखे | उद्‌घात्य (त ) कावलगितयोरितराणि वीथ्यज्ञानि वद्यमाणानि | 
नखकुड्टस्तु-- 

नेपथ्योक्त श्रुत यत्र त्वाकाशवचन तथा ॥ ३६ ॥ 
समाश्रित्यापि कतेव्यमासुखं नाटकादिषु | 

एषामासु लभेदानामेक कंचित्प्रयोजयत्‌ ॥ ४०॥ 

~ ° ~ 

तेनाथमथ पात्र या समाक्षिप्येव सूत्रुकू। _ 
__भस्ताचनान्त निगच्छेत्तता वस्तु प्रयोजयत्‌ ॥ ४१॥ 

प निकल गय! । यहाँ अपने प्रयोग से उत्कृष्ट प्रयोग दिखाया है! | - 
अलमिति -जहां सूत्रधार उपस्थित समय (ऋतु) का वणन करे आर उसके 
यसे पात्र का प्रवेश हो उसे 'प्रवर्तक' कहते हे जैसे आसादित इत्यादि। 

` क पूर्वोक्त पद्यमै शरद्वर्णनके अनन्तरदी डसी रूपमै रामका अवे 
पनेति--जँद्दाँ एक प्रयोग मै सादश्यादि के द्वारा समावेश क 
कः न (“अन्यकाये' ) सिद्ध किया जाय उसका नाम | र 
गोब्यानी शाकुन्तल' मै-“तवे' त्यादि के अनन्तर रा हन 
'ानीति--इस प्रस्तावना या आमुख में अन्य वी 

"एना चाहिये, नखकुद्द ने कहा है कि ने 

जी आकाशमाषित सुनकर उनके 
पेश कराना चाहिये । इन पूर्वोक्त 
का प्रयोग करना चाहिये। 


२४९ 


ओ। 'पाशबन्ध करके मरने को तयार हो गई। उसी स 
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इदं पुनवेस्तु बुवैरद्रिविध पारेकल्प्यत । | 


झाधरिकारिकमेक स्यात्मा सङ्गिकमथा परम्‌ ॥ ४२॥ 
अधिकारः फले स्वास्यमधिकारी च तत्प्रञुः। ` 
तस्पेतिवृत्त कविमिराधिकारिकपुच्यते ॥ ४३॥ 
फले प्रधानफले | यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ । 
अस्यापकरणार्थ तु प्रासङ्चिकसितीष्यते। | 
अस्याधिकारिकेतिबृत्तस्य उपकरणनिमिततं यच्चरितं तस्ासङ्गिक |! 
सुग्रीवादिचरितम्‌ | र | 
पताकास्थानकं योज्य खुविचाथह वस्तुनि ॥ ४४॥ 
Cr '.. :. र 
' ` यनत्राथे चिन्तितेऽन्यास्मिस्तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यत। | 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌॥ ४९॥ || 
। . तङ्गेदानाह- . क | 
सहसेवार्थसंपत्तिगुणवत्युपचारतः । 
पताकास्थानकानिदं प्रथम परिकीतितम्‌ ॥ ४९॥ | 
यथा रत्नावल्याम---'वासवदत्तेयम? इति राजा यदा तत्काएठपा | 


नभ 


| 


| 


, हि 


__ TCR 
इसके अनन्तर नाव्यवस्तु का प्रयोग करना चाहिये । ह 
इदमिति यह वस्तु ( इतिहाल ) दो प्रकार की होती च्य 
रिक--दूसरी प्रासक्षिक | नाटक के प्रधान फ़ का स्वामित्व भ गि 
. हे और उस फल का मालिक अधिकारी कहा जाता क... 
कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैं । जैसे रामायण मै राम 
आधिकारिक वस्तु है । अस्पेति-इस प्रधान वस्तुके साधक ई तिद |. 
क्लिक” वस्तु कहते हैं। जैसे खुश्नीच का चरित रामचरित का. 
` पतकेति--नाटक में पताकास्थान का प्रयोग बहुत त खु 
चाहिये । यत्रेते -जह्वां प्रयोग करनेवाले पात्रको तो अय 
हो; किन्तु साहश्यादि के कारण 'आगत्तुक' अर्थात्‌ प्रतत 
पनत पदार्थ के द्वारा कोई दूसरा दी प्र प्रोग हो जाय भे । 
कहते हे । इसके मेद्‌ कहते हैं--सहसेति - जहाँ उपचार क 
गुणयुक्त अथसस्पत्ति उत्पन्न दो बद्व प्रथम पताकास्यात 
` चली मे--वासवद्त्ता का रूप धारण करके सागरिका 
मालूम हुआ कि रानी वासवदत्ता को मेरी बात क 
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नत्या सागरिकेयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञाय, कथम्‌ भिया मे सागरिका; 

त “अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते र 

त्वरितमयि विमुञ्च त्वं लतापाशमेतम्‌ | 
चलितमपि निरोद्धु जीवितं. जीवितेशे ` 

र चण मिह मम कणठे बाहुपाशं निश्ने हि ॥ 

इति फलरूपार्थसंपत्ति पूत्रपिक्षयोपचारातिशयाहु णवत्युत्कृटा । 
वचः सातिशयर्लष्ट नानाबन्धसमाश्रयम्‌ | 
पताकास्थानकमिदं द्वितीय परिकीतितम्‌ ॥ ४७॥ 


यथा वेण्याम्‌ 
“रक्तप्रसाधितभुत्रः क्षतविग्रहाश्च 


स्त्रस्था भवन्तु कुरुराजसुताः समत्याः ॥ 
अत्र रक्तादीनां रुधिरशरीरार्थ हेतुकरलेषवशेन बीजार्थप्रतिपादनान्ने ठृमन्नलः 
| प्रतिपत्तौ सत्यां द्वितीयं पताकास्थानम्‌ । 
| अधापक्षेपक यत्तु लीनं सविनय भवत्‌.। 
रिलष्टप्रत्युत्तरोपत तूतायसिदसुच्यत ॥ ४८ ॥ FE 
| लीनमव्यक्तार्थम्‌, श्लिष्टेन संबन्धयोग्येनामिप्रायान्तरप्रयुक्तन मत्युत्तरेणोमेतम्‌, ¢ 
|| सविनयं विशेषनिश्चयपाप्त्या सहितं संपाचे यत्तत्ततीयं पताकास्थानम्‌ | | 


~ 0६. 


ह| १२ रस पभाप्या सादित संपा यत नत 0 न 
उसकी करठध्चनि सुनकर पहिचान गये और “कथं प्रियामे सागरिका इत्यादि बोलने 
लगे । यहाँ फलप्रासिरूप अर्थसम्पत्ति है। वदद पहले की अपेक्षा मी अधिक गुण | 

वती है । पहले वासबद त्ता समझ कर राजाका उपचारथा--किन्तुपीछेराज 
त्य अभीष्ट प्रियतमा सागरिका का समागमरूप प्रयोगान्तर | होगया। | 


वहां दूसरा पताकास्थानक होता है-जैसे-रकेंति--यहाँ सूजघार का त 
पा कर अर्थ अभीष्ट है कि 'जिन्होने पृथ्वी को अल॒रक्त और प्रसाधित ( 
र लिया है और विग्रद्द ( लड़ाई -भगड़ा ) जिनका क्षत (न 
“स कोरव लोग अपने भ्रृत्यों के साथ स्वस्थ दो जाये! | किन 
के कारण दूसरा यहद अर्थ भी प्रतीत दोता'है कि. 
ण सिर से पृथ्वी को प्रसाधित (रज्जित) कर दिया 
| चेति छत ( नष्ट ) हो गये हैं पेले कोरब लोग स्वस्थ 
| अदा राक्तादिक शब्दों का बा 


र 
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यया वेण्यां द्ितीयेअक्क “कड्चुकी'---देव, भग्नम्‌ भग्नम्‌ | राज} | 
किन जम 
किंप्रलपसि। कज्युकी-( समयम । ) देव, ननु ब्रवीमि भरनं भेन, |. 
धिग वृद्धापसद! कोऽयमद्य ते व्यामोहः । कज्चुकी--देव,न यागो | 
` वानं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ | ` ग 
पतितं किङ्किणीकाणबद्धाक्रन्दमिव क्षितौ ॥' 
त्र दुर्योधनोरुभज्ञरूपपस्तुतसंक्रान्तमथों पच्षेपणम्‌ | 
हृथर्थो वचनविन्यासः सुरिलष्टः काव्ययोजित| 
प्रधानाथान्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ ४] | 
यथा रत्नावल्याम्‌ | 
।उद्दामोत्कलिकाविपाण्डुररुचं प्रारब्धज॒म्भां क्षणा- 
दायासं खसनोद्वमैरविरलैरातन्वतीमात्मन; | 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं 
पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ || 
अत्र भाव्यर्थः सूचितः । एतानि चत्वारि पताकास्यानानि बिक 
कचिदमङ्गलार्थ सर्वं धिषु भवन्ति । काव्यकतरिच्छावशा द्रूयोभूयोऽि | 0121 ( 


दिया गया दो ब्द तीसरा पताकास्थानक.दोता है । जैसे वेणासंह] 
कञ्चुकीत्यादि-इस प्रश्नोत्तर से श्लेष के द्वारा दुर्योधन का भावी उगा 
प्रस्तुत कार्य सूचित होता हे । * | 

“इबर्थ इति--जहां सुन्दर श्लेषयुक्त इथर्थक वचनो का उपन्यास 
प्रधान अर्थ की सूचना होती हो, वद तीसरा पताकास्थानक हो 
रलावली में-उद्दामेति-राज्ञा की उक्ति हे--आज में अन्य १ 
समान इस लता को देखता हुआ देवी के सुख को क्रोध. से 
ऊंगा-अर्थात्‌ इस लता को देखते हुए मुझे देख कर देवी (रागी) 
अपना मुख लाल कर लेगी । उद्दामेत्यादिक विशेषण लता और क 
में समानरूप से श्लिप्ट हैं। लता उद्दाम ( प्रबुद्ध) कलियां से 
कारण विशेष पांड्रवर्ण होता है और कामिनी बढ़ी हुई उत्क 
होती है। लता में जम्मा का अर्थ विकास है और कामिनी 


| 


3 इयोः मङ्गल व; 


षष्ठः परिच्छेद: | 
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यु केनचिदुक्तम:-'मुखसंधिमारभ्य संधिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति? इति, तदन्ये 
| बघुन: | एषामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन सर्वत्रापि स्वेषामपि भवितु युक्तत्वात्‌ | | 
| गति घादलुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । 
बिरुद्ध तत्परित्याञ्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुचितमितिदृत्त यथा--रामस्य च्छुअना वालिवधः । तच्चोदात्तराधवे नोक्तमेव। 
बीरचरिते तु बाली रसरात रामेण हत इत्यन्यथा कृतः | 
| अङ्कष्वद्शं नीया या वक्तव्ये च्च समता | 
या च स्याहूषप्येन्त कथा दिनद्वयादिजा ॥ ५१ ॥ 
अन्या च विस्तरा सूच्या साथोपक्षेपरकेवुधैः । 
अङ्केषु अदर्शनीया कथा युद्वादिकथा। , ५ 
वर्षादूध्य तु यद्वस्तु तत्स्याद्वघादघोभबम्‌ ॥ ५२॥ 
। उक्तं हि मनिना--- > 
हि ०३ “अड्डच्छेदे कार्य मासकृतं वर्षसंचितं वापि | 
तत्सत्रै कतेव्यं वर्षो दूर््वं न तु कदाचित्‌ ॥' : 
| एवं च चतुर्दशवर्षव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये बिराधवधादय; कथांशास्ते ते 
| स ्षवर्षावयवदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः | 


>>>“ 


| गतुनः--यइ जो किसी ने कहा. था कि सुखसन्धि से लेके चार लि 
| मेये क्रम से होते हैं, अर्थात्‌ प्रथम सन्धि में पहला पताकास्थानक नते 
र| द्वितीय सन्धि में दूसरा पताकास्थानक इत्यादि। इसे अन्य लोग नहीं मानते । 
। क्योकि ये अत्यन्त उपादेय Ey | इनके विषय मे कोई प्रतिवन्ध नहीं होना 
ही चाहिये। सभी संधियों में आवश्यकतानुसार इन सबका होसकना उचित 
॥ है। इनमें कमके नियम का अङङ्गा लगाना अनुचित है! हो 
यस्यादिति--जो रसखम्बन्धी या नायकसम्बन्धी वस्तु भ दि 
इ विरुद्ध हो, उसे नाटकादि को में छोड़ देना चाहिये, या बदल बैना 
|| अनुचित इतिहास जैसे रामचन्द्र का कपट से बालि को मारना । उदात्तराघव । 
| भ इसे छोड़ ही दिया और प्रदावीरचरित में बदल दिया हे नहीं, किर 
| _'डेष्वाते-जो कथा ( युद्धादि की) अङ्क में दिखाने ये छ ॥। हे द 
बतानी आवश्यक है, अथवा दो दिन से लेकर जो वषं पर्यन्त होनेबाली गे अति 
(| इसके अतिरिक्त कोई अन्य कथा ( चाहे एक दिन नित्य ह चाहिये | 
विस्तृत हो उसको मी वक्ष्यमाण अर्थोपक्षेपकों के द्वारा दी सूचित करना दोन 


देना चाहिये 


मासमर की है या वर्षभर को दे उसे अङ्कच्देद ( विष्कम्मादि ) केदार | 
सूचित करना र 


[| वध यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी ने चौदह वर्षे के वनवास मै विराधादिको क 
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ENR ~ ० 
दिनावसाने काय यहिने नेवापपद्यते । 
अर्थोपत्चेपकेवाच्यमङ्कच्छढ विधाय तत्‌ ॥ ५३। 

के तेऽथॉपचेपका इत्या 
अर्थोपक्ष पका! पश्च विष्करुभकप्रवेशको । 
चूलिऋरङ्कावतारोऽथ स्यादङ्क खुखमित्यपि ॥ ४४ || 
बृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशकः । 
संचचिपतार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्यः दर्शितः | १६। | 
_ मध्येन सध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्र योजित्त।। | 
शुद्धः स्यात्स तु संकीणों नीचस्य मकर्पित; | ४३|| 
तत्र शुद्धो यथा--मालतीमाधवे श्मशाने कपालकुण्डला | संकीणों फ़. 
रामाभिनन्दे क्षपणककापालिकौ । 
अथ प्रवेशकः 
प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। 
अङ्कद्वयान्तर्विज्ञयः शेष चिष्करुभक यथा ॥ १७॥ | 
अङ्कद्वयस्यान्तरिति प्रथमाङ्केऽस्य प्रतिषेधः [यथा --वेण्या मश्वत्था मङ्ग रासा 
अथ चूलिका द ड “ऱ्या 
अन्तजवनिकासस्थेः सूचनाथस्य चूलिका | 


'दिखाये जाते हें | दिनेति-जो कार्य दिन के अवसान में सम्पाध हो, दिर] 
हो सकता दो उसे भी अङ्कच्छेद करके सूचित करना चाहिये! | 
अधथोपक्षेपकों का निरूपण करते हैं -श्रथेति-अर्थ के उपक्षेपक प 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अङ्कसुख । इ 
भविष्यत्‌ कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप करनेवाला अ 
“,कदाता हे । यह अङ्क के आदि में रहता है । जब पक ही मध्यम 
मध्यमपात्र प्रयोग करते हें तब इसे शुद्धविष्कम्मक कहते दै थ 
“तथा मध्यम पात्रो द्वारा प्रयोग किया जाय तो इसे मिश्चविष्कम्र 
शुद्ध का उदाहरण म्रालतीमाधच के पञ्चप अङ्क मै कपालकुर | 

` संकीरा जैसे रामाभिनन्द मे क्षपणक और कापालिक कें 2 


को चूलिका कहते हें । 


Colftetion. Digitized by eGan 
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चरिते चतुर्थाइस्यादौ---'( नेपथ्ये ) भो भो वैमानिकाः, प्रवततां 


ह 
Sl इत्यादि । “रामेण परशुरामो जितः ।' इति नेपथ्ये पत्रैः सूचितम्‌ | 


थाझावतारः २ ८६ 
र दारे सूचित) पात्रेस्तदडूस्यावि भागतः ॥ ९द॥ 
| त्राङ्कोऽघनरत्येषोऽङ्कावतार इति स्सृत! | 
प्या--अभिब्चाने पञ्चमाङ्के पात्रे: सूचितः षष्टाङ्कस्तदङ्कस्याङ्ग विशेष इवावतीर्णः | 


खम्‌-- दै 2 । 
गज, सपाद एकस्मिन्नङ्कानां सूचनाखिला ॥ ५६ ॥ 


तदडुछुखमित्याहुबी जा्थेर्पापकं च तत्‌ । 
यथा--मालतीमाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यवलो किते भूरिवसुभमृतीनां भाविः 
सूमिकाना परिक्षिप्तकथाश्रवन्धस्य च प्रसङ्गात्सं निवेशं सूचितवत्यौ | 
° ~ 6 | 
अङ्क।न्त पाच्ैर्वाङ्कस्थं छिन्नाङ्कस्याथसूचनात्‌ ॥ ९० ॥ 
अङ्कान्तपात्रैरङ्कान्ते विष्टः पात्रैः। यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्कान्ते--(प्रविश्य ) 
सुमन्त्रः--भगवन्तौ वशिष्ठविरवामित्रौ भवतः सभागेवानाहयत! | इतरे क 
| मगवन्तौ। सुमन्तरः-महाराजदशरथस्यान्तिके। इतरे-तत्तत्रेव गच्छामः ।' इङ्गः | 
ह| परिसमाप्तौ | (तत: प्रविशन्त्युपविष्टा वशिष्ठविर्वामित्रपरशुरामाः। ) इत्य पूर्वाझान्त | 
|° एव पबिष्टेन सुमन्तरपात्रेण शतानन्दजनककथाविच्छेदे उतराङ्मुखसूचनदङ्गास्यमरत। १ 
| एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌ | अन्ये तुमका 12 
| (नेपथ्य में भो मो इत्यादि से यह सूचन किया है कि राम ने परशराम 
को जीत लिया । ॒ 51 
अङ्कावतार -भझन्ते इति-पूर्व अङ्क के अन्त्य में उसी के पात्रों कक सूत 
किया गया जो अगला अङ्क अवतीणं होता है उसे अङ्कावतार यप 
शाइन्तल् में पञ्चम अङ्क के अन्त्य मे उसके पात्रा हवारा'स्‌चित किया हुआ ष 
अडू पूवे से अविभक्त ( उसक। अङ्ग जैसा ) ह हुआ दे | 
अडूमुख--जद्दां एक ही अङ्क मे सब अङ्का को अ अमल 
ओर जो बीजभूत अर्थ का सूचक दो उसे अङ्कुल पते तयी 
उ ह अङ्क के प्रारम्म में ही कामन्द को और अवलोकित. 
ब यातो की सूचना दे दी है । _ > त 2. 
अङ्कमुख का दूर! लक्षण--भह्ाऱ्तोते अळू के अस्त मे कम पिक 
दारा विच्छि्ञ ( अतीत ) अङ्क की अगली कथा का सूचन का 
होता है। जैसे के अन्त्य में सुमन्त्र का चस 
६ महावीरचरित में द्वितीय अङ्क क. ले अङ्क की सूचना 
हा पूव के अन्त में प्रहि स्त्ररूप पात्र ने अगले अक्क ओर 
की है। अङ्क के अन्त में प्रविष्ट सुमन्वरूप का लक्षण जानना। 
सगतो एतचेते -_यद्द धनिक के मताचुसार अङ्कास्य शत हो सकर 


तो कहते हैं के अङ्कास्य अङ्कावतार के दी अतगत सकत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 0 3 


८० 


२५६ साहित्यदपंणे 


अपेक्षित परित्यज्य नीरसं वस्तुचिस्तरम्‌ । 
यदा संदर्शयेच्छेषमासुखानन्तर॑ तदा ॥ ११ ॥ 
कार्यो विष्कस्भको नाव्य आलुखाच्तिपात्रक; | 
यथा--रत्नावल्यां यौगंधरायणमयोजित। 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रचतते ॥ ६२॥ 
आदावेव तदाङ्के स्यादालुलाचेपसंश्रयः । 
यथा--शाकुन्तले | के | 


` विष्करभकाद्यैरापे नो वधो बाच्योऽधि कारिणः ॥ ७], 
अन्योन्येन तिरोधान न कुयाद्र्सचस्तुनोः । 
रसः श्वङ्गारादिः । यहुक्त धनिकेन 
“न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ | 
रसं वा न तिरोदध्याइस्त्वलंकारलक्तणैः ॥' इति | | 
बीज बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यसेच च ॥ ६४॥ 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि । 
अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः । |. 
तत्र बीजम्‌ , क | 
अल्पसात्र समुदिष्ट बहुधा यद्विसपति ॥ ६५॥ 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीज तदाभि धीयते । EE 
यथा-- रत्ताबल्यं वत्सराजस्य रत्नावलीप्रापिहेतुदेवानुकूल्यलालितो यौ 8 8 
व्यापारः| यथावा--वेण्यां द्रौपदीकेशसंयमनहेतु्भामसेनक्रो धोपचितोयु्ि | 
भ्रपेक्तिमिति--जो वस्तु अवश्य वक्कव्य है, किन्तु नीरस हे, उसे छोड़ 
सरस को दिखाना है तो आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भक कर देना' 
और इसके पात्रो की सूचना आपुख में हो कर देनी चाहिये । जैसे रता 
यौगन्धरायणक्कत । यदेति-यदि प्रारम्भ से द्दी सरस चर्तु प्रद 
आमुख से आक्षिप्त अङ्क के आदि में ही विष्करभक करना! जैसे शा ग 
विष्कम्मेति--विष्कस्मकादि के द्वारा भो प्रधानपुरुष का वध १. 
चाहिये। एवं रस और वस्तु का स्पष्ट निदर्शन होना चाहिये: 
तिरोहित न दीने पाय | यद्दी धनिक ने कद्दा है--त चेति । . बे 
बीजमिति- बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य ये पाँच, अथे ४ 
. प्रकृति (साधनोपाय) हैं। इन्हे यथाविधि प्रयोग करना चाहिये । 
. जिसका पहले अत्यहप कथन किया जाय, किन्तु विस्तार ठसक' 
॥ १ उसे बीज कहते दे-यद्द फलसिद्धि का प्रथम हेतु होता. 
9 क दैब से युक्त यौगन्धरायण का व्यापार, अथवा वेणी 
. ॐ केशसंयमन का देतुभूत, भीमसेन के क्रोध से युक्त, युर 
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दु उ पष्ठः परिच्छेद; । २५७ 


अवान्तराथोवि च्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ ६६॥ ` 
यधा- रबाबल्यामनङ्गपूजापरिसमापतौ कथार्थविच्छेदे सति “उदयनस्थेन्दोरिवो- 
ठरवते इतिसागरिका शुग्या. ( सदर्षम्‌ । ) कध एसो सो उदअणणरिनदी: 
व्यादिखन्तरा्यदेत। , 
व्यापि प्रासङ्गिक वृत्त पताकत्यसिधीयत । 

यथा-सरामचरिते सुग्रीवादे:, बेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदूषकस्य च रितम्‌ | 

पत्ताकानायकस्य स्यान्न स्वकीय फलान्तरम्‌ ॥ ६७॥ 
, गर्म संघो विसर्श वा निवाहस्तस्य जायते | र 
यथा--सुग्रीवांदे राज्यपाप्त्यादि | यत्तु मुनिनोक्तम-- 
“झा गर्भादा विमर्शीद्वा पताका बिनिवर्तते |! इति | 
` तत्र 'पताकेति पताकानायकफलम्‌ | निर्वहणपयन्तमपि पतांकायाः प्रवृत्तिदर्श- 
नात्‌? इति व्याख्यातमभिनवगुप्त पादैः । ही 
प्रासङ्गिके प्रदेशस्थ चरित प्रकरी मता ॥ ६८॥ 
यथा- कुलपत्यङ्को रावणजटायुसंचादः । | 
प्रकरीनाथकस्य स्यान्न स्वकीय फलान्तरम्‌ । 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारस्भो यन्निबन्धनः॥ ३६॥ `` 
समापनं तु यत्सिद्धे तत्कायोमिति संमतम्‌ | 
अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी प्रधान कथा कै अविच्छेद का जो 
निमित्त है उसे बिन्दु कहते हैं । जैले रल्ावली में अनज्ञपूजा की समासि में कथा 
पूरी हो चुकी थी, किन्तु 'उदयनस्ये' त्यादि ` पद्य को सुनकर, यही वह 
राजा उद्यन हे'--यद्द सागरिका का सद्दष कथन कथा के अविच्छेद का देतु ह 

व्यापीति-जो प्रास ङ्गिक कथा दूर तक व्याप्त दो उसे पताश कहते हे । जैस रामा- 
यणमे सुग्रीव की कथा, वेणी संवर में मीमसेन की और शकुन्तला मै विदूषक की 

पताकेति--पत्ताका-नायक का अपना कोई भिन्न फल नहीं होता प्रधान नायक 
के फल को सिद्ध करने के लिये हो उसकी समस्त चेष्टाये होता है । गम या 
शं सन्धि में उसका निवा कर दिया जाता है। जैसे गरीब की राज्यप्रासि । 
यूतु--भरतमुनि ने ज्ञो यह कहा है कि-भ्रागभीदिति = गर्भेसन्धि में याविमश- 
सन्धि मे पताका समाप्त हो जाती है' यहाँ पताका शब्द से पताकानायका का 
| फैल विवक्षित हे--पताका तो कहीं २ निर्वहणसस्बिप्यन्त मी चलती दे-यद 
|| "च्या धीमान्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्य ने की है। 


चरित को प्रकर कहते हैं -- जैसे 
करीनायक का अपना कोई 


जिसके लिये 


२५८ साहित्यदर्पणे ८ 
यथा--रामचरिते रावणवधः | 
अवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्रारव्धस्य फलार्थिभिः 
आारर्भयत्रप्ाप्त्याशानियतासिफलागमा। । 
तु अ (| नक 
, अवेदारम्म आत्खुक्य यन्खुख्यफलसिद्धय ॥ ७, | | 
यथा--रत्ावल्यां रततबल्येन्तःपुरनिवेशार्यं यौगंधरायणस्यौत्सुक्‍्या 


नायकनायिकादीनामप्यौस्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम्‌ | \ 


प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारो 5तित्वरान्बित; | ' 

यथा रल्नावल्याम्‌--"तह वि ण अत्थि अण्णो दंसणवाओत्ति जधा तप 
हि जधासमीहिंदं करइस्सम्‌ इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नावल्यारिकाहेह 
दिशत्सराजसंगमोपायः | यथा च रामचरिते समुद्रबन्धनादिः | | 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभव! ॥ ७१|| ` 

- य॒था--रत्नावल्यां तुतीयेऽङ्को वेषपरिवरतेनाभिसरणादेः संगमो । 
लक्तणापायशङ्कया चानिधोरितैकान्तसंगमरूपफलप्रात्तिः प्रत्याशा | एव | 
अपायाभावतः प्राप्तिनियतापिस्तु निश्चित . 
अपायाभावालिधा रितैकान्तफलप्राति: । यथा रक्ञावल्याम-- राजाओं 
प्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि’ इति देवीलक्षणापायत्य प्रा 
निवारणान्नियतफलप्राप्तिः सूचिता | व 


अवस्था इति--फल के इच्छुक पुरुषों के द्वारा आरम्भ किये गये काये हो 
-अवस्थायें होती हे--आरम्म, यल, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलाए 
में से--मवेदिति-सुख्य फलकी सिद्धिके लिये जो औत्सुश्य है उसे भाए 
जैसे रत्नावलीनाटिकाम कुमारी रत्नावलीको अन्तःपुरमे रखनेके 
रायण की उत्कण्ठा। इसी प्रकार नायक, नांयिकादि का औत्सुक्य 

प्रयत्न इति-फलप्राप्ति के लिये अत्यन्त त्वरायुक्क व्यापार कोय 
जैसे रत्नावली मै--तइ वीति -“तथापि नास्ति अन्यो दशैनोपाय इति यव 
यथासमी हित करिष्यामि' इत्यादि के द्वारा रत्नावली का चित्रलेखन । 
के लिये त्वरान्वित व्यापार ( यत्न ) है. । ठ 

उपायेति -- जहां प्राप्ति की आशा, उपाय तथा अपाय को शरक, 
` हो, किन्तु प्राप्ति की संभावना हो, उस अवस्था को शाला 0 
न (३ अडू) में चेष परिवर्त ओर अभिखरणादिक 


| | ७६ | 


ब 


fF 


हे त] 


क 


षष्ठः परिच्छेद: । २५१ 


तावस्था फलयोगः स्यायः समग्रफलोदयः ॥ ७३ ॥ 
ग्रथा--रल्लाबल्यां रल्नावलीलाभरचक्रवर्तित्वलक्षणफलान्तरलाभसहित;।| एवमन्यत्र | 
यथासंख्यसचस्थाभिराभियांगात्तु पञ्चभिः । 
पश्चपैवेतिवृत्तत्य भागाः स्युः, पञ्च संघयः।। ७४ ॥ ` 

` तल्लक्षणमाह 


अन्तरैकार्थसंघन्धः संघिरेकान्वये सति। 

` एकेन प्रयोजनेनान्तरितानां कथांशानामवान्तरेकपरयोजनसंबन्धः संधि: | - 

तद्वेदानाह-- द 

मुख प्रतिझुख गर्भो विमश उपसंहृतिः ॥ ७५ ॥ 

इति पश्चास्थ अदाः स्युः कमालक्षणसुच्यत । 

यथोद्देशं लक्षण माह--- ह लन 

यच बीजससुत्पत्तिनांनाथेरसस भवा ॥ ७९ || 

प्रारम्भेण समायुक्ता तन्सुख परिकातितम्‌ | | 9 

' यथा--रत्नावल्यां मथमेञ्ङ्क । १ ः 

फलप्रधानो पायस्य सुखसघिनिवेशिनः ॥ ७७॥ 

लक्ष्पालक्ध्य इवोड्भेदो यत्र प्रतिसुख च तत्‌। 

{| यथा--र्ञावल्यां द्वितीयेङङ्की बत्सराजसागरिकासमागमदेतोरनुरागबीजस्य 

हि| प्रधमाङ्कोपच्तिस्य सुसंगता-विदूषकाम्यां ज्ञायमानतया किंचिज्लव्यस्य वासवदत्तया 

|| चित्रफलकदत्तान्तेन किल्चिदुनीयमानस्योद्वेशरूप उद्भेदः । 
ii याया 

_ सेति-जहां सम्पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय उस अवस्था को फत््योग्या र) 

` 'शागम कहते हें । जैसे रज्ञावली में चक्रवर्तित्व के साथ रलावली का लाभ | | ८ 

| Mm पांच अवस्थाओ के सम्बन्ध से इतिहास के पांच 

` विमाग होने पर यथासंख्य से पाँच सन्धियाँ होती हैं। ._ द कपि 

_ सन्धियो के लक्षण--प्रन्तरेत -पक प्रयोजन में अन्वित अर्थो के अवान्तर | 
सम्बन्ध को सन्धि कहते हैं। उसके भेद दिखाते हँ यवमिति “सुल अतिः 

मुल, गम, विमर्श और निर्वद्वण ये सन्धियौ के पांच भेद ही की व 

पति जहाँ अनेक अर्थ और अनेक रसों के व्यञ्जक बीज ( अर्थप्रकृतिति i SE 

कौ धारस्म नाप्रक दशा के साथ संयोग से उत्पत्ति हो उसे पुखसन्धि कहते है। डच 

(लावली के प्रथम अङ्क में । TR Rg 

पतिमुख--फतेति - मुखसन्धि में निवेशित फलप्रधान 

इड अलक्ष्य उद्भेद ( विकास ) जहां दो उसे 
मे वत्सराज और सागरिका ( रक्लावली ) 


विदूषक ने जान लिया, अतः 


के वृत्तान्त से 
00-0. Mumukshu Bhaw 
७ ८ 2 अ... = 


६७ ' साहित्यदर्पणो 


फलप्रधानोपायस्य प्रायुद्धिन्षस्य किंचन ॥ ७६। 
गभो यत्र समुद्भेदो हासान्वषणवान्सुहु | 

नल गर्भाकरणादुर्भः । यथा रल्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के संगता-$ |: 
अदक्खिणा दाणिं सि तुमं जा एवं भड्विणा हत्येण गहिदा वि कोबं श क 
इत्यादौ समुद्धेदः | पुनर्वासवदत्तापवेशे हास; । तृतीयेडहठ--'तद्वातोन्येपाप | 
कथं चिरयति वसन्तकः? इत्यन्वेषणम्‌ । 'चिदूषकः--ही ही भो; ९ 
रजलम्मेणावि-ण तादिसो पित्रवशस्सस्स परितोसो जादिसो मम सः है| 
पियवञणं सुणिअ भविस्सदि” इत्यादाबुद्धेदः । पुनरपि वासवदत्ता 
हास: | सागरिकायाः संकेतस्थानगमनेऽन्येपणम्‌ । पुनलंतापाशकरणे इङ्गः 
अथ विमर्शः ह 5! । 
यत्न सुख्यफलोपाय उद्भिज्ञो गर्भतोड्घिक! ॥७६॥ | 
शापाद्यैः सान्तरायश्च स विसश इति स्सृतः। || 

यथा शाकुन्तले चतुर्थाङ्कादौ-- “अन सू या--पिअंवदे, जइ वि गरे 
विवाहेण णिब्बुत्तकल्लाणा पिअसही सउन्तला अणरूबभत्तुभाइणी से| 
निव्वुदं मे हिअअम्‌, तह वि एत्तिअं चिन्तणिज्जम्‌? इत्यत आरम्य सा| 
पक्षिप्ताच्छुकुन्तलाप्रत्यभिज्ञानात्मागर्थसंचयः शकुन्तलाविस्मरण रूपविष्न हि| 
अथ निवंहेणम्‌-- | 
बीजवन्तो सुखाद्यथो विप्रकीणा यथायथम्‌ ॥८०॥ || 

गर्भ फेति-पूर्वेसन्धियो में कुछ कुछ प्रकट हुए फलग्रघान उपाय | 
हस और अन्वेषण से युक्त बार बार विकास दो उसे गर्मसम्बि कहते ह 
को भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं । जैसे रल्लावली के द्वितीय! 


"साधि, अदक्षिणा इदानीमसि त्वम्‌ या एवं मत्री हरतेन ग्रहीतापि कोपं न पुश्वाति इस 
चि 


की उक्ति मै उद्भेद है उसी समय वासवदत्ता के प्रवेश होने से 

है । तृतीय अङ्क मै 'तद्वात' त्यादि राजा की उक्ति से अन्वेषण प! 

दै । एवम्‌ ही ही-'आश्चर्य मोः, कौशाम्बीराज्यलाभनापि न तादशः म्रियवयसत 

याहशो मम सकाशात्‌ प्रियवचनं भुत्वा मबिष्यति' इस विदूषक को उक्ति मै 

है। फिर भी वासवदत्ता जान गई, अतः हाल हुआ है। सागरिका "| 

र स्थान मे ज्ञाने से अन्वेषण और लतापाश बनाने में उसी अचुर 

£ हुआ हे | य छ ; 2 

। बिमश-पपत्रेति- जहाँ 'मुख्यफल का उपाय गर्भ सन्धि की 

RE खिम है अत शापादि के कारण अन्तराय ( विघ्न ) युक्त 

3-5 कहते ८ । जैसे शाकुन्तल मै अनसूया--प्रियंवदे, यद्ये गान्धर्वेण वि 

य ब्रियतखी राइतन्ता अतुरूपमतंभागिनी संबृत्तेत निवृत्तम्‌ मे हृदयम्‌+ तथापि 

` यहां से लेकर सप्तम अङ्क में दिखाये हुए शकुन्तला के मंत्यमिबा 

र लिया इनता के विस्मरणरूप विघ्न से आलिज, 
लिवेहरा--बीनेति--बीज से युक्त, मुखादि सन्थियो में बिर 
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॥ he ~ रै ० ७०. 
एकार्थसुपनायन्त यत्न निवहण हि तत्‌। न 
बया वेण्याम्‌ 'कल्युको---( उपसृत्य सहम्‌ ) महाराज) वसे | अयं 
भीमसेनो दुयोंधनक्षतजारुणीकृतसवशरीरो दुलच्यन्यक्तिः' इत्यादिना 
| बहु भा रन्वये - बली 
| ढरैपदीकेशसंयमनादिमुखसन्ध्यादिबीजाना निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेका्थयोजनम्‌ | 
॥ ययावा--शाकुन्तले सपमाङ्क शझुन्तलाभिश्ञानादुत्तरोथराशिः | एषामज्ञान्याह-- 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलाभनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
युक्तिः प्राप्तिः समाधान विधान परिभावना । 
उद्धद: करणं सेद एतान्यङ्गानि वे सुख ॥ ८२ ॥ 
यथोद्देश लक्षणमाह-- किक. हे 
काव्यार्थस्य कझुत्पत्तिरुपक्षुप इति स्मृतः | 
काव्यार्थं इतिवृत्तलक्षणप्रस्तुताभिधेयः । यथा वेण्याम्‌ भी म१-- 
“लाक्षागृहानल-विषान-समाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
आक्कृष्य पाएडबवधूपरिधानकेशान्‌ 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराषट्रः | . 
. ससुत्पन्नार्थबाहुल्यं ज्ञेयः परिकरः पुनः ॥ ८३॥ | 
यथा तत्रै be 
बद्धं यद्वेर मम खलु शिशोरेव कुरुभि- | ग 
-ने तत्रायों हेतुन॑ भवति .किरीठी न च युवाम | 
जरासंधस्योर;स्थलमिव बिरूढं पुनरपि 
क्रुधा भीमः संधि विघटयति यूयं घटयत ॥' 
जहां एक प्रधान प्रयो तन में ययावत्‌ समन्वय साधित किया जाय उसे ee 
हो कहते हैं। जैसे चेणीसंद्वार मे कदको --इत्यादि सन्दर्भ मै सुखादि बीजों को 
भु स्थानों पर उपक्तिप्त द्रौपदी के करसं त हक त्तर 
र में संयोजित किया हे । अथवा शाकुन्तल के ससम अङ्क प 
व्र सि के पीछे को सम्पूर्ण कथा निवंद्दण सन्धि का के पाया 
सन्धियो के अङ्ग बतलाते हैं--उपदेप इति-उपद्षोप, परिकर . 


औं इत्यादिके चारह सुखसन्धि के चड होते हँ | काव्यपेति-का व्यार्थ अथात्‌ इति- 
,॥ केहते प भकत अर्थ जो प्रस्तुत अभिघेय हे--डसकी उत्पत्ति व 
. बन र वेणीसंहार मे -लादेति--इस पद्य मे भमसेत ने पिछली घटना १ | 
हः प भविष्यत्‌ और प्रस्तुत दशा का मी सूचन किया ह्दे। के 


“उत्पन्न अर्थ की बहुलता का नाप परिकर हे- जैसे न्य 
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२६२ 0 साहित्यदर्पणे | 


तन्निषपत्तिः परिन्यासः 
> 
यथा तत्रैव 
“चञ्चदूमुज्श्ञमितचण्डगदाभिघात- 
संचूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य | 
स्त्यानावनद्धशनशोणितशोणपाणि- 

ङ रत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥' 
अत्रोप्षोपो नामेतिइततलचाणस्य काव्याभिमेयस्य संखेपेणोपेर॥ 
` परिकरस्तस्यैव बहुलीकरणम्‌ | परिन्यासस्ततोऽपि, निश्चयाप त्ति रूपतया पतो 

४; 1003. VE 1... | 
न्यसनम्‌ इत्येषां भेद: | एतानि चाङ्गानि उक्तनेव पौवोपयंण भवन्ति| अङ्ग 
त्वन्यथापि । | 
_ शुणाख्यान बिलोभनमू। | 
यथा तत्रै-'द्रौपद्वी-णाध, कि दुकरं तुए परिकुविदेण |? यषा 
चन्द्रकलायां चन्द्रकलावणने--सेयम्‌, तारुण्यस्य विलासः- इत्यादि | | पुष्ठ 
न्तलादिषु 'प्रीवाभज्ञामिरामं-! इत्यादि मृगादिगुणवणंनं तद्‌ बीजायसंवयाफ| 
संध्यक्षम | एवमङ्गान्तराणामप्यृह्यम्‌ | स्व | 
संप्रधारणमर्थानां युक्तिः | | 
यथा--वेण्यां सहदेवो भीमं प्रति- “आर्य, किं मंहाराजसंदेशोआकी 
इवायेंण गृहीतः |? इत्यतः प्रभृति यावद्धीमवचनम्‌ | | ह 
युषमान्ह पयति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षयः । | 
न जयति दाराणां समायां केशकर्षणम्‌ ॥' इति। 
प्राप्तिः सुखागमः || द| | 
तानष्पत्तिरिति--उत्पन्न अर्थ की सिद्धि को परिन्यास कहते है । यथा, 
यद्‌ भी वद्दी का पद्य है । अत्रेति-इनमें से इतिद्दासरूप काव्य के 
सं हु > क्रां 
का संक्षेप से निदेश करना उपक्षेप कहलाता है--और उसी 
कहा जाता है --एवं इससे भी अधिक निम्चयरूप में उसी चा 
को करना परिन्यास कहाता है । यही इनका भेद दै । ये अन 
छ हे ओर अङ्ग भिन्नक्रम से भी दो सकते हे । र 
गण गुणकथन का नाम विलोभन हे" जैसे-ठ्रीपदी नाई 
परिकृपितेन' । अथवा 'चन्द्रकला' मै सेयम्‌-इत्यादि । शकुन्तल 
लो सग का वणन किया हे उसका बीजभूत अर्थ से 

उ सिय का अङ्ग नहीं है। इसी प्रकार अन्य अङ्गो मे 
यो के निर्धारण करने को. दि कहते हैं--जैसे वे 
रिम का संवाद “आय इत्यादि । प्राधिरिति--सुख 
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|... तत्रैव =*मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌. इत्यादि | 'द्रेपदी-- 
र्मा सहष॑म्‌ ) णाथ, अस्सुदपुन्त क्खु एदं बराम, ता पुणो पुणो भण । 
` द्ीजस्यागसनं यत्तु तत्समाधानसुच्यते । 
ब--( नेपथ्ये ) भो भो विराटुपदपड्तयः, श्रयतास्‌ 
“यत्सत्यत्रतभङ्ग भीरु मनसा यत्नेन मन्दीकृतं 

यद्विस्मर्तमपीहित॑ शमवता शान्ति कुलस्येच्छुता | क 24 
तदुद्य्तारणिसंभ्रतं चृपसुताकेशाम्बराकर्षणी: 

क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौविष्ठिरं जग्मते |? 
अन्न स्वस्था भवन्ति मयि जीवति-- इत्यादि बीजस्य प्रधाननायकाभिमतत्येन 
सम्यगाहितत्वात्समाधानम्‌ | 

सुखदुःखकतौ योऽर्थस्तद्विधानभिति स्थतम्‌ ॥ ८५॥ 


यथा बालचरिते-- 
४उत्साहातिशयं वत्स तव बाल्यं च पश्यतः | 


मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः ॥? | | 


यथा तत्रे 


यथा वा मम प्रभावत्याम्‌-“ नयनयुगासेचनकम्‌ए- इत्यादि | 
कुतूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना । 
यथा--वेण्यां द्रौपदी युद्धं स्यान्न वेति संशयाना तूयशब्दानन्तरम्‌ 'णाध, कि 
दाशि एसो पलअजलहरत्थणिदमन्थरो खणे खणे समरदुन्दुभि ताडीअदि |` कै 
बीजाथेस्य प्ररोहः स्थादुद्वेदः र । 
यथा तत्रेव-- द्रौपद्वी--णाध, पुणो बि तए समासासइदब्वा । 


है जसे भीमसेन को मथ्नामि' इत्यादि उक्ति को सुनकर द्रौपदी का सहषे 
यह कहना कि--णाोत--'नाथ अ्रश्रुतपूर्व खल्वेतद्चनं, तततः पुनमेण' । बीजस्यात 
बीज के आगमन को समाधान कहते हें । जैसे वेणीसंदार मै-यत्सतेत्यादि-पदले र 
“सस्था भवन्ति मयि जीवति’ इस भीमसेन को उक्ति में जिस बीज को स्थापना की 
pt यहां प्रधान नायक ( युधिष्टिर ) wR सि य अतः 
समाधान’ हे । बीज के सम्यक आधान को “समाधान क त 
एवेति सुख दुःख से मिश्रित ञ्य को 'विधान! कहते Mmm 
मै अक्षरा । इतूइलेति--को दरस बातों को परिमावना कहते दै ड क अळू 
संहार मे -पद्दले दोपद को यह सन्दे था कि युध डो त 
ह स रणडुन्दुभि का शब्द्‌ सुनकर ह १4 रसा 
| नाथ, किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितमांसतः र . 3 दी- ह नार 
ल अर्थ के प्ररोह को उड्रेद कहते हे-जैसे पह्दों द्रौपदो - याष 
“प इनराषि या समाइवापयितन्या'--इसे छुनकर सीमसेत कस 


_ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized In 100 (FE 


२६४ साहित्यदपंण 


गस १_— 
र “भूयः परिभवक्लान्तिलंज्ञाविधुरिताननम्‌ | 


अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि इकोदरम्‌ ॥' 
करणं पुन! 


प्रकृताथंससारम्भः 
यथा तत्रव-- देवि, गच्छामो वयभिदानौं कुरुकुलक्षयाय |? इति] | 
- भेदः संहत भेद 
यथा तत्रै---अत .एवाद प्रमृति मिजो5हं भवद्भ चः ।* केचित ध 
त्साहना' इति वदन्ति । [ 
अथ प्रतिमुखाह्ञानि-- , छै छ 
बिलासः परिसपञ्च विधुत तापन तथा ॥ ८७॥ | 
नमे नर्सद्मुतिञ्चैव तथा प्रगमनं पुनः । | 
विरोधश्च प्रतिसुख तथा स्यात्पयुपासनम्‌ ॥ पद | 
पुष्पं बञ्रषुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि । | 
कको ब 
समीहा रतिभोगार्था विलास इति कथ्यते ॥ ८१॥ 
रतिलच्षणस्य भावस्य यो हेतुमूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुधो वा तदी 
विलासः | यथा शाकुन्तले ` क 
“कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनायासि | 
अङ्तार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयपार्थना कुरुते | _ 


इष्ठनष्टानुसरणं परिसपञ्च कथ्यते.। 
यथा शाङुन्तले--*राजा--भवितब्यमत्र तया | तथा हि— 


भूय इति--यहाँ बीजभूत अर्थ रूढ हो गया है । प्रकृतः कार्य के आरम | 
करय है । जैसे बही -भीमसेन . की उक्ति । देवि इत्यादि । भेद इति तिते 
भेदन को भेद कहते हे-जैसे वहीं भीम की उक्ति बत परे! प | 
ओत्साइन को 'भेद' म्रानते हैं । P| 
उ ठ सन्धि के अङ्गो का निरूपण करते हें --विलास इतादि--वि । 
सप, विधुत, तपन, नम, नमंद्य॒ति, प्रगमन, विरोध, पद्युपासन > 0 
. उपन्यास और वणंसंहार ये तेरह प्रति मुख सन्धि के अङ्ग होतेहे! ४० 
नामक भाव का देतु भूत जो भोग ( विषय ) अर्थात्‌ खी या पुर 
समीद्दा (चेष्टा या अभिलाष) को विलास कहते हैं। जैसे शाकन्त , 
इससे दुष्यन्त का शकुन्तलाविषयक अभिलाष प्रतीत होता दे |... 
अथवा वियुक्त इष्ट वस्तु के अन्वेषण को परिसप कहते हैं! जैसे 
" राजा--मवितव्यमिति-इस. लतरकुञ्ज में शकुन्तला होनी च 


(क| 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


षष्ठः परिच्छेद: | 


धअम्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात्‌ |. 

द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपडक्तिद श्यतेडमिनवा ॥' 
कृतस्यालुंनयस्यादौ विधुत त्वपरिग्रहः॥ ३० ॥ 
यथा तत्रैव “अलं चो अन्तेउरविरहपञ्जुस्सुएण राएसिणा उबरुद्धेण |: केचित्त 
(बिधुत स्यादरतिः, इति बदन्ति। , > A 
 उपायादशेनं यत्तु तापनं नाम तङ्भवत्‌ | 
यथा रत्नावल्याम्‌ खागारि का -- 
- ढुज्रहजणाणुराओ लजा गुरुई परअसो अप्पा | 
पियसहि विसमं पेम्मं मरणां शरणां णवरि एक्कम्‌ ॥! 
परिहासवचो नस | 
यथा रज्ावल्याम--'खु सर गता --सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो अं 
दे पुरदो चिठ्ठदि । सागारिका--( साम्यसूयम्‌ ) कस्स किदे अहं आअदा | 
सुसंगता--अलं अण्णसंकिदेण | णां चित्तफलअस्स |! | म 
द्युतिस्तु परिहासजा ॥ ६१ ॥. 


२६५ 


~ 


नमंझुतिः - 

| यथा तत्रे-_“खुसंगता--सहि, अदक्खिणा दाणि सितुमं जा एव्वं भट्टिणा 

| हत्यावलम्बिदावि कोत्र ण मुञ्चसि । सागरिका- (स्भूमङ्गमंषद्वहस्य 1) सुसंगदे; 

॥ दारि वि कीलिदं न विरमसि। 'केचित्तु-'दोषस्याच्छादनं हासं नर्मदुतिः इतिंवदत्ति। 


| प्रसुन्ततति -इसके द्वार पर स्वच्छ बालुका में पेले पैरों के चिह् हैं जो अगले हिस्से 
| मे तो उठे हुए हैं किन्तु पिछले भाग में कुछ नीचे गड़ हुए है। ये उसी के पेरे | 
नितम्ब के भार ले पिछले अंश मे पैरों के चिद्व गहरेहें। यहाँ बिङुडी इई शकुन्तला 
का अन्वेषण हे । इस पद्य मै नितम्ब के अर्थ में जघन शब्द का प्रयोग किया है 
| “धितम स्र कव्या: श्रोणिस्तु जघनं पुर: कृतस्येति कियेहु अचुनय का परिग्रह(स्वी- 
कार) न करना 'विधुत' कहाता है । जैसे बहीं “बलं भ वामन्त:पुरबिरइपगुटसुकेन 
र एजषिणा उपरुद्धेन? यह शकुन्तला का वचन है । प्राकृत में द्विवचनः नहीं होता, 
| भतः दो सखियो के लिये भी बहुवचन (बो) का प्रयोग किया दै! केचितु “कोई 
भरति को 'विधुत” कहते हैं। उपायेति --उ पाय के न पाने को 'तापन' कहते हैं । जैते 
| ज्ञाती में सागरिका की ड क्ति--दुङ्षहति - दुतमजनाज॒रागो लक्षा गर्वी परवशा आत्मां । 
है _ ०” विषमः परेमा मरणं शरणं केवलमेकम्‌ ।' परिष्वास को नर्म कहते है -जैले रला- 
नक छसगता की उक्ति--सहि--“सखि यस्य कृते त्वमागता सोऽयं ते परतस्तिश्वतिं । साग? 
| पक -कस्य इतेऽइमागता? लुं गत रलं --प्रलमन्यथाशाङितेन नबुचित्रफतकस्या 
को हर दास से उत्पन्न द्युत को नमैद्युति कहते आक hse ता 
पात, “सहि--सख्ि, श्रदक्षिणा इदानीमसि खम्‌ या एवं सर्जा इस्तावला'जतात का न. 
धौरद यहा परिहास इतना उत्कृष्ट होगया कि सागरिका कुछ सञ्जित, सस्मित रट 
एग जित होकर असूया के साथ मोह चढ़कर बोली कि=-हंगदे-ससा) | 
ज्तात्न विरमसि 1 केचित्त-को ह दोष के छिपानेवाले हास्य को, नर्मचुति कड” 
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२६६ 
प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌। 


मोर्वश्याम---उवंशी--जअदु जअदु महाराओ | उ | 


यथा विक्र 
उदीय ते ।' इत्यादि । 


नाम जितं यस्य त्वया जय 
विरोधों व्यसनप्राप्तः | 
यथा चण्डकौशिके--राजा--नूनमसमीच्यकारिणा मया अन्ध ई 
(9 


खाकलापो ज्वलनः पद्धयाँ समाक्रान्तः | ० | 
८] कडस्यानुनयः पुन! ॥ ष 


स्यात्पयुपासन 
गथा रह्ताबल्याम्‌--विदूषक!- भो? मा कुप्य। एसा हि 


गदा । इत्यादि | : , 2 3: ॥ 
- र पुष्प 1वशषचचन सतम्‌। | | 0 
यथा तत्रैव---/ (राजा ६ गुहीत्वा स्पर्श नाटयति ।) विदृषकः-गो 1३ 
एसा अपुव्वा सिरी तए समासादिदा । राजा--वयस्य, सतम । 

श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लव; | 

' `  ङुतोऽन्यया सूवत्येष स्वेदच्छुमामृतदरवः | 
प्रत्यक्षनिष्टुर वज्रम्‌ 

यथा तत्रै-*राजा--कथमिहरयोऽहं त्वया ज्ञात । सुसंगता 
केव्वलं तुमं समं चित्तफलएण । ता जाब गदु दवार णिवदईस्सम्‌। | 
[ उपन्यास! प्रसादनम्‌ 
यथा तत्रैव -'सुसंगता--भद्‌टण अलं सङ्काए । मर बि 

देण कीलिदं जेव एदिहि । ता कि कण्णाभरणेण । अदो वि 

मानते हैं । प्रगनभिति- उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वाक्य होने को मगर 
_चिक्रमोवंशी मं-उवेशी ने कहा-जयतु जयतु महाराजः-ईस पर ४ पु र 
._ कहा-मंयेत्यादे-यह प्रगमन हे । दुःखपासि का नाम विरोध 
_ कौशिक में राजा की उक्कि बुनमित्यादि- अन्धे की तरह मेंने,. 
कती हुदै अग्नि पर पैर रख दिया। क्रडस्येति- क ड के अनुनय 5 
पे रत्नावली में विदूषक की उक्ति-भो मोमा. कप हा; 
गता। चिश विशेष अजुरागादि उत्पन्न करनेवाले वचन को पुष्प क 
ही के हाथ का स्पशे करके हर्षित हुए और £ 


ष्ठः परिच्छेदः । ; २६७ 


एसो) जं तए गहं एत्य आलिहिदत्ति कुबिदा मे पिअसही साअरिआ । एसा जेव 
पसादीभु । १ केचित्त -- “उपपत्तिकृतो हाथ उपन्यासः स कीतितः |! इति बंदन्ति | 
उदाहरन्ति च) तत्रैव -- 'अदिमुहरा क्खु सा गब्भदासी' इति | 
चातुर्वण्यौ पणमनं बएंसं हार इष्यते। . . 
यथा महावीरचरिते तृतीयेञङ्क -- 
“परिषदियम्रूषीणामेष वीरो युधाजित्‌ 
सह नुपतिरमात्यैलोमपादरच वृद्ध: | 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः 
प्रमुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते ॥' 
इत्यत्र ऋषिक्षत्त्रादीनां वर्णानां मेलनम्‌ । दे 
अभिनवगुप्तपादास्तु--'वरणेशब्देन पात्राण्युपलद्यन्ते | संहारो मेलनम्‌! इति 
व्याचक्षते | उदाहरन्ति च रत्तावल्यां द्वितीयेउङ्के-अदो वि मे अअं गुरुअरो 
पसादो-' इत्यादेरारभ्य 'णं हत्ये गेणिहिअ पसादेहि णम. | राजा--कासौ 
क्षासौ |! इत्यादि । 


| तक्ति कणोभरणन । अतोपि मे शुरुतरः प्रसाद एषः, यत्त्वयाइइमत्रालिखितोति कुपिता मे प्रियसखी 
सागरिका पेव प्रसायताम्‌ । अर्थ--महाराज, कणंभूषण को रहने दोजिये। स्वामिनी _ 
| की हपा से मैं इनसे बहुतेरा खेल चुकी हूं। मेरे ऊपर सबसे बढी पा यह होगी, 
"| जो आप मेरी इस प्रियसखी सागरिका को प्रसन्न कर देंगे। मैने इस चित्रफलक 
` में इसकी तसवीर बना दी, इख कारण यह मेरे ऊपर रुष्ट हो गई है । किः 
कोई उपन्यास का यह लक्षण करते हैं क्रि-उपपत्तीति किसी अथे को युः 
` युक्क करना उपन्यास कहाता है । इसके उदाहरण में मी वे रल्लावली हो के इस 
वाक्य को देते हे--ग्रदि - अतिसुखरा खलु सा गर्मदांसी। जर मोह 
चारो बणों के समागम को व्यवहार कहते हैं--जैसे पहावीरचरित के न्न 
अङ्ग मे--परिषदिति--यह ऋषियों की समा है और यह ल bs 
मामा) है । यह मन्त्रियों सहित बृद्ध राजा रोमपाद है और अ नुम 
। पाले अतिप्राचीन ब्रह्मज्ञानी ये महाराज जनक हे । दै परथुरामः देखो म ® 
। हा करते हैं। प्राथना करते है। क ने त कल, > 
थ मत अरको । यहा ऋषि, क्षत्रिय आदि कका १ दे पती वये र हर छ ह > का 
असिनवेति-_श्रीमान्‌ अमिनवयुप्तपादाचाये का थ की णा वे वक 
शब्द से नाटक के पात्र लक्षित दोते हैं; अतः यत. अवि से चुतः 


कते है उनका उ लो के दुसरे म क 
म प्रसाद ७१ ७ दाइरण भो रल्ताव fre प्‌ | स्न्द्‌ 
हां से लेके--रं हत्ये--'नहे हस्ते गीता सादय ०. हेप 

१ राजा, विदूषक, सागरिका ऑर खुसंगता क्का मेंलत दे. 
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अथ गर्भाज्ञानि-+ | 
अभूताहरण मागा रूपादाहरण कस! ॥ ६४॥ 


सँग्रहदानमाने च प्राथना चिप्तिरेव च। | 
त्रो (तो ) टकाधिवलोद्वगा गर्म स्युविद्रवरतथा | (| 


तत्र व्याजाश्रय वाक्यमभूताहरण सतम्‌ | 
यथा अश्वत्थामाङ्क --- 
'अश्वत्यामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 


स्वैर॑ शेषे गज इति पुनव्यीहृतं सत्यत्राचा | 
तच्छू त्वासौ दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञः 
शख्राण्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच | 
तत्त्वाथेकथनं माग! 
यथा चण्डकौशिके--राजा--भगवन्‌ , 
“गृह्मतामजितमिदं भार्यातनयविक्रयात्‌ । 
शेषस्यार्थे करिष्यामि चण्डालेऽप्यात्मविक्रयम्‌ ॥' 
रूप वाक्य वितकवत्‌ ॥ ६१| 


है 
॥ 
1१ 
+} 

| 


|? 
|. 
यथा रतात्रल्याम--राजा-- 
“मन: प्रकृत्यैव चलं दुलंच्यं च तथापि मे | 
कामेनेतत्कथं विद्धं समं सर्वे; शिलीमुखैः ॥ 


उदाहरणसुत्कषयुक्त वचनसुच्यत । 


अब गंभेसन्धि के अङ्ग कहते हु--अभूतेति अमूतादरण, मार्ग, 
इरण. क्रम, संग्रह, अनुमान, प्रायेना, क्तिक्ति, त्रोटक, अधिबलं' 
विद्रव ये तेरद्द गर्भसन्धि के अङ्ग होते हैं । तत्रेति--कपटयुक्क वचन 
इरण कते हैँ । जैले वेणीसंहार में--अश्वत्थामेत्यादि--सत्यवा 
(युधिष्ठिर) ने 'अश्वत्यामा मारा गया' इतना तो स्पष्ट कहा प 
हाथी' यह शब्द धीरे से कड दिया । यहद खुनकर, उनका 
पुत्रश्रिय द्रोणाचार्यं ने रण मै आजू और शत्र एकसाथ छोड़े 
ने कपटयुक्त वचन कहा हे। 
| स बात कहना मार्ग कद्दाता है । जैसे चण 


षष्ठः परिच्छेद; | २६२ 


यथा अखत्यामाङ्क --- 
ध्यो यः शख्नं बिभर्ति स्त्रभुजगुरुमद्‌ः पाएडवीनों चमनां, 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो चा । 
यो यस्तत्कर्मसाक्ती, चरति मयि रणे यश्च यरच प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम |! 
मावतत्तत्रोपलड्धिस्तु कमः स्यात्‌ 1 
यथा शाकुन्तले-- राजा--स्थाने- खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामव- 
लोकयामि । तथाहि । - 
(उन्नमितैकश्ुलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः | 
पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥' 
र सग्रहः पुनः ॥ &७ ॥ 
| सामदानाथस पन्नः 
| यथारत्तावल्याम्‌-'राजा-साधु वयस्य,इद ते पारितोषिकम्‌ | (इति कटक ददाति॥' 
लिङ्गाद्‌ होऽनु मानत!) 
यथा जानकीराधत्रे नाटके--राम;-- 
'लीलागतैरपि तरङ्गयतो ध रित्री- 


| मालोकनैनमयतो जगतां शिरांसि | 


हि आप्त करना क्रम! कदाता है | जैसे ट्र मे ने ति-बड़े र ठीक मौके 
| शाकुन्तल मे-स्थाग ३ नरे लिये 
| «पिया को निर्मिमेष ( इकटक ) दृष्टि से देख रादा हूं। उन्रमितेवि-नमेए । 


हे सुक्षपे इसके अनुराग को सूचित कर रदा है । 
७७ रैति--लास और : 


भरली मे 


हष्टिपातं 
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२७० 'साहित्यदर्पणे 
तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौर- 
कायस्य सूर्यतनयत्वमधृष्यतां च ॥ 


रतिहर्षोत्सवानां तु प्रार्थन प्राथना अवेत्‌ ॥ ६८॥ 
यथा रल्लावल्याम्‌--“म्रिये सागरिके 
'शौतांशुमु खमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भास्तम्भनिमं तथोरुयुगलं बाहू मृणालोपमौ | 
इत्याह्वादकराखिलाङ्गि रमसान्निःशङ्कमालिङ्गय मा- 
मङ्गानि खमनङ्घतापविधुराण्यल्य हि निवापय | : 
इदं च मार्थनाख्यमङ्गम्‌; यन्मते निवहणे भूतावसरत्वासशस्तिनामई। 
तन्मतानुसारेणोक्कम्‌ | अन्यथा पञ्चषष्टिसंख्यत्वपसङ्ञात्‌ । | 


-  रहर॑याथस्य तू.हूदः [क्षाः स्थात्‌ 
यथाश्वत्यामाङ्क-- 
(एकस्यैव ब्रिपाकोऽयं दारुणो भुवि वतते । 
केशग्रहे द्वितीयेऽस्मिन्न_नं निःशेषिताः प्रजाः ॥ 
. त्रो (तो) उषु 
संरव्धवाक्ू ! ` 
यथा चण्डकौशिके-'कौ शिक) आः, पुनः कथमद्यापि न संभूताः सण 


देना उस सुवरणंसदश गौर बालक के सूर्थवंशो होने और दुदम होने 
हैं। रति०-रति, दषे और उत्सवौ के लिये अभ्यर्थना को 
जैसे रल्ना०- शीतांशु० -हे प्रिये, तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, नयन न 
हाथ कमल के तुल्य है, ऊरुद्दय रम्मास्तम्म के समान दै और बाहू र 
इस प्रकार तुम्हारे सभी अङ्ग शान्ति और आनन्द के दाता 
9 झाथो, शीघ्र आलिङ्गन करके मेरे कामताप से तत्त अङ्गौ को श 
चेति-यह प्रार्थना नाप्रक अङ्ग उनके मतानुसार यहां गिनाया 
ओ- गतार्थं ( भूतावसर ) हो जाने के कारण, निवढणसन्थि में प्रश 
को नहीं मानते । जो लोग प्रशरित मानते हैं वे इसे नहीं मा 
 सन्धियां के अङ्ग पैसठ हो जायेंगे । नाट्यशाख्राडखार प 
जे र ही अङ्ग होने चाहिये । 
ति ध्य के भेद को बिप्त कहते हैं । जैसे व 


षष्ठः. परिच्छेद: । २७१ 


काञ्चनमाला --भडरिणि, इयं सा चित्तसालिआ | बसन्तः 
अस्स सएणं करोमि ।' इत्यादि । 
इृपादिजिनिता -भीतिरुद्वेगः परिकीत्तितः | 
यथा वेण्याम्‌ 
्राप्तावेकरथारूढौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः | 
स"कर्णारिः स च क्रूरो दृककर्मा वृकोदर; || 
शङ्कामयचासक्गत सञ्रमा ।वद्र्वां मतः ॥ १००॥ 
'कालान्तककरालास्यं क्रोधोद्भृतं दशाननम्‌ | 
विलोक्य वानरानीके संभ्रमः कोऽप्यजायत || 
अथ विमर्शाज्ञानि--- 
अपवादोऽथ सूफेटो व्यवसायो द्रवो दतिः | . 
शक्तिः प्रसङ्गः खेदश्च प्रतिषधो विरोषनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्ररोचना विसश स्यादादान छादन तथा । 
दोषप्रझ्यापचाद्‌ः स्यात्‌ ` 
यथा वेण्याम्‌ --“युधिष्ठिर१--पाञ्चालक, --कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः 
कौरव्यापसदस्य पदवी । पाश्चालकः--न केवलं पदवी, स एव दुरात्मा देवीकेश 
पाशस्पशपातकपधानहेतुरुपलब्धः ।' | 


संफेटो रोषभाषणम्‌ ॥ १०२॥ 
यथा तत्रेव--'राजा---अरे रे मरुत्तनय, बृद्स्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्म- 
कमं रलाघसे । शणु रे 


5. च 
रल्लावली मे काञ्चनमाला की उक्ि- भट्टिणि-'स्वागिनि, इये सा चितशाला-वसन्तकसा 
हा करोमि' इस्यादि--यहां छुल से राजा और विदूषक पकड़ गये ह 
सेति-राजा आदि से उत्पन्न भय को उद्देग कहते हैं । जैसे वेणीसंदार मे. 
भावे राजन्‌, एक रथ पर बैठे हुए, इधर उधर आपको पूछते हुए दोनों 
भा पहुंचे | दुर्योधन-- कौन कौन !......सूत- स इति वह करण का घातक 
और दुःशासन की छाती फाडनेत्राला क्र मेडिया भीमसेन । रङ्केठि= 
[र और चास से उत्पन्न संप्रम (घबराहट) को रिव कहते हैं । जैले = 
ति--] । 
िमशेसन्धि के अङ्ग -रपवाद इति--श्नपवाद्‌, संफेट, व्यवसाय, ह पात ६ 
' पसळू, खेद, प्रतिषेध, विरो घन, प्ररोचना, आदान ओर य व ल 
के अङ्ग होते हैं । दोष कथन का नाम अपवाद दै । जैसे ह? हक 
यादि । संफेट इति--क्रोध भरे वचन को सेफेट कहते se बदी 
ऐ--अरे मोम, बृद्ध राजा ( धृतराष्ट्र )के सामने त्‌. क्या 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6 


साहित्यदर्पणे . 


PR SS 


२.७२ 
“कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोवी . | 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम सुवनपतेराज्ञया द्ूतदासी., || 
तस्मिन्वैरातुबन्ये बद्‌ किमपकृतं तैहता ये नरेन्द्रा 
बाह्रोबार्यातिभारद्रविणगुरुमदं मामजित्वैव दर्पः |! 
६ भीम!-( सक्रोधस्‌ । अ पाप । रा ` पाप |! मा | ८ 
व्यवसायञ्च वज्ञय' अ/तज्ञाइतुस भव! | ` 
यथा तत्रैव--“भी म ।-- प 
` “चूणिताशेषकौरव्यः क्तीत्रो दुःशासनासृजा | 
भङ्क्ता दुयोँधनस्योर्वोभांमोऽयं शिरसा नतः ॥' | 
द्रवो युरुव्यातिक्रान्तिः शोकावेगादिसं भवा | !॥| 
* यथा तत्रेव-“'युधिषठिर!- भगवन्‌ ऋष्णाग्रज सुमब्राश्नात, | 
ज्ञातिप्रीतिमनसि. न कृता, क्षत्रियाणां न धर्मों 
रूढं सख्यं तदप्रि गणितं नानुजस्या्जनेन। . . 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः : 
- कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि तम्‌ ॥ 
कार्य को प्रशंसा करता है ? अरे सूखे, सुन - रृटेति-बीच समा में राजे 
सामने मुझ भुवनेश्‍वर की आज्ञा से तुक पशु की और तेरे इस भा 
. (अजु न) की ओर उस राजा ( युधिष्ठिर) और उन दोनों (नकुल, सहे] 
भार्या (द्रौपदी ) के केश खेंचे गये ! उस वैर में भला बता तो सही, उतरे 
राजाओं ने क्या बिगाड़ा था, जिन्हें तूने मारा है ! अरे, पौरपरल ते 
डुयोंधन को विना जीते ही इतना घमण्ड करता है? भोम- (कोष. 
आः पाप, राज्ञाः पाप इत्यादि । 
व्यवधाय इति -प्रतिज्षा और हेतु से संभूत अर्थ को व्यवसाय कहते 


वहां - भीम लेन--चूणितांत -सब कौरवों को जिसने चूर्ण कर डाला है 
के धिर से जो मत्त दे और दुर्योधन की जंघाओं को जो तोडनेवाला 


[1 
शि 


*. 
॥ 


> 


क्षत्रियो 
सा! रूढ 


षष्ठः परिच्छेद: । 


| प्रोक्ता दृतिः 
यथा तत्रैव ढुयोधनं प्रति भीमेनोक्तम्‌-- 
“जन्मेन्दोथिमले कुले ब्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीबं रिपुं मन्यसे | 
दर्पान्धो मधुकैटमद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 
्रासान्मे चृपशो विहाय समर पङ्केऽषुना लीयसे ||! 
। ४ शक्तिः पुनभवेत्‌ । 
| विरोधस्य प्रशमन 
` यथा तत्रेव र 
'कुवन्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसाहेहभारा- 
नश्रून्मिश्रं कथंचिद्ददतु जलममी बान्धवा बान्धवेम्यः |. |= 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्हतनरगहने खणिँडितान्गृ्रकङ्क- 
रस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संह्वियन्तां बलानि ॥' 
प्रसङ्गो गुरुकीतेनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
यथा मृच्छुकटिकायां---“चा रडा ल४-- एसो क्खु सागलदत्तस्स सुओ अजवि- 
| स्सद्ततस्स णत्तिओो चालुदत्तो वावादितु वज्मष्टाएं णिजइ । एदेण किल गणि 
| वसन्तसेणा सुअण्णलोहेण वावादिदत्ति | 
|. चारुदत्त!-- 
| 'मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं य- 
| त्सदसि नि बिडचेत्यब्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ | 
| इतने विमुख क्यों हुए ? तर्जनेति--तर्जन और उद्ध जन को 'धुति कहते है । जैसे 
बहे दुयोधन के प्रति भौम की उक्ति- जन्मेति--अरे नरपश, तू अपना जन्म 
|| “प्रवेश में बताता है और अब भी गदा घारण करता है। दुःशासन के कवोष्ण 
.. र से प्रमत्त मुझको अपना शत्रु बतलाता है, अभिमान से अन्धा होकर 
| ३ विष्णु ( श्रीकृष्ण ) में भी अनुचित व्यवद्वार करता हे और इस समय 
उ मारे कीच में छिपा पड़ा हे । 
| रण मे वि->विरोध के शमन को शक्ति कहते हैं। mm य. 
|, वारि अपने सस्बन्धियो के शरीरा को जलायें, बान्धव लोग अपने जत 
को आंसू मित्री जलाञ्जलि किसी तरह देवें । गिद्ध और कङ्को से नोचे 
| अपने चन्शुजनों के शरीरां को लोग सुदो से भरे रण मै से, जैसे बने ढ्ढ 
7 ` भ समय सूयं और शत्रु दोनो अस्त हो गये। सेवाओं को इकद्धा क्रो | 
कोउ यरओं के वन को रम कहते हैं ! जैसे सुच्चकदिक में चरडाल | 
शीयेते एसो-'एष खलु सागरदत्तस्य घुत अ्राय॑विश्वदत्तस्य पौतरआारदेतो वय यापदं , सैकड़ों नह 
करने से. किल गणिका वसन्तसेना सुवर्यलोमेन व्यापादिता । मलेति-सेकड़ | 
पवित्र मेरा गोज जो समा में त्रहावादी आहसा के हारा उ 0 श्रित 
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मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापै- 
स्तदसदृशमतुष्यैघु ष्यते घोषणायाम्‌ | 


इत्यनेन चारुदत्तवधाम्युदयानुकूलभसज्ञाद गुरुकीतंनभिति प्रसङ्ग; | 
नश्चद्टाससुत्पन्न अमः स्वद्‌ इत स्मृतः | 
मनःसम्रत्पन्नो यथा मालतीमाधवे 
“दलति हृदयं गाढोदवेगो, द्विधा न तु भिद्यते 
वहति विकलः कायो मोद, न मुञ्चति चेतनाम्‌ | 
ज्वलयति तनमन्तर्दाहः, करोति न भस्मसा- 
त्महरति बिधिर्मर्मच्छेदी, न कृन्तति जीवितम्‌ || 
एवं चेष्टासमुत्पन्नोऽपि । 
इप्सिताथप्रतीघातः प्रतषघ इतीष्यत ॥ १०५॥ | 
यथा मम प्रभावत्यां विदूषकं प्रति मद्यम्नः--“सखे, कथमिह त्वमेकावी 
क नु पुनः प्रियसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती । विदूषक!-$ | 
_ वणा आआरिअ कहि वि णीदा । प्रह्मम्न३-( कप परवर |) | 
“हा पूर्णाचन्द्रमुखि मत्तचकोरनेत्रे 
मामानताङ्गि परिहाय कुतो गतासि । 
* गच्छ त्वमद्य ननु जीवित तुणंमेब 
दैवं कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु ॥' 
कायोत्सयोपरमनं बिरोधनाभिति स्छतम्‌ | 
यथा वेण्याम्‌ युधिष्ठिरः 


होता था चद आज मेरे मरने के समय पापवश बुरे आदमियों (६ 
के द्वारा घोषणा पर कहा जाता हे। यहां चारुदत्त का वध ग. 
अभ्युद्य प्रसङ्ग में गुरुकोत्तन होने से यह प्रसङ्ग नामक अई ५ 
मन इति -मानसिक या शारीरिक व्यापार खे उत्पन्न अम के 
मन से उत्पन्न खेद का उदाहरण जैसे मालतीमाधव मे - 
युक्त हृदय, दुखी होताहे, किन्तु फट नहीं आता, विकल शरीर 
| में फँसता है किन्तु चैतन्य को सदा के लिये नहीं छोड़ दे 
. सन्ताप देह को दग्ध करता रहता है, किन्तु भस्म नहीं कर 
दुद्व ममवेधक प्रहार तो करता हे, पर प्राण नहीं 
_ शारीरिक श्रम का भी उदाहरण जानना | को 
ईमितेति--अभोए वस्तु के प्रतीघात ( विच्छेद ) को. 
. भभावतोमें-सब्रे इत्यादि--विदृष कः--अ8२-अछरपतिना 
. कार्य के अत्यय ( विघ्न ) का. उपयमन ( ज्ञापन) 


। mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by € 


षष्ठः परिच्छेद १ | र 


“तीर्णे भीष्ममहोदधौ, कथमपि द्रोणानले नित्रते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते, शल्ये च याते दिवम्‌ | 
मीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः |? 
प्रराचना लु Iवञ्ञपा सहाराथप्रदाशना | २०६ ॥ 
यथा वेण्याम- “ पाञ्चालक "अह देवेनं चक्रपाणिना सहितः ( तवती 
कृतं सन्देहेन | 


न्तां सलिलेन रल्रकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
रामे शातकुठारभास्वरकरे च्त्त्रदरुमोच्छ्ेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कृतः संशय: ॥ 
कायसग्रह आदान 
यथा वेण्याम्‌- “भो भोः स्यमन्तपञ्चकसंचारिणः, 
नाहं रक्तो, न भूतो, रिपुरुधिरजलाह्वादिताङ्गः प्रकामं | 
निस्तीरणोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोइस्मि | 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखामुक्तशेषाः, कृतं व- 
ख्रासेनानेन, लीनेह॑ंतकरितुरगान्त हिंतैरास्यते यत्‌ |! 
अत्र समस्तरिपुचधकायस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ | 
तदाइरछादन पुन; | ) 
वेणेति--भीष्मरूप महासागर पार कर लिया ओर द्रोणरूप भयानक अग्नि, | 
जैसे-तैले शान्त कर दिया, कणंरूप विषधर मी मार डाला गया और शल्य भी 
बात डा गया । अब विजय थोड़ा दी शेष रहा था कि साहसी भीम ने अपनी 
दम सबक ड 
भरोचनेति-ञ्चर्थ न र ल त कद्दाता हे । जैसे वे० खं? मे 
पाचचालक--प्रई देवनेत्यादि ।- पूयैन्तामिति- हे युधिष्ठिरः आपके राज्याभिषेक के 


बये रज्कलश भरे जाये और द्रौ दिनों से छोड़े हुए अपने केश- 
द्रौपदी बहुत दि 
गुस्फन का उत्सव करे । दियो के उच्छेदक परशुराम अर क्रोघात्ध भोम के 


|  भपेति-कार्थं के संग्रह को चादान कहते हैं जैसे वे० सं० मे--नाह रब नागे... 
संस नहीं हूं, भूत नहीं हूं, किन्तु शत्रु के रुधिरजलसे आहितः पणे मदा. 
हा रोधी क्षत्रिय हु । समरारिन को ज्वाला से बचे हुए इ रोजालोगो,डरो मत, | 

= देर दाथी घोड़ो के नीचे क्‍यों दुबकते दो  भन्नेति यहां सम्पूण 
पि संग्रहीत किया हे, अतः यद आदान है । तबाहुरिति अपने काये की 
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२७६ साहित्यदर्पणे 
कापार्थमपमानादेः सहन॑ खलु यडूवेत्‌ ॥ १७| 
र 
यथा तत्रैव--'अजुन!- याय, 
“अप्रियाणि करोत्येष वाचा, शक्तो न कर्मणा | 
हतभ्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥' 
अथ निर्वहणाज्ञानि-- , 
संधिर्विबोधो ग्रथनं निणयः परिभाषणम्‌ | 
कृतिः प्रसाद आनन्दः समयोथ्प्युपगूहनम॥१७॥ 
भाषणं पूर्ववाक्य च काव्यसंहार एव च। | 
प्रशस्तिरिति सहारे ज्ञेयान्यङ्ञानि नामतः ॥१,॥| 
EA 9 २ ७ | 
बीजोपगमन सांध! 
यथा वेण्यामू--“ भी स।--भवति यज्ञवेदिसंभवे, स्मरति भवती यनो 
चञ्जद्गज = इत्यादि | अनेन मुखे च्षि्तबीजस्य पुनरुपगमनमिति संधि।। | 
विघोधः कायमागंणम्‌। | 
यथा तत्रेव--“ भी मः मुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम | युधिष्ठिर | 


> 


वशिष्ठम्‌ | भीमः-सुमहददवशिष्टम्‌ | समापयामि तावदनेन सुयोधनशोणिताहि| 
पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्ट केशहस्तम्‌ | युधिष्ठिर!- च्य त. 


अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌? इति । अनेन केशसंयमनकार्यस्यानवेषणािः F 

उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथन | 

यथा तत्रैव--“भीम्‌ः--पाञ्जालि, न खलु मयि जीवति संहत्य र| 

विलुलिता बेणिरात्मपाणिम्याम्‌ । तिष्ठ, स्वयमेवाहं संहरामि ईति | 
कार्यस्योपन्षेपाद्ग्रथनम्‌ | गी 


के लिये अपमानादि के सहन करने को, छादन कहते हैं! जैसे वे” 
अज्ञेन की उक्ति भीम के प्रति -ग्रम्रिथेति-हे आर्य, यह वाणीमात्र, इसके 
कर रदा दै-कार्य से तो हमारा कुछ अप्रिय कर नहीं सकता! इर 
मारे यि है, दुःखी है, इसको बकवाद्‌ से आप क्यो विचलित हो 
RS -सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय: प 
द्‌, आनन्द्‌, समय, उप हन, भाषण, वैवाक्य, कायर 
ग्रशस्ति ये चौद्द निवदण उत्थ के अङ्ग होते है। आ बीजभूतं 
तठ करने को लि कहते हे । जैसे वे» सं० सोम री एव 
यहां सुल-सन्धि में कहे हुए बीज का फिर से उपगमन 1 0 


iy 


| 
I 


ह कार्य के अन्वेषण को विबोध कहते है जै 
कर हब व कक कार्य का अन्वेषण है। कार्यों 
. कहते है। जैले -पाबालीति-यद्दा कार्य का उपत्षेप कि 
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षष्ठः परिच्छेद: | २७७ 


निर्णय: पुनः ॥ ११० ॥ 


अनुसूतार्थकथनं 
दया तत्रैव-- भी स१-- देव अजातशत्रो, अथापि दुर्योधनहतकः | मयाहि 
। तस्य दुरात्मनः 


“भूमौ शितं शरीरं, निहितमिदमसृक्‌ चन्दनाभं निजाज्ञे, 

लदमीराये निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया सार्धमुरब्या | 
त्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नौ, 
॥  नामैकं यदू ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम्‌ ||! 

र र . बदन्ति परिभाषणम्‌। 
परिवादळूत वाक्य 

[| यथा शाकुन्तले--'राजा-- आर्ये, अथ सा तत्रभवती किमास्यस्य राजर्षे; 
|| पत्ती | तापसी--को तस्य घम्मदारपरिङ्काइणो णामं गेरिहस्सदि ।? 
| लब्धार्थशमनं कृतिः ॥ १११ ॥ 


यथा तत्रैव भीमेन द्रौपद्याः केशसंयमनम्‌ * 
आनन्दो वाब्छितागमः। _ me 
. यथा तत्रैव--'द्रोपदी--विसुमरिदं एदं वावारं णाधस्स पसादेण पुणो वि. 


७. चुभूत अर्थ के कथन को निर्णय कहते हैँ। जैसे मोसन 
'्यादि--यूगौ-हे देव, मैने उस दुरात्मा ( दुयोधन ) का शरीर भूमि 
दिया और यह लाल चन्दन के तुल्य उसका रुधिर अपने ु मे 
शिया । चतुःसमुद्रान्त पृथ्वी और उसकी लक्ष्मी आपको | 
उसके भृत्य, मित्र योधा और सम्पूर्ण कुरुतंश-रणारिनि में २ 

तौ उस दुष्ट का केवल नाम दी बचा है जो आप ले रहे हो्‌ 


ग्दायुक्त वाक्य को परिमाषण कहते हें । जैसे शाकुन्त 
दि । तापसी--को तस्तेति--कस्तस्य भगेदारपरित्यागिन 
ये 00 के द्वारा शोकादि के शमन 


२७८ 'साहित्यदपंणे । 
र र 
प्रयो दु'खनियाण | | 
या ञायाम्‌ वासवदत्ता (रतावचीमालिकगय) समस । 
समस्सस ।' - 


चे | 
क... तहत पगहनम्‌॥ ११३। || 
यत्स्पादडुतसभास' 1 || 
यथा मम प्रभावत्यां नारददशेनातमच्‌,न ऊर्ध्वेमवलोक्‍्य-- ` 
“दधद्विद्य ज्ञे खामिव कुसुममालां परिमल- 
श्रमद्भङ्गश्रेणीष्वनिभिरुपगीतां तत इतः | 
< ~ C 
दिगन्तं ज्योतिमिस्तुदिनकरगौरेधेबलय- 
नित; कैलासाद्रिः पतति वियतः कि पुनरिदम्‌ || 
सासदानादि 'भाषणम्‌। | 
यथा चण्डकौशिके---'धसेः-- तदेहि, धर्मलो करमघितिष्ठ | | 
$ ~ ९ हे 
पूचेवाक्यं तु विज्ञेय यथोक्तो पदशेनस्‌॥ ११३॥ | 
यथा वेण्याम्‌ अीम!- -बुद्धिमतिके, क सा भानुमती | परिमतु | 
पाएडबदारान्‌,।' लः रू | 
वरप्रदानसंप्रासिः काव्यसहार इष्यत्त। ` 
यथा सर्वत्र==*किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ।' इति | 
Lan ~ # २०. 
बपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४॥ 
यथाप्रमावत्या-- , | 
“राजानः सुतनिर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा 
जीयासुः सदसद्वितरेकपठवः सन्तो गुणग्राहिणः | 
____ >> या कान 
समय इति -डुःख निकल जाने को समय कहते हैं। जैले क. 
दत्ता-पमस्पसेति--समाशवसिहि मगिनि, समाश्वसिहि । ति 
प्राप्तिको उपगूइन कहते हें । जैसे प्रभावती मै नारद के बि 
दादेति - गन्ध से मस्त भ्रमर जिसके चारों ओर घूम रहे अदी 
उस माला को धारण किये हुए और श्वेत किरणों से वि हे 
हुए क्या यदद कैलास पर्वत इस ओर आ रहा दै! फिर टे 
साम, दान आदि को माषण कहते हें । जैसे चण्डक हु 
आओ धमेलोक मै विराजो । पूर्वाक्क अर्थ के डपद शेन के ( 
जैसे वेण्सं० मै भीम--बुद्धिमतिके, कहाँ दे च माखमती पर 
अब पाणडवों की पत्नी ( द्रौपदो ) का पराभव करे! बरद प और 
>> 'काब्यसंहार है 1 जैसे सभी नाटकों में होता है । चेति १ 
शान्ति को प्रशस्ति कहते हैं। जैसे प्रभांवती मै-7र 


सन्तान की तरह प्रजा को देखे । गुणग्रादी विवेकी 
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षष्ठः परिच्छेद; | २७९ 


सस्यस्वर्शसग्रद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामएडले 
` शयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भर्क्तिश्च नारायणे ॥' 
अत्र चोपसंहारप्रशस्त्योरन्त एतेन क्रमेणैव स्थितिः | 'इह च मुखसंधौ उपचोप- 
परिकरपरिन्यासयुक्त्युद्वेदसमाधानानां, प्रतिमुखे च परिसपंणमंगमनबज्रोपन्यास- 
पुष्पाणां; गर्मेऽमूताहरण मागत्री (तो)टकाधिबलच्ेपाणां, बिमशऽपवादशक्तिव्यवसाय- 
प्ररोचनादानानां माधान्यम्‌ । अन्यर्षा च यथासंभवं स्थितिः? इतिं केचित्‌ | 
चतुः बिविध होतदङ्ग पोक मनीषिभिः । 
कुर्यादनियते तस्य संघाचपि निवेशनम्‌॥ ११५॥ 
रसानुगुणतां वीचय रसस्थेव हि सुरूयता । 
यथा वेणीसंहारे ठृतीयाङ्को दुर्योधनकर्णयोम॑हत्संप्रधारणम्‌ | एवमन्यदपि | यत्त 
 इद्रटादिमिः “नियम एव! इत्युक्तं तज्ञद्द्यविरुद्धम्‌ | 
ओ। इष्टारथर बनाश्चयेलाओो वृत्तान्ताविस्तरः ॥ ११६ ॥ 
` रागप्राति! प्रयोगस्य गोप्यानां गोपन तथा । 
प्रकाशनं प्रकाश्यानामङ्गानां षड्विध फलम्‌ | ११७॥ 
अङ्गहीनो नरो यइन्ञेवाररुभचमो भवेत 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युञ्यते॥ ११६॥ __ 
| धन धान्य बढ़े और सबकी भक्ति भगवान्‌ नारायण में हो। अतेति 
| अन्त में उपसंदार और प्रशरित की स्थिति इसी कम से होती दै। ' के 
। हह चेति--इन अज्ञों में से मुखसन्थि में उपक्षेप,परिकर,परिन्यास,युक्तिउक्द ` 
. और समाधान की प्रधानता होती हे । प्रतिसुख में परिसपंण पगमन, वज, 
उपन्यास और पुष्प की, गर्भ मै अभूताहरण, मार्ग, त्रोटक, अधिवल ! ह र 
_ कौ, विमशे मे अपवाद श स्ति,व्य व साय,प्ररो चना और आदानःकी प्रधानता बे है। 
है। और शेष अज्ञो की, यथा लम्मच स्थिति होती दै, यद. कोई लोग हम त 
_ चतुष्टोति--इन चो लठ अङ्ग में से रस के अजुसार अन्य सन्धि कर क 2. 
अन्यत्र भी निवेश दो सकता है, क्योकि रस की हो धार Me 
न वे०स० के तीसरे अङ्क में मुखसन्धि का अङ्गमूत सम डी 
` मर्थौनां युक्त: ) करणं और दुर्योधन की बातचीत मे दिखाया दै र 
_ और सी ज्ञानना । Mr . 
अपु-रुदरादिको ने इन अङ्गां के विषय में जो य कहा 
सब यथास्थान नियत होने चाहिये सो लक्ष्य | 
र इसके विपरीत देखा जाताहै।. 


साहित्यदपणे 


२८० 


संपादयेतां सध्यङ्घ नायकप्रतिनायकौ | 
तद भावे पताकाच्यास्तद भाव तथेतरत्‌ ॥ ११६॥ | 
प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यानि संध्यज्ञानि भवन्ति | कितु मक्ेपादितरय 4 । 
ल्पमात्रसमुदिष्टत्वादभधानपुरुषपयोजितमेव साधु | ही, 
रसव्यक्तिमपेद्रवेषासज्ञानां सनिवेशनस | 
नतु केवलया शासतरारिथाति सपादनेच्छ॒या ॥ १२० ॥ 
तथा च यद्रेण्यां दुर्योधनस्य भानुमत्या सह विपलम्भो दशित: तेचा | 
5त्यन्तमनुचितम्‌ | | 
अबिरुद्ध तु यद्‌ बृत्त रसादिव्यक्तथेऽधिकम्‌ । 
तद्प्यन्पथयेद्धी सान्न वदे दा कदाचन ॥ १२१ ॥ 
अनयोरुदाहरणं सत्मबन्धेष्वमिव्यक्तमेव । 
अथ वृत्तयः 
शङ्गारे केशिकी, वीरे सात्त्वत्यार भटी पुनः । 
~ अँ ७. लर २). "अल [aS 
रसे रोद्रे च बीभत्से, वत्तिः खच भारती ॥ १२२॥ | 
चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सचनाव्यस्थ मातृकाः । | 
° ~ Pa ॥ ० वी 
स्युनायकादिव्यापारविशषा नाटकादिषु॥ १२१॥ | 
प्रयोग के योग्य नहीं होत।। सन्धि के अङ्गौ का नायक और प्रतिनायक सम 
कर। उनके अभाव में पताकानायक और उनके अमाव में अन्य सम्पादक 
प्रायेणोति--लन्थि के अङ्ग प्रायः प्रधानपुरुषों के द्वारा प्रयोग करने 
है, किन्तु प्रक्षेप, परिकर और परिन्यास इन तीनों में बीजभूत अर्थ 
अल्प रहता है, अतः इनका अप्रधानपुरुषों के द्वारा ही प्रयोग ठीक ९ 
रसेति-इन झङ्गो को स्थापना रसव्यक्कि के अनुसार ही होनी चाहिये 
शास्र की मर्यादा बतलाने के लिये नहीं। जो लोग प्रति मासस्पन्न क 
40 अज्ञो का यथाक्रम पालन करके कुछ लिख द्‌ तो वह न 
स र । और सत्कवियो को मी रस के अनुसार ही अङ्गा का ह. 
चा पड । अङ्ग के निवेश के अनुसार सदा रसव्यक्ति न हो सकेगा 
दस दभिति-ज्ञो वृत्तान्त अविरुद्ध अर्थात्‌ इतिहास से विद 
या शर दै किन्तु रसादि की व्यञ्जना में ब अधिक पइत” 
बिल तकूल पडता हे, खुद्धिमान्‌ कवि को चाहिये कि-उसै म 
कोटा उसे कहे ही नहीं। इसके उदाहरण--महावीरचरिंत 
नि का वरान करते हैं--शृगरे इति-स्टक्ाररस में दि 
है कित चीर, क रौद्र तथा बीभत्सरस में सारवती एवं आर 
र गला भारती बृत्ति सर्वत्र उपयुक्त हो सकती है| ये च 
अय हँ नायक नायिका आदि के व्याप 


| 
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po 
षष्ठः परिच्छेद: 
च्छेदः । २=१ 
तत्र वैशिकी-- 
था रलक्णने पथयविशषचिचा स्त्रीसकुला पुष्कलनत्यगीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा सा केशिकी चारु विलासयुक्ता ॥१२४॥ 
नम च नमेस्फूजा नसस्फाटाञ्थ नमेगभरच | 
चत्वायंङ्गान्यस्या ० 
तन्ना 
बेद्रध्यक्ीडितं नमे ॥ १२५ || 
इृष्टजनावजनकृत्तचापि चिविध मतम्‌ । 
विहित शुद्धहास्थेन सश्ठङ्घारमयेन च ॥ १२६ ॥ 
तत्र केवलहास्येन विहितं यथा रल्लावल्याम्‌ 'वासवंदत्ता -( फलकमुहिरय 
 सहासम्‌।) एसा वि अवरा तव समीत्रे जधा लिहिदा एदं कि अजवसन्तस्स 
' विण्णाणम्‌ ।' 
श्ङ्गारहास्येन यथा शाकुन्तले---राजानं प्रति 'शकुन्तला--असंतुठ्ठी उण 
कि करिस्सदि | राजा--इदम्‌ । ( इति व्यवसितः । शकुन्तला वक्त्रं ढौकते । ) 
` समयहास्येन यथा रल्रावल्याम्‌--आलेख्यदर्शनावसरे 'खुसंगता--जाणिदो 
| मए एसो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण । ता देवीए गढुअ निवेदइस्सम्‌ | 
एतद्वाक्यसंबन्धि नमोंदाहृतम | एवं वेषचेष्टासंबन्ध्यपि | 
नमेस्फूजेः सुखाररूभो अ यान्तो नवसगमः । 


कादि में वाते कहते हैं। केशिकी-या श्लक्ष्णेति-जो मनोरञ्जक नेपथ्य (नायकादि 

की वेषरचना ) से विशेष चमत्कारिणी हो, स्त्रीगण से व्याप्त तथा नृत्य, गीत 

न रण हो, एवं जिलका उपचार कामसुखमोग का उत्पादक हो अर्थात्‌ 

"सके अङ्ग से ऽएङ्गाररस की व्यक्ति होती दो वद रमणीय विलासो से युक्त... 

“बत्ति केशकी कद्दाती है । नर्मेति--इसके चार अङ्ग होते है-नमे, नमंस्फूज, 

फोर ओर नमंगर्भ । डनमें--चतुरतापूर्ण क्रीडा का नाम नर्म दे। इस 

भीज्ञनों का चित्त आकर्षित होता है | यह तीन प्रकार का होता है।' 
दास्य के द्वारा विदित, दूसरा ज्यङ्घारयुक्क दास्य के वारा और 
दास्य के द्वारा विद्दित । उनमें केवल दास्य से वित त जै 


च न्तस्य विज्ञानम्‌ । श्टज्ञारयुक्क हास्य से जैसे शा 
| कसे "टः पुनः कि करिष्यति ? इत्यादि । | बपला 
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न्न 'यथोत--जैसे वहीं सखी के स्थानापन्न माधव का मालती को स st 


२८२ साहित्यदर्पणे 
यथा मालबिकायाम्‌--संकेतमभिसृतायां नायक; 
विसुज सन्दरि संगमसाध्वसं | 
ननु चिराप्प्रभृति प्रणयोन्मुखे | § 
परिगृहाण गते सहकारतां | 
त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥' 


मालविका>- मद, देवीए भरण अप्पणो वि पिर कउं ण पारेमि| त्या 
अथ नमस्फोटः-- 
नर्शस्फोटो भावलेशैः सूचित्तारपरसो सतः ॥ १२७॥ 
यथा मालतीमाधवे 
धामनमलसं शून्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठवं 
श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ | 
अलसगमना दिभिमाबलेशैर्माधवस्य मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाशित; | _ 
नर्मगभों व्यबह्ृतिनेतुः प्रच्छुन्नवतिंनः । 
यथा तत्रैव स॒खीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणव्यवसायवारणम्‌ | 
अथ सात्त्वती-- 
सात्त्वती बहुला सत्त्वशौयेत्यागदयाजवे; ॥ १२८॥ 
सहषो क्षुंद्रश्गज्ञारा विशोका साहुता तथा । | 
उत्थापकोऽध सांघात्यः संलापः परिवतक! ॥ १२६॥ |. 
` पाचशषा हात चत्वार! सात्तवत्याः परिकीर्तिता? | । 
व पत रचोवागत्यापक उच्यते ॥ १ 
मस्मै कहते हैं । जैसे मालविकारिनिमिन्र में संकेतस्थान में अमिसृत र | | 


विका के प्रति राज्ञा की उक्ति-विसजेति--इसके उत्तर में मा 
मट्टा- मतः, देव्या भयेन श्रात्मनोपि प्रियं कहुँ न पारयामि । 


॥ 


[1 
| 
| | 


९! 
हि 
। 


- "सूचित हो उसे नर्मस्फोट कद्दते हैं। जैसे मालतीमाधव मॅ- 
-अलस गमनादिक भावलेशों से माधव का मालती 


सूचित दोता हे 


भगम इति प्रच्छन्न रूप से वर्तभान नायक के व्यवद्दार को तण भ 


` यत्किञ्चित्‌ श्टङ्गारवाली, शोकरहित अद्भूत रसयुक्त बत्तिको सा. 
C चार अन्न है. डत्यापक, सांत्रात्य, संहाप्र, और, प 


षष्ठः परिच्छेद: | २०३ 
टर 
( महावीरचरिते--- 
(आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टो$सि दुःखाय वा 
- वैतृष्ण्यं तु कुतोऽद्य संप्रति. मम त्वदर्शने चन्नुषः | 
यन्माङ्गल्यसुखस्य नास्मि विषयः किं वा बहुव्याहतै- 
र॒स्मिन्विस्टृतजामदम्न्यविजये बाही धनुज म्मताम | 
मन्त्राथेदैवशक्त्यादे।.स घात्य! संघ भेदनम्‌ | 
१ रया यथा मुद्राराक्षस राक्षससह्ययानां चाणक्येन स्वबुद्धचा भेदनम्‌। अर्थ 
यापि तत्रेव | दैवशक्त्या यथा रामायणो रावणा द्विभीषणस्य मेद; | 
संतापः स्याह भीरोक्तिनांना भातसमाश्रया ॥ १३१ || 


कपका नरकमा, 


मता नीललोहितेन परिवत्सरसहर्नान्तेवासिने तुम्य॑ प्रसादीङ्तः परशु; | 
परशुराम।-- राम दाशरथे, स, एवायमाचार्यपादानां प्रिय: परशुः ।' इत्यादि | 
प्रार्धादन्यकार्याणां करण परिवर्तकः | 
_ यषा वेष्याम-- भी झ्/--सहदेव, गच्छु तवं गुरुमनुवर्तस्व | अहमप्य्नागार 
। िरयायुपसहायो भवामीति । अथवा आमन्त्रयितन्यैव मया पाज्ञाली' इति | 
| अथारमटी-- 
ANNAN 


> & ~ र - 
भायन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्नान्तादिचेष्टितेः ॥ १३२॥ 
` बालक. स र 
सयुक्ता वधबन्धाद्येरूद्धतार भटी सता ।- 
वस्तूत्थापन संफेटौ ~ ऐत्यापनसफेटो संचिशिरवपातनम्‌ ॥ १३३॥  __. 


। | भे उत्तेजन देनेवाली वाणी को उत्थापक कहते है। जैसे-महाबीरचरित में 
| नेति के प्रति “आनल्दाय च विस्मयाय च' इत्यादिक परशुराम की उक्ति! 
| शेक मन्चशक्ति, अर्थशक्ति और दैवशक्ति आदि से किसी समुदाय के 
| सांवात्य कहते हैं। मन्त्रशक्ति और अर्थशक्ति से जैसे सुद्रारा्ल मे 
| पाण आका का चाणक्य को बुद्धि के द्वारा भेदन । दैवर्शाक्त से 
भृत र से विभीषण का विरोध। संताप इति-अनेक वाची 001. 
| अर को संलाप कहते हे. । जैसे मदाबीरचरित मे णि कह 
| भ भगवान !यद्द चह परशु है, जो गणोसहित कात्तिकेय 1 गि च्य 
1 बा बकर ने दज़ारों वषे के पुर वि Fe 

रा दिति » पाम, दशरथे, यह व गे इजी पह र ४ 
भप ~ आरब्ध कायं से न द के करने को प्रतेक त 
ति फच सहदेवेत्यादि--यहां 'अथवा' से कार्य बदल च्य आरण 
बेश भाया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रात्त 
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यथा वीरचरिते--*र श्रः अयं स यः किल सपरिवारकासिकेयविजयावसितेन | 


से संयुक्त उद्धत वृत्ति को भ्राटो कहते हे । इसके सी चार अङ 


साहित्यदर्पणे 


२८४ 


इति भेदास्तु चत्वार आर भव्याः प्रकी तिता; |. 

मायाद्युत्थीपित बस्तु वस्तूत्थापनसुच्यते ॥ १३४ || 

यथोदात्तराघवे-- 
„ 'जायन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरन्ातै वियद्व्यापि सि 


मास्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादमी | 
एते चोग्रकबन्धकणठरुधिरैराष्मायमानोदरा | 
मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्रान्‌ रवान्‌ फेरवा: |? याहि 
संफेटस्तु समाघातः कुद्धसत्वरथोद्ठयोः। 
यथा मालत्यां माधवाधोरघण्टयोः | 

संचिसा वस्तुरचना शिल्पेरितरथापि वा॥ १३५॥ 
संक्षिप्ति! स्यानिवृत्तो च नेतुनेञन्तर ग्रहः । j 
: ययोदयनचरिते कलिञ्जर्तिप्रयोगः । द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या सुग्रीव; | || 
वा परशुरामस्योद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादानमू--(पुण्या ब्राह्मणजातिः || 
प्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहृषेविद्रवसं भवस्‌ ॥ १३६॥ | 
अबपातन मित्युक्त F 
यथा कृत्यरावुणे षष्ठ 5ड्--' ( रविश्य खज्नहस्तः पुरुषः । )' इस्तः म 

निष्क्रमणपर्यन्तम्‌ | | 


3 

| 
- हि 
' | 

} 


_ 5 .... पूर्वसुक्तेव भारती । 1 
होते हे -वस्तूत्यांपन, सम्फेट, संक्षिप्ति और अवपातन । माया आदि$रे| | 


 उत्पन्नको गई वस्तु को वस्तृत्थापन कहते हें । जैले उदात्तराधव मॅ-जगते |. 
अरे,यद क्या! चारो ओर आकाश में फैलते हुए अत्धकारने प्रचण्ड प्रातरड गे 
किरणों को ढांक लिया! और इधर ये नरमुण्डोका रुधिर पी पीकर पेट एता 


(तृप्त) फेरव (शुगाल जाति) आग उगलते हुए घोर विराव (शब्द) कर 


णे 
सट इति-क्रोघ में भरे त्वरायुक्त पुरुषों के संघर्ष को समेट कहते द | 
मालतीमाधव में माधव और अघोरघंट का युद्ध । संदितेति-शिल्य अथवा |. 
णान्तर से संक्षिप्तवस्तुरचनाको 'संदिति' कहते हैं“-और एक नायकको ति | 
में दूसरे नायक को अथवा नायक ( प्रधानपुरुष ) के किसी एंक धर्म को 
त्ति होने पर उसमें दूसरे धर्म की उपस्थिति द्दोने पर भी संक्षिप्त होगी 

जैसे उद्यनच रितमे काठके हाथीके द्वारा धोखा देकर राजा उदय 

गया । यद्द शिल्प के द्वारा संक्षिप्ततस्तुरचना का उदाहरण द्दे! 

` दरण जैसे पा की निवृत्ति होने पर सुग्रीव का राज्यलाभ । य 
न कि) की निवृत्ति हुई है । घर्मनिवृत्ति का उदाहरण जैसे 
EF न्य की निवृत्ति होकर शान्ति की स्थापत्ता--पण्या इतां 
डवर १४० रेति--पचेश, जास, निष्क्रमण, दर्ष और विद्रव की उत्प 
७25: । जैसे गेस कृत्यरावण के छुठे अङ्क में पूर्वमिति-- भारतीदर 
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षष्ठः परिच्छेद; | र 
थ नाव्योक्तय 752 ब्‌ ३ र - 
अश्राव्य खलु यट्ठस्तु तादह स्वगत मतम्‌ ॥ १३७॥ 
सबेश्राव्यं प्रकाश स्यात्तद्धवेदपवारितम | 
रहस्य तु यदन्यस्य परादृत्य प्रकाश्यत ॥१३८॥ 
त्रिपताककरेणान्यानपवायान्तरा कथाम्‌। 
अन्योन्यामन्त्रण यत्स्यात्तजजनान्ते जनान्ति कम्‌ ॥ १३६ ॥ 
किं ब्रवीषीति यन्चाठ्ये बिना पाच प्रयुज्यते | 
श्रुत्वेवानुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाश भाषितम्‌ ॥ १४० ॥ | 
यः करिचदर्थो यस्माद्रोपनीयस्तस्यान्तरत ऊर्ध्वसत्रीगुलि नामितानामिक 
त्रिपताकलक्षणं करं इत्वान्येन सह यन्मन्त्र्यते तजनान्तिकम्‌ | पराबृत्यान्यस्य 
एहस्यकथनमपवा रितम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ | 
दत्तां सिद्धां च सेनां च्‌ वेश्यानां नाम दशयेत्‌। 
| दत्तप्रायाणि वणिजां चेटचेट्योस्तथा पुन! ॥ १४१ ॥ 
| वसन्तादिषु वण्यस्य वस्तुनो नाम यद्भवेत्‌ । 
वेश्या यथा वसन्तसेना दिः। वणि म्विणणुदत्ता दिः। चेटः कलहंसादि|चेटीमन्दारिकादि: | 


६ , अब नाटक की उक्कियो के भेद बतलाते है रशनाम्यमिति-जो बात सुनाने. 
योग्य नहं दोती उसे स्वगत कहते हैं । नाटक में जिस उक्ति के साथ 'स्वगतम' 
हिखा रहता है उसे वह पात्र अपने मन में हो कहता है, दूसरे पात्र से नहीं- पक 
| किन्तु इस प्रकार कद्दता है कि सामाजिक खुन लें। जो कथा सबको सुनाने . 
| योग्य हो उसे प्रकाश” कहते हैं । तड्रबोदिति--जो बात किसी एक से धिपाकर 
दूसरे पात्र से, फिर कर, कइनी हो उसे 'अपवारित' कहते हैं। तिपतारेति- ' 
जिपताक' करसे दूसरों को बचाके कथा के बीच में ही जो दो आदमी आपस 
इछ बातचीत करने लगते हैं उसे 'जनान्तिक' कहते हैं। पताक और त्रिपताक 
कै हण अ्रसारिताः समाः सबा यस्याड्युल्यो भवन्ति हि । कित्र तयाद्युष्ठः स पताक इति 
५. । सब उंगलिया मिली हुई फैली हो और अंगूठा कुञ्चित हो ऐसे दाथको 
“ताक और 'पताके तु यदा वक्रानामिकात्बडयुसिमेवेत्‌ । निपताकः स विजय! पाक मै क 
pn टेढ़ी दो तो त्रिपताक कहलाता है । रिं तवीषि दूसरे पन प 
| हा १ बिन कही बात को हो खुना सा करके “क्या कहते हो " ते है 
| ` जो कोई पात्र अपनी बात कहता है उसे 'आकारामावित हक क” 
[ 7 ॥र्चिदिते--जो बात जिससे छिपानी दै ब लत ल च 
| इेसरेश इसरे आदमी से जो बातचीत करना है ब जवा 
| रेरेथा दमी से जो बातचीत है। दतागिते-वेश्याथो बताए 


वा 


दै साशब्दान्त, सिद्धाशब्दान्त और सेनाशब्दात्त रखने चाहिये 


साहित्यदर्पणे 


२८६ 
१९ भि ७ 
नाम कार्य नाटकस्य गर्सिताथेप्रकाशकस्‌ ॥ १४२ ॥ 
क 


यथा रामाम्युदयादि: । .. , है 
नायिकानायकाख्यानात्सज्ञा भ्रकरणादुणु । 

यथा मालतीमाधवादिः | , 

* नाटिकासद्वकादीनां «नायिका 

यथा रज्नावली-कपू रमञर्या दिः | 
प्रायेण ण्यन्तकः साधिगसे! स्थाने प्रयुज्यते । 

यथा शाकुत्तले--ऋषी, 'गच्छावः' इत्यर्थे 'साधयावस्तावत्‌? | | 
राजा स्वामीति देवेति भृत्ये भ मद्ेलि चाघसे! ॥ १४४॥ 
"राजषिंभिवयस्पेति तथा विदूषकेण च । 
राजन्नित्यृषिभिर्वाच्य। सोऽपत्यप्रत्ययेनन च ॥ १४४॥ 
स्वेच्छया नामभिविप्रेविप्र आर्येति चतरे? । 
वयस्येत्यथवा नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदूषकः || १४६॥ 

) वाच्यो नटीतूचधारावार्यनारना परत्परस । 


~ 


भिविशिषणस्‌ ॥ १४३ ॥ 


नामेति-जो बात नाटक में प्रधानता से निदश्य हो उसको प्रकाशक ही || 

नारक का नाम रखना चाहिये-जैसे रामाभ्युद्य । इसमें भ्रीरामचद्धज / 
का अभ्युदय प्रतिपाद्य है । श्रीतकंधागीशज्ञी ने 'गसित' पद का अर्थ गं || 
सन्धि में उक्त-किया है । 'गरमितो--गर्भसस्थिना सूचितो योअथस्तत्मकाशकर | | ‘a 
नायिकेते-नायिका और नायक के नाप्त ले प्रररणादिकों की संज्ञा वगग | | 
चाहिये । जैसे 'मालतीमाधब' आदि । ह 
नाटिकेति--नाटिका और सङ्कराद्‌ के नामों को उनकी नायिका के नाप से | | 

. विशेषित करना चाहिये। जैसे 'रलावली नादिका-'कपूरमञ्जरी सक | 
,.» इत्यादि । प्रयेपेति-गम्‌ धातु के अर्थ में प्रायः-णिप्रत्ययान्त 'साघ्‌' घाठुका |. 
` ` अयोग (नाटकों में) होता है । जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में ऋषियों ने गा |. 
... के स्थान में 'साधयावः” प्रयोग किया है | ह ` 
. नाटकमें पात्रों के परस्पर व्यवहार मे प्रयोजनीय शब्दों का निदेश करते है” 
कि 3 याजा को नारको में प्रधान अणी के भृत्यवर्ग 'स्वामी' अर्थवा देव 
FR सम्त्रोधन करें और निचली श्रेणी के सत्य उसे 'मट्टा' कह कर सर 
विदूषक उसे 'वयस्य' कहकर पुकार और ऋ के 
अणाद्कि अपत्यार्थक प्रत्यय लगाकर म. 
। ब्राह्मण लोग आपस में चाहे अपत्य प्रत्यय 


म लेकर | जैसे 'कोशिक,' "विश्वामित्र 


षष्ट; परिच्छेद ; | 


२८७ 
छ दे ~ खडे ० 

सूत्रधारं वर्दद्गाव हात व पारिपारिंक! || -१४७। >» 
सुत्रचारो मारिषेति हण्डे इत्यधमः समा! | के 

ऱ्य कप धर ha 
बयस्येत्युत्तमहहो मध्येरायेति चाग्रजः ॥३१४८॥ 
भगवन्निति वक्तव्या! सवेदेवर्षिलिङ्गिननः। ` 
बढेद्राज्ञी च चेटीं च भवतीति विदूषकः | १४३ ॥ 


आयुष्मन्‌ रथिनं सूतो बद्ध तातेति चतर | 
वत्स पुत्रकतातात नास्ना गोचण वा सुत्त; | १५० || 
शिष्योऽनुजश्च बक्तऽ्योऽमात्य आयेति चाघमे।। ˆ | 
बिग्रैरयममात्येति साचियेति च भणयते ॥ १४५ || वि > 
साधो इति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुचे। । स 
सुग्हीताजिघः पूज्यः शिष्याद्यैविनिगद्यते ॥ १४९॥ . 
` उपाध्यायेति चःचारयो महाराजेति भूपतिः । , 
स्वामीति, युवराजस्तु कुमारो भर्तुदारक! ॥ १५३ ॥ 
भद्रसौस्यसुखेत्येवसधमैस्तु कुमारकः | | 22 
वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी भतेदारिका ॥ १४४॥ 
पतियथा तथा वाच्या ज्येष्ठमध्याधमैः खियः । 


पारिपाश्विक ( सूजधार का सहायक नट ) सूत्रघार को “माव! कृकर और 
एघार उसे 'मारिष' कदकर व्यवद्दार करे । नीची श्रेणीके लोग ग्रापसमे'हंरडे , 
कर, उत्तम श्रेणी के लोग अपने समान कोटि के पुरुषों को 'वयस्य' 
कहकर ओर मध्यम श्रेणी के लोग 'हंदो' ककर .परस्पर सम्ब्रोधन करे। 
|  प>बड़े भाई को सब लोग 'यार्य' ककर पुकारे। देवता, ऋषि 
| प्यासी लोगों को सब श्रेणी के इतर लोग 'भगवन्‌' कहकर सस्बोधित 
हर । विदूषक, रानी और चेटी को “भवती' कहे । रथी को सारथी आयु: 
| ग कहे । वृद्ध पुरुषो को जवान और बालक 'तात' कहे । शिष्य, छोडे 
| मर पुत्र को वत्स, पुत्रक, तात इन शब्दों से अथवा नाम से या 

ह व्यय से सम्बोधित करें । अधम श्रेणी के लोग अमात्य को आय कहे 
शा बाह्रा इसे 'अप्रात्य/ या 'सचिव' कहे । बुध अर्थात्‌ उत्तम भेणी के 
१ पोनि और शान्तिनिष्ठ पुरुषों कोः 'साघो' कहकर पुकारते | 
| कहर 'अपने पूज्य अर्थात्‌ शुरु को या आचारय को 'संगवन कर 
| दै शब्दों से अथवा “सुगुद्दीतनामधेय' इत्यादि पदो से सस्बो € 
| राजको राजा को “मद्दाराज' या 'स्वामी' शब्द से पुकारते है। एवं र 
| (हा शब्द से निर्दिष्ट करते । तोटी तीके लोग कमार 
| गैराजाके २ 'सोम्यसुख' इत्यादि शब्दो से पुका ९ ता असर 

| नोकर चाकर “भत्‌ दारिका” कहे । ज्येष्ठ, मध्यम त करते है । अ 
.. सी प्रकार सम्बोधित क्र जैसे उनके पतियों को करते दे! जले 
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साहित्यदपेणे 
२८८ 1 
हलेति सशी, प्रेष्या हक्षे, वेश्याज्जुका तथा ॥ १३३॥ | 
कुडन्यम्नेत्यनुगते' RAR जन.) वन 
आमन्त्रणेरच पाषण्डा वाच्याः स्वससयागतेः ॥ १४६] 
शकादयश्च सभाष्या बतास स | 
यस्य यत्कर्म शिल्पं वा विद्या चा जातिरेव वा ॥ १५७। 
तेनैव नाम्ना वाच्योऽसो ज्ञयाश्‍्चान्ये यथोचितम्‌ । 
अथ भाषाविभाग--- | , , a 
पुरुषाणाम नी चा ना ससक्षत स्पात्हतात्समनास्‌ ॥ १६० 
सौरसेनी प्रयोक्तया ताइशीनां च योषिताम्‌ । प 
व्ह ¢ ~ | 
आसामेब तु गाथाखु महाराष्ट्रा पयाजयत्‌॥ १५३॥ |` 
अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुर चारिणाम्‌ । | 
जा 5 दाल | 
चेटानां राजएचाणां श्रष्ठाना चाधमागधी ॥ १६०॥ | 
~ Co 6_ ५ । 
प्राच्या बिदूषकादीनां, धूतानों स्याद्वन्तिजा । . | 
योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यताम्‌॥ १६१॥ | 
शबराणां शकादीनां शाबरी संप्रयोजयेत्‌ । \ 
ऋषियों को भगवान्‌ कहते हैं तो ऋषिपल्लियों को “भगवती? कहे इत्यादि! || 
सखी को 'दलए शब्दसे, दासी को 'ह्ञ? कदकर, देश्याको अज्जुका ओर || 
कुटनी को अम्बा कहकर व्यवद्दार करे । इसी प्रकार माननीय बुद्ध खरी कोम | | 
लोग “अम्बा? कहकर पुकार । पाखण्डी लोग अपने अपने समय (आचार) े 
अउुसार सम्बोधित करने चाहिये, जैसे “कापालिक” 'क्षपणक' इत्यादि! |. 
वेद्विरोधी कापालिकप्रभृतिमतों को पाखणडमत कहते हैं और उनके श्रु |. 
यायिओं को पाखण्डी । 'पा' शब्द का अर्थ है वेदों की रक्षा-उसका i 
खण्डन कर वे पाखण्ड या पाखण्डी कहाते हैं । शकादि जाति के लोगों के गा! | , 
मदर, दत्त इत्यादि शब्दो को अन्त्य मै लगाकर बनाने चाहिये । जितका FE 
कम्रं ( सैन्यसंचालन, भोज्जननिर्माणादि ) हो, जो शिल्प ( भूषण, चित्र र । 
शादि ) हो, जो विद्या (व्याकरणादि ) हो या जो जो जाति दो उल्लीसे उ | । 
व्यवहार करना चाहिये | इसके अतिरिक्त और भी यथायोग्य जानना! यी 
रेण अब भाषाओं का विभाग करते हैपुरुषाणामिति--उ त्तम तथा मध्यम (श्र ॥ । 
णी के पण्डित पुरुषों की भाषा, नाटकों में, सं तेनी चाहिये । और! । 
श्रेणी की , संस्कृत हं हवे वि |. 
णी की स्त्रियों की भाषा सौरसेनी ( प्राकृत का भेद) दोनी चाहिये १ | 
गाया (कद) कृत का मेद) होनी चाहिए 
गाथा ( छन्द) मे इनका भाषा महाराष्ट्री प्राकृत होतीहे । रनवास में र 
हु को भाषा मागधी होती है। चेट, राजकुमार और सेट 
ह 0 अवन्तिः न्तिः दो दै ॥ विदूषकादिक माच्या ( गोडदेशीय ) प्राक्त 
 अवन्तिजा बोलते हे । वीरयोद्धा, नागरिक और जआरियों की भां 
_ पात्या (वेदनी ) होती है। शवर और शकादि की उक्तियो में शाबरी भा 
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पष्ठः परिच्छेद: | 


हीकभाषोदीच्यानां द्रावडा द्राविडादिषु॥ १६२ ॥ 
भीरेषु तथाभारा चाण्डाला सुक्कमादिघु । 
झामीरी शाबरी चापे काष्ठपाओपजीविषु ॥ १६३ ॥ 
बबैवाङ्गारकारादो पंशाची स्यात्पिशाचवाक्‌ । 
बेटीनामप्यनीचानासपि स्यात्सौरसनिका ॥ १६४ | 
बालानां षण्डकाना च नीचग्रहविचारिणाम | 
उन्मत्तांनामातुराणा सव स्यात्सस्कृत कचित्‌॥ १६५॥ 
ऐश्वर्येण प्रभत्तस्य दारिद्रथोपदुतस्य च। ` 
भिक्षुवल्कधरादीना प्राकृत संप्रयोजयत्‌ ॥ १६६ ॥ 
संस्कृतं सग्रयोक्कव्य लिङ्गिनीपूत्तमासु च। 
देवीमान्त्रसुतावेश्यास्वापे केश्चित्तथादितम॥ १६७॥ 
यदेशय नांचपाञ तु तद्दरय तस्य भाषितस्‌। 
कायतश्चोत्तमादाना काया भाषाविपययः॥ १६८॥ 
योषित्सरवाबालवर्थाकलवाप्सरसा तथा। 
बद्रध्याथ प्रदातव्य सस्क्कत चान्तरान्तरा ॥ ११३ ॥ 
एापुदाहरणान्याकरेघु बोद्धव्यानि | भाषालक्षेणानि मम तातपादानां भाषाणव | 


षट्चशजक्षणान्यच, नाव्यालकृतयस्तथा । 
त्रयाखशत्रयाज्यान चाथ्यङ्गांन चयादशः॥ १७० ॥ 


| प्रयोग किया जाता हे । उत्तरदेशनिवासियो की बाहीक भाषा और द्रविडादि 
| ऐनिवासियो की द्राविडी भाषा होती है । अहीरों की भाषा आभीरी और 
| व ( पुक्षस ) आदि को की चारडाली होती है। काष्ठपात्र (नौका आदि) . 
१ 1 करनेवाले मल्लाह आदि कों की भाषा आभीरी अथवा शाबरी होती 
। 'यहारकार (लुद्दार) आदिको की भाषा पेशाची होती दै । ज्ञो उत्तमर्‍या 
पदासियां हो उनकी भी सौरसेनी भाषा होतो है।,बालकों, नपुंसको) 
( बाक्षम्रद आदिको ) का विचार करनेवालो, उन्मत्तो और आतुर 
४ मौ यही भाषा होती है, किन्तु कही कहीं संस्कृत मौ होती द 
"जो लोग ऐश्‍वर्य मे मस्त हैं या जो दरिद्रता सेउपद्दत हैं एवं 
या घर्कलधारी ( तापस ) हैं उनकी भाषा प्राकृत होनी चाहिये | उत्तम 
शे वया यो की संस्कत भाषा होती हे । कोई कोई रानी, हि 
ऐक, को भाषा सी संसत बताते हैं। जो पात्र जिर देश क 
की भाषा भाषा सी डली देश की होनी चाहिये । कार्यवश उत्तमादि पे ९ 
ले सो देनी चाहिये । रानी. सखी, बालक, वेश्या, घूत र 
भाषा मे, इनकी चतुरता सूचित करने के लिये तच 
| शा "दे सकते हैं । इनके उदाहरण नाटकी में स्पष्ट कुर 
.  गाटक मे रसपोष के. अनुसार छत्तीस लश तेतीस गाद्या" 
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२८९ 


= 


२९ साहित्यदर्पणे 
२९० है 
लास्याङ्गानि दश यथालाभ रसव्यपेक्षया । 
यथालाभं. प्रयोज्यानीति संबन्धः | अत्रेति नाटके । 


तत्र लक्षणानि-- ह 

पणाचरसंघातौ शोभोदाहरणं तथा ॥ १७१॥ 
हेतुसंशयदृष्टान्तास्तुल्यतकः पदाचयः । 
निदर्शनाभिप्रायौ च प्राधिर्विचार एवं च ॥ १७२ || 
दिष्टोपदिष्ठे च शुणातिपातातिशयो तथा । 
विशेषणनिरुक्ती च तिचि अंशाबिपथयो ॥ १७३ || 
दाक्षिण्यानुनयो मालाथापात्तगहण तथा । . | 
पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो गुणकीतनम्‌ ॥ १७४॥ | 


लेशो मनोरथोञ्नुकसिद्धि; प्रियवचस्तथा । | 

लक्षणानि | 

तत्र- | (1 बर २७ | 
गुणेः सालंकारेयोगस्तु भषणम्‌ ॥ १७४॥ 


RY °° 


यथा— F 
` &आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम्‌ | | 
कोषदएडसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥' 3 
° ~ RAN है 
वर्णनाक्षरसंघातश्चित्रार्थरक्षरे मितेः । EF 
यथा शाकुन्तले--'राजा--कचित्सखीं वो नातिबाधते शरीरसंतापः | प्रि 
बदा--संपदं लधोसहो उञश्चसमं गमिस्सदि ।? 


॥ 0 


. लंकार, तेरह वीध्यज्ञ और दस लास्याङ्गौ का यथासम्भव प्रयोग करना चालि 


ष्ठः परिच्छेद: | 


० ~ २० दी प 
रथैः समं यच्राप्रसिद्धोञ्य; प्रकाशत ॥ १७६ ॥ 
रत्टरलक्षणचिचाथो सा शो भेत्यभिधीयते । ` 


२९९ 


'सद्ंशसंभवः शुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वितः | 
कामं धनुरिव क्रे.रो वर्जनीयः सतां प्रभुः ॥! 
यत्र तुल्याथेयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनात्‌ ॥ १७७॥ 
साध्यतेडभिमतश्चारथेस्तदुदाहरण मतम्‌ । 
यथा 
“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीविनाकंण का निशा शशिना बिना |! 
हेतुबीक्यं ससा सोकसिष्टकडेतुदशनात ॥ १७८ ॥ 
या वेण्या मीम॑ प्रति चिडी--एवं मए भणिदं भाणुमदि, तुझाणं अुक्ेु 
| केषु कहं देवीए केसा संजिमअन्तित्ति |! 
सशयोऽज्ञाततत्त्वस्य वाक्ये स्थाद्यदनिश्चयः | 
) पथा ययातिविजये-- 
“इयं स्वर्गाधिनाथस्य लक्ष्मी:, कि यन्षकन्यका | 
कि चास्य विषयस्यैव देवता, किमु पार्वती |! 
। दष्टान्तो यस्तु पच्चाथेसाधनाय निदशनम्‌॥ १७९ ॥ 
| छे है। जैसे शाकुन्तल मै 'राजा' इत्यादि । िद्ैरिति-ग्रसिद्ध अथे के साथ 
| स अप्रसिद्ध अर्थ प्रकाशित किया जाय, उस श्लिष्ट, मसृण और विचित्र अथ 
| (रचना को शोभा कहते हैं । जैसे- सदररोति- करसवामी, चाहे अच्छे बंश 
उत्प, शुद्ध, (निष्कपट) कोटिद, (करोडका दाता) और गुणयुकत 
gt सञ्जना को चाहिये कि उसे उस धनुष्‌ की तरद छोड्दै जो अच्छी 
वेश (बांस) में उत्पन्न, शुद्ध (कीड़े आदि से अदष्ट) कोटिद ( किनारों ) 
हुआ या करोड़ों आदमियो को काटनेवाला) और गुण (पत्या | 
ह पि पर भी करता (अति कठोरता) के कारण छोड़ दिया जाता हे 
ज उप्‌ के साथ अप्रसिद्ध क्र जन का बन श्लेष रळ ह 
जहा समानार्थक वाक्यों के द्वारा अभिमत अर्थ साधित हो वाक्य जहा 
२1 जैसे अनुयान्त्येत्यादि । हेतुरिति--संक्षेप से कहा re आ 
i क होने के कारण अभिमत अर्थ का साधक हो उसे रउ कदत रहे 
० मे चेटो०-- एवं मए--एवं मया भणितं भाउमति, युष्माक 


१७ >. 


२३२ साहित्यदर्पणे 


यथा वेण्याम्‌-'सहृदेबः_ आर्य उचितमेवैतत्तस्या यतो यो 
हि सा' इत्यादि । 
तुल्यतको यदर्थेन तकः प्रकातिगासिना । । 
यथा तत्रैव-- | 90 2८ 
“प्रायेणैव हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः | 
शतसंख्या पुनरियं सातुजं स्ट्ृशतीव माम्‌ ॥' 
संचघोऽर्थानुरूपो यः पदानां स पदोच्चयः १८० ॥ 
यथा शाकुन्तले दै 
“अधर; किसलयरागः कोमलबिटपानुकारिणौ बाहू | 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गपु संनद्वम्‌ ॥' 
अत्र पदपदार्थयोः सौकुमार्यं सदृशमेव | 
यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम्‌ । | 


परपचव्युदासाथं तन्निदशेनसुच्यते ॥ १८१ ॥ 
यथा— १ 
'क्षात्रधर्मोचितै्धमेरल शत्रुवधे नृपाः | हा" 
« कितु वालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराङ्मुखे ॥' ') 


अभिप्रायस्तु साहरयाद्ूतार्थस्य कल्पना | 
यथा शाकुन्तले 
“इदं किलान्याजमनोहरं वपुस्तपःच्षमं साधयितुं य इच्छति | 
ध्रवं स नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्नुमृषिर्न्यवस्यति ॥' 
प्रातिः कनचिदंशेन किचिव्यचानुमीयते ॥ १८२ ॥ 


यथा मम प्रभावत्याम--“अनेन खलु सर्वतश्चरता चञ्चरीकेणावशय वि 
भविष्यति प्रियतमा मे प्रभावती ।? | 


>. . 
0 
iil 


है तित | 
; |) 


षष्ठः परिच्छेद: । 


अ TS | 
विचारों युक्तिवाक्येयदप्रत्यचार्थसाधनम्‌। 
म्‌ ¢ 
(धाम चर्द्रकलायाम्‌- “राजा- नून मियमन्तः पिहितमदनविकारा वर्तते |यत: = 
(हसति परितोषरहितं निरीच्यमाणापि नेक्षते किंचित्‌ | 
सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्जसमुत्तरं दत्ते | 
~ ९ Pa ~ 
देशकालस्वरूपण वणंना दिष्टसुच्यते ॥ १८३ ॥ 
यथा वेण्याम्‌ सर हृ ढ्‌ व ।-- 
'यद्वद्युतमिब्र ज्योतिराये क्रू देऽ सं भृतम्‌ | | 
तत्माब्रुडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति |? 
उपदिष्ट मनोहारि वाक्य शास्त्रानुसारत! | 
यथा शाकुन्तले 
शुश्रूषस्व गुरून्कुरु म्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने | 
मर्तविप्रकृतापि रोषणतया मा. स्म प्रतीपं गम; | 
भूयिष्टं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः || 
गुणातिपातः कायं यद्विपरीतं गुणान्प्रति ॥ १८४ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्रं प्रति. 
'जइ संहरिजइ तमो धेप्पइ सअ्रलेहिं ते पाओ | 
वससि सिरे पसुबइणों तहवि ह इत्यीअ जीअणां हरसि ॥' 
य; सामान्यणुणोद्रेक्रः स गुणातिशयोः मत! | 
प्था तत्रे--'राजा- ( चन्त्रकलाया मुखं निर्दिश्य । ) 
'असावन्तश्चञ्चद्विकचनवनीलाग्जयुगल- 
114 सतलस्फूजत्कम्बुविलः स्तलस्फूजत्कम्बुबिलसदलिसंघात उपर _ उपरि | 
| पेत दे युक्तियुत वाक्यों से अप्रत्यक्ष अर्थ के साधन को बिचार कहते दै। ु 
| रोर दा कालाजुरूप वणेन को दिष्ट कद्दते हैं। परि न 
| भक को उपदिष्ट कहते हैं। जैसे शाकुन्तल में शकुन्तका के अति मान 
बका उपदे क a को युयातिपात. 
| देश शुभूषस्वेति-- । युणेति-- गुणी के विपरीत काये तरर 0 0६ 
| पी शत ८. ` म रुलानादिका में -जइ--““यदि संदियते तमो गु त बाव न 
| रेत चन्द्रमा के स्तथाप हा, ज्िया जीवनं हरसि” । यहाँ खीजीवनहरणरूप इ सक 
पेत साध क गुणा के विपरीत है। हः चसे >. 
गरबा! या गुणी की उत्कृष्टता को गुणातिराय कहते है। अ “चन्द्रक 
मा ( सा का सुख देखकर ) असाविति दै सुमुखि 
नेत्र) च्य कहां पाया? जिसके मध्य मै खिले.हुए 
(७-0. मित हैं, तीचे. शंख (ना), विरा ०० जमात 


२१३. 


| विचार इति-- 


ह 


` दोषों के सङ्ग) के जो सब कलाओंसे पूण है और कलङ्क से रित दै द्वात | 


२६१ साहित्यदर्पणे 
` दवना दोषासङ्ग सततपरिपूर्णाखितकल: 
कुतः प्रप्तरचन्द्री, विगलितकलङ्कः सुमुखि ते ॥! 
सिद्धानर्थान्बद्दलुकत्वा विशेषोक्तिविंशेषणम्‌ ॥ १८४ | 
यथा-- . 
'तृष्णापहारी विमलो द्विजाबासो जनप्रियः | 
हदः पद्माकर: किंतु बुधस्त्वं स जलाशयः ॥! 
पूर्वसिद्वाथेकथनं निरुक्तिरिति कीत्थते । 
यथा वेण्याम्‌ 
*निहताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशासनासुजा । 
भडक्ता दुर्योधनस्योवोरमामोऽयं शिरसा नतः || 
बहुनां कीर्तन सिद्विरमिपरेतार्थस्िद्धये ॥ १८६॥ 
यथा-- 
यदीय कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः । 
प्रथिव्या रक्षणे राजन्न कत्र त्वयि तत्स्थितम्‌ ॥' 
हस्तादीनां अवेद्‌ अशो बाच्यादन्यतरहूच! । 
वेण्याम्‌ -कञ्चुकिनं प्रति छुयों धनः 
सहमृत्यगणां सबान्धवं सहमित्त्रं ससुतं सहानुजम्‌ | 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ 
_____ विचारस्यान्यथा भावः संदेहात्तु विपययः॥ १८५ ` विपर्ययः ॥ १८७॥ | 
असे का समूह (केश) विद्यमान हे । एवं विना ही दोषासज्ञ (राजिके सङग | 


al 


प्रसिद्ध अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता (कि ए 
दिखल्लाने को विशेषोक्ति कहते हैं । जैसे -तृग्णति-हे राजन्‌, यद्यपि, त = | 


पडा र । २९५ 


यथा 7 
त्वा लोकमदातारं संतोषे यैः कृता मतिः | 


जयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः |! 

दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवतेनम्‌ | 
बाचा यथा 

“प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा त्वं हि विभीषण | 

गर्येणातुगृहीतस्य न विष्नः सिद्धिमन्तरा ॥! 
ब॑ चेष्टयापि । 

वाक्ये? स्निण्धरनुनया 'भवद्थस्य साधनम्‌ | १८८॥ 
यथा बेणयाम्‌--अर्वत्थामानं प्रति क्ृप;--दिन्याङ्गग्रामकोविदे भारद्वाजः 
तुह्यपराक्रमे कि न संभाव्यते त्वयि |! 


| 
| 
माला स्याद्यढ भीष्टाथे नेकाधेप्रतिपादनम्‌ । | 
यथा शाङुन्तले-- "राजा कु | 
. k 

|! 


किं शीकरैः क्लमबिमर्दिमिरारद्रवातं 
संचारयामि नलिनीदलतालबृन्तम्‌ | 
अङ्के निवेश्य चरणावुत पद्मताम्रौ 
संवाहयामि करभोरु यथासुखं ते ॥' 
अर्थापत्तियेदन्याथोऽथोन्तरोलतेः प्रतीयते | १८६ ॥ न 
यथा बेण्याम्‌--द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्ये$मिषेक्कमिच्छुतीति कथयन्तं कण प्रति [. 
राजा--साघु अङ्गराज, साध । कथमन्यथा 
दत्त्वाभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीटिना | 
सिन्धुराजमुपेच्तेत नेवं चेत्कथमन्यथा ॥' 


दूषणोद्‌घोषणायां तु .भत्सना गहण ठु तत्‌ | 
भा तत्रेव--कर्ण प्रति ह कण पति आर्वत्थासारत्त क 


| शिवमिति चधा ञौ रो प्रसन्न करना 
। र वाणी के द्वारा किसी के चित्त क 

1 पिसकहाता है। वाणीसे जैसे --प्रसाधयेति । वाकगेरिते- स्नेहपूर्ण वारक्यांसे काये 

करने को अनुनय कहते है | जैसे चे० सं० में अश्वत्थामा के प्रति कृप० | 


को 
| “अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिये अनेक अयो (कायो) के कथन 

| स्तला के प्रति--किंगिति । 
| पोते... जैसे शाकुन्तल में राजा की उक्ति शकु त हो इले भाप 


| ३ सी अर्थ के कथन से जहां अन्य अर्थ 
| ६३३० स. में करों की इस उक्ति के पीछे कि 'ब्रोणाचार्य अश्वत्या Bo 
अनाना चाहते हैं दुर्योधनका यहं कहता ल्‌ sv र सु 


समय को भत्सेना को गहण कहते है! 
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निवाय गरुशापभाषितवशात्कि मे तवेवायुधं 
संप्रत्येव मयाद्विहाय समर ग्राप्तोऽस्मि कि त्तरं यथा | 
जातोऽहं स्तुतिवंशकीतनविदां कि सारथीनां कुले 
छुद्वारातिक्कताभियं प्रतिकरोम्यलेण नाख्ेण यत्‌ ॥ 
अभ्यर्धनापरैवक्यैः एच्छा्थान्वेषणं सतस्‌ ॥ १९० || 
यथा तत्रै--सुन्दरक्- अज्जा; अवि णाम सारधिदुदिओ दिट्टो को 
महाराश्रो दुञ्जोधणो ण वेत्ति। | 
प्रसिद्धिलॉकसिद्धार्थरुत्कुटेर थ साधनम्‌ । 


यथा विक्रमोर्वश्याम्‌-*राजा- 
सुर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामहपितामहं। । 


स्वयं कृतः पतिद्वम्यामुर्वश्या च भुवा च यः ॥ 


सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात्दो मवधनस्‌। १६१॥ . 
. यथा वेण्याम्‌-दुर्योधनश्जातत्या भीमं प्रति युधिछ्ठिर!--दुरात्मन्‌, दुर्योपन- 
' . हृतक-'इत्यादि | | 
संचेपो यत्तु सच्चेपादात्सान्यार्थे प्रयुज्यते । | 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌--*राजा--प्रिये Fi 
"अङ्गानि खेट्रयसि कि शिरीषकुसुमपरिपेलवानि मुधा | ( आतमानं निर्दह |): 
` अयमीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ति दासजनः ॥ , 
गुणानां कीत्तनं यत्तु तदेव गुणकीतेनम्‌ ॥ १६२॥ 

यथा तत्रैव-- ; 

नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजपत्यथि'-इत्यादि । 

स लेशो, भण्यते: वाक्य यत्साहश्यपुरःसरम्‌ । 


डं अन्वेषण करना पृच्छा कहलाता हे । जैसे वहीं सुन्द्रक- शर्मा. 
४ क युष्पापिमहाराजो दुर्योधनो न वेति”” । परसि द्विरिति कोय 


षष्ठः परिच्छेद: | र 
२९७ 


| बाम राजा ई 

"इते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखणिडनम्‌ | .. 

या रलाघा पाण्डुपुत्राणां सैवास्माकं भविष्यति |]! 

द 84 ~~ Ne € * र 

मनारथस्त्वा नभायस्याक्त भङ्गयन्तरण यत्‌ ॥ १९३ ॥ 


र. रतिकेलिकलः किंचिदेष. मन्मथमन्थर; | 
पश्य सुश्रु समालम्भात्कादम्बश्चुम्बति प्रियाम्‌ ||? 
विशेषो ह विस्तारोऽनुक्तासे द्विरुदी य॑ते । 
गया- “गृहवृच्चवाटिकायास्‌-- 
'दृश्येते तन्वि यात्रेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति | 
प्राज्ञ कल्याणनामानावुमौ तिष्यपुनर्वसु || 
' स्यात्प्रमाणयिलुं पूज्य प्रियोक्तिहंषेमाषणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यथा शाकुन्तले-- | Ci 
६देति पूर्व कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं .पयः | 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः |! .. 
अथ नाव्यालंकारा: 
आशीराक्रन्दकपटाचमागर्वोयमाश्रया! । 
उत्पासनस्ए्रहाच्षो भ पश्चात्तापोपपत्तयः ॥ १६५॥ 
आशसाध्यवसायो च विसपाल्ञेंलसज्ञितौ। 
उत्तजन परीवादो नीतिरथविशषणम्‌ ॥ १६६॥ 
पात्साहन च साहाय्यमभिमानोज्नुवर्तनम्‌ | 
उत्कातन तथा याच्या पारेहारो निवेदनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
| हति ख्यानयुकिपहर्षारचोपढेशानम 18 
आरि ह जज वे० सण में राजा -हते इति । मनोरथ इति- दुसरे ह 5 
पै! श करने को मनोरथ कद्दते हैं। जैसे- रतिकेीति । (समा 
आलिङ्गन है । कृष्ण पंखवाले हंस को कादम्ब कहते है। प्रति” | 
वामि के. विस्तार को” चदुक्तसिंडि क 0 र 
क्ति के साथ राम लक्ष्मण को देखकर सीता के के र 
बो का सादिति-पूजनीय व्यक्ति मै आद रातिशय विन के 
लढ. रे को इर्षमाषण कहते हैं । जैसे बैले वाह ह 


रर ' ठल-फाणपापा(॥10 Bhawan Varanasi Collection. 
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२६८ 


आशीरिष्टजनाशंसा 
यथा शाकुन्तले ह 
“ययातेरिव शर्मिष्ठा पत्युबहुमता भव | 
पुत्र वमपि सम्राजं सेव पूरुमवामुहि ॥' 
आक्रन्दः प्रलपितं शुचा | 
यथा वेण्याम--किञ्चुकी- डा देवि कुन्ति, राजभवनपताके-' इरा | 
कपटे मायया यत्र रूपमन्यहि भाव्यते ॥ १६६॥ | 
यथा कुलपत्यझे-- 
“मृगरूपं परित्यञ्य विधाय कपट वपु: | 
> | नीयते रक्षसा तेन लच्मणो युधि संशयम्‌ ॥' 
, अक्षमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषह्यते । | 
यथा शाकुन्तले--*राजा--भोः सत्यवादिन्‌, अभ्युपगतं तावदस्मामि | ॥। | 
पुनरिमामतिसंधाय लभ्यते । शाङ्करवः--विनिपातः-इत्यादि । 4 
गदोऽवलेपज वाक्य | 
यथा तत्रव--'राजा--ममापि नाम -सत््ैरभिमूय्ते गृहाः ।' है 
का्यस्याररूम उद्यमः ॥ २००॥ | 
यथा कुम्भाझे-- रावण? | ५ 
पश्यामि शोकविवशो$न्तकमेव तावत्‌ ।' 
ग्रहणं गुणवत्कायेहेतोराश्रय उच्यते। | 
द यया विभीषणनिर्भस्सनाझे--“विंमीष णः --राममेवाश्रयामि | श | 
ह उत्प्रासनं तूपहासो योऽसाघौ साधुमानिनि ॥ २०! ॥ 


- उपदेशनपर्यन्त तेतीस नाव्यालङ्कार द्वोते है । आशीरिष्टेति--प्रियजनों 
बद्‌ को भ्राशीः कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में--ययातेरिवेति-“राजा या 
शमिष्ठी के सहश तू पति की बहुमत ( सम्मानित ) हो और जैसे उ 
. पुरु (समन्नाट ) को पाया ऐसे तू भी सख्ाटपुत्र को पावे । भि 
ओ- सेविलाप करना आक्रन्द-कहाताहे । जैसे वे०सं०मै कञ्चुकी- हाटे 
 कपेटमिति- जहाँ माया के कारण और का और स्वरूप भासि 
. कहते है। जैसे-शगेति | अदमेति-ज्ञरा से अपमान को भी न ल॑ 
जैसे--शाकुन्तल में राजा-मोः इति | 'अतिसन्धा 


आरम्भ को उयम कहतेहें। जैसे रावण 


न.माननेवाले अस 


षष्ठः परिच्छेद; । = 


के-शार्डरच:-- राजन, अय पुनः पहाता 
बन्‌ | तत्कथमधर्ममीरोदारपरित्याग:- इत्यादि | हि 
आकीचा रमणायत्वाठ्ठस्तुना या स्पृहा तु सा | 


ब-- राजा-: 
चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्ततकोमलः | 
पिपासतो ममानुज्ञां ददातीव म्रियाधरः ॥! ` 


। अचिच्चेपवचःकारी चोभः घोक्तः स एव तु॥ २०२॥ 


तत्र 


यथा 
“त्वया तपस्विचाण्डाल प्रच्छुन्नवधवर्तिना | 
न केवलं हतो वाली स्वात्मा च परलोकतः | 


मोहावधीरिताथस्थ पश्चात्तापः स एव तु। 
यथानुतापाङ्ञ- रासः 

कि देव्या न विचुम्बितो$स्मि बहुशो मिथ्याभिशप्तस्तदा' इति | 
उपपत्तिमंता हतारूपन्यासाऽथ।सद्धय ॥ २०३ ॥ 
यथा वध्यशिलायाम्‌--- 

“भ्रियते प्रियमाणों या त्वयि जीवति जीवति | 
॥____ तां यदीच्छुसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममासुभि; ॥ 
| आशसन स्यादाशंसा 
| पपा रशाने--“साधव 
| त्पश्येयंमनङ्गमङ्गलगृहं भयो5पि तस्या मुखम्‌ इति | 
F प्रतिज्ञाध्यवसायंकः | . 
५ ओ- यथामम मभावत्याम्‌-- वज्नाभः-- - क 28: 

“अस्य वक्ष: क्षणेनेव निर्मथ्य गदयानया । 

विस लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य व: ॥' 9 ८: ं 
शते पो यत्समारब्धं कमोनिष्टफलप्रदम्‌॥ २०४॥ रब्ध कमानिष्टफलप्रद्म्‌॥ ९४ घ 
“आ शाकुन्तल मै शाङ्ग रच-राजत्ित्यादि' । नअ कर 
हिः. तु को आकांक्षा को. स्पृहा कहते हे । जैसे 'शा० औ हः हक 
भे, पह ॐ तचन कदलानेवाले चित्तविद्योम को होम कहते है! १: 
शते पर्चा. लै अज्ञानवश किसी वस्तु की अवशा करके पीछे अवतस 
5 हे हेतु प कहते हैं। जैसे ओराम--'कि द्याः -इति । उपेति 2. प्रिय 
4 बाएं उपन्यास को उपपात कहते हैं । जैसे 'वध्यशिला भे य 
| माग करते को भाशंसा कहते है । 
स्यादि उक्कि। प्रतिज्ञा को यसाम कते ई 
अस्येत्याि उक्कि। अनिष्ट फल देवाले 
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३०० ` साहित्यदर्पणे 
यथा वेण्याम्‌ 
।एकस्य तावत्पाकोऽयम्‌- इत्यादि | 
कार्थदर्शनसुल्लेख [ 
यथा शाकुन्तले--राजानं प्रति तापसौ--समिदाहरणाय मस्ता 
इह चास्मद्गुरोः साधिदैवत इव शकुन्तलयानुमालिनीतीरमा श्रमो इश्यते | न चेव 
कार्यातिपातः, प्रविश्य गृह्मतामतिथिसत्कार:” इति | 


उत्तजनमितीष्यते । 
स्वकायोसिद्वयेऽन्यस्य प्ररणाथ कठोरवाक ॥ २०५ ॥ 
यथा-- 
इन्द्रजिच्चण्डनीयो5सि नाम्नेव बलबानसि | 
घिग्धिक्मच्छुनरूपेण युध्यसेऽस्मद्भयाकुलः ॥ ? 
भत्संना तु परीवादा 
यथा सुन्दराङ्क--ढुर्योधनः--घिग्धिक्‌ सूत, किं कृतवानसि | 
वत्सस्य मे प्रकृतिदुललितस्य पाप 
पापं विधास्यति-' इत्यादिं । 
नीतिः शास्त्रण वतनम्‌ | | 
यथा .शाकुन्तले--'ढुष्यन्तः--विनीततेषमत्रेश्यानि तपोवनानि | इति| | 
उक्तस्यार्थस्य यत्तु स्यादुतकीतेनमनेक धा ॥ २०६॥. | | 
उपालम्भविशषण त त्स्याद थाबिशेषणम्‌ । | 
यथा शाकुन्तले राजानं प्रति 'शाङ्गेरव;--आ:, कथमिदं नाम) विप 
मिति | ननु भवानेव नितरां लोकवृत्तान्तनिष्णातः । 


हें । जैघे--'एकस्पे? यादि प्रतिज्ञा को अध्यत्रसाय कहते हैं । जैसे स्ये 

काय का निद्‌श करना उल्लेख कहाता है । जैले 'लमिदाहरणाये ति 

। स्वियो ने अपने कार्य का निर्देश किया है । तात्पर्य यह दै कि यदि 

ओ- ताने की अत्यावश्यकता न होती तो मही आपके साथ चलते! 
सिद्ध करने. के लिये किसी को प्रेरणा करने में जो कठोर वाणी क॑ 


त का अनेक प्रकार आलोचन या कथन मा 


i रद्दी लोकाचार, b 


षष्ठः परिच्छेद: । 


«सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां 
जनोऽन्यथा भतृ मती विशङ्कते | 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते 
प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुमि: |! 
प्रोत्साहन स्याढुत्साइगिरा कस्यापि योजनम्‌।। २०७॥ 
यथा बालरामायणे-- ॒ 
(कालरात्रिकरालेयं, रीति किं विचिकित्ससि | 
तजगल्नतरितयं त्रातु तात ताडय ताडकाम्‌॥' 
साहाय्यं संकटे यत्स्यात्सानुकूल्यं परस्य चं | 
यथावेण्याम्‌--कृपं पति 'आश्वत्थामा--त्वमपि तावद्राक्ञ: पार्खवर्ती भव! 
| ह्प/--वाञ्द्ाम्यहमद प्रतिकतु'म्‌-' इत्यादि । 
| अभिमानः सख एच स्यात्‌ ` 
यथा तत्रेव--दुर्यों घन: 
मातः किमप्यसदृशं कृपणां वचस्ते? इत्यादि | 
प्रश्रयादनुवतनम्‌ ॥ २०८॥ 


अनुवृत्ति 
न यथा शाकुन्तले--.'राजा--( शकुन्तलां प्रति। ) अपि, तपो वधते । | 
| भतसूया--दारिं अदिधिविसेसलाहेण' इत्यादि | 


| तकायाख्यानसुत्कातन मतम्‌ | 
| यथा बालरामायणे ` 
अत्रासीत्फरिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवेद्देवरे 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमतां द्रोणाद्रिरत्राह्वतः ।' इत्यादि । 


` गच्जा तु कापि याच्या या स्वयं दूतसुखेन वा ॥ २०९ ॥ 


| होगी रङ में अधिक रदनेवाली सधवा खी को, चाहे वह सती ह 
{| पति के हरित की दृष्टि से देखने लगते हैं। अतः खी के बन्धवा उसे उर 
' ग्रपरय | र रखना ही उचित समते हे । चाहे वह पति को जिय ६ जे 
रप्र नमिति--किसी को उत्साहित करना मोसाहन कहाता द 
भरुक पति विश्वामित्र की उत्तिकि--'कालेति' | संकट के है 
$ ण को साहाय्य कहते हैं। अहंकार को सिमान व 
कहते हैं । जैसे शाकन्तल में राजा 
ऊथन--दारिं--“इदानीमतिथिविरेषलाभेन 
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साहित्यदर्पण 
३०२ 


यथान 


(अद्यापि देहि वैदेहीं दयालुरत्वयि राघव: | 
शिरोभिः कन्दुकक्रीडां कि कारयसि वानरान्‌ | 


परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमाजनस्‌ । 


यथा-- । 
(प्राणप्रयाणदुःखात उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ | 


तत्बमस्व विभो, किं च सुग्रीवस्ते समर्पितः |! 
अवधीरितकतंव्यकथन तु निचेदनस्‌ ॥ २१० ॥ । 
यथा राधवाभ्युदये--'लद्दमण!।- साय, समुद्राम्यथनया गन्तुमु्चतोऽपि। | 
तत्किमेतत्‌ । 
प्रवतन तु कायस्य यत्स्यात्साघुप्रवतनस्‌ । | 
यथा वेण्याम्‌ 'राजा--कश्च्‌किन्‌, देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाइसल 
भीमसेनस्य विजयमङ्गलाय प्रवर्तन्तां तत्रोचिताः समारम्भाः | 
आख्यानं पूर्ववृत्तोक्तिः 
यथा तत्रेव 
“देश; सोऽयमरातिशोणितजलेय स्मिन्हदाः पूरिताः? इत्यादि । 
क... . युक्तिथावधारणस्‌ ॥ २११॥ 
यथा तत्रेव-- र 
(यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो- 
भंयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ | 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तो 
ह किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वं ॥ जी 
ह ____ अगदके द्वारा रावण के प्रति राम की उक्कि “अद्यापी त्यादि । विच | है । 
> त काये के परिमाजैन (सफाई ) को परिहार कहते हे। जैसे- प्राणति 
मरण दुःख से कातर होकर मैंने आपको कुछ अनुचित . अक्षर, 
. क्षमा कीजिये और मेरा छोटा भाई यदद सुग्रीव आपके अर्पण दै! 
“i के कथन को निवेदन कहते हैं । चार्येति- यह्वा लँ 


ओ समुद्र की प्राथेना कर ।'काम 


ट्या 


कद्दाता हे । जैसे 'कंचुकिन! इत्यादि । प. 
है- जैसे वे०्सं० मे अश्वत्थामा की उ 


षष्टः परिच्छेद : | 


प्रह? प्रमदाधिक्यं | 
¢ PREY ° 
गया शाकुन्तले-- राजा तत्किमिदानीमात्मानं पूर्णमनोरयं नाभिनन्दामि |! 
| शिक्षा स्यादुपदेशनम्‌ । 
ाततै+--“सदि ण जुत्त अस्समवासिणो जणस्स अकिदसकार अदिधिविसेसं 
सच्छन्ददो गमणम | 
खां च लक्षणनाठ्यालंकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो गइलि- 
कप्रबादेण। एषु च केषांचिद्‌ गुणालंकारभावसं्यज्गविशेषान्तानेऽपि नाट के परयत्नत: 
| ,तव्यत्वातद्विशेषोक्तिः | | 
एतानि च 
“पञ्चसंधि चतुईत्ति चतुःषष्ट चङ्गसंयुतम्‌ | 
षट्‌त्रिशल्लच्तणोपेतमलंकारोपशो मितम्‌ | 
महारसं महाभोगमुदातत्तरचनान्वितम्‌ | 
महापुरुषसत्कारं साध्वाचारं जनप्रियम्‌ ॥' , 
सुर्लिष्टसंधियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ | 
गृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्‌ ॥ 
इति मुनिनोक्तत्वानाटके5वश्यं कर्तव्यान्येव | वीध्यज्ञानि वच्यन्ते | 
| आनन्दाधिक्य का नाम प्रहर है । शिक्षा देने को उपदेशन कहते है। जैसे 
१ जू में सहि, ग'--सखि न युक्तमाश्रसव्रापिनो जनस्य भरहृतसत्कारमतिमिविशेषण 
ऋता स्वच्छन्दतो गरमनमू--1 एवां चेति--पूर्वोक्क छत्तीस लक्षण और तेतीस 
| व्यालकार, यद्यपि साधारणतया एक ही हैं, तथापि प्राचीन परम्पराः 
| द हमने भी पृथक्‌ पृथक्‌ कथन कियाहे । जैले बैलगाड़ी लीक लीक चलां 
| : भायः दूसरा खरल मार्ग निकालने का उद्योग-सम्मव हो तो भी 
ही इसी प्रकार विशेष विचार न करके परम्पराचुसार जो काम किया 
| अकार गड्लिकाप्रवाहद' कहते हें । एषु चेति-इनमें से कई, स्य य क्त 
ह. स ओर सन्धियो के अन्तभू`त हो सकते हे, तथापि नाटकोमेंइकी | 
तव्यता बताने के लिये विशेषता से पृथक्‌ कथन किया दै। ये लब. कक 
से द करने चाहिये । यही बात भरतमुनि ने भी कही हे. पेत लक्षणों से न्हव 
अलं जयी से, चार वृत्तियो से, चौंसठ अङ्गौ से तथा छत्तीस लद जागो. भ्न 
का 


३०३ 


पाच 

पुक्क 
| (माबो ही ( पूर्वोक्तनाव्यालंकारों ) से जुोमित, अति य ं 
। ष सुक्त, चमत्कार पूर्ण रचना से पूरित, महापुरुषा 


|: ठ न्द्ति आचरण से संयुक्त, सन्धियौ मे सुश्लिष्ट न्य यं 
पि निर और कोमल शब्दों से समन्वित नाटक 
स्पष्ट है कि लक्षण और अलंकारो 
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व साहित्यदर्पणे 


लास्याङ्गान्याह- ह 
गेयपदं स्थितपाव्यमासान पुष्पगारडका ॥ २१२ |. 


्रच्छरेदकस्तिगढं च सेन्धवारूय द्विहकस्‌ | 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेव च॥ २१३॥ 
लास्ये दशविधं झेतदइसुक्त मनीषिभिः । 
CR "~ ~ ~ 
तन्त्री भाएडं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासन पुरः ॥ २१४॥ 
शुष्क गानं गेयपदं ह, 
यथा--गौरीगृहे वीणा वादयन्ती 'मलयचते!-- 
(उत्तुल्लकमलकेसरपरागगौरयुते मम हि गौरि । 
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्मसादेन ॥' 
स्थितपाव्य तदुच्यते । 
मद्नोत्तापिता यत्र पठति प्राकृत स्थिता ॥ २१५ ॥ | 
अभिनवगुप्तपादास्वाह:---“उपलक्षणं चैतत्‌ । क्रोधोद्‌भ्रान्तस्यापि प्राकृतं | 
स्थितपाठ्यम्‌ इति | ८ 
निखिलातोद्यरहित शोकचिन्तान्विताबला । 
अप्रसाधितगात्र यदासीनासीनमेब तत्‌ ॥ २१६॥ 
आतोद्यमिश्रित गेयं छन्दांसि विविधानि च। 
स्रीएंसयोविपर्यासचोितं पुद्पगण्डिका ॥ २१७ ॥ 
अन्यासक्त पति मतवा प्रेमविच्छेद्मन्युना । | 
बीणापुरःसर गानं स्त्रिया: प्रच्छेदको मतः ॥ २१८॥ । 


¢ 


` वीथ्यज्ञ आगे कहेगे । लास्याङ्गो का निरूपण करते हैँ--गेयपदमिति णास | 
दस अङ्ग दोते है। उनमें से--वी णा, तानपूरा (तन्त्रीमाएड) आदि को गे | 
कर, आसन पर बैठे हुप पुरुष या स्त्री के शुष्कगानको गेयपद कहते है | स्विते ४ 
मदन से संतप्त नायिका बैठकर जो प्राकृत पाठ करतो है उसे तपाला | 
ओ- अमिनवगुप्तपादाचाय का मत है कि यद्द उपलक्षणमाच है । कुड ओर, | 
ख पुरुषो का प्राकृतपठन भी स्थितपाव्य कद्दाता है। शोक और चिन्ता उ र 
_ अभूषिताज्ञी कामिनी, किसी बाजे के विना, बैठकर जो गाती है उसे , 
हैं। बाजे के साथ जहां गाना हो, छंद अनेक प्रकार के दो, खी 


चेष्ठायं करते दो ` विपर्यस्त 


त दो अर्थात्‌ स्त्रियां पुरुषों का और पुरुष स्त्रि 
पगरिडका कहते । पति को अन्य नायिका में आसह 
अडुतापसे वोदा के साथ जो खरी का गाना है 
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षष्ठः परिच्छेद: | 


झ्लीवेषघारिणां पुंसां नाट्य श्‍लद्दण चिगृढकम्‌ । 

यया मालत्याम--“सकरन्दः- -"एषोडस्मि मालतीसंवृत्त: |? 
कश्चन श्रष्टसंकेतः उच्यक्तकरणान्वितः ॥ २१३ || 
प्राकृतं वचन वाक्ते यत्र तत्सेन्धवं सतम्‌ । 

करणं बीणादिक्रिया ॥ क्‌ र हि 
चतुरस्रपदं गीतं उ चातसुस्वान्वितम्‌ ॥ २२० || 
द्विगह रस भावाख्यसुत्तमोत्तमकं पुन; | 
कोपप्रसादजमधिक्षेपयुक्त र सोत्तरम्‌ ॥ २२१ ॥: | 
हावहेलान्वितं वित्रश्‍लोकबन्धमनोहरम्‌ | 
उक्तिप्रत्युक्तिसयुक्त सोपालस्भमलीकवत्‌ ॥ २२२ | 
बिलासान्वितगीता थेखुक्तप्रत्युक्तसुच्यत । 

स्प्टान्युदाहरणानि । 
एतदेव यदा सवैः पताकास्थानकयुतम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अनश्च दशासिधीरा स हानारकसूचिरे | 

§ (देव नाटकम्‌ | यथा-_ब्रालरामायणम्‌ | 

( अथ ग्रकरणम्‌- 


३०५ 


\ 


भवेत्प्रकरणे वृत्त लौकिकं कविकहिपतम्‌ ॥ २२४॥ 

` शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमा त्योऽ्थतर बणिकू। ` 

| __सापायधर्मकामाथंपरो घीरमश _सापायघर्मकामार्थप्रो घीरप्रशान्तकः ॥.२२५॥ | | 

त हं। खी के वेषको घार र किये हुप पुरुषों का शलस्ना ठय एम कहाता 

(से मालतीमाधव में मकरन्द मालती बना था । जहाँ कोई भ्रश्संकेत 

स्प वीणांआदि करणा ( साधन ) के साथ प्राकृत गीतिका गान करे. 

हे 1 "प कदलाता है । चतुरसेति - जिसमें सब पद्‌ चोरस और उन्दर हो, 

। ह सन्धियां ) विद्यमान हो, रस और भाव सुसम्पन्न ह 
शौर ६! कोप और प्रसन्नता से उत्पन्न, आक्षेप से युक्त 

/ ८पूर्वोक्क) से संयुक्त, विचित्र पद्यरचना से मन 

दते हँ । उक्ति प्रत्युक्ति से 

1) के सम 

'हलाता हे | 


| पे ङ्ग से युक्त हो तो उसे महाना 


३०६ . साहित्यदपणे. | 
विप्रनायक यथा मृच्छकटिकम्‌ 
ुष्पभूषितम्‌। ` ` र .- ० 98 
नायिका कुलजा कापि, वेश्या कापि, इय कचित्‌ | 

तेन भेदाख्जयस्तस्य तत्र भेदस्तृत्तीयकः ॥ २२६॥ | 
कितवद्यूतकारादिविटचेटकसंकुलः गत य 
कुलेखी पुष्पभूषिते | वेश्या तु रक्षवृत्ते । हे अपि मृच्छुकटिके | अस्य न 
प्रकृतित्वाच्छेष॑ नाटकवत्‌ | | 


अथ भाणः, र 5 0... 
माणः स्पादूतेचरितो नानावस्थान्तरात्मकः ॥ २२७॥ 


एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पणिडलो विट; | 
र्ड प्रकाशयत्स्वेनानु भूतमितरेण था ॥ २२८॥ 
सबोधनोकिप्रत्युक्की कुयाँदाकाश भाषितेः । 
सूचयेद्वीरश्वञ्ञारौ शौयसो भाग्यवणनेः ॥ २२६ ॥ 
तत्रेतिवृत्तसुत्पायं वृत्तिः प्रायेण भारती । - | 
सुखनिवेहणे संधी लास्याङ्गानि दशापि च ॥ २३०॥ ` ॥ 
अत्राकाशमाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेबानुवदन्तुत्तरपत्युत्तरे. कुर्यात्‌ | शाः | 
वीररसौ च सौमाग्यशौर्यवर्णनया सूचयेत्‌ । प्रायेण भारती कापि कैशिक्यपि दृं | 


| अमात्यनायकं मालतीमाधवम्‌ | मा | 
ड 


| 


दोनों “सुच्छुकरिक' मे हें । पहले यह कड चुके हैं कि “विना विशेष पं है | 
1 के समान टी ५ 


षष्ठः परिच्छेद: | ह: ईड 


व्यायोगः, हु < SR 
ह्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस््रीजनसंयुतः| .- | 
हीनो गभविमशाभ्या नरबह्दा भराश्रितः॥ २३१ || 

| मवेदस्त्रीनिमित्तससमरोदय! । 
क्ैशिकीबृत्तिरहिंत ' पख्यातस्तत्र नायकः ॥ २३२॥ : 
राजर्षिरथ दिव्या चा भवद्धाराद्धतञ्च सः | 
हास्यश्टृन्गारशान्तेभ्य इतरे व्चाङ्गिनो रसा, २३३ ॥ ` 


: यथा सौगन्धिकाहरणम्‌ । - 

| - अथ समवकार:--: 2 पी 

|... वृत्त समवकारे तु ख्यात देवासुराश्रयम्‌॥ . । 
संधयो निर्दिमशास्तु चयोध्झास्तच चादिम ॥ २२४॥ 
संघी द्वावन्त्ययोस्तद्वदक एको भवत्पुन | ` र | 
नायका ह्रादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ २३५ ॥ 
फलं परथक्पथक्‍्तेषां वीर सुख्योञखिलो रसः। 


ृत्तयो मन्दकैशिक्यो नाच बिन्दुप्रवेशकौ ॥ २३६ ॥' 
वीथ्यङ्घानि च तत्र स्युयेथालाभं.अयोदश। ` 
गायत्युषणङ्छुखान्यञ च्छन्दांसि विविधानि च ॥ २२७॥ 
तरिश्रङ्गार स्त्रिकपटः कायञ्चाय च्रिविद्रषः | | 

| _ वस्तु हादशनालाभिनिष्पाच्य प्रथमाङ्गगम्‌ ॥ २३८ 

| « व्यायोग-व्यायोग मै कथा इतिहास प्रसिद्ध होती दै। स्त्रियां थोड़ी होती 
डर । गम और विमर्श सन्धियों से द्दीन तथा बहुत पुरुषों से आश्रित होता 
इमे अङ्क एक ही होता है और युद्ध खी के कारण नहीं होता । कैशिकी 
रत इसमें नहीं होती । इसका नायक प्रख्यात घीरोद्धत राजबि अथवा 
ऱ्य पुरुष होता है। हास्य, श्टङ्गार, शांत इनसे अन्य कोई रस यहां प्रधान 
| ऐादै। जैसे 'सौगन्धिकादरण' । ho 
| ना मै देवता और असुरो के सम्बन्ध की इतिद्दास पुराणादि प्रसिद्ध 
| ऐते है। द की जाती है । विमश के अतिरिक्त चार सन्धि एवं तीन अझै 

एक 


| उनमें से प्रथम अङ्क में दो सन्धियाँ और दूसरे, तीसरे झङ्कां मै एक 
झे दोती है। बारह उदस्त ( धीरोदात्त ) नायक, देवता और तः 
नोते हैं। डन संब ( नायकों ) का फल पथक होर पवा 
स्य यन में विष्णु आदि को लक्ष्मी आदि को प्राप्ति हुई हे! रल व काच ५0: 
हि । दै, और सब गौण । वृत्तियां, कैशिकी को छोडकर अन्य तत. 
गा और मवेशक नदी होते । किन्तु यथातम्मव तेरह हम के 
पर (व उष्णिक्‌ आदि अनेक प्रकार के छन्द दोते है | तीन प्रका. | 
(शन, श्यमारा ) तीन : प्रकार का कपट ओर. तीन प्रकार हु 
व दो 09 


सती चाहिये जो बारह नाडयो में सम्पादित हुई 
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| न्त. सम्ञ्रम ) इंलमे होना चाहिये । अथम ह 


-साहित्यदर्पणे- - 


३०८ 
द्वितीयेष्हे चतसखभिद्वाम्यामङ्क तृतीयके | . हे 
नालिका घटिकाद्वयमुच्यते । बिन्दुमवेशकौ च नाठकोक्ताबपि नेह बिषात्यौ। | 


 घर्मायकामैखिनिधः श्वङ्गारः, कपटः पुनः ॥ २३६॥ 
स्वाभाविकः कृत्रिमश्च दैवजो, विद्रवः पुन! । 
अचेतनैश्चेतनैश्च चेतनाचेतनेः कृतः ॥ २४० ॥ | 

तत्र शाखाविरोधेनकृतोधमेश्रह्ञारः। अर्थला भा थंक ल्पितो 5 थश्वज्ञार: प्रहसनशरज्ञा, > 

कामन्रङ्ञारः। तत्र कामश्चङ्गारः मथमाङ्क एव | अन्ययोस्तु न नियम इत्याहुः | चेता |. 
चेतना गजादय:!समवकीर्यन्ते बदवोडर्थ्रा अस्मिन्रिति समबकार:1यथा--समुत्रमयनम) | 
अथ डिमः EF 
माथेन्द्रजाल संग्राम रो घोद्‌ञ्रान्ता दिचेछ्टिते! । 
उपरागेश्च मूपिष्ठो डिमः र्पातेतिवत्तकः ॥ २४१ ॥ 
अङ्गी रोद्ररसस्तत्र सर्वडङ्घानि रसाः पुनः। | 
चत्वारोऽङ्ञा मता नेह विष्कर्भकप्रवशको ॥ २४२॥ | 
नायका देवगन्धवयक्षर चोमहोरगाः । | 
सूतप्रतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तसुद्धताः ॥-२४३॥ | 
दूसरे अङ्क की कथा चार नाड़ी में और तीसरे की दो नाड़ी की दो! दो छी | 
की एक नाही होतो है | घर्मेति-श्टङ्घार तीन प्रकारका दोता है धमं । 
अथेश्टह्ञार और कामण्टङ्गार । स्वाभाविक, कृत्रिम और देवज यह तीन परश 
` काकपटददोता हे। चेतन,अचेतन और चेतनाचेतनों से किया हुआ तीन प्रकार 
का विद्व होता है। इनमें शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न करके जो प्रवृत्तरी 
उसे घमशङ्गार कहते हैं। जो घन के. लिये प्रवृत्त दो वद अर्थश्टझार भरग | 


षष्ठः परिच्छेद: । ३०९ 


| हाः स्युः पड़साः शान्त हास्यश्च॒ङ्गारवार्जेताः ॥ २४४ ॥ 
| ाइरणं च 'त्रिपुरदाद:” इति महर्षि; । 


अयेहाृगः ` 

ईहासगो मिश्रवृत्तरचतुरङ्गः प्रकीतितः | 

| मुखप्रतिमुखे सधा तत्र निवहण तथा। | २४५ ॥ 

4 नरद्विव्यावनियसो नायकप्रातनायका | द 

| ख्यातो धीरोद्धतावन्यो गढ भावादयुक्तक्ृत्‌ ॥ २४६ || ` 

_ दिन्यल्षिप मनिच्छनतीम पहारादिनेच्छतः । | 
श्रज्ञरा भासमप्यस्य किंचित्किचित्प्रदशयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
पताकानायका दिव्या सत्या वापि दशोद्धताः | 
युद्धमानीय संरम्भं परं व्याजान्निवतेते ॥ २४८॥ 

| महात्मानो वधप्राप्त आपि वध्याः स्युरत्ञ नो । 

| _ एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ २४६॥ . - 

॥ दिव्यस्रीहेतुक युद्ध नायकाः षडितीतरे। ` । 

| मित्रै ख्याताख्यातम्‌ । अन्यः प्रतिनायकः | पंताकानायकास्तु नायकप्रति- 

| 'पकयोमिलिता दश | नायको मृगवदलम्यां नायिकामत्र ईहते वाञ्चुतीतीहामृगः | 


| — I ` ] भन 
} rr को छोड़कर दीसत छः रस इसमें होते हैं । इसका उदाहरण 'त्रिपुर- 
३. यह मरतसुनि ने कहा है। ईहामग--जिसकी कथा मिश्रित अर्थात्‌ कुछ 
पेतोन जक और कुछ कल्पित हो जिसमें चार अङ्क और सुख, प्रतिमुख निवददण 
क चन्धियां दो उसे ३ हारग कहते हे । इसमें नायक और मतिनायक, प्रसिद्ध 
र मजुष्य अथवा देवता होते हें । “अन्य? अर्थात्‌ प्रतिनायक प्रच्छुन्न 
| (| 5 सरण करता हे । इसमें अनासक्क किसी दिव्य नारी को अपहार 
चाना के दारा चाहते हुए प्रतिनायक का शएङ्गाराभांस भी कुछ कुछ 


| उ । दिव्य अथवा मनुष्य दस उद्धत पुंरुष पताका के नायक होते ४ 
अन्त क्रोध उत्पन्न होकर युद्ध की पूरी तैयारी तो होती है, किन्तु किसी, 
जाता है.। महात्पा लोग वधाह होने पर भी इसमें मारेनही 
सिद... छोड्‌ दिये जाते हैं। अथवा प्रतिनायक का वध इतिः 
कप दोने पर भी इसमें नहीं दिखाया जाता। इसमे 
केता है कि यहां एक देचता दी नाय 


24 
ET 


३१५ साहित्यदर्पणे . - 
अथाङ्कः र > यना 
उत्खड्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकूता नराः ॥ २४०॥ ` | 
रसोउचन्न करुणः स्थायी बहुस््रीपरिदेवितस्‌ | | 
प्रर्यातमितिबृत्त च कविबुद्धया प्रपश्चयत्‌ ॥ २९१ ॥ 
माणवत्संबिषृत्त्यङ्गान्यस्मिज्ञयपराजयो । 
युद्ध च वाचा कतेत्र्यं निर्वेदवचनं बहु ॥ २४२ || | 
इमं च केचित्‌ 'नाटकाथन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदा्थपुरसष्टिकाङ्कनामानम्‌' आह. | / 
अन्ये तु-“उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृषियत्रेत्युत्सृष्टिकाङ्क।' यथा---शमिष्ठाययातिः| | 
अथ बीथी-- मोले ८ श्‍ 
वीथ्यासेको भवेदङ्कः करिचदेको5च कल्प्यत | 
आकाशमाषितैरुफ़ैश्चित्रां प्रत्युक्तिमाश्चितः ॥ २५३॥ 
सूचयेद्धरिश्ङ्घार किंचिदन्यान्‌ रसान्प्रति । 
मुखनिवहण संधी अथेप्रकृतयो5खिलाः ॥ २५४॥ | 
करिचदुत्तमो मध्यमोऽधमो वा | शुङ्गारबहुलत्वाचास्याः कैशिकीवृत्तिब्रहुल्म्‌। |. 
अस्पासत्रयोदशाह़ानि निर्दिशन्ति मनीषिणः । ॥ | 
. = , उद्घात्यकावलगित प्रपश्चखिगत छुलम्‌॥ २५५॥ | 
| ` ¦: उबाक्केयधिबले गण्डमंवस्पन्दितनालिके । पिः 
असत्प्रलापव्याहारम्टद(माद)वानि च तानि तु ॥ २१६॥ | 
. तत्रोद्धात्यकावलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहरणं लच्तिते | | 
अथं अङ्क वणेन-“उत्सष्टिकाङ्क' अथवा 'अङ्क में पक ही अडू. होता हे भर | 
साधारण पुरुष नायक होतेहे । स्थायी रख करुण दो ताई, स्त्रियों का विलाप | 
होतादै । कथा इतिहासप्रसिद्ध होती है। उसी को कवि अपनी बुद्धिसे be 
कर देता है । सन्धि, बृत्ति और अङ्ग इसमें भाण के समान होते है ।जयश | 
पंराजय भी वर्णित होते हें । वाक्कलद् और निवेद के बहुत से वचन त 
अङ्क नाटका में भी होते हैं । उनसे भिन्नता दिखलाने के लिये कोई 


उत्सष्टिकाङ्क' कहते हैं । अन्यां का मत है कि इसमें सृष्टि उउत्कानत मे. § 
विपरीत रहती है, अतः इसे 'उत्सष्टिकाडु” कहते हैं इसका उदाई । 


 शमिष्ठाययाति' । अथ वीथो-वौष्यामेति--वीथी में एक ही अङ्क दोताई ' 
दु [| 


बर [षित के द्वारा विचित्र उक्ति प्रत्युक्ति होती हैं । श्टंगार, 
दै कुछ और रस भी सूचित दोते हैं | इसमें मुख 
सन्धिय रक किन्तु अर्थप्रकृतियां सब दोती हैं । श्टज्ञार 
प्रधान रददतीहे । श्रस्याइति-उद्घात्यकसे 
“दसमेन्ले'“उ ढ्थात्यक आर आब 


षष्ठ; परिच्छेद: | ३११ 


क्षो वांक्यम सद्धत प्रपञ्चो हास्यकुन्मत! । 


बिक्मोर्वरयाम-वलमीस्थविदूपकचेख्योरन्योन्यवचनस्‌, | 
खत स्यदिनेकाथयाजन श्रुतिसाम्यतः || २४७॥ 
राजा 
“सर्व द्षिति्रतां नाथ, इष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी | 


` रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन्मया विरहिता त्वया |? , 
(नेपथ्ये तथेव प्रतिशब्दः । ) राजा--कथं दष्टत्याह |! 
अन्न प्रश्नवाक्यमेवोत्तरत्वन योजितम्‌ । “नटा दित्नितयविषयमेवेदम्‌'इति कश्चित्‌। 
प्रियामैरप्रियेवांक्थोविलोभ्य च्छुलना छुलम्‌। 
यया वेण्यास्‌- “भी साजुनी-- 
कर्ता ब तच्छुलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः, सोऽभिमानी 
राजा .दुःशासनादगु रुरनुजशतस्याज्गराजस्य भिन्नम्‌ | 
कृष्णाकेशोत्तरीयब्यपनयनपटुः, पाण्डवा यस्य दासा 
. - क्वास्ते दुयोंधनो5सौ कथयत, न रुषा, द्ष्टुमम्यागतौ स्वः || 
अन्ये त्वाहुश्छुल किचित्कायसादिश्य कस्यचित्‌ ॥ २४८ || । 
उदीयते यद्वचन वश्चनाहास्यरोषक्रत्‌। | 
वाक्ेलिहास्यसंबन्घो -हिच्रिप्रत्युक्तितो 'भषित्‌॥ २५९ ॥ 


ितरीद्युपल्षणम्‌ | यथा-- --. ge 
'भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मद्य विना . ° 


मद्य चापि तंव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनामि; सह । 


0. ६. भस मे उदाद्दरण सहित दिखा दिये हैं । मिथ इति--परस्पर के हास्यकारो _ 

पु को प्रप कहते हैं। शब्दों की समानता के कारण अनेक अर्थो की 
ना करला विगत कद्ाता है। जैसे विक्रमोवेशी मेर सवति यहाँ राजाको 

स मया' का सम्बन्ध 'विरहिता' के साथ है और त्वया' का “दष्टा के | 

पन्त पर्वत की प्रतिध्वनि से इसी पद्य को सुनकर उसनेशब्दयोजना 
रे कर यह अर्थ समझा कि “त्वया विरदिता-मया दृष्टा । यहा 

ही उत्तर समझ लिया गया है। कोई बल कट 


किसी को छलना छन कहलाता है ।जैसे वे? 


र आचार्य कहते हैं कि “किसी के किलो 
कि मर्या रोषकारी वचन लो ब 


३१२ साहित्यदर्पणे 


बेश्याप्यभैरुचिः कुतस्तव धनं, चूतेन चौर्येण वा 
` नौर्यदूतपरिप्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गति; |; | 
केचितू--'मक्रान्तवाक्यस्य साकांक्षस्यैव निवृत्तिर्वाक्केलिंः ४ इत्याहुः | 
अन्ये च “अनेकस्य प्ररनस्यैकमुत्तरम्‌ ।” 
अन्पोन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्ध याधिबलं मत्‌ । 
यथा मम प्रभावत्याम्‌'वञ्जना भ! 
“अस्य वक्षः क्षणेनैव निर्मथ्य गदयानया | 
लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य व; || 
प्रद्युम्नः-- अरे रे असुरापसद, अलममुना बहुपलापेन | मम खलु- 
“अद्य प्रचण्डमुजदण्डसमपितोरु- , 
कोदण्डनिर्गलितकाण्डसमूहपातैः | 
आस्तां समस्तदितिजक्षतजोक्तितेयं : 
क्षोणिः क्षणेन पिशिताशनलोभनीयाः ॥! 
गण्डं प्रस्तुतसंबन्धि भिन्नाथ सत्वरं वचः ॥ २६०॥ 
: यथा वेण्यामू--'राजा-- 
अध्यासितु तव चिराज्जघनस्थलस्य 
| पर्याप्मेव करभोरु ममोरुयुग्मम्‌ ॥ 
अनन्तरम्‌ ( प्रविश्य ) कंचुकी--देव, भग्नं भग्नं? इत्यादि । 
अत्र रथकेतनभङ्गार्थ वचंनमूरुभङ्गार्थे संबद्ध संबद्धम्‌ |. 
व्याख्यान स्वर सोक्तस्यान्यथाबस्यन्दितं भवेत्‌ | जु 
तथा छुलितरामे--'सीता--जाद, काल्लं क्खु अओज्झाएण गन्तम, | 
कोई कहते कि आरस्म किया हुआ वाक्य यदि साका ही लगाए हो जा 
2143 यी है। दूसरों का मत है कि अनेक प्रश्नों का यदि एक ६ 
क अधिबल कहते है। जैसे प्रभावती मॅ-अज़ञनाभ कळ 
ओ इसके अनन्तर प्रधुस्न का 'अरे रे" इत्यादि वाक्य और भी तीव है! के 


क्किका अन्यथा व्याख्यान करना भरः 
“जादु जात कल्यं खलु उपाप्यायेन गन्त 


॥ Varanasi Collection. Digitized by 8 


षष्ठः परिच्छेद: । ३१३ 


| ३ ना बियएण पणायिदव्वो | लव अथ किमावाभ्यां राजोपजीविम्यां भवि- 
| ॥ गत्ा--जाद, सो क्खु तुम्हाणं पिदा | त्वथ/--किमावयों रघुपतिः 
। _ तिता- साशङ्कम्‌ । ) मा अणणधा संकद्धम्‌। ण क्खु तुम्हाणम्‌ , सअलाए 
| क्षति | 

| प्रदेलिकैच हास्येन युक्ता अवति नालिका || २६१ ॥ 
संबरणकार्यत्तर प्रहेलिका । 

गया ाबल्याम्‌-- खुं गत्ता--सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो इध ज्जेव 
| दिदि। सागरिका-कस्स किदे अदं आअदा। सुसगता--णं क्खु चित्तः 
| नरस ।' अत्र त्वं राज्ञः कृते आगतेत्यर्थ: संवृतः | 

` असत्प्रलापो यद्वाक्यमखबद्ध तथोत्तरम्‌ । 

| अग्रह्ततोडपि सूरस्य पुरो यच्च हितं वचः॥ २६२॥ 

| _ त्तराबयथा मम प्रभावत्याम्‌ --प्रद्युस्न।--( सहकारवज्लीमवलोक्य सानन्दम्‌। ) 
| आहो, कयमिदेव ः 3 

व “अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी | रळ | 


7 


| र किसलयपेशलपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ॥' 
| (मसंबद्वो्तरेऽपि | तृतीय यथा वेण्यां दुर्योधन प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ | 
व्याहारो यत्परस्यार्थे हास्यक्षोभकरं वचः । | 


हक... 


| द । लवः--अथेति । सीता--जाद-“जात स खलु युवयोः पिता” । | 
| ह भे के सुख से स्वभावतः निकल गई, परन्तु लब के यह कहने पु ल्ह 
बात 3 ह कुछ सशङ्क हो गइ। उन्हें सन्देद हो गया कि अब तक ज न 
भी इग आत ने अत्यन्त गोष्य रक्खी है वह कहीं फूट न जाय, अत 
झोल, सक तर करके बोलीं कि मा भ्रण्णघा-“मा अन्यथा राहे 
काया श्रपि पूथिव्या इति? । A 

| पिसा को द्वी नालिका कहते हैं । गोपनकारी उत्तर | मिका 
हही मै खुसंगता- पहि सं, यस्य क 

रे 'का-कस्स---* “कस्य कृतेऽहमागता ?” सुसंग 
1124 त्‌ राजा के लिये आई है, यह बा 


साहित्यदर्पणे 
३१४ 


यथा ालविकाग्निमिल्रेञ ल्रास्यप्रयोगावसाने मालविका गिरिष 

, मा दाब उवदेससुद्धा गमिस्ससि । ( इत्युपक्रमेण ) गडा | 

( विदूपक॑ परति । ) आर्य, उच्यतां यस्या क्रमभेदो लक्षितः | बि दूषकः | 
बम्भणपूआ भोदि | सा इमार लक्विदा | ( मालविका स्मयते ।)' इत्यादिना गा | 


बिशुद्धनायिकादर्शनमयुक्तेन हासक्षोभकारिणा वचसा व्याहारः | 


७ ७ &-२ 
दोषा खुणा गुणा दाषा यत्र स्युखदव हे तत्‌ ॥ २६३॥ 
क्रमेण यथा-- : 
(प्रियजीवितंता क्रौर्यं नि:स्नेहत्वं कृतध्नता । 
भूयस्त्वदशनादेव ममैते गुणतां गताः ॥' 
'तस्यास्तद्रूपसौन्दय झूषितं यौवनश्रिया । 
सखैकायतनं जातं दुःखायेव ममाधुना ॥' उ 1 
एतानि चाज्ञानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि बीथ्यामवश्यं विधेयानि | स्पष्टतया नाका: | 
दिघु विनिविष्टान्यपीहोदाह्वतानि | वीथीव नानारसानां चात्र मालारूपतया लिए | 
त्वाद्वीथीयम्‌ | यथा--मालविका । 
अथ प्रहसनम्‌ र 
~ २ ~ 
माणवत्संधिसंध्यङ्गलास्याज्ञाङ्के विं निसितम्‌ । 
अवेत्प्रहसनं वृत्तं निन्द्यानां कविकल्पितम्‌ ॥ २९४ ॥ 
- अत्र नारभटी, नापि विष्कम्भकपवेशकौ | - कौ... : 
कहते है। जैसे -मा २ मि० मे-चिदूषक--मादाव -““मा तावत्‌. उपदेशुढा गप्पी. 
यहां से लेके -पढमं--“ प्रथम बाद्याणपूजा मवति, सा अनया लंघिता” इत्यादिक र 
क्षोभकारी चचनो से विदूषक्र ने राजा को विशुद्ध नायिका का द वा 
लियेव्याहार' किया है। दोषा इति-जहा दोष गुण हो जायं या गुण द हर 4३1 
उसे गृदव कद्दते हैं । जैसे-प्रियजीविततेति -तुम्दारे वियोग मै प्राण न हिः 
कारण उत्पन्न हुएमेरे प्रियज्ञीबितत्व,क्र्रता,स्वेहशन्यता और ल | 
दोष आज फिर तुम्हारा दर्शन होने से गुण होगये। यदि ये ने है का ६ 
. प्र फिर तुम्हारा दर्शन मुझे केसे होता? यहां दोष भी शुख दो र क! 
इति यहां विरह के कारण सन्तापकारी होने से नायिका के सोन्द = 
हो गये है। एतानीति-ये अंग नाटकादिकों में सी हो सर्न 
1 इनकी अवश्य विधेयता सूचन करने के लिये यहां स्प १ 
है जैले दुकान (वीची) मे अनेक रलादिः स्थित होते हे, उस 


| 
| 


न ] र अङ्क के दारा सम्पादित, निन्दनीय 3 
पन कहलाता है । इसमें न आरभटी दोत है, 


hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


षष्टः परिच्छेद: | ३१५ 


~~ 


अह्वीहास्यरसस्तन्न चीथ्यज्ञानां स्थितिने वा । 


पस्विभ गवहिप्रप्रश्शातेख्वच नायकः ॥ २६५ || 


एको यत्र अवेदृछो हास्य तच्छुद्धसुच्यते । 

Ee | र र 
आशभित्य कंचन जन सकीणमिति तद्विदुः ॥ २६६ ॥ 

। या--घर्तेचरितम्‌ | 

॥ वृत्त बहूनां धृष्टानां सकाएं काचदूचिर | 

| तत्पुन मवात इयङ्क मथवकाङ्कानासतम्‌ ॥ २६७ ॥ 

` यया--लटकमेलकादिः । 


पनिस्त्वाह--- 
धेश्याचेटनपंसकऋविटधृतो बन्धकी च यत्र स्युः | 


अ्रविकृतवेषपरिच्छुदचेष्टितकरणं तु संकीणम्‌ ॥' इति | 

विकृतं तु विदुयंत्र षण्हकञ्चुकितापसाः । 

| सुजङ्गचारणभटग्रश्रतवषबाग्युताः।। २६८ ॥ 

। ईद तु संकीणनेव गतार्थमिति मुनिना पृथडनोक्तम | | | 


| अपोपरूपकाणि । तन्न 

| राटिका क्‍लृप्तवत्ता स्थात्स्रीप्राया चतुरङ्किका 

| उयाता धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नपः ॥ २६६॥ 

| स्पादन्तःपुरसबद्धा संगीतव्याएताथवा । 

| 0. उरागा कन्यात्र नायिका दपबंशजा ॥ २७० ॥ 

| 9 न्न 2 जिवित हित 

$ ह भन्नीति-इसमें द्दास्यरस प्रधान रद्दताहे । वीथ्यङ्ग कहाँ होते दै, 
भएक दोते। इनमें-तपर्वीति-_ज्ञहां तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण आदि कोस र 

व नायक हो, वद शुद्ध द्दास्य जानना । जैसे कन्दर्पकेलि। चाश्ित्योते-- > 

| गणी: पुरुष का आश्रय ( नायकत्वेन) होने से संकोण हास्य होता ह। | 

| २ भरड होते हे हरि श्रृष्टो के चरित को संकीर्ण कहते हैं। इस प्रहसन मे एकया | 


जसेति “जहाँ वेश्या, चेर, नपुंसकादिको के वेष तथा चेष्टादि 

ह होता दै” | विकृतमिति--जद्दां नपुंसक, कंचुकी और 

न त्तरः और योद्धाओं की वेष, वाणी आदि का अनुकरण 

ना र । बहू संकोण के ही अन्तरगत है, अतः ` 

यानत की कथा कविकहिपत ह 

सवस अङ्क होते हें । नायक प्रसि 
रखनेवाली या गानेबाली राः 


होता हैऔर एक झङ्क होता हे । सकमिति--जिसको सम्पूण रचना 


| शो 
३१६ साहित्यदप 
संप्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शङ्कित ! । 
देवी भवेत्पुनज्येष्ठा प्रगर्भा इपवशजा ॥ २७१ ॥ 
पदे पदे मानवती त्रश! संगमा इयोः | | 
बृत्तिः स्यात्कैशिकी स्वल्पविमशाः संघयः पुनः ॥ २७२॥ | 
दुयोर्नायिकानायकयोः | यथा--रज्रावली-विद्धशालभजिकादिः | 
अथ त्रोटकम्‌ | 
सपाष्टनवपश्चाङ्ग दिव्यसाबुषस्रयस्‌ । द 
' त्रोटकं नाम तत्प्राहुः प्रत्यङ्गं सविदूबकस्‌ ॥ २७३॥ | 
प्रत्यक्डसविदूषकत्वादत्र शरज्ञारोऽङ्गी । सपाङ्क यथा--स्तम्मितरम्मम्‌ | पज्नाह | 
यथा--विक्रमोवंशी । 
अथ गोष्टी 
प्राकृतेनवभिः पुंमिदेशभिवोप्यलकृता । 
नोदात्तवचना गोष्ठी कैशिकी धत्तिशालिनी ॥ २७४ ॥ 
हीना ग भविमशाभ्यां पञ्चषड्योषिद न्विता । 
कामश्ज्वारसंयुक्ता स्यादेकाङ्ाविनिमिता ॥ २७५॥ 
यथा--रैवतमदनिका | 
अथ सट्टकम्‌ 
सद्टक प्राकृताशेषपाव्य र्घादप्रवशकम्‌ । 
न च विष्कमभकोऽप्यत्र प्रचुरश्चाहुतों रसः॥ २७६॥ | 
अङ्का जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यच्ञाटिकासमम्‌। | 
कन्या इसमें नायिका होती हे। नायक का प्रेम देवी ( महारानी ) के क का परेम देवी ( महारानी ] क मे | 
शङ्कायुक्त दोता दै, और देवी राजवंशोत्पन्न गरमा नायिका होती है।य | 
पद पर मान करती है । नायिका और नायक का समागम इसी के अध प क. 
है। यहाँ वृत्ति कैशिकी होती दै और अल्प विमशंयुक्त अथवा वि 
सन्घिया होती हैं।उ दहरण-रल्ांचली आदि । अथ ोडक--सपेति= सारतः धे 
नौ अथवा पाँच अङ्को से युक्त, देवता और मचुष्यो के आश्चित दश्यका् 
त्रोटक कहते हें । इसके प्रत्येक अङ्क मे विदूषक रहता हे। यहाँ प्रधान रल 
होताहे, क्योंकि विदूषक इसी रसमै होता | प्राववैरिति-नो या दस मा है {| 
सयुक्त, उदात्त वचनां से रहित, केशिकी वृत्ति वाली गोष्टी हदोती क वही | 
।। और विमश सन्धि नहीं होतो। पाँच छः खियाँ दोती हैं। पे 


» प्रवेशक गर विष्कस्भक जहाँ न हो,प्रचुर अद्‌भुत रस दो ड 
सके अङ्का का नाम जवनिका होताहे। और सब इसमें नाटिकाके 
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षष्ठ; परिच्छेद$ । ३१७ 


गॉ-कपूरमजरी | 
न ग्यरासकम--“ ८ ~ 
नव्यरासकसेकाङ्क बुताललयस्थिति ॥ २७७ ॥ 


उदात्तनायकं तङ्कतपीठमदोपनायकम्‌ । ८ 
हास्योच्ववत्र सम्शज्ञारो नारी वासकसज्जिका ॥ २७८ ॥ 
मुखनिवेहणे संधी लास्याङ्गानि दशापि च । ` 
कैचित्प्रतिसुख संधिसिह नेच्छन्ति केवलम्‌ ॥ २७६ ॥ 
तत्र संिद्रयवती यथा--नर्मचती । संधिचतुष्टयवती यथा--विलासवती | 
अथ प्रसथानकम्‌- 
प्रस्थाने नायको दाखो हीनः स्याठुपनायकः । 
दासी च नायिका जृत्तिः कैशिकी आरती तथा ॥ २८० ॥ | 
सुरापानसमायोगाळुदिछ्टाथस्य संहतिः । 
अङ्को दो लयतालादिर्विलासो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥ 
यधा--श्वज्ञारतिलकम्‌ | 
अधोज्नाप्यमू--- 
उदात्तनायकं दिव्यद्रत्तमकाङ्क भाषितम्‌ । 
शिल्पकाङ्गेयुत हास्यश्टज्ञारकरुणे रसैः ॥ २८२ ॥ 
उष्ञाप्य बहुसंग्राममस्रगीतमनोहरम्‌। 
चतस्रा नायिकास्तत्र अयोऽङ्का इति केचन ॥ २८३ ॥ 
वच््यमाणानि | दि -  णानि। यथा--देवीमहादेवम्‌ | 


झक ह सि उदात्त होताहे । पीठम्‌ उपनायक होताहे । ग्टङ्गार सहित दास्यरस 


~ 


स का होती है। कैशिकी और भारती वृत्ति होती हे । खरापान के _ 
अथ को पूर्ति होती है। इसमें दो अङ्क होते है और लय, ताल | 
। उल्ल्लाप्य का लक्षण--उदापेति-जिसमे नायक 
र कथा द्व्य हो, अङ्क एक हो, शिढ्पक ( वक्ष्यमाण उपरूपक 

सय, अक्षार और कदयारस ह उसे उन कते 

प शष दै । अखगोत होता है। 
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३१८ साहित्यदर्पणे 


अथ कान्यम्‌ 
. काव्यमारभटीहीनमेकाङ्क हास्यसङुलस्‌ । 
खण्डसात्राहिपदिका भग्नतालैरलंक्लम्‌ ॥ २८४ ॥ 
वर्णमात्राहगणिकायुतं श्वङ्घार भाषितस्‌ । 
नेता खरी चाप्युदात्ताच संधी आद्यौ तथान्तिमः ॥ २८१॥ | 
यथा--यादवोदयः | | 
अथ प्रेक्षणमू-- 
गर्भावसशेरहितं प्रेङ्खण हीननायकम[ । 
असूत्रघारमेकाडूमविष्कर्भप्रवेशकत्‌ ॥ २८९ ॥ 
नियुद्धसम्फेट्युत सवेडत्तिसमाञ्रितस्‌ । 
नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तञ्ज प्ररोचना ॥ २८७॥ 
यथा--वालिवध: । 
अथ रासकम्‌ = 55० 
रासक पञ्चपात्र स्यान्सुखनिवहणान्वितस्‌। 
साषाविभाषाभ्रूयिष्ठं आरतीकैशिकीयुतम्‌ ॥ २८८॥ 
असूत्रधारमेकाङ्ग सचीथ्यङ्घ कलान्वितम्‌ । ` 
रिलष्टनान्दीयुत ख्यातनायिकं सूखनायकम्‌ ॥ २८६॥ 
उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोतरोत्तरस्‌। 
इह प्रतिमुखं संधिमपि केचित्प्रचक्ष॒ते ॥ २६० ॥ 
यथा--मेनका हितम्‌ | 
इसमें तीन अङ्क हाते है। जैसे देवी महादेव, । काव्यनामक उ परूपकका लक्षण- | 
आरमरी वृत्तिले रहित, एक अङ्कवाल्ला, हास्यरस से व्याप्त,खण्डमात्रा' द्विप ठ 
का और भग्नताल नामक गीतों से पूर्ण, वर्णमात्रा और छगणिकाख्य घुर i क 
' युक्त, शन्गारमाषित से मनोहर उपरूपक काव्य कहाता है । इसमें नायक 
नायिका दोनों उदास होते हैं तथा मुख, प्रतिमुख एवं निर्बदण सन्धि होत (४ 
खे यादवोदय। गर्भेत--जिसमें नायक हीन दो, गर्भ और विमश स | 
दु दो उसे परग कहते हैं । इसमें सूत्रधार, विष्कम्मक और प्रवेशक न ॥ भै | 
____ अर एक अङ्क होता दै । युद्ध, सम्फेट और सब वृत्तियां दोती दै। न 


॥ कोई इसमें प्रतिमुख सन्धि भी मानते हैं । जैसे ' मेन 
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षष्ठः परिच्छेद: । ३ १९ 


अथ सँलापर्वमू जर - 
| केऽङ्कार्वत्वारस्रयो दा, नायकः पुनः 
| _ पाषण्डः स्याद्रसस्तच श्वक्ञारकरुणतरः। ॥ २७१ ॥ 
| वेयु पुरसरांधच्डलसग्रांसावद्रचाः 
| ततत्र वृत्तिमंवति भारता न च कशिकी ॥ २६२॥ 
| द्या--मायाकापालिकम्‌ | 
| झथ श्रीगदितंम्‌-- 
| प्रख्यातवत्तमकाङ्क प्रर्यातादाचत्तनायकम्‌ । 
प्रसिद्नासक गरवेसशाल्यां ववाजतम्‌॥ २६३ ॥ 
भारताब्राचवहुलं श्रतशग्द्‌न सु लमू | 
| मतं श्रीगदितं नास विद्वङ्धिदपरूपकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
| यंथा-क्रीडारसातलम्‌ | 
श्रीरासीना श्रीगदिते नायेत्किश्वित्पठेदपि । 
| एकाङ्को भारतीप्राय इति केचित्मचच्चते ॥ २६५ ॥ 
| उमुदाहरणम्‌ । 
| अथ शिल्पकम्‌ 
चत्वारः शिस्पकेऽङ्काः स्थुश्चलख्रो वृत्तयस्तथा। 
शशान्तहास्यार्च रखा नायको ब्राह्मणो मत! ॥ २६६ ॥ 
` तएनाऽत्र श्मशानादेहीनः स्यादुपनायकः | 


भर ते रहानि अवन्त्यततस्थ तानि तु ॥ २६७ || 


र संदेहतापोदेगपसकथः । 
च ह अङ्क होते है, नायक पाखरडी हो ता है। ज्ञा. और करुण से 

रती आ. वत नगरनिरोध, छुलयुक्त संग्राम और विदवडोते है 
ro शकोब्त्ति नहीं होती । जैसे 'मायाकापालिक' । आगदित 
े संयुक्त हि कथावाला, एक अङ्क से युक्त प्रसिद्ध धीरोदात्त 
। भोर विप्न सहि यात नायिकायाला उपरूवक औगदित कहाता हे । इससे 
है। कोई नहीं दोती । श्रीशब्द और भारती वृत्ति इसमे अधिकता 
कुठ! अडते हे कि श्रीगद्त में लक्ष्मी का रूप घारण करके नटी 
पढ़ती हे एवं भारतीबूत्ति प्रधान एक 
मे चार अङ्क होते हैं और चारों 


“>आशंखा १ तक 
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ती साहित्यदर्पणे 
प्रल्नग्रथनोत्करठावहित्थाप्रतिपत्तयः ॥ २९८ ॥ 
' ` विलासालस्यवाष्पाणि प्रहषारवाससूहता; । 
ˆ दाघनांनुगमोच्छासविस्म पप्रायस्तथा ॥ २९९ ॥ 
_ल्ाभविस्शृतिसम्फेटा चेशारच्य प्रबोधनम्‌ | | | 
. चम्त्क्ृतिश्चेत्यमीषां स्पष्टत्वाज्ञच्म नोच्यते ॥ ३००॥ 
सम्फेटप्रथनयोः पूर्वमुक्तत्वादेव लच्म सिद्धम । यथा-ळु-कनकवतीमाधव,| । 
झथ विलासिका-- ह. 
ऽृङ्गारबहुलेकाङ्का दशलास्याझसंयुता । 
विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन अजिता ॥ ३०१॥ 
हीना गर्भविमशाभ्यां संधिभ्यां हीननायका | 
स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ ३०२॥ | 
केचित्तत्र विलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति । तस्यास्तु (दुम ह्िकायामनः | | 
भावः? इत्यन्ये । E 
अथ हुर्महझिका- | 
दुर्भज्ली चतुरङ्ग। स्यात्कैशिकी आारतीयुता । . | 
अगा नागरनरा न्यूननायकसूषिता ॥ ३०३ ॥ 
त्रिनालिः प्रथमोऽङ्कोऽस्यां विटी डामयो भवेत्‌। 
) पञ्चनालि्वितीयोऽङ्को विदूषकाविलासवान्‌ ॥ २०४ ॥ 
षरणालिकस्तृतीयस्तु पीठमदेविलास वान्‌ 
चतुथा दशनालिः स्यादङ्क करीडितनागरः॥ ३०१ __. क्रीडितनागरः॥ २०५ ॥ 


( आसक्ति ) ६ प्रयत्न ७ ग्रथन ८ उत्कण्डा & अवहित्था १० प्रतिपत्ति | 
चित्तास १२ आलस्य १३ वाष्प १४ प्रहष १५ आश्वास १६ सूढता १७ साधा 
खुगप १८ उचङ्क।स १६ विस्मय २० प्राप्ति २१ लाभ २२ विस्सुति २३ सः " ग 
वैशार २५ प्रबोधन २६ और २७ चमत्कृति | इनमे से सम्फेट अ. 
(१ अवहित्या ) का लक्षण कह चुके हे । शेषो का लक्षण उनके नास सेस | 
है। A 'कनकवतीमाधच' । स उ ह. 
अथ बिल्लासिका- श्टङ्गारबद्डुल एकअङ्कवाली, दस लास्याज्ञ से युतत | 
बिट ओर बहु अङ्क द्‌ लन्धियौ खे रहित, ; बी $ 


बिलातिका ४ 
गी दै हि म. 


षष्ठः परिच्छेद: । ` ह... ३२१ | 


| -बिन्दुमता । 
अध परकरणिका-- 
| पाटिकैव प्रकरणी साथवाहादिनायका | 
| समानवंशजा नेतु अचेद्यत्र च नायिका ॥ २०६ ॥ 


` मुग्यमुदाहरणम । छे 
` _अय हल्लीश:-7 / 
| इष्वीश एक एवाङः सप्ताष्ठो दश वा स्त्रियः । 
बागुदात्तैकपुरुष? केशिकीवत्तिर्ज्ज्वला।_ | 
- मुखान्तिमो तथा सन्धी बहुताललय स्थितिः ॥ ३०७॥ 
 प्रथा-_केलिरेवतकम्‌ | ली 
अथ माणिका-- 
| माणिका श्लरुणने पथ्या सुखनिवहणान्विता । 
| केशिकी भारतीश्वत्तियुक्तैकाङ्गविनिर्मेता ॥ ३०८॥ , 
| उदात्तनायिका सन्दपुरुषात्राइसप्तकम | 
। उपन्यासाऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०६ ॥ 
। समपंणं निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः 
| उपन्यासः प्रसङन अवत्कायस्य कातनम्‌ ॥ ३१० ॥ 
निषद्वाक्यव्युत्पत्तिविन्यास इति स स्मृतः । | 
| | हो विवाधः स्यान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम्‌॥३११॥ 
मि स्भवचः कोपपीडयेह समपणम्‌ 
बुरानस्योपन्यासो निद्वत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२॥ 


ब पुरुषों की क्रीडा हो ती हे । जैसे बिन्दुमती (करणिका जिसमे 
ऐसनारिका क ( व्यापारी ) हो और नायिका उसकी सज्ञातीय हो 
| पेस सिया दै ^ णी कहते हैं । हल्लीश मै अङ्क. एकही होता है। सात आठ 
त्य हैं। उदात्त वचन बोलनेवाला एक पुरुष और उज्ज्वल 
'ऐैय बहुत हो दै। इसमें सुख और निवरा सन्धियां होती हैं एवं गाते मे 

सुन्दर हो ते हैं। जेसे 'केलिरेवतक' । माथिका मै नेपथ्य ( ब्रेषादि- ज 
अको बारे है, सुख और निर्वदण सन्धि,कैशिकी और भारती वृत्ति, | 
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दै। नायिका उदात्त द्दोती है और नायक मन्द्‌। इसमें सांत | 


` साहित्यदर्पणो 


३२२ 
संहार इति च प्राहुयेत्कायस्य समापनम्‌ | 
नि । यथा--कामदत्ता । | 
[; ` एतेषां स्वेषां नाटकपरक्ृतिकत्वेऽपि यथौचित्यं यथालाभं नाटको्तनिशे | 
` जत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्वावस्य नियमः | । | 
अथ श्रव्यकाव्यानि-- , क | 
श्रव्यं ओतव्यसात्रं तत्पद्यगद्यसय द्विघा | ३११३॥ | 
.तत्रप्यमयान्या ,. .. 
छुन्दोबद्धपद पद्य तेन सुक्तन खुककम्‌। 
द्वाभ्यां तु युग्मक संदानितक जा मरिष्यते ॥ ३१४॥ 
कलापक चतुभिरच पञ्चभिः कुलक सतम्‌ । 
हं यथा मम 
ड 3, ानन्द्मनन्तमव्ययमज यद्योगिनोऽपि क्तणं 
साचात्कतु मुपासते प्रतिमुहुध्योनैकतानाः परम्‌ | 
धन्यास्ता मधुरापुरीयुबतयस्तद्‌ ब्रह्म याः कौतुका- 


७ दालिङ्गन्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुम्बन्ति च || 
युग्मकं यथा मम - ; 
| “क्कि करोषि करोपान्ते कान्ते गरडस्थंलीमिमाम्‌ | 
प्रण॒यभवणे कान्ते नैकान्तेनोचिताः क्रु,धः ॥ 
) इति यावत्कुरज्ञाक्तीं वक्‍तुमीहामहे वयम्‌ | 


तावदाविरभूचुते मधुरो मधुपध्वनिः ॥ | 

संहार कहते हे. । जैसे कामद त्ता. एतषामिति--इन सब रूपक, उ परूपको की प्रहि | 
यद्यपि नाटक ही है, तथापि औचित्य के अनुसार यथासंभव नाटक के भ | 
'का समावेश इनमें करना चाहिये । और जहां नाटकोक्क अज्ञा का फिर% । 
किया हे वहां उन अङ्गो की अवश्यकर्तव्यता जानना । उसमें चे अर 7 | 
होने चाहिये । की 

' अब ध्रव्यकाव्यो का निरूपण करते. हैं । भव्यमिति- जो केवल सुने जी 
जिनका अभिनय न हो सके-बे गद्य और पद्य दो प्रकार के श्रय 0 
बन्द इति-छन्दो मै लिखे काव्य को पद्य कद्दते हैं। वह यदि सुक्त * | 

पर 


दुसरे भतार | 
| 


से निरपेक्ष दो तो पक्क और यदि दो इललोको मै वाक्यपूर्ति होती 0 ॥( 

दाता है। एवं तीन पद्या का सन्दानितक अथवा बिरोषक, चार का क 

_ पांच अथवा इनसे अधिक का छलक होता है । मुक्तक का उदाहरण 
जिस सान्दानन्द ब्रह्म का ध्यान योगी लोग बड़े एकाग्र चित्त होक 
कभी ह पाते हैं उसी को मथुरा की स्त्रियां खेल-खेल में झालि 08 

. उसले बाते करती हे, उसे खंचे खेचे फिरती हैं और चुम्बन मी 

र त्य दै । युग्मक--जैसे-कि. करोषीति--“एकान्तेन क्रुधः नोचिताः 

प करते रहना ठोक नहीं । इसी प्रकार और उदाइरण सी 
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षष्ठः परिच्छेद: । ३२३ 


| 
"बन्धो महाकाव्यं तञ्रैको नायकः सुरः || ३१४॥ 
| ढा क्षत्रियो वापि घीरोदात्तणशान्बितः । 
| एकवंशभवा भूपाः कुलजा चहवो5पि वा ॥ ३१६॥. | 
१ श्रक्ञरवीरशान्तानामेकोज्न्ी रस इष्यते । 
| -्रमानि सर्वेऽपि रसाः सव नारटकसधयः ॥ ३१७॥ 
| सोयं इतन सज्जनाअयम्‌ | 
| चत्वारस्तस्य वगाः स्थुस्तेष्वेकं च फलं भवत्‌॥ ३१८॥ 
| झढो नमस्तक्रियाशीषो यस्तुनिदेश एव वा । 
| इविशनिन्दा खलादीनां सतां च शुणकीत॑नम्‌॥ ३१६ ॥ 
 एकवृत्तमयेः पद्येरव सानेऽन्यवृत्तकेः । 
| नातिस्वल्पा नातिदीर्धा? सर्गा अष्टाधिका इह ॥ १२० ॥ 
| नानावृत्तमयः कापि सर्गः कश्चन हर्यते । 
| सगोन्ते भाविसर्गस्थ कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ ३२१॥ 
| संध्यासूर्यन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः | 
| प्रातमेध्याहृसूगयाशैलतुवनसागराः ॥ ३२२॥ 
 संभोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वरा; |. . 
| रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयाद्यः ॥ २२३॥ | 
_ पएनीया यंथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह । ट : 
| बिसन > का निबन्धन हो वद्द महाकाग कहाता है। इसमें पक देवता 
| | ङ्क क ज धीरोद्‌ात्तत्वादि गुण हो-नायक दोताहे। कहं पक 
| शेप भूप सी नायक द्वोते हैं। म्टज्ञार, वीर और शान्त मेले 


कधा ऐति अङ्गी होता है। अन्यरस गौण होते हैं । सब नाटकसन्शिय स 
१ पदा लेक या लोकमें प्रसिद्ध सञ्जनसस्बरिधनी होती हे चम, थे, कप 
र्‌ बाप चतुषगं में से एक उसका फल दोताहै। आरम्भ में अ म 
णंन हो. पेस्तु का निदेश होता है। कहीं खल की निन्दा और 
2७ हत है इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े आठ सेझ 
का होर मै पक हौ छन्द होता है, किन्तु अन्तिम प 
गा ता है। कदी कहीं सग में अनेक छन्द भी मि 
उ की सूचना दोनी चाहिये । इसमें सन्ध्य 
स प्र, द्नि,पातःकाल, मंध्याह | शिक 
सुत्र, संभोग, वियोग, . 
यन और अभ्युदय आदि 
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कवेबृत्तस्य वा नान्न नायकस्येतरस्य वा॥ ३२४॥ 
नामास्य, सर्गापादेथकथया खरानास तु। 
सन्ध्यज्ञानि यथालाभमत्र विषेयानि । “झवसाने5न्यवृत्तकेः' इति बहा 
विवक्षितम्‌ । साज्ञोपाज्ञा इति जलकेलिमधुपानादयः । यथा--रघुवंश- र 
बध-नैषधादयः । यथा वा मम--राघवविलासादिः | 
झस्मिन्नावे पुनः सगो भवन्त्याख्यानसंज्ञकाः ॥ ३२४॥ | 
अस्मिन्महाकाव्ये | यथा---महाभारतम्‌ । ` 
प्राकृतैनिर्मिते तस्सिन्सगा आश्वाससंज्ञकाः [ 
छन्दा स्कन्धकेनैतत्कचिद्वलितकैरपि ॥ ३२६॥ 
यथा- सेतुबन्धः | यथा वा मम--कुबलयाश्वचरितम्‌ । 
अपभ्रंशनिबद्धे5स्मिन्सगाः कुडवकामिधाः । | 
तथापश्नंशयोग्यानि च्छन्दांसि विविधान्यपि॥ ३२७॥ | 
यथा--करपराक्रमः.। >> 4 
माषाविमाषानियमात्काव्य सग खु त्थितम्‌ | 
एकार्थप्रवणेः पद्यैः सन्धिसामग्रयवाजितम्‌॥ ३२८ ॥ 
) यथा--भिक्ताठनम्‌ , आयाविलासश्च । » 


खण्डकाव्य भवेत्काव्यस्येकदेशालुसारि च 
यथा--मेघदूतादि: | | द्‌ ८ 
कोष! रलोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः॥ ३९६ _ 
चाहिये इसका नाम कवि के नाम से ( जैसे माघ) या चरित्र केन 
( जैसे कुमारसंभव ) अथवा चरिजनायक के नाम से ( जैते रघुवश / ६, 
चाहिये । कहीं इनके अतिरिक्त भी नाम होता दै- जैले भडि । सर्ग कोषे | 


| 


'स्कन्धक या कहीं गलितक छन्द द्वोते हैं। जैले सेतु बन्ध | अपने 
३ 2. में सरगोका नाम कुडवक दोता है और छन्द भी अपञ्न शक 
है। जैसे कणेपराक्रम । माबेति--संस्कृत, प्राकृतादि भाष 
के नियमानुसार बनाया गया एक कथा का निरूप 
जिसमें सब सन्धियां न हो-काव्य कता से 


अन्ना सहन होतै, 


ऱ्य 


` बष्ठः परिच्छेद: । ३.२५ 
re - 
इयाक्रमेण रचित स एवातसनारमः | 
| कत्र संनिवेशो ब्रज्या | यथा--मुक्तावल्यादि 
| अयगपकाव्यानि । तत्र गप” 
_ बृत्तगत्धोज्कित गद्य छुक्तक वृत्तगान्ध च ॥ ३३० ॥ 
भवेदुत्कलिकाप्राय चूणंक च चतुर्विधम्‌ । 
आद्य समासराहित वृत्त भागयुत परम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अन्यद्दीधेसमासाढ्य तुयं चाल्पसमासकम । 
मक्तकं यथा--“गुरुवंचसि प्रथुरुरसि-' इत्यादि | 


| 
|  वृत्तगन्थि यथा मम---“समरकण्डूलनिबिड्भुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्ड- 
| शिक्षिबीटंकारोजागरितवैरिनगर--' इत्यादि ॥ 
| 
| 
| 


व्र 


| अत्र कुएडलीकृतकोदरड--' इत्यनुष्ठुब्बत्तस्य पादः, .'संमरकण्डूल', इति च 
| प्रमात्तर्यरहितस्तस्यैव पाद 

` उ्तलिकाग्रायं यथा ममैव--'अणिसविसुमरणिसिदसरविसरविदलिदसमरः 
' एरिंदपवरपरबल--' इत्यादि | 

` एणुक यथा मम-'गुणरल्नसागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन जनरञ्जन' इत्यादि | 
कथायां सरसं वस्तु गद्येरेव विनिर्मितम्‌ ॥ ३३२॥ ` 
कचिदच भवेदायो कचिट्टक्तापवक्न्रके। | 


| सदो पद्येनेमस्कारः खलादेशत्तकीतेनम्‌॥ ३३३॥ 
E --कादम्बयोदि | 
_ आख्यायिका कथावत्स्यात्कववंशानुकीतनम्‌ | 


| ६. निरपेक्ष श्‍लोकससूद को कोष कहते हैं। यह यदि 'बज्याः ( चरमा) 

| शा से बने तो अतिसुन्द्र होता है । वस्तुतः कोष का यह लक्षण ठीक 

७ । उमाषितावली आदि पद्यसँग्रद्दौ मै यह अतिव्याप् है । सज्ञातीयो के 
“4 म सन्निवेश को व्रज्या कहते हैं । अ 
क यों का निरूपण करते हैं | इत्तेति-गद्य चार प्रकार का होताहै _ 
रैत्तगन्थि, उत्कलिकाप्राय और चूणैक | पहला समासरदित होता हे 
समास हो अंश पड़े रहते है । तीसरे में दोघे समास और चौथे में छोटे: 
का ह सुक्क का उदाहरण-गरु० । वृत्तगन्धिका-समरेति-यहां कलपना 
: अश अन्तःपत्तित है। उत्कलिकाप्राय का उदाहरण था डे 
कश जं शराबेसरविदलितप्तमरपरिगतप्रवरपरबल:” । च्यूणुंक का उद्‌ 
र वस्तु गद्यो के द्वारा ही बनायो जाती हे 


` - साहित्यदर्पणे 


३२६ 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्त पद्य कचित्कचित्‌ ॥ ३३४ || 
कथांशानां व्यवच्छेद आरवास इति बध्यते | 
आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ ३३६ | 
अन्यापदेशेनारवाससुख आाव्यथसूचनम्‌ | 

यथा--हर्षच रितादिः । 

“अपि त्वनियमो ददष्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्‌' इति दरड्याचायवचनातेशि 
(आख्यायिका नायकेनैव निबद्धव्या’ इत्याहुः, तदयुक्तम्‌ । आल्यानादयत । 
कथाख्यायिकयोरेवान्तर्भावान ऐथगुक्ताः । यदुक्तं द शिडनैव-- | 

“अतरैवान्तर्मविष्यन्ति शेषारचाख्यानजातयः |! इति | 
एषामुदाहरणम्‌--पञ्चतन्त्रादि | EE 
अथ गद्यपद्यमयानि ---4 

गद्यपद्यमयं काव्य चम्पूरित्यासि धीयत..। :३३६:॥ 
यथा--देशराजचरितम्‌ | 
गद्यपद्यमया राजस्ताताचरूद्झुच्यत उह ऋराक ¬` ¬ 

यथा--विरुदमणिमाला । [दक ° a 

करम्भक तु भाषाभिविविधाभिविनि्मिर्तिम्‌ ॥ ३३७॥ 
यथा मम--घोडशभाषामयी प्रशस्तिरल्रावली । | 


नाम भरवास रक्खा जाता है। आया, वक्त्र या अपवक्त्र छन्द केदधारा यो | 

से आशवासके आंरस्म में अगली कथाकी सचना की जाती हे। जसे रषिं | 

आख्यायिका की कथा|नायक के मुख से ही निबद्ध होनी चाहियेयह १". _ 

` ३ मतद्दै-सो ठीक नहीं, क्‍योंकि आचार्य दरडी ने यह कहादद कि भ्रपिलगि | 

आख्यायिका में भी अन्य लोगों के बचन होते है--केवल नायक ही के | 

अतः इस विषय में कोई नियम नहों है” । आख्यानादिक क 
ओ-  आय्यायिकाके ही अत्तभूंत हैं। यह भी दरडी ने 'ही कदा दै-- 

 उदाइरणपञ्चतन्त्रादि हैं। गेति ज्िसमै गद्य और पद्य दोनो द उ' 

क्यू म्पू कते है । गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम बिरद है। वि 

“त क्रमक कहलाता है। काव्या के अन्य सब भेद इन्हीं अत्तरगेत 


RN 


है 


०५३ 


साहित्यदपंणे । 
सप्तम! परिच्छेदः । 
स्व 00 


५ हु हि प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यलक्काराणामवस्थितिक्रमो दर्शितः| | सम्पति के 
| „इतेद्नायामद्देशक्रममात्तानां दोषाणां स्वरूपमाह 
| 


रसापकर्षका दोषाः 
अस्यार्थः पागेव स्फुटीकृतः । 


| 
J. 
4 


|  स्पितप्रमामिः भवन्ति यस्य कटाक्षविद्षोपवशान्मिषन्ति या 
ओ- जगन्ति यन्ति भुकुटीविलासेऽप्यमन्दमानन्दमहं तमीडे ॥ १ ॥ 


|. हति--प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण के अबसर पर दोष, गुण, रीति 
है गरेर अल्ंकारों की स्थिति का क्रम कहा है । 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? इस कारिका 
| पका लक्षण कहा है और 'दोषास्तस्यापकषका:। उदितः परोक्ता उणालंकाररीतयः? | 
| समेदोषाद्को के कम का भी निदृश हे । पिछले ग्रन्थ में काव्य का स्वरूप 
सब भेद्‌ कहे जा चुके | अब दोषों का वर्णन क्रमप्राप्त है, अतः 
क सामान्य लक्षण करते हैं-रसापेति-रस के अपकर्ष अर्थात्‌ रस की 
| ३१. विच्छेद के जो कारण हैं वे दोष कहाते हैं। दूषयति काव्यमिति दोष”. | 
| म दूषित करे ब दोष )-इस व्युत्पत्ति के अबुसार क्षुति | 
ण र शब्द टो दोष कहते हें । सयते इति रसः” (जो आस्वाद्यमान हो वह रस ) न 
सेर व्युत्पत्ति मयम परिच्छेद मै कही है। उस के अनुसार यहां | ४ 
जा कारक रसाभास, भाव और भावामास भी ग्रहीत होते है। न क्ल 
पकष तीन प्रकार से होता है-एक तो रस को प्रतीति अथात्‌ क: 
से, दूसरे रस की उत्कटता की विधातक किसी र सस्तु. . 


गद के रुक जाने 


र से, तीसरे रसास्वाद में विल्लम्ब करनेवाले कारणा के 
रेने से। इन में से कोई लक्षण जिस में मिले वही दोष कहात है! कु 
अपुष्टाथत्व आदिकों में उक्क लक्षण नहीं संगत होत _ 
( भ्रतिदुश्त्व ) केवल शब्द में रहता 
लय में 1 


साहित्यदर्पणे 


डी 

तद्विशेषानाह . 1 
पदे तदंशे वाक्ये ऽथे संभवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ १ | 

स्पष्टम्‌ । 

तत्र 


: - दुःअवत्रिविघाऽश्लीलाऽङुचिताथाऽ्रयुक्तताः 
ग्राम्याऽप्रतीतसं दिर घनेयाथानिहताथताः ॥ २ ॥ 
अवाचकत्वं किलष्टत्वं बिरुद्धलतिकारिता । 
अविशृष्टविधेयांश भावश्च पदवाक्ययांः ॥ ३ ॥ 

_ दोषाः, केचिद्गन्त्येु एदाश5 पे, पढ्‌ पर । 
निरर्थकाऽ्समर्थत्वे च्युतसंस्कारता. तथा ॥ ४॥ 


परुषवणंतया श्रृतिदुःखावहत्वं दु? श्रचत्चस्‌ 
अ > न 
) - (काताध्ययातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवशंवदा ।' 


क - 
तढिंशेषानिति--दोषो के भेद कदते है---ते पुनरिति--पद्‌, पाश, वाक्या 
और रस में रहने के कारण दोष पांच प्रकार के माने गये हैं| इवेति 
चत्व, तीन प्रकार की अश्लीलता, अबुचिताथैत्व, अप्रयुक्तत्व, ग्राम्य 7 
तत्व, सन्दिग्धत्व, नेयार्थत्व, निइताथैत्व, अवाचकत्व, क्लिश्त्व, की 
कारित और पद्गत तथा वाक्यगत अविस्ृष्टविधेयांशत्व ये सब दा 
` मैसे कुछ दोष (श्रतिकटुत्वादिक) पदांशो में भी रहते है । 
पु पदों मै ( अपि’ शब्द से) रहते हैं, किन्तु निरथेकत्व, अ | 
> चयतसंस्कारत्व ये तीन दोष केवल पदो में ही रदते द अवर 

ऱ्य ३ यथाक्रम इनके लक्षण और उदाहरण दिखाते है-परषेति-क डोर अ. 
के कारण जो शब्द कानों में खटके उसे 'दुःश्रच'. या 'श्लुतिकड 
कार्ताथ्य। त, थ, र के संयोग से इस शब्द मै कठोरता श्रुति 

के के शब्दों के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न हुए दोष को हु 2. 
ओ या थुतिदृष्टत्व कहते हैं था 
.__ प्रश्न--कार्ताथ्य' शब्द के पिछले दो अतरो मे रेफ कार ३ 
अक्षर [ का] तो कोमल ही हे। तो फिर समस्त पद थु कड 
:पद का एक अंश दूषित है, अतः इसे पदांश दोष मानना चा 
` डत्तर-जैसे वाक्य मै दो तीन पदों के दूषित होने पर स 
जाता हे, इसी प्रकार पद में भी अधिकांश के दू 
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` सप्तमः परिच्छेद: । | ३ 
| अरलीलत्वं ब्रीडाजुगुप्सा5मज्ञलव्यज्ञकत्वात्‌ त्रिविधम्‌ | 
दृपारिविजये राजन्‌ साधनं सुमहत्तव 1 | 
प्रससार शनैर्वायुविनाशे तन्वि ते तवा ? | 
र साधत-वायु-विनाशशब्दा अश्लीलाः । 
धरा अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे |! 
५ 
॥ अर पशपदं कातर्यममिव्यनक्तीत्यनुचिताथत्वम्‌ । 
| गरपयुक्तत्वं तथाप्रसिद्धावपि कविभिरनाइतत्वम्‌ | यथा. 
“भाति पद्मः सरोवरे |! 


| गाना जाता है । जहां. आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहां पदांश दोष 
गना जाता दै। “दुःश्रबत्व' दोष शब्द को दूषित करता हुआ शएंगारादि कोमल 
| सकी उत्कृष्टता का विघातक होता हे। अतएव यह कोमल रसो में ही दोष है। 

बीर, पिक उग्र रसा में इस का होना गुण है। इसी कारण यह दोष अनित्य. 
माना गया हे | र 


बरतीतलमिति--जो असभ्य अर्थ का व्यञ्जन करे उसे अश्लील कहते हे । 
| हज, घृणा और अमङ्गल का व्यञ्जक होने से “अश्लीलत्व' तीन प्रकार का 
रेवा है। क्रोणेति--क्रम से उदाहरण देते हैं ।द्पेति-हे राजन्‌, मदान्ध शत्रुओं 
| शो विजय करने में तुम्हारा “साधन? ( सेना) बहुत बड़ा है। यहां 'साधन' 
हा त लिङ्गलप लज्ञाजनक अर्थ व्यक्क होता दै । यह लज्ञाजनक अश्लीलत्व 
|, उदाहरण हे। प्रससरेति-हे तन्वि, तब तुम्हारे 'विनाश' (अदशन-चले जाने) 
; - वायु' थोरे से चली। यहां 'वायु' शब्द अपानवायु का सूचक होनेसे 
[न हे ओर 'विनाश' शब्द मरण का बोधक होने से अमङ्गल का व्यज्ञक है। | 
' रुप न जुयुप्सा-व्यञ्जक और अमङ्गल-व्यञ्जक अश्लीलत्व हे । शश इति. 
पप र मे पशभूत शरलोग अमरत्व (देवत्व) को प्राप्त होते हैं। यहां शरा. 
धमात मानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती हे । यज्ञीय पशु 
डु 6 हो कर सरना कायरो का काप्र है, शूरो का नहीं, अतः यहाँ _ 
| ऐसे स ह तस्व दोष है । अप्रयुक्षेति-व्याकरण, कोषादिको मे उस. 
| ` भर ( पव पर भी यदि कविसम्प्रदाय ( काव्यो) मे उस शब्द का _ 
न न प्र 1) इआ हो तो उसे “अप्रयुक्क' कहते है और उस शब्द के 


ड ऐके हा प्रसिद्ध हे पुं्लिज्ञ मै नहीं, अतः “बा पुंसि प नलितए इस 
पदां अप्रयुक्कत्व दोष है। वस्तुतः “पभा हिमे भारि खहा 


न“ 
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ऐक ३ अभयुक्तत्व दोष होता है । डदादरुण-मातीति-पश्च शब्द्‌ 


ः . साहित्यदर्पणे 


अत्र पद्मशब्दः पु लिङ्गः | 
ग्रास्थत्व यथा-- 

“कटिस्ते हरते मनः ।' 
अत्र कटिशब्दो ग्राम्यः । ` 
झप्रतीतत्वमेकदेशमात्रप्रसिद्धत्वम्‌ | यथा-- 

` 'योगेन दलिताशयः |! 


अत्र योगशा्न एव वासनाथ आशयशब्द; | 


मी कासाय 7 भि 
इत्यादि स्थलों पर भ्रीहर्षादि महाकवियो ने पद्चशब्द्‌ का पुल्लिङ्ग मे प्रयोग 
क्रिया है, अतः यहां दैवत' शब्द का णुंलिङ्ग में उदाइरण देना चाहिये। 'देगोष्य | 
पिशाचो राहसो5थवा” । यहाँ देवतम' चाहिये । काञ्य प्रकाश में इस दोष का यही | 
उदाहरण दिया है | 
आम्यत्रमिति-शब्द तीन प्रकार के होते हैं नागर, उपनागर ओर ग्राम्य।जो | 
शब्द चतुर पुरुषो मै व्यवहृत नहीं होते, केवल गँवारों मै ही बोले जाते है, उन्हें 
ग्राम्य कहते हें । कटिरिति-यहां 'कटि' शब्द ग्रास्य है । 'श्रोणि' नितम्ब' झादिक | 
नागर कहाते हैं । अप्रतीतलमिति-जो किसी एकदेश में ही प्रसिद्ध हो उस शद _ 
को 'अप्रतीत' कहते हैं । योगेनेति-योग अर्थात्‌ समाधि के बल से 'आशय' अथात 
` वासना नामक संस्कारों को जिसने विनष्ट ( दलित ) किया है (वह योगी | 
` ब्रह्मनिवोण पाता हे ) इत्यादि । | 
शुभ अथवा अशुभ कमा से उत्पन्न हुए वासना नामक संस्कार को आशय | 
शब्द से योगशास्त्र में ही व्यवहृत किया. है । “आशेरते फलपाकपर्गेन्तमत क 
इत्याशया धर्मादगः--सुख अथवा दुःखरूप फल के देने तक जो अन्तःकरणे 
विद्यमान रहे-फल पाक के अनन्तर नष्ट हो-उन्हे "आशय? कहते हैं 
यहाँ योग' का अथे समाधि है। यह 'योग' शब्द “युज' समाधौ ह 
“युजिर्‌? योगे ( घातु) से नहीं । अतएव व्यासभाष्य ( योगदशत | 
रस्म में लिखा हे । 'योगः समाधिः' समाधि का अर्थ हे चिच की वि र 
का रोकना । “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” यो० द० समाधिपाद्‌-२ स्‌० । इस 
थी चाचरुपति मिश्र ने लिखा है-''युजसमाधो इत्यस्माद्‌ व्युत्पन्न: समाभ्यो, 
गंगे इत्यस्मात्सयोगार्थ इत्यर्थः? 
दां ने “योग” का अर्थ किया हे “प्रकृति पुरुष का 
न्तन यह अर्थ उक्क प्रमाण से. विरुद्ध है । प्रकृति और ' 
अभेद र योग का नहीं वेदान्त का सिद्धान्त हे । योगशास्त्र मै. प्र 
` पदाथ ह| उसका पुरुष के साथ 'अमेद चिन्तन' करना मिथ्या 
सपोनि बता सोच का.साधक नहीं हो सकता, अतएव वद 
स विनाश कभी नहीं कर सकता । दूसरे “श्रमेद' का अथ 
चिन्तन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा 
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सप्तमः परिच्छेद: | . ` . लवा 


आशी!परम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु |? ` 
गिति कि बन्दौसूतायामुत बन्दनीयामिति संदेह!-। 
र 5 हढिप्रयोजनामावादशकििृतं लच्यार्थमकाशनमू | 
; वाथ वट 


ad ० र ९५ 
(कमले चरणाघातं मुखं सुमुखि तेऽकरोत्‌ ।? 
ज चएणाघातेन निर्जितत्व॑ लच्यम्‌ । 
हे थेत्वममया्थस्य शब्दस्याप्रसिद्धे$थे प्रयोग: | यथा-- 
| . धयमनाशम्बरमम्बरं व्यतानीत्‌ |! 
५ SD ५ ब्र ७, 
| _नरशब्दो दैत्ये प्रसिद्धः | इद तु जस निहताथः । 
०७, € ha 
“गीतेषु कणमादत्त 


___ 7 ््स्स्पप्प्षणा प 

| होती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से “अप्रतीतत्बं' दोष होता हे। 

| श्रशीरिति-यहां 'वन्द्याः पढ्‌ सन्दिग्ध है। 'बत्दी' शुब्द का सप्तमी में भी यह 

| पदो सकता है और बन्दया? शब्द का द्वितीया विभक्ति में सी हो सकता है। 

एससन्देह के कारण यहाँ 'खन्दिग्घत्व' दोष है । श्लेषादि मै बकार ओर वकार 

को अभिन्नता इस सन्देह का कारण है। 'वन्द्या' शब्द मै वकार हे अं 

कैदी' शब्द मे पवर्गीय बकार है । - | 24 
नया्थलामेति-खच्तणा के प्रकरण मै यह कह चुके हैं कि रूढि या योजत के 

| , कारण लक्षणा होती हे । यदि इन हेतुओं के विना कोई लाक्षणिक शब्द का 

प्रयोग करे तो “नेयार्थत्व' दोष होता हे। कवि की-अशक्ति अर्थात्‌ व्युव्पत्तिरूप 

| सारथ्यं के अभाव से लक्ष्य अथं का प्रकाशन (प्रकट दोना) नेयार्थत्व कहाता 

| है। उदाहरण --कमले इति -हे सुमुखि, तुम्हारे सुख ने कमल में लात मारी । 

4 यहां चरणाघात' शब्द से जीत लेना लक्ष्य है तात्पये यह है कि 

| गत मार्ने के लिये लात .का होता आवश्यक है । लात वही मारेगा जिसके 

| तहो मुख में लात नदी होती, अतः मुख्य अर्थ यहां बाधित है, इसकारण 

| हत मारने से जीत लेना लक्षणीय है, परन्तु यहां इस लवणा का हेतु न | 

पक्ष “00 व्यङ्ग्य प्रयोजन, अतः इस लक्षणा से कवि को अन्युत्पणत। 

दर = 4 ।गिइतेति-प्रसिङ और अप्रसिद्ध दोनों अयो के वाचक शब्द र! 

|. यप त्यया प्रयोग करने से “निहतार्थत्व' दोष होता हे । जन 

. मौथाया है उरास्बरम्‌ इत्यादि कोष में 'शम्बर शब्द जल के पः र 

| ताइ, य काम्यो में उसका प्रयोग शम्बर नामक असुर के be 

| ऐप है, य लिये यह शब्द अप्रसिद्ध हे, अतः उक्त उदाहरण २ ब उदी 

1. पैक शुन पदा जल के अर्थे मै इस शब्द का प्रयोग किया है। अप्रयु त्व ` 

| शेष मे होता हे और निहतार्थत्व अनेकार्थक शब्द में । ह क 2 
यहां कान देने (सुनने) के अर्थ मे 'कणंमाद त्ते' वाक्य बोला हे: किन्तु 
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आङ्पूर्वेक 'दा'धातु का अर्थ लेना है, देना नहीं, अतः'आद त्ते पद मै अवाचकत | 


, - साहित्यदपणे 


अत्राड्‌ पूवो दान -धातुदोनायेंडबाचकः । 
यथा वा-- 


६ 


रै 


।दिनं मे त्वयि' संप्राप्ते घ्वान्तच्छुनापि यामिनी ।? 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयार्थऽवाचकम्‌ । 
किलष्टत्वमर्थप्रतीते्न्यवहितत्वम्‌ | यथा-- 
“ीरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः ।' ` 
अत्र क्तीरोदजा लद॑मीस्तस्या वसतिः पञ्नं तस्य जन्मभुवो जलानि | 
“भूतये$स्तु भवानीशः” | 
अत्र मवानीशशब्दो भवान्याः पत्यन्तरभती तिका रिल्वा द्वि रुद्ध मतिकूत्‌। अविमृष्टः 
विधेयांशत्बं यथा-- 8 
“स्वरगप्रामटिकाविलुएठनवृथोच्छूनैः किमेमिभु जे: ।' 
अत्र बृथात्वं विश्रेयस्‌, तच समासे गुणीभावादनुवाबत्वमतीतिक्कत्‌ | 
यथा वा-- | 
(रचांस्यपि पुर; स्थातुमलं रामानुजस्य मे ।' 


दोष है।'आदत्तेपद,देनेका वाचक नहीं है। दूसरा उ दाहरण-दिनामिति-अत्रेत्यिहां । 
दिन शब्द प्रकाशमय रूप अर्थ का अवाचक है। सूर्यावच्छिन्न (सूयं से युक) कात | 
का नाम 'दिन' है । सब प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को “दिन' नहीं कहते 
प्रकृत में (दिन! से प्रकाशमयत्व ही विवक्षित है, सूर्यावच्छिन्नत्व नहाँ। | £ 
„` ितलमिति-अभिधेय अर्थ की प्रतीति ( ज्ञान) मे व्यवधान ( रुकावट) | 
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सप्तमः परिच्छेदः । 


अत्र रामस्येति वाच्यम्‌ | यथा वा 
"a “आसमुद्रक्षितीशानाम्‌' 
झत्राऽऽसमुद्रमिति वाच्यम्‌ | यथा वा--- 
'ध्यत्र ते पतति सुन्नु कटाक्ष: षष्ठबाण इव पञ्चशरस्य - 


अत्र षष्ठ इवेत्युत्मेच्यम्‌ | यथा वा-- 
“अमुक्ता भत्रता नाथ मुहूर्तमपि सा पुरा ।? 
अत्रमक्तेत्यत्र नञः मसञ्यमतिषेधत्वमिति विपेयत्वमेवोचितम्‌ | 


MES _ \ ` 
तिमे रामाचुज इं-क्या मेरे सामने राक्षस ठहर सकेंगे” ? यहां 
` वक्ता को राम के सम्बन्ध से ही अपने मे विशेषता बतानी हे, परन्तु सम्बन्ध: 
। पाचक षष्ठी विभक्ति का लोप होगया है और रामशब्द को समास में 
| द्र उस की प्रधानता दवा दी गई है, अतः उक्त वाक्य में विधेयाः 
विश था अविशष्टविधेयांशत्व' नामक दोष है । यहां 'रामस्य' यह पद 
| पन रहना चाहिये और “मै राम का अजज (छोटा भाई ) हूं? 
ऐसा अथ होना चाहिये । यह युद्ध के समय चीर लक्ष्मण की उक्ति हे । 
| अर्य उदाहरण--त्रासपुद्रेते यहा राज्य का समुद्र पर्यन्त होना विधेय हे अतः 
| गएमुदम्‌ पद्‌ का सप्राख नहीं करना चाहिये था। और उदाहरण सत्र ते इति ¬ 
| वाक्य मे षष्ठत्व उत्प्रेक्ष्य है वही विधेय हे अतः “षष्ठ इव' यह असमस्त (विना 
- ) बोलना चाहिये था। 'बाण? के साथ 'षष्ट' का समास कर देने से उस 
| नता जाती रही। 
न | विषय ही ह नञ, ( “असुक्का' का 'अ') प्रसज्यप्रतिषेधक हैँ, अतः उसे 
| "एक पद र चाहिये और उसके साथ समास न करके 'न मुक्का ऐसा 
ह कया चाहिये। ` नञ्ञ. दो प्रकार के होते हैं, एक पर्युदास, 
| एमो निषेध (दास से तञ्चिक्षतस्सदश (निषेध्य से सिन होने 
| उ या ) पदार्थ का बोध होता हे । यह नञ, उत्तर 
| ऐे जैसे बा सम्बद्ध रहता है, अतपच इसके साथ समास होता 
` सश हाथ पर शब्द । इस शब्द से ब्राह्मण जाति से भिन्न कितु उसके 
| गयो ऐसा क जे चाला--क्षत्रिय आदि--प्रतीत होता है । 'अन्राह्मण को 
| फिफ भी दने से मिट्टी का ढेला कोई नहीं लाता-क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न 
| राह. (देला) आह्यंण के सडश नहीं है। यही निस्नकारिका मै 
पस्थ = समाख्यातौ पर्युदासप्रसज्ज्यको । पर्युदासः सह्माही प्रसज्ज्यस्तु निषघकत । | 
पंतिषेध यको । पर्युदास 


ग्‌ 
0 


नर 


किया के «उसे कहते हैं जो सोधा निषेध करे जैसे 'न गच्छेत' । यह. 
नहीं य सम्बद्ध रहता हे, अतः दुसरे पदो के साथ इसका | 
केरता। इस में प्रधानतया निषेध ही विधोयमान र 
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अदा. ` 
(अप्राधान्यं बिधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 


्रसञ्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ, ॥ 
यथा-- 
“नवजलधरः संनद्गोऽयं न इस्निशाचरः।? 5 
उक्कोदाहरणे तु तसुरुषसमासे गुणीभाते ननः पयु दासतया. निष 
विधेयतयानवगमः । यदाइुः--. | 
“प्रधानत्वं बिधेर्यत्र प्रतिषेमेडपधानता । 
पयुदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपेन नन. | 


तेन 
*जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । , 
अगृध्नुराददे सोऽर्यानसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥' ० 
अत्रा$ञरस्तताद्यनृद्या55त्मगोपनाद्येव विधेयमिति नजः पयु दासतया गुणीभावो युक्‍त! |. | 
ननु :अश्राद्वभोजी ब्राह्मणः? 'असूर्यम्पश्या राजदाराः? इत्यादिवत्‌ः 'अपुक्ता | 


ड 


अपक्का' इत्यादि पद्य मे निषेध ही विधेय है अतः यहां भी “न! के साथस (| 
नहीं होना चाहिये था। समास करने से निषेध की प्रधानतया प्रतीति ब | 
होती, अतः यहाँ 'विधेयाविमशं' दोष हवै। का 
अप्राधान्यपिति--जहां विध्यंश में अप्रधानता हो और प्रतिषेधांश मे प्रधानता 
हो वहां प्रसज्ज्यप्रतिषेध ( नअ.) होता है ऐसे स्थल में नन. का सर्व 
क्रिया के साथ रहता है । जेस-नवजतघरइति-- यहां प्रसज्ज्य प्रतिषेध के अत. | 
'न द्निशाचरः' मै समास नहीं किया, किन्तु-उ'क्तो दाद्दरण ( अमुक्ेत्यादि) १ 
तत्पुरुष समास करके नञ, को उपसर्जन बना दिया, अतः यह! पपु 2 
सत्व की प्रतीति होती है, निषेध का प्रधानरूप से भान नहीं होता! 1 
_ अरधानलप्रिति-जहां विध्यंश में प्रधानता हो और प्रतिषेघांश में अ 
_ हो, उस नन. को पर्युदास समझना चाहिये । इस का सम्बन्ध 5 
के साथ होता है, जैसे--हगोपेति--यह राजा दिलीप का वर्णन 
गोमी को कहते हैं । श्रत्रेति-यहां अत्रस्तत्व, . अनातुरत्व, "` 
असक्तत्व को अनुवाद ( उद्देश्य )--करके आत्मगो पन, धर्मसेवन 
' सुखानुभव चिधेय है, अतः नञ पर्युदास हे, मसा 
मास में उस का उपसर्जन करना उचित ही हुआ. 
ज्ञ अश्राद्धमोजी बाह्मणः? और 'भ्रसू्ैम्पश्या 
28 एथ समास होता है उसी प्रकार 
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प्रसश्यप्रतिषेधो भंत्रती ति चेत्‌, न | अत्रापि यदि भोजनादिरूपक्रिया- 
। न सँबन्धः स्यादैव तत्र प्रसञ्यमतिपेधत्ं वक्तुं शक्यम्‌ | न च तथा | 
f शत तया प्रधानेन तद्वोज्यर्थेन कत्रशेनैव नः संबन्धात्‌ । यदाहुः 
आद्दभोजनशीलो हि यतः कर्ता प्रतीयते | 
न तङ्गोजनमात्रं तु कर्तेरीनेविधानतः ॥? इति | 
॥ ताः इत्यत्र तु क्रियपैत्र सड संत्रन्ध इति दोष एव | एते च क्निष्टलादयः 
| हाता एवं पददोषाः | 
| दाक्ये दुःश्रवत्वं यथा --- 
ध्मात्यन्धः कदा लप्स्ये कार्ताथ्यं विरहे तव |! 
'कृतप्रवृत्तिस्यार्थ कबिर्वान्त समश्नुते ||? 
नर जगुप्सोब्यञ्जिकारलीलता | | 


| गप्रसञ््यप्रतिषेधाथंक नञ_ के साथ समाल मान लें तो कयां हानि हे ! उत्तरः 
| करणस्तो मे प्रसञञ्य्रतिषेध नहीं है यदि भोजन, दर्शन आदि क्रियांशों के 
` | शयन का सम्बन्ध होता दो तो इनमें प्रसञऽयप्रतिषेध कहा'जा संकता हे । 
| तु ऐसा नहीं है। 'अधानेनहि सम्बन्धाः? 'गुणानाब्व परार्थतादसम्बन्ध?' इत्यादि 
| गये अ्रतुसार यहां कता ( प्रत्य पार्थ ) के साथ नञ. का सम्बन्ध होता हे, 
कि यहां वही प्रधान है । प्रकृतिप्रत्ययो सहाथ जूतस्तयो: प्रत्ययार्थः प्रधानम्‌? अर्थात्‌. 
शौ हय मिल कर अर्थ देते है किन्तु उन में प्रत्यय का अथ प्रधानं 
| 2 द्ध 284 और 'असूर्यम्पश्या? में प्रत्ययार्थ होने के कारण 
| पोज, य अव देते है-श्राडेति-'अश्राद्वमोजी' इस पद्‌ से 
| (त, क्योकि यहां इस एड क य ना 
| हा; शिनि इनि ('सुष्यजातौ णिनिस्ताच्छीढये' ॥ सूत्र से ताच्छी- 
। मत्यय कर्ता अर्थ में होता हे । अप्नुक्तेति-अमुक्रत्यार्दि 
में तो क्रिया के ही साथ नञ, का सस्बन्ध है, अतः वहां 


|च, 
| 6१/५ 
| (तव, विसडपरतिकारिर्व'और विधेयाविमशे.ये पद्‌ दोष समास 
तिरय SR दुःअ्रवत्व का उदाहरण -सरेति-तुस्ारेविरह . 
। यहां ‹ दना से अन्धा हुआ मैं कब 'कार्ताथ्य>छृतार्थता को _ 
स्मराति' 'कार्ताथ्य' और 'लप्स्ये' इन अनेक पको मे. 

अर्थ लिक का संयोग होन से वाक्यगत दुःश्रवत्व दो दोष ट 
को चुराता ह 'प्रचृक्ति! की हे अर्थात्‌ जो कवि अन्य कवियों के: 

धोता है। 7 हे बह 'वान्त' ( वमन) खाता है । चत्रेति “यहां 
क» प्रवृत्ति! शब्द्‌ पु रीषोत्सर्ग का व्यः शोर 
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| ८उद्चत्कमललौहित्यैनक्रामिसू बिता तनुः ।' र 
अत्र कमललौहित्य॑ पत्मरागः । वक्राभिवोमाभिः | इति नेयार्थता | 
८धम्मिल्लस्य न कस्य प्रच्य निकामं कुरङ्ञशात्राच्याः | 
रज्ज्यत्यपूरवबन्धव्युत्पत्तेमोनसं शोभाम्‌ ॥ | 
अत्र धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्ष् कास्य मानसं न रज्यतीति 'सम्बन्धः बिष्ट | | 
: “न्यक्कारो ह्ययमेत्र मे यत्‌' इति । अत्र चायमेव न्यक्कार इति नका 
विधेयत्वं विवक्षितम्‌ | तच शब्दरचनात्रेपरीत्येन गुणीभूतम्‌ | रचना च पद 3 


बिपरीतेति वाक्यदोषः | | 
प्आानन्दयति ते नेत्रे योऽसौ सुन्नु समागतः ।' 
त्यादिषु 'यत्तदोनित्य: संबन्धः’ इति न्यायादुपक्ान्तस्य यच्छुब्दस्य निना | 
क्षत्वप्रतिपत्तये तच्छुन्दसमानार्थतया प्रतिपा्माना इदमेतददःशब्दा बिधेया छ 


MUU SOS _ त 
का अशन अत्यन्त घुणाव्यञ्जक् है, अतः यद वाक्यगत दोष हे । उचदिति-वङ्राः | 
वामा अर्थात्‌ सुन्द रियो ने उत्‌ =प्रकाशप्रान, कमल'=पञ्च, 'लोहित्यः=ा 
(पद्मरागरलालरत्न) से अपने शरीर को भूषित किया। यहां 'पद्म शब्द ते | 
कमल लक्ष्य हे और 'लोहित्य' शद्‌ से राग लक्ष्य है एवम्‌ “वक्रा” शब्द सेवा | 
| लक्षणीय है। किन्तु इन लक्षणाओं का कारण न रूढि है, न प्रयोजन, भ | 
यहां पूर्ववत्‌ नेयार्थता दोष हे । अनेक पदो में होने के कारण यह वाक्यगतं है! | 
` वॉक्यगतं क्लिश्त्व का. उ दाहरंण--धम्मिल्वस्यति-जिसकी “बन्धब्युत | 
अर्थात्‌ रचनाचांतुरी या यूंथने की कला अद्भुत है डस चस्मिरत ( षश | 


हुई चोरी ) की शोमा देख कर किसका मन अुरक्त नहीं होता। यहाँक | 
प्रदो का -जो दूर दूर है“ सम्बन्ध क्लेश से करना पड़ता दै। “घरत | 
सुब से पढले हे परन्तु उसका संम््रन्ध सब से पीके पढ़े हुए 'ओोमार 
ह है। एवम्‌ इस 'शोभाम का भ्रेक्ष्' के साथ, “मानसम्‌ का ह 


१० 


देश्य और पीछे विधेय बोलना चाहिये । तत्वेति--वह उद 
पद्म में उक्त शब्दों की रचना के वैपरीत्य ( उलट जाने) अर्थात 
और पोछे उद्देश्य के पढ़ने से विधेय क्री प्रधानता प्रतीत 
दो पदो की बिगड़ी है, अतः यह वाक्यदोष है 
आनद्धयती ति-यत्तदोरिति-'यत्‌? ओर “तत्‌? शब्द का बिं 
रा साकाङव रद्दत 
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। क्ताः | अत्र तु यच्छुब्दनिकटस्थतया अनुवाद्यचमतीतिक्कत्‌ । तच्छुब्दस्यापि 
| दनिकटस्थितस्य प्रसिद्वपरामशित्वमात्रम्‌ू | यया--  - | 
हा ध्यः स॒ ते नयनानन्दकरः सुन्नु स आंगतः ।' 
फकुव्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाडच्त्वमवगमयन्ति | यथा-- 
“आनन्दयति ते नेत्रे योऽधुनासौ समागतः ||? 
दिदमादिशब्दोपादानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकस्या55थत्वं संभवति, तत्रैकस्य 
| दनेऽपि निराकाङक्षत्वमतीतिरिति न क्षतिः । तथाहि. यच्छुन्द्स्योत्तरवाक्यगत- 
| नादाने सामर्थ्यात्‌ पूर्ववाक्ये तच्छूब इस्याऽऽ्थत्वम्‌ | यथा— १ 
“आत्मा जानाति यत्पापम्‌ 


म्‌ | | 
४ सर्वशैला: परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे | 
भाखन्ति रत्नानि महौषधीश्च? 

इत्यादावपि । 


किन्नु प्रतप्य में 'यत्‌' शब्द्‌ के समीप में स्थित होने के कारण अद्स ` 
(इसी) शब्द से विधेयता का भान नहीं होता, अडुवाद्यत्व (उद्देश्यता) को 
॥ प्रतीतिः होती हे । इसी प्रकार “तत्‌ः शब्द भी यदि यत्‌ शब्द के समीपम दो 
| खितहो तो केवल प्रसिद्धि का चो धक होता हे, विधेयता का बोधक नहीं दोता। 
यि हि रस उदाहरण में पहला 'तत्‌' शब्द ( सः ) केवल प्रसिद्धि 
ह... येति “यतः शामक ले वि अवत्या 
| अ ःद स्थित हो तो निराकाङ्क्षता का बोधन करते है । 
पस वाक्य मे 'अबुना' पढ्‌ से व्यवहित होने के कारण 'अद्स्‌' 

अलो ) से आकाङला शान्त होजाती है । इसी प्रकार इद्म आदि 
क रि जानना । यत्रचेति-और जहां 'यत्‌' “तत्‌' शब्दों मै से किसी एक 
| परमो आ बत से आक्षेप-दो सकता हो वहा सवत ह 
शह जा उ या शान्त होजाती है, अतः वहां कोई क्त हे चहा 
| क्य ज ० अंगज़े ) वाक्य में यत्‌ शब्द का ग्रहण होता है. वहा 
यही जा शब्द अर्थं के बल से लभ्य दों सकता है। जैसे घात 
th पा श जो पाप है! । यहां अगले वाक्य में यत (जो) शब्द 
जो पाप a शब्द कहा नहीं, चह आर्थ दे, अतः यह अयं ह 2... हक 

य सब उसे आत्मा ( अन्तःकरण ) "जानता है । एवमिति-इसी 
ला; इत्यादिक उत्तर वाक्यों में यत्‌? शब्द्‌ 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि' इत्यादि-मे ‘तत्‌ः शुब्दु न 
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तच्छुब्दस्य प्रक्रान्तपरसिद्धानुभूता्थत्वे यच्छुब्दस्यार्थत्वम्‌ | 
क्रमेण यथा-- ४ 
; (स हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाइक्षिते | 
धातोः स्थान इवादेशं सुम्रीवं संन्यत्रेशयत्‌ ॥' 
“स वः शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकल्प्यताम्‌ | 
-(तामिन्दुसुन्दरमुखीं हृदि चिन्तयामि । 
यत्र च यच्छुन्दनिकटस्थितानामपीदमादिशव्दानां भिननलिङग विभक्तितवं गि: 
निराकाङात्वमेन | क्रमेण यथा--- 
न “विभाति मृगशावाक्षी येदं भुवनभूषणम्‌ ।' 
«इन्दुर्चिमाति यस्तेन दग्धाः पथिकयोषितः ।' 
कचिदनुपात्तयोईयोरपि सामर्थ्यादवगमः | यथा-- 
` “न मे शमयिता कोऽपि भारस्येत्युयिं मा शुचः | 
नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यद्भुतपौरु षः ॥' 
अत्र योऽस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते । 


| 


वह 'आथ' है । तच्जब्दत्येति--प्रक्रात्त ( प्रकरण से प्राप्त ) प्रसिद्ध और पूवाः | 
भूत वस्तुओं के लिपे जहां तत्‌ शब्द आता है वढा यत्‌ शब्द आथ होता है- | 
क्रम से उदाहरण देते हैं-सइति-डल वीर ( श्रीरामचन्द्र) ने वाही षो | 
मारकर बहुत दिनों से अभिलषित उस के राज्य में खुग्रीव को, घात ढे | 
स्थान में आदेश की तरह, प्रतिष्ठित किया । यहां थरीरामचन्द्रजीक |. 
प्रकरण चल रहा है। तत्‌ शब्द ( सः ) प्रकान्तवाचक है अतः य क | 1 
आर्थे हे। एवं-स व इतिं-यहां 'तत्‌' शब्द से लोकप्रसिद्ध शशिकलाप्रौलि (रि । ॥ 
का अभिधान होने के कारण 'यत्‌? शब्द आर्थ हे । कक, E 
तामिति-इस में पूर्वानुभूत कामिनी का तत्‌ शब्द से परापर कि | 
` यत्रचेति-जहां यत्‌ शब्द के समीपस्थ होने पर भो इद्मादि शब्दों के | 
र विभक्षियां भिन्न होती हैं वदां निराकाङकता ही होती दै। जैसे सि | 
यहा “या के साथ ही विधेय इद्म्‌’ पढ़ा है, किन्तु उस का शह त | 
अतः उस से उद्देश्यता की प्रतीति नदीं दोती, एवम्‌ उत्तर < || 
साय हो भिन्न विभक्विवाला 'तेन' पद दै, यहां कोई दोष नहीं क 
कहीं 'यत्‌' और 'तत्‌' दोनों का अर्थ के सामर्थ्यं से अवगम (8 स 
है। न से इति-मेरे दुःख भार को दूर करनेवाला कोई नदी, क एसि 
दे एथ्वि, तू शोक मत कर । नन्द्‌ के घर मै कोई अजमत पु, (स 
Sh है । अनेति-नन्द्‌ के घर में 'जो' (यः) बालक हे व 
आर का शमन करेगा, यह वात यहां प्रतीत होती दै। ग्रदण न हो 
बत्‌ और “तत्‌ दोनो. अथः के सामर्थ्य से अवगत होते है| . 
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सप्तमः परिच्छेद: | १३ 


ध्ययद्विरहदुःखं मे तत्को वाऽपहरिष्यति | 
यच्छु्दः साकाङच्त इति न वाच्यम्‌ | तथाहि--यथदित्यनेन केनः 
स्थित सर्वात्मकं वस्तु विवक्षितम्‌ | तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामर्श; | 
वामपि बाक्यगतत्वेनोदाहरणां बोध्यम्‌ | 
पदांशे श्रृतिकटुत्व यथा HST 
“तदू गच्छ सिञ्चे, कुरु देवकार्यम्‌ |! 
“घातुमत्तां गिरिधेत्ते |? फे 
अत्र मत्ताशव्दः क्षौीबार्थ निहतः | 
“वर्ण्यते किं महासेनो विजेयो यस्य तारकः |! 
अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽत्राचकः | 
“पाणिः पल्लवपेलबः |? 
पेलवशब्दसंयाद्या्तरे अश्लीले । | र 
“संग्रामे निहताः शूरा वचोबाणत्वमागताः ।? 


st 


.| प्रश्न-ययदिति-मुझे जो जो विरह का दुःख हे उसे कौन दूर करेगा 

| 'सवाभ्य में उद्देश्य में यत्‌ शब्द दो बार आया है, किन्तु आगे “तत्‌? शब्द 
| फक ही है, अतः एक यत्‌ं शब्द साकाङ्क्ष है, उसके लिये एक और तत्‌ 
| एद चाहिये। उत्तर-इति न वाच्यम्‌--ऐसा न कहो, क्याकि यहां पूवे वाक्य 
| ऐफ्त्यत' शब्दों से चीप्सा के हारा सम्पूर्ण दुःखों की विवक्षा दै उसी 

| | इप से उत्तर वाक्य के “तत्‌? शब्द ने उनका परामश किया है, अतः कोई 
| पशव नदीं है। इसी प्रकार अन्य दोषों का मी वाक्य में उदाहरण जानना। 
F त में धुतिकडुत्व का उदाहरण -तदगच्डेति-यद्दां सिञ्च’ पद का 
| प्रो 1 थुतिकडु हे ॥ घातुमत्तास्‌- चत्रेति-मत्ता' शब्द अमत्त (मस्त) 
प्र: निता , यहां उसका तङ्त्तारूप अप्रसिद्ध अर्थ मे प्रयोग है 
| ऐ इ यता दोष दै । 'घातुमत्ता' पद के एक अंश-'मत्ता कै दुषित 
| अहार इस ७ पदाशदोष देवाभयं प्रतिः इह द तदताये निहतः इस 


तादा रति को योजना करनी चाहिये ।.क्षोब अर्थ प्रसिद्ध दै, अतः उसमें 


॥ 4 हो हो सकती, इसलिये यथाश्रुत योजना ठीक नहीं दै। बसते 
| प? पद में क्त प्रत्यय के आथे में यत्‌ (“अचो यत ) अत्यय का | 
1 * पले को ' अतः पदांशगत 'अवाचकत्व' हे । पाणिरिति--'पेलव शब्द्‌ | 
> ह २ अच्रों से लज्ञाव्यञ्चक अश्लीलता प्रकट होती है। संग्राम अ 
या है। गब मे 'बचस्‌' शब्द का गिर” शब्द के लिये लक्षणा से प्रयोग 
न के न ए ( देवता ) के बोधन में तात्पर्यं है, परन्तु रू 
_ ` इनि से लक्षणा यहां नहीं हो सकती, अतः पद 


१४ साहित्यदर्पणे प 

अत्र वचःशब्दस्य गौःशब्दवाचकत्ये नेयार्थत्वम्‌ | तथा तत्रै रत 

शरेति पाठे | अत्र पदद्वयमपि न परिवृत्तिसहम्‌ । जलभ्यादौ तृद्‌ हे | 

वानलादौ पूर्वपदम्‌ | एवमन्येपि यथासंभवं पदांशदोदा ज्ञेयाः । निरत | 
त्रयाणां च पदमात्रगतत्रेनैव लद्ये संभवः | क्रमतो यथा-- 

“मुञ्च मानं हि मानिनि ।' 

अत्र हिशब्दो बृततिपूरणमात्रपर योजनः | | 

“कुञ्जं हन्ति कृशोदरी ।? ॥ 

अत्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम्‌ | “है 

गाणडीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्या- । | 

माजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्ष: ।' > | 

"ङो यमहनः?, 'स्वाङ्गकर्मकाच्च' इत्यनुशासनवलादाडपूतरस्यहन: खाइ | 


nn 


- हा 
दोष हे । तथेति -इसी प्रकार यदि उक्त शब्द्‌ में “बाण” के स्थान मै शर पह | 4 
दे तो भी यही दोष होगा । अत्र पदद्रयम्‌ -इस 'गीर्वाण' शब्द में दोनो पर || 
परिवर्तन नहीं सढ सकृते-इनमें से काई भी वदला नहीं जा सकता। || 

 'जलधि आदि शब्दों मै उत्तरपद्‌ ( धि) में परिवत्तन नहीं हो सकता। | 
| पूर्वपद्‌ -जल-_के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हे-'जलधि- | 
वारिधि---'पयोधि! आदि बना सकते हैं, किन्तु उत्तरपद को वद्र 
यदि जलधान' आदि बना दूं तो समुद्र का वाचक न रहेगा । वाते | 
'वाडवानल' आदि पदों मै पूर्वपद (वडवा या वाडव) नहीं बदला जा सकता! | 
एवमु--इसी प्रकार अन्य पदांशदोष भी जानना ।  निरथकतादोति- तिर 
 कत्व, असमर्थत्व और च्युतसंस्कारता इन तीन दोषों का उदाहरण पद गै 

ह; तो संभव है, पदांश या वाक्य में इनका उदाहरण नहीं मिल सकता | 

` केणेति--निरथकत्वादिकां का क्रम से उदाहरण-पम्पेति-यहां 'हि | 

६० निरथैक है । केवल छन्द. के अक्षर पूरे करने के लिये उसे रख द्या 

` इश्जपिति-यदां गमनरूप अर्थ मे इन्‌" घातु का प्रयोग किया हैः पर 

ह चय में यद असमर्थ है। यद्यपि व्याकरण मै. 'इन्‌ हिँसागत्योः लिखा दै 

।र गति दोनों `हन्‌ धातु के अर्थ बताये हैं--परन्ठु 'पद्धति' 

न अतिरिक्त इस अर्थ में उक्त धातु का प्रयोग नहीं होता। 

अर्थ में सर्वथा अप्रयुक्त हे, अतः यहां “असमे 

ह न नें किरातवेबधारी शङ्कर के स्वणशिलास 

' से आइत किया । आङःइति--आत्मनेपद्‌ का 

हनः इस सूत्र में 'स्वाइकर्मकाच्च' इल सूत 
तः झळयूवंक हन्‌ धातु से आात्मनेपः 

' मारनेवाले का अपना अङ्ग) ' 


ig itized y. 66; ( 


सप्तमः परिच्छेद: । १५ 

| जननेपदं नियमितम्‌, | इह तु तल्लङ्वितमिति व्याकरणलक्षणहीनत्वात्‌ 

| ती 

असंल |. न 

| रस बने इति पंदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदान्तरापेक्षयैव इत्यस्य 

| ता मैवम) तथाहि गुणदोषालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेस्तदन्वय- 
विधायित्वं हेतुः | इदं तु दोषस्य आजघ्ने? इति पदमात्रस्यैवान्वयन्यति- 
ह | पदान्तराणां परितर्चनेऽपि तस्य तादवस्थ्यात्‌, इति पददोष एव | 

“i परिबत्तावपि न दोषः, तथा हन्मकृतेरपीति न पदांशदोषः | 

खं पद्मः? इत्यत्रापयुक्त त्वस्य पदगतत्वं बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिव्याकरणलक्षण- . 
| हनब्रपि च्यतसंस्कारत्वमूह्मम्‌ 
प शब्दानां सर्वथा प्रयोगाभात्रेड्समर्थत्वम्‌ | विरलप्रयोगे निहतार्थत्वम्‌ | 


,ऐहतार्धवमनेकार्थशब्दविषयम्‌ | अमतीतत्ल त्वेकार्थस्यापि शब्दस्य सार्वत्रिकप्रयोग- 


nc जी 


| क 


शा | ट मी 

| ऐसा नहीं है। हन्‌ धातु के रूप--'आज घघ्ने!-का कमे शङ्कर का वक्षःस्थल हे और 
| देवाले अर्जुन हैं, अतः व्याकरण के नियम से विरुद्ध होने के कारण यहां 
- उयुतसंस्कारता' दोष है । व्याकरणानुसार यहां “जघान” होना चाहिये । 
| रेतिते-प्रश्न-'आजच्ने' यह पद्‌ स्वयं तो दुष्ट नहीं हे। व्याकरण के अनुसार 
| (सकी सिद्धि होती हो है। इसके साथ दूसरे पद्‌--'विषमविलोचनस्य वक्ष: -- 
` | केहोनेसे यह दूषित होगया है, अतः दो पदो का दोष होने के कारणइसेवाक्य- . ५ 
हा दोष क्‍यों न माना जाय? उत्तर --मेवभिति-णेसा मत कहो शब्द अथवा 
| अमेगुण, दोष और अज्ञंकारों की स्थिति का निर्णय पूर्वोक्क “अन्वयव्यतिरेक 
बैरा होता हे । जो दोष जिस शब्द के रखने पर वना रहे और उसके हरा देने 
ऐैहर जाय वह उसी शब्द का दोष माना जाता है । एवं जिस अर्थ की सत्ता में 

दोष वना रहे और उस आर्थ के अभाव में निवृत्त हो जाय वह उस अर्थ का 

माना जाता है। प्रकत में यह दोष 'आजघ्ने' इस पद से ही सम्बद्ध है, 

होय यहाँ यदि और पदों को बदल कर उनके पर्यायवाचक रख दिये जाय 

व दोष बैसा ही बना रहेगा, किन्तु यदि “आजध्ने' को हटाकर इसका 
शपतो उक्त दोष नहीं रहता, अतः इसी पद्‌ के साथ सम्बन्ध रखते के , 
| नद पद्दोष है। तथेति-जैसे यहां आत्मनेपद को बदल देने से दोष नही 
भीर सी प्रकार इन्‌ धातु के बद्‌ लने पर भी नहीं रहता, अतएवच इसे पदांशदोष 
| शे कद सकते । एव इत्यादि मे पूर्वोक्त 'अप्रयुक्तत्व' 
| पोप को पददोच । एवं पद्च:-इसी प्रकार 'पद्यः इत्यादि मे पू क का 
| विरोध दोष जानना। प्राकृत आदि के शब्दों मे भी उनके व्य | 
फेरे पर इसी प्रकार 'च्युतसंस्कारता' दोष जानना चाहिये । क 
भेर स दोषों के परस्पर भे है _जिस शब्द का जिस अथे 
` *सेवेथा प्रयोग द्‌ को स्पष्ट करते दै-इह्ठु - जिस भी यक जब 
हेता उसका भाव है अर्थात्‌ जो शब्द जिस अथे मे कभी प्रयुक्त हे हर 

इतति रव आये में प्रयोग करने से असमर्थत्व दोष होता | 

ह अर्थ मे इर्ति’ का प्रयोग दिखाया हे । विरलेति£ 
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१६ साहित्यदर्पणे 


९ 0) ७ 

' विरह: | अमयुक्तत्वमेकार्थशव्दविषयम्‌ | असमथत्वमनेका थैशब्दविषयम्‌ | 

हन्त्यादयो गमनार्थे पठिताः | अवाचकत्बे दिनादय:- प्रकाशमयादर्थे न को | 
परस्परभेदः । एवं पददोषसजातीया वाक्यदोषा उक्ताः, संप्रति दित | 
उच्यन्ते । र ) | 

- चरणानां प्रतिकूलत्वं, लुाऽऽहतविसरगते | 

अधिकन्यूनकथितपदताहतब् त्ततः ॥ ५॥ 
पतत्प्रकर्षता, संघो विर्लषाऽरलीलककष्टताः | ` 
अघान्तरेकपद्‌ता ससातपुनरातत्तता ॥ ९॥ 
अभवन्मतसंबन्धाऽक्त पाऽमत पराथताः। 
वाच्यस्यानभिधानं च अग्नप्रक्रमता तथा.॥ ७॥ 
त्याग; प्रसिद्धेरस्थाने न्यासः पद्समासयोः। | 
संकीणता गमितता दोषाः स्युवाक्यमाचगाः॥५॥ | 
वर्णानां रसानुगुण्यविपरीतलं प्रलिकूलत्यस | यथा मम-- | 


का जिस अर्थ में प्रयोग विरल ( कहीं २ केवल शलेषादि मै ही). होताहे | 

` उसका उसो ( विरलप्रयोगविषय ) अर्थ में प्रयोग करने से 'निहताथेत्व' दो! | 
होता हे । 'निहतार्थत्व' अनैकार्थक शब्दों में ही हो सकता हे, किन्तु अग्रती || 

तत्व दोष वहां होता हे जडां शब्द चाहे एकार्थक हो चाहे अनेकायक कित | 

। उसका उस अथ मे प्रयोग सवत्र न होता द्दो। जैसे आशय' शब्द वासना | 
/ लिये योगशात्र में ही आता हे । अमयुक्ततरभाति--झप्रयुक्तत्व एकार्थंक शब्दों | 
दोत। हे । द्रतमर्थत्वभाति-'अलमर्थत्व' दोष अनेकार्थक शब्दों में होता हे । एस || 
उदाहरण 'हन' घातु आदि हैं जो व्याकरण में गमन आदि अयाँ में पडी ६ || 
(परन्तु पद्धति’ आदि कुछ शब्दों के अतिरिक्त गमन अर्थ में इसका प्रयोग नौ. 

नहीं होता । 'गच्छुति' के अर्थ में इन्ति' का प्रयोग कहीं नहीं होता) छि | 
अवाचकत्व के उदाहरण दिन! आदि शब्द हैं जो प्रकाशमय आदिं अपील | 
लिये कहीं नहीं पढे हैं। यही इन दोषों का परस्पर भेद है । . ) 

इस प्रकार पद्दोषों के सजातीय वाक्यढोष दिखाने के अनन्तर अ || 

: से विजातीय वाक्यदोष दिखाते हैं। बर्षानामिति--अतिकूलवर्ण॑त्व, लुधबिर्साद | 
आहतविसरगत्व, अधिकपद्त्व,- न्यूनपदत्व, कथितपद्त्व, हतब | 
त्यक्प्रत्व, सन्धिविश्लेष,. सन्ध्यश्लीलत्व, सन्धिकष्टत्व, अर्घान्तरैकपर्द 
तता अमचन्मत सम्बन्धत्व, अक्रमत्व, अंमतपराथंत्व, वार 
कोय भकमप्त्व, प्रसिद्धित्याग, अस्थानस्थपद त्व, अस्थानस्यत, | 

be गर्भितत्ब ये दोष केवल वाक्यो मे होते दै” पदादि 

के शत कहर और उदाहरण दि खाते है-वर्णनामिति रस दी 

` रचना होनी चाहिये र प्रदोप्त। इनमें यथा योग्य कोमल और अत 
7हिये। यदि वण की रचना रस के विपरीत हो अर्थात. 
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सप्तमः परिच्छेदः । १७ 


उल्ल सअणे कहिंपि मोट्टाअइ णो परिहटठइ । 

'फिद्टइ लाइ खुब दिहीए सा ॥? 

| त टका: शज्ञाररसपरिपन्थिन: केवलं शक्तिभदरशनाय निबद्धाः | 

| _ ऽ हवि्रिचतुःमयोगे न ताइग्रसमज्ञ इति न दोषः | 

Fr “गता निशा इमा बाले |? 

न तुसाविसगाः | 

| हता ओोलं प्राप्ता विस॒गौ यत्र | यथा-- 

| ` धधीरो वरो नरो याति? इति । 
“पल्लवाकृतिरक्तोष्टी ।' 

अत्राकृतिपदभाधिकम्‌ | एवम्‌ 

| (सदाशिव नौमि पिनाकपाणिम्‌ ।' 

| इति विशेषणमधिकम्‌ | 


| ऐ$ठोर और प्रदीप्त रस में कोमल वों की रचना करने से प्रतिकलवणंत्व नामक - 
| रेष होता है। उदाहरण -ओवट्टइ-*“अववर्तयति उल्लोठयति शयने क्षि मोहयति नो 
:E , । देन स्यति लञ्चया खुद्यति धृतेः सा” यह नायक के प्रति दूती की उक्ति 
| तुम्हारे वियोग में वह करबरें बद्ल रही है-पलङ्ग पर कमी हाथ पै पटकती 
भद्ययित करती है । ( तद्भावभाविते चित्ते वल्लभस्य कथादिघु। गोद्हापितः . 
र्न ये करकरडयनादि कम्‌) किसी कार्य में परिधटित (संलग्न) नहीं दोती- 
हनी ह ) इदा जाता है-वद लज्ा के कारण पैय से च्युत दो रही हे 1. 
| पका दाह रख ( श्टज्ञार ) में उसके विरोधी कठोर वणं हमने ( साः 
| रखे, ) केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने के लिये जान बू 
| एक्का परिचा शुणसंग्रह के समान उत्कृष्ट दोषों को इकट्ठा करना भी कवित्व 
बैयतो उतना र है। इन प्रतिकूल वणो का दो एक वार यदि कहीं प्रयोग हो डे 
भवस सभङ्ग नहीं होता, अतः वहां दोष भी नहा दोता। अनेक वार ह 
र का अ आर उक्तपद्य में अत्यन्त दोषाधायक है उक्त पयमै विय. 
| ऐस चते कोमल--रस हे । उसमें इन कठोर वणो को रचता से 
ह, शपति ड्आ है । गताइति-इस वाक्य मे सत्र बिसगौं का लोप हो- 
१ बण पि दोष है। आहता इति-यहाँ 'आइत' शब्द का थे हे झो 


[ह्‌ 
पद्‌ पवार 2 
` पद विशेषण अधिक हे । नमस्कार के प्रकरण मै पिन 
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५ हा “त होना । जहां अनेक विसर्ग ओकार के रूप में परिणत ८ ड | 
श्र तवि सभे त्व? दोष होता है। जैसे--धोरो-- 1 पहवेति-यहां कर 


: 'साहित्यदर्पणे- ` 


६१८ 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणें:” इति |. . .. | 
अत्र तु पिनाकपाणिपद: ब्रिशेषम्रतिपत्त ्मुपात्तमिति .युक्तमैव य 


यथा वाया .........:... 1. ॐ. 
(वाचमुबाःच .कौत्सः- ।' Es | 
अत्र वाचमित्यधिकम्‌ | उवाचेत्यनेनैव गतार्थत्वात्‌ । | 

वचित ब्रिशेषणदानार्थं तत्मयोगो युज्यते | यथा; > त 
उवाच मधुरां वाचम! इति | ' नक ३७ | | 
केचित्त्वाह:-यत्र विशेषणस्यांपि क्रियाविशेषणत्वं संभवति तत्रापि त्रो 

. न घटते | यथा--- ६ § 


"उवाच मधुरं धीमान्‌? इति. | । 1 
“यदि, मव्यर्पिता ष्टिः करिं ममेन्द्रतया तदा | 
अत्र मथमे लेति पदं न्यूनम्‌. 
“रतिलीलाश्रमं भिन्ते सलीलमनिलो वहन्‌ ।' 
लीलाशब्दुः पुनरुक्तः | एबम्‌ . . 


भ = 


„` „` जचुबिसँ धृतविकासिबिसमसूना: | .. . . 5 


। ज़हीं अपितु मक्तवत्सलता आदि का वर्णन होना चाहिये | कर्यागिति स 
`  'कामेदेवने झप्नी वीरता सूचित करने: के .लिये-! ‘यी हसि 
यस्यति के. मस धन्विनो:न्ये-:-'पिनाकपाणि' विशेषण . दिया, है.।. यह 
'अधिकपदत्व' का दूसरा उदाहरण देते हैं--वाचमिति-यहां “वाचम 
ह| 'डबाच' कहना ही पर्याप्त हे। वाणी के अतिरिक्त और. कोई क्या 
'कह्डीन्कही विशेषण. देने के. लिये अधिक पद..का प्रयोग. ३ 
6 हे जैसे उवाचेति-यहां 'वांचम॑” के विना“मधुराम यह विशेषण नहीं 
|: | वाणी की मेघुरता बताने-के लिये 'मधुराम” विशेषण आवश्यक. 
“लिये वाचम्‌ यह विशेष्य आवश्यकदै; अतः यहां उक्त दोष 
का तो यद मततःहै कि जहां विशेषण को. क्रिया-विशेष बन 
अधिक पद का अयोग नहीं करना-चाहिये | जेसे उक्त वाक्य 
सकता हे--उवाच मधुरम्‌--अतः यहां भी 'चाचम्‌' की. याव, 
त्वका उदाहरण देते है--यदीति यहाँ. प्रथम चरण 


सप्तम: परिच्छेदः । १९: : 


बिसशब्दस्य. धृतपरिस्फुटतत्मसूता ,इति' सर्वनाम्बैव :परामर्शो ; युक्तः । हत- 
ऽव्यश्रव्यं, रंसाननुगुण मपाप्तगुरुभावान्तलघु “च | क्रमेण यथा- 
ह हत सततमेतस्या हृदयं : मिन्ते मनोभवः: कुपितः [४582 

/झर्यि मयि मानिनि मा कुरु.. मानम्‌ |! ` , «४» 
| हास्यरसस्यैवानुकूलम्‌ | ः कप के i}. म $ 
| “विकसितसहकारभारदास्पिरिमल एष समागतो सन्तः, 2.1... 
रादान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्तस्तत्सतेत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम्‌ | प्रथमतृ- 
| तदवि तु बसन्ततिलकादेरेव । अत्र “प्रमुदितसौरम आगतो वसन्तः? इति 
ग | ने युक्‍त; | यथा वा-- - 
| न्यस्ता गुणरत्नरोहणमुत्रो धन्या मृदन्यैव .सा  , 

संमाराः खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा | 
श्रीमकान्तिजुषा द्विषां करतलात्खीणां नितम्बस्थलादू 

ष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामख्नाणि वख्नाणि च || 
| अतर वक्षाणि चेति बन्धस्य शलथत्वश्र तिः | 'बख्नाण्यपि? इतिं पाठे तु दाय 
$ | रिति न दोषः | इदमप्राप्तगुरुभावान्तलघुः इति काव्यप्रकाशकारः । वस्तुतस्तु 
€बणानुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌ इत्यन्ये । न 
| व जो छुन्द लक्षण के अनुसार होने पर भी सुनने मै ठीक.न लगे झर 


| बोक्न रस के विपरीत हो, अथवा जिस के अन्त मै ऐसा लघु हो जो गुरुत्व 


| न दो सके ये तीन प्रकार के हतबृत्त होते हें क्रमे से उंद दरण= इन्तीति। 
| , ¬ षचन्द्‌ हास्यरस के ही अचुरूप है। किसी मानिनी के मानापनो दनं 


| र इस का काम नहीं । बिकसितेति--यद्दा प्रथम चरण के अन्त मे. लघु 
|| शस के 'रि') को शुरुत्व नहीं होसंकता । यतादेति-छन्दः शास्र मे पाद के 


| भर नायी चरं को भी गुरु मान लेने की जो व्यवस्था दे वह केवल डितीय 
नादि पाद्‌ क्रे लिये है। प्रथम ओर तृतीय चरणों मै तो केवल वसस्त 


साधन ( संभार ) विलक्षण ही हैं जिन से विधाताते इस युवकको | 

न ह जिस के देते पेत 2. मोहित (भय से या कामसे) 
3 पैसे न 'शत्रुओं के हाथ से शस्त्र और कामिनियों के नितस्बस्यल 
Fe ( खिसकने ) लगते हैं । भत्रेति--यहां ‘व्नाणिच इस में क 
य गया हे। यदि, चखासयपि' बनादिया जायातो ठीक सडे 

र ने 'अप्राप्तगुरुत्भावान्तलघुत्वः का उदाहरण साना ; 
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परः साहित्यदर्पणे | 
` २०. ः | 
पप्रोज्जत्रलज्ज्वलनज्वालाविकटोरुसटाच्छुटः | , | 
शव्रासच्षिप्तकुलदमा मृत्पातु वो नरकेसरी ॥' है 
6 Ce 
अत्र क्रमेणानुमासप्रकषः पाततः । | 
“दलिते उत्पले एते अक्षिणी अभलाज्ञिते |. . | 
एवंविधसंधिविशलेषस्यासकृत्मयोग एव दोष: | अनुशासनमुल्लड्य ततमः || 
त्रेण संधिंविश्लेषस्य तु सकृदपि | यथा-- | 
“बासवाशामुखे भाति इन्दुश्चन्दन बिन्दुवत्‌ | । 1 
“धचलण्डामरचेष्टित:” इति | 
अत्र संघौ जुपुप्सान्यञ्जकमर ल्वी लत्वस्‌ । 
९ ९ ९० ९ थ ) 
(उब्यंसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चात्रवस्थिति: । 


। 
| 
| 


अत्र संधौ कष्टत्वम्‌ । 
~ + 
“इन्दुविभाति कपू रगोरधवलयन्करः | 
जगन्मा कुरु तन्वङ्गि मानं पादानते प्रिये ॥' 
अत्र जगदिति प्रथमार्धे पठितुमुचितम्‌ | . . 


जै 
0 तला 


वस्तुतः यह छुन्द के अनुसार होने पर भी अश्रव्यः है। “वस्तुतस्तु' इत्यादि || 
विश्वताथज्ञी की यह पङ्क्ति शिथिल है। यदि यह इनका अपना मत है. तब वो | 
इसमे इत्यन्ये' नहीं कहना चाहिये और यदि यह दूसरों का धो. मत दे एम हे 
नहीं, तव इसमें 'वस्तुतः' लिखना अचुचित है । प्रोज्जलदिति--इस पद्य में अड | 
क्रम से गिरने लगा है और अन्त में बिल्कुल गिर गया हे । वस्तुतः यहां दोष 1 
त्युत गुण है। क्रोध से भरे भयानक नुसिद्द के बन मै विकट बन्ध ओर च. 
चरण मे आशीवाद के समय कोमल बन्ध बनाना उचित दी हुआ है | रया 
पातुवो' के स्थान में 'भात्यलौ! कर दें तो यद्द इस दोष का उद 
'जायगा। दलिते इति--एवंविधेति--इस प्रकार प्रगृह्यासंज्ञा आदि के कारण 


RD MINAS 


_ हुआ सन्धिभन्ग अनेक वार आने पर दोष होता है, किन्तु व्याक । 
22 केवल इन्दो न्ग दूर करनेके लिये एक वार किया हुआ सन्धिभन्गभी ढो सि । 
. होजाता है। जैसे बसवते । चलरडेति--यद्दा चलन, और डामर पा क 


जुगुप्सा यावीडा को व्यञजक अश्लीलता प्रतीत होती 
एडा' शब्द पुरीष का वाचक है। उर्वाति--यह वह पृथ्वी 
मै रमणीय 


दके चले जानेसे यहअर्धाल्तरैक 
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सप्तमः परिच्छेद: | 


“नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः | 

पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम्‌ |? 
त्न चतुर्थपादो वाक्य ख साक्षावापि पुनरात्तः । 
ब्रभवन्मतसंबन्धो यथा-- 

धया जयश्रीमंनोजस्य यया जगदलंकृतम्‌ | 

यामेणाक्तीं विना प्राणा विफला मे कुतोऽ सा ॥' 
अत्र यच्छुब्दनिर्दि्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्ष्ात्तरेकान्तःपातिनैणाज्ञोश- 
| नेषा संबंधः कत्रेरभिमतो नोपपद्यत एव | 
| “यां विनामी बृथा माणा एणाक्षी सा कुतोड्च मे | 
ति तच्छुब्दनिर्दिश्वाक्यान्तः पातित्त्रे तु सर्वैरपि यच्छुब्दनिर्दिष्ठवाक्यैः संब- 
| बोषटते[|ययावा-- र 
| | €च्ञसे यत्कराक्षेण तदा धन्वी मनोभवः |: 


| इरणहे | नाशयन्त इति-यहाँ'पतन्ति शशिनः पादा'इस तीसरे चरण मै वाक्य को 
| पमाति हो जाने पर फिर चतुर्थ पाद में एक विशेषण उठायाहे। इसके साथ अन्वय 
| 'जेके लिये समाप्त वाक्य में से विशेष्यवाचक पदको फिर से उठाना पड़ेगा, 
| शत! यहाँ 'समाप्तवुनरात्तत्व” दोष है। किसी वाक्य में निंराकांतरूपसे अन्वित 
| इ विशेष्यवाचक पदको अन्य विशेषण के साथ अन्वय करने के लिये फिर से. 
| पर समाप्तपुनरात्तत्व दोष होता है। 
` गह कविका अभिमत-संबन्ध ( अन्वय ) न बन सके वहाँ “श्रमवन्‌पतसम्बन्धः 
| (होता है। जैले या इति -_जो कामदेव की चिज्ञयलइ्मी दै, जिससे यह 
| ब त है ओर जिस सुगनयनी ( एणाक्षो) के बिना ये मेरे प्राण 
वर ह आज मुझे कहाँ से मिले ! अत्रेति-यत्‌ और तत्‌ शःदो का नित्य 
| तवय होता हे--( यत्तदोर्नित्यः सम्बन्धः ) अतः यत्‌ शब्द से युक्त वाक्यो 
| हो एर भित ( युक्त) वाक्य के साथ सम्बन्ध हो सकता है क्योंकि ये 
| ती है सक रहते हे। एक के साथ दूसरे का आकांत्ञा. सदा बनी 
र सस्त तु दो यच्छुन्द घटित वाक्यां का, निराकांत होने के कारण, आपस 
तभ सम्बन्ध, सकता। प्रकृत पद्य मै पूर्वाध के दो वाक्यों मे 'एणाक्षी' शब्द 
* मै पणाक्षो: कवि को अभिमत हे किन्तु बनता नहीं । क्योंकि तृतीय वाक्य जिस 
४ क पि त्र दै वह यंच्छुब्दघटित होने के कारण पूर्वोक्त दोनों वाक्यां सें 
है. मु सृ ( हि इस पद्य को यां विनाऽपी इत्यादि रूपसे पढ़ दं तो “एणाक्षी शब्द 
ब ताह [र्‌ पड 

भपसस्वन्थ न 


हों बनता, क्योंकि यत्से काल की प्रतीति नहीं होतो याकि 


क क सिट 
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त वाक्यके अन्तत होजाने से उक्ूवाक्या के साथ सम्बद्धहो [ 
दाहररण--इंचसे इति-यहाँ यत्‌ पद का कालवाचक "तद्‌! पदः 


श्‌ 


७०७ 
दे त्यदपण 
२२ साहित्यदप 


अत्र यदित्यस्यः तदेत्यनेन संबन्थो न घटते । 'ईक्षसे. चेत्‌? इति तु कत; प 


PSEC NIRS, 


याचा 0222: 
ु 'ज्योत्स्नाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि. च.) | 
राजति न्योमकासारराजइंसः सुधाकर: |” ` . _ | 
अत्र व्योमकासारशब्दस्य संमासे. गुणीमावातदर्थस्य न सर्वे; संयोग: | बः | 
बिमर्श यदेवाविमृष्ट: तदेव दुष्टम्‌ |. इद तुं प्रधानस्य कासारपदार्थस्य माषाऱ्येना. | 
तीतेः सर्वो$पि पयःपूरादिपदार्यस्तदंङ्गतया न. प्रतीयते, इति ,सकबाक्यारथविरोषा- | 
बभासः इत्युभयोमंद: । :  . 
““अनेन च्छिन्दता सातुः, कण्ठं परशुना तव | ह, | 

बद्वसपद्धः. कृपाणोऽयं लजते मम भार्गव. |? .. .. - | 

अत्र भार्गवनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातृकएठच्छेदनस्य परशुना सह ` संबन्धो त दुहन | 
इति प्रच्याः । परशुनिन्दामुखेन भार्गवनिन्दाधिक्यमेव बैदरध्यं योतंयतीत्यापुनिका:| | 


JE 


“त्‌ के स्थान पर 'चेत्‌' लगादें तो. सम्बन्ध होसकता है । अन्य उदाहरण | 
सोत्नेति-चन्द्रिका स्वच्छ जल है और तारे कुमुद हैं तथा आकाशरूपी कांसा! | 
(तालाब ).मे चन्द्रमा राजइंसं. है । . यहाँ व्योमरूप कासार का सबल | 
) चंद्रिकारूप जल और तारकारूप कुपुंदो के साथ कचि को अभिमत है. 
/ उसका.राजहँस के साथः समास करदेने से अब उतने अंश का उक्त पद 
साथ सम्बन्ध असम्भव है. । समास में गुणीभूत अंश किसी दूसरे क... 
के साथ स्वतन्त्रता से सम्बन्ध नहीं कर सकता । यदि यहाँ “ययोमः || 
पाठ कर द्‌ तो कोई कोष नहीं रहता. । £ “दु ह र ठ र | 
; 'विघेगेति-_ तिधेयाविमर्श दोष में जिस अंशका प्रधानता से परामशग । 
वही दूषित होता है किन्तु यहाँ 'कासार' शब्द का अर्थ ( तालाब) जो ु 
_ अ्रघान है, समास.के सीतर पड्जाने के कारण प्रधानता से प्रतीत न 
अतएव 'पयः पूर; आदिक खव पदार्थ (जो उस के अंग दै ) अंग त 
ह्ोते-इस से सम्पूर्ण वाक्य के अय में विरोध (दोष) भासित होता हे, 
दोनों का भेद. है। भ्रननेति-हे परशुराम (भागव) माता का कण्ठ कान ` 
_ इस.कुंठार.के साथ स्पर्धा करने में. मेरा यह खडू लजित इ. 
भा एए (खड्ग ) की खोधाती, मातृधाती, तुम्हारे ई 
यहां माता करे कएठ का छेदून परशुराम की नि 
| जिन्दा के : लिये .न॒हीँ, अतः परशः के साथ: 
त वदी निती 


सप्तमः परिच्छेद: । ु ३ 
“१ | र्‍ | २ 


"झक्रसता यथा ८ 
| दमय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ | 
| नदि हसरा: परुषीकृतस्वरमयूरमयू. रमणीयताम्‌ | 
$ परामृर्यमंनवाकयानन्तरमेतरेतिशब्दीपयोगो युज्यते, न. तु मशिगद्‌न्तःइ्ः 
बताए | एवसः श्र | 
`` दयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमपार्थनया कपालिनः | 
कला चं सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमंदी ||? 
अत्र.लमित्यनन्तरमेवं चकारो युक्तः । . : / || 
` अमतपराधथेता.यथा--. . TE 
राममन्मथशरेण ताडिता इत्यादि| :5: 
¦ अत्र श्रङ्ञाररसस्यं व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः प्रकृतरसविरोधित्वादनिष्ट: | 
बाच्यस्यानाभि घान .यथा-- | क) 
|.  : ¦ “व्यतिक्रमलवं कं मे वीचय वामाक्षि कुप्यसिः। 
| “अत्र व्यतिक्रमलवमपी्यपिरवश्य वक्तव्यो नोक्तः | -न्यंनपदत्वे वाचकपदस्येव 


अक्रमता. का उदाइरण-समय इति-संसार में समयही सब को सबल ओर 
बताता है, यह बतलाते हुए मयूरो के स्वरो को परुष (अरमणीय) करने 


| शब्द शरद्‌ ऋतु में रमणीयता को प्राप्त हुए। यहा समय एव करोति 
| षतम्‌ इस वाक्य के अर्थ का “इति शब्द से परामश किया गया है, अतः 
पराशृश्यमान वाक्य के झनन्तर इति पद्‌ आना चाहिये.। वहाँ न रखकर 
पत्त के आगे उसे रखने से यहाँ अक्रमतादोष हुआ: है: इसी प्रकाए- 
| छि पारि शङ्कर के. समागस की अभिलाघ:रखने वाली दो चस्तुयं 
| वोचन शोचनीय हैं एक “तो वह ( प्रसिद्ध.) चन्द्रमा की कला और दूसरी 
योड स्व्रिका तुम (पार्वती)। शिवजी के साथ. पाणिग्रदण की उत्कण्ठा 
ग्र ती हुई पार्वती के प्रति वडुक्र वेष.मे. ठिपे, हुए परीक्षाथी 
 पा[ क्योकि उ है. भनरेति-यहाँ “तवम्‌' पद: के आणे चः शब्द रखना चाहिये 
| गको लै की चन्द्रकला के साथ समुञ्चय दिखाना दै, लोक का. नहीं।। 
( पा है.। से अर्थान्तर प्रतीत होता हो वहाँ. 'अमतपराथता/ नामक. दोष 
पक विरो गेति-यहदा श्शंगाररस प्रतीत: होता है, घद्द.पक्तत (बीसत्लः) 
कारण अनिष्ट है।; 'वाच्यानमिधात .का. उदाहरण > 

पि शब्द अवश्य कडूचा चाहिये भथा. 1 त्यूनपदतलेइति-स्यूज़- ` 
चेक पद की ही -न्यूतता लीज़ाती:हैऔर अपिः शब्दःघाचक 
आहाःर-संदार-विहार और प्ररिद्दर आदि शब्दों हु 
) विशेष रत थात्वथेनिछठ विशेषताः कें ही: द्योतक दोते हैं; स्वतस्ञ्ररूप 
चोचक नहीं होते। - यद्यपिः व्याकरण के विः 
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क होता दै । काव्यप्रकाश के उक्क उदाहरण में केवल “अस्मि प 
काम नहीं चल सकता । वद्दाँ 'भपहतस्प' को बदल कर “पह 
क का का दूसरा उदाहरण हेः. 


२४ | ` .साहित्यदपंशे 


८ = यनयोभेंद ए ५ | 
न्यनता विवक्षिता । अपेस्तु न तथात्वमित्यनयोमद्‌ः । एवमन्यत्रापि (यवा; ते 
~ i 


CRS, ७ > 


सभी सुबन्त और तिङम्त पद कहाते दै, परन्तु भ पदय' यह नियम 
करण में ही आदरणीय हो सकता हे, सर्वत्र नहीं। साहित्य मैपद्कान | 
है- “वर्णाः पर्द अयोगाहीनन्तितैकःथेबोधकाः' । इसके अनुसार पद्‌ उसे कहते i | 


७4 


स्वतन्त्ररूप से प्रयोग के योग्य अनन्वित एक अर्थ का अभिधान करता हे 
“अपि' आदिक शब्दों में यह विशेषता नहीं होती, अतः वे स्त्रतन्त्र स ह 
मुख्य पद्‌ नहीं पाने जाते हैं और इसी कारण उनके अभाव में 'स्यूनपदछ 
नामक दोष भी नहीं माना जाता । यदी इन दोनों दोषों का परस्पर मेरी | 
एवमन्यत्रापीति-इसी प्रकार अन्य उदाहरणा में भी जानना । इसी कारण न | 
उदाहरण-'व्यतिक्रमलवम्‌ अथवा इसी प्रकार के अन्य उद्दरण मै 'वाच्या- | 
भिधान’ दोष माना जाता हे । र | | 
वस्तुतः विश्वनाथजी का यह कथन अलंगत है । यदि यह मान लिया गा |. 
कि केवल योतक शब्दों की न्यूनता मै ही 'चाच्यानमिधान' दोष होता || 
वाचक पदो की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस दोष का दूसरा उदाहरए- | 
जो स्वयं विश्वनाथजी ने दिया हे- असंगत हो जायगा । 'चरणानतकातागाः | 
इस वाक्य में विश्वनाथज्ञी ने 'असखि' पद का न्यूनता के कारण वाच्यार । 
मिधान' दोष वताया है, परन्तु 'असि' क्रिया है, इसका वाचक होना तिकि || 
वाद है। फिर इस वाचक पद के अभाव में यह दोष कैसे हुआ! यहि | 
विश्वनाथजी के शब्दों में ही कहा जाय तो इनका यदद कथन 'स्ववचनविरोध | 
देवाऽपास्तम्‌ः है। इसके अतिरिक्क विश्वनाथजी का प्रकत कथन प्राचीन आचार 
से भी विरुद्ध है, काव्यप्रकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण में लिखा ह 
“अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च दष्टेरत्यदभुतेरपद्दतस्य तथापि ना$9स्था' 
'अत्र--अपहतोस्मि--इत्यपहतलस्य॒विधिर्बाच्यः? : 
इस उदाहरण मै “अस्मि' की न्यूनता में यद्दी दोष माना है। अस्मि किग, 
वाचक ही है, द्योतक नहीं, अतः यह कना असंगत है कि केवल थोत | 
को न्यूनता में यह दोष होता है । | । ह. 4 
'बस्तुतः न्यूनपद्त्व' दोष वहाँ होता है जहाँ किसी पद की न्यू i 
और उसके रख देने मात्र से दोष दूर हो जाय । परन्तु “वाच्यानमिधान, रा 3 
वहां होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य अर्थ के उपन्यास की 
कहने कां ढंग -दूषित द्दोगया हो । इसमें किसी पद के रख देने मा 
नहीं चलता, अपितु अन्य प्रस्तुत पदों में भी परिवर्तन करन 


fe, कै 


0” तप अजस्मा: आसः सुरातुरमनेरथदूरवर्ती » 
कन मनोरथानामपि दूरवतीत्यप्य॒था बाच्यः। : | र 
इसमें भी 'अपि' शब्द रखने के साथ ही 'मनोरथानाम बर 


क सप्तमः परिच्छेदः । रप: 


|: “रणानतकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते |? 
| | चरणानतकान्तासी ति वाच्यम्‌ | 


| (एवमुक्तो मन्त्रिमुख्यै रावण: मत्यमाषत | 


त्र बचधातुना प्रक्रान्त प्रतिवचनमपि तेनैव चक्तुमचितम्‌ तेन “रावणः प्रत्यः 
रत इति पाठो युक्त । एवं च सति न कथितपदत्वदोषः | तस्योदेश्यप्रति 


शब्यतिरिक्तविषयकत्वात्‌ । इह हि वचनपतिवचनयोरदेश्‍्यपतिनिदेशत्वम्‌ | 


त का पड तन ० 
| सोका तीसरा उदाहरण है-- 


| | “कमपराधलवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यत 
| त्र-ञ्रपराधस्य लवमपि-इति वाच्यम्‌ 
| इहां भी अपि' शब्द रखने के सांथ ही समास को छोड़कर “अपराधस्य 
| गह पृथक्‌ पद्‌ रखना आवश्यक ह. । 
विश्वनाथज्ञी ने भी इसी पद्य को तोइ-मरोइकर अपना उदाहरण बनाया है 
तु यद्द उनकी समक मे नहीं आया कि यहां समाल का त्याग करना भी 
प्रावश्यक हे । इसके अति रिक्क 'अपराधलवं कं मे वीक्ष्य वामाचि कुप्यासे' इसमें यकि 
" | केवल 'अपि' शब्द्‌ रखकर उसे अप्रधान क्रिया-वीक्ष्प-के साथ जोड़ दिया 
| बाय तो यह वाक्य ओर भी शिथिल तथा विसंष्ठुल हो जायगा | काव्यप्रकाश 
का उदाहरण ही ठीक. है । उसमे प्रधान क्रिया-प्यसि-के साथ “अपि' 
सम्बन्ध होता है और समास छोड़कर-“भ्रपराधस्य लवम्‌'-पाठ बनाया हे | दूसरा 
ाहरण-चरणेति-यहा 'असि' अवश्य कहन। चाहिये था। चरणानतकान्तासिः 
पपा पढना चाहिये । 
जिस क्रम से प्रारम्भ किया है उसका अन्त तक उसी कम से निर्वाह 
५ | फा चाहिये। यदि इस क्रम का भंग हो तो 'ममप्रपता' दोष होता है। 
“पमिति-यद्द 'उक्क? में चच्‌ धातु से प्रक्रम किया है, अतः प्रतिवचन में 
धातु का रूप देना चाहिये, भाष घातु का नहों। 'एवपक्तो 
'लगोचत' ऐसा होना उचित हे । इस प्रकार करने से यहां कथितपद्त्व 
| गा, क्योकि चद वहीं होता है जहाँ 'उद्देश्य-प्रतिनिद्शभाव न 
वचन और प्रतिवचन का 'उद्देश्यप्रतिनिदेशभाव! है। उद्देश्य 
ब तीन प्रकार का होता है--एक वह जहाँ किसी एक विधेय 
से अन्वित पदार्थ को दूसरे विधेय में उद्देश्वहप से 
१ फर ग्र मे 


कैवागीशजी ने ,लिखा हे, एकमिधेया 


ह 00-0. Mumukshu Bhawan ४ 


२६ साहित्यदर्पणे 


यथा , 
“उदेति सविता ताम्रस्ताम्न एवास्तमेति च |? 

त्तर हि यदि पदान्तरेण स एवार्थः मतिपाचते तदान्योऽ इव प्रतिमहा 
प्रतीतिं स्थगयति | यथा वा--- | 


७ र पाक |. 
यथा--उदेतीति--चरत्रोदयकालीनताम्रत्वविधावुद्दिष्टस्य सवितुरस्तमयकाशीनताम्रलविधयुरषा म 
प्रतिनिदेशः । किन्तु यह उपपादन असंगत है । यदि यहां ताञ्नत्व को विधेय हे: 
अन्तर्गत माने और उद्देश्य केवल 'सविता' हो, तो इस उपपादन के अनुसार | 
सविता' पद्‌ की पुनरुक्ति निर्दोष मानी जा सकती हे, परन्तु वह इस पञ्च | 
है ही नहीं। यहां तो 'ताम्र' की पुनरुक्ति है । उसका समर्थन इस उपपादनप | 
नहीं हो सकता, अतः यहां 'ताज्नरः को उद्देश्य कोटि के ही अन्तर्गत मानना | 
चाहिये, विधेय कोटि के अन्तगंत नहीं । : Es. 
` दूसरा वह जहाँ किसी एक को उद्देश्य करके विद्दित पदार्थ का, फिर दूसरे | 
उद्देश्य के लिये विधान किया जाय। जैसे एवसुक्त इत्यादि । यहाँ पहले मत्रियो | 
को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावण को उद्देश्य करके उसी (व| | 
का पुनविंधान या प्रतिनिदश हे। एकादेशेन विहितस्योदेश्यान्तरे विधयतया प्रतिनिदेश इय | 

. › तीसरा वह जहाँ किसी एक के उद्देश से विद्दित पदार्थ अन्य-बिधेयका 

| उद्देश्य दो जाय जैसे 'मिता भूः पत्यापां स च पतिरपां यो जनशतम्‌'' यहाँ पहले पृथवी षो | 
- उद्देश्य करके 'अपांपति”-समुद्र का विधान ( मानकतृत्वेन ) है, अतरत 
उसी का योजनशतविधि में उद्देश्यतया सम्बन्ध किया हे । “एकर विदित 

विधेयान्तरे उद्देशयतया प्रतिनिदेश इति तृतीयः । यथा--मिता भूः पत्या स च पि । 
योजनशातम्‌ इति - शत्र पृथिव्युद्ेशेन विहितस्याऽपां पत्युर्योजन शतविधावुद्दश्यतया री 
यह मत भी श्रीतकवागीशजी का है, परन्तु यहां भी समन्वय असंगत है| 
भकृत वाक्य में अपांपतिकर्दृक, भूकमंक, मानक्रिया विधेय है | की $ | 
विधेय नहीं हुआ करता और कम कभी उद्देश्य नहीं दोता, अतः ए 

. उद्देश्य और 'अपांपति' को विधेय बताना असंगत है । वस्तुतः 
हरण भी प्रथम लक्षण के ही अन्तर्गत हे । | 
ओ। चरणडीदास ने उद्देश्यप्रतीनिर्देशभाव का अर्थ किया दै रिप: 
ओ। प्रतिनिर्देशयः प्रतीतिमान्थयेपरिद्वाराथ॑ पुनरमिधेयो यत्र सः । उद्देश्यप्रतिं 
. एक शब्द का दूसरी बार प्रयोग करना दोषाधायक नहीं न 
ठ 2... स देकर पुष्ट करते हैं-उदेताति-यहां यदि डच 


| 
| 


देत होने के कारण अन्यखा प्रतीत होने ल 
जो यहाँ आवश्यक है) दबा देता है, अ 
[अरति का प्रक्रम भङ्ग हुआ है । 


| %. 
(व 


सप्तमः परिच्छेद: | २७ 
पे हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेक्य च शूलिनम्‌ | 

सिद्धं चास्मै निवेद्याथ तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः |! 

ह: र्म! इतीदमा मान्तस्य तेनैव तत्समानाम्यामेतददःशब्दाम्यां वा परामर्शो 
क्लोन तच्छब्देन | यथा वा--- 

(उदन्वच्छिन्ना भूः स च पतिरपां योजनशतम्‌ |! ` 

। अन्न 'मिता सूः पत्यापां स च पतिरपाम्‌' इति युक्तः पाठः | एवम्‌ 


| यशो$विगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिव्तितुः बा | 
|: निरुत्सुकानामभियोगभाजां सपुत्सुकेवाइमुपैति सिद्धिः |! | 
अत्र सुखमीहितुम्‌' इत्युचितम्‌ | अत्राबयोः प्रकृतिविषय: मक्रमभेदः | तृतीये 


| प्यायविषयः, चतुर्थ प्रत्ययविषयः | एवमन्यत्रापि | 
| 


| 


प्रसिद्वित्यागो यथा-- 
“घोरो वारिमुचां रवः |! 
अत्र मेघानां गर्जितमेव प्रसिद्धम्‌ | यदाहुः 


“मञ्जीरादिषु रशितमायं पत्तिषु तु कूजितप्रभृति | 
' स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ |? इत्यादि || 


| _अतिपदिकरूप सर्वनाम का भझ्नभरक्रमस्व दिखाते हैँ । ते इति-यहाँ तीसरे 
में इदम्‌? शब्द से हिमाचल का निर्देश किया हे, अतः चतुर्थं चरण 
न्य शब्द से या उस के समानार्थक 'एतदू और अदस' (१) शब्द 
इतर ७ मश करना चाहिये था, तत्‌ शब्द से ( 'तद्विसृष्टा> में ) नहीं। 
| अत्य दसू शब्द तत्‌ शब्द का समानार्थक हे-'इदम? का नह | 
५ दरण-उदन्वदिति-यहां पहले 'उद्न्वत्‌' शब्द से समुद्र का.निदश | 
चय है उसीका “अपांपतिः शब्द से प्रतिनिदश किया है, | 
५ । 'मिताभूः इत्यादि पाठ करने से यह दोष हट जा 
रा इति भातिपदिक का कमभंग है । प्रत्यय के कमभं 
ति । गदा तुमुन्‌ प्रत्यय से प्रक्रमं आ है और ` 
यह [थ हैं, अतः बीच में भी “ुखमीहितुम' पेसा हो 
यो का. दो उदादरणो ( एवसुकतः और सिड 
खय व भिन्न हुआ है । “उद्न्वत्‌' मै पर्याय का 
। इसी प्रकार अन्य भी 


~ 


-धोर ति 


Ra 


; ९ 
दर साहित्यदपणे 


अस्थानस्थपदता यी 
तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात्मतीपगाधुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ | 
| गयत्नबालव्यजनीबसुवु्हसा नभोलद्वनलोलपक्षा: ॥' 
अत्र तदीयपदातूर्व गज्ञामित्यस्य पाठो युक्‍त; | एबम्‌ | 
(हितान्न यः संश्वणुते स कि प्रमुः ।' | 
अत्र संश्रणुत इत्यतः पूर्वं ननः स्थितिरुचिता । | 
अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि सत्रेमेव वाक्यं वितततिता्भपाकने 
मन्थरमिति वाक्यदोषता । एवमन्यत्रापि | इह केऽप्याइः--पद्शब्देन वाचक || 
प्रायो निगयते, न च ननो वाचकता, निर्रिवादात्स्वातन्त्रयेणायबोधनतिहाद | 
इति यथा-“दगयं गतम्‌? इत्यादौ ल्वमित्यनन्तरं चकारामुपादानार्र । 
तथात्रापीति । 
अस्थानस्थसमासता यथा 
अद्यापि स्तनशैलदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुः वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः | 


ग 
| 
| 
| 
| 
| 


हैं पत्तियों के शब्द के लिए 'कूजित' आदि शब्द आते है। सुरत के शब f 
भणित’ आदि से निदेश होता है और मेघ, सिंहादिका के लिए गणित 


शब्दां का प्रयोग होता है । क 
अनुचित स्थान में किसी पद्‌ को रखने से अस्थानस्थपद् द, | 

होता हे । जैसे-तीयें इति-यहां 'तदीय' शब्द में तत्पद से गङ्गा का 
किया हैं, अतः उस से पूर्व गङ्गा पद को अवश्य आजाना चाहिए' ९ 
सर्वनाम से पूर्व का परामर्श होता हे । हितादिति-यहां 'संम्टणुते के स के 

ओ का सम्बन्ध है, अतः उसी के पूर्वं उसे रहना चादिए। अव चि 

र यहां एक ही पद अस्थान मै स्थित है, तथापि उससे सम्प 

अपने अर्थ के बोधन मै शिथिल होगया है, अतः यह वाक्यद 
इह केप्पीति-कोई कहते हैं कि पद शब्द से यहां वांचक पदों का. 
और नञ, को सब लोग वाचक मानते नहीं । यह बिना विवाद 
से अर्थबोधक नहीं माना जाता, अतः “हे गतं’ इस प्य भी कट 
र तरह प्रकृत पद्य में 'न' शब्द के अस्थान मै स्थित होने पर मा. 
52. होता है, अस्थानस्थपद्त्व नहीं। 


RR 


सप्तमः परिच्छेद: । 2० अर 


पबददूरतरमसारितकर कर्षत्यसौ तत्बणा- 
त्फल्लत्कैरवकोषनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥ 
कोपिन उक्तौ समासो न कृतः, कत्रेरुक्ती कृतः | 
= वाक्यान्तरेऽतुमनेशः सकाणत्वम्‌ | यथा-- 
“चन्द्रं मुञ्च कुरज्ञाक्षि पश्य मानं नभोऽज्ञने | 
अत्र नभोडगने चन्द्रं पश्य मानं मुञ्चेति युक्तम्‌ | किलष्ट्वमेकवाक्यविष्रयम्‌ 
इत्यस्माद्विनम्‌ । 
बाम्यान्तरे वाक्यान्तरानुमवेशो गाभितता यथा-- 
(रमणे चरण॒प्रान्ते पण तिपवणे$धुना | 
बदामि सखि ते तत्त्वं कदाचिन्नोचिताः क्रू धः ॥' 
अर्थदोषानाह-- 
अपुष्टदुष्कसग्रार्यव्याहताऽरलीलकष्टताः । 
अनवीकुतनिहंतुप्रकशितविरुद्दताः ॥ &॥ 
संदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धत । 
साकाङ्चता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता ॥ १० ॥ | 


जनेरुप पवतां से दुग और विषम कामिनियों के हृद्य में यह मान ( हमारा 
एु) रहना चाहता हे । इसी क्रोध के मारे मानो लाल हुआ यद चन्द्रमा दूर 
$ कार” ( किरण रूप दाथ) फैलाकर खिलते हुए कुसुदो के 'कोष 
कैतीरुप म्यान ) से भ्रमर पझक्किरूप तलवार खेंचता हे । भर्रेतिं-यहां 
में कोधी चन्द्रमा की उक्ति है वहां तो समास किया नहीं और 
मै जहां कवि को उक्ति है वहां कठोरता-द्योतक लम्बा समास किया 
पह अस्थानस्थसमासत्व' दोष हे । 


ति हे वाक्य के पद्‌ यदि दूसरे वाक्य में घुस पड़े ' 


एहे। ज्ञैले-'चन्द्रमिति'-यह “चन्द्रः का समवा 
सुञ्च' का मानम्‌! के साथ। अत्रेति-यहां नमोङ्गने 
स ही वाक्य में होता हे, अतः वह न द 


(4 Mumukshu Bhawan 


न साहित्यदर्पणे 


अविशेषे विशेषश्चानिधमे नियमस्तथा । 
तयोविपर्ययौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ ११॥ ` 
निर्वुक्तपुनरुक्तत्वमथेदोषाः प्रकीतिताः | | | 
तद्विपर्ययो विशेषे$विशेषो नियमेऽनियमः । अत्रापु छट्वं मुख्यानुपकारिलम्‌। न| 
“व्रिलोक्य वितते व्योम्नि ` विधु मुञ्च रुषं प्रिये | भु 
अत्र विततशब्दो मानत्यागं पति न किंचिंदुपकुहते | अधिकपदले पदार्थका, | 
> प्रतीतेः समकालमेव बाधप्रतिभासः, इह तु पश्चादिति विशेषः | ह. 
दुष्क्रमला यथा _ | 
(देहि मे वाजिनं राजन्‌ गजेन्द्रं वा मदालसम्‌ | 

अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनमुचितम्‌ | 

“स्त्रपिहि छ समीपे मे स्त्रपिम्येवाध्ुना पिये |! [ 
अत्राथों ग्राम्यः । | | 
कस्यचित्मागुत्कर्षमपकर्ष वाभिधाय पश्चातदन्यमतिपादनं डयाहतत्वम्‌ |= 
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| 
। 
॥ | 
| 
| 
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१ 


“हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादयः | 
वाच्यते यैरियं तन्वी लोकलोचनचन्द्रिका ॥' ग 
अन्न येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेपामेवानन्दाय तन्व्याश्चन्द्रिकालारोपः। | 


पुनरुक्कत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याधिरुद्धसंव, साकाङन्षत्व, सहचरित | 
त अविशेष में विशेष, अनियम मे नियम, विशेष में अ ति 
यम में अनियम, विध्ययुक्कत्व, अनुवादायुक्कत्व और निपुक्तपुनरुक्तत्वये उ 
अर्थ के दोष होते हैं | अत्रेति--जहां कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी 
हो वद्दां 'अपुष्टत्व' नामक अर्थ दोष होता है --जैले -विलोक्येति-यह 


के सोकर्य के लिये, या अपना सन्तोष प्रकट करने के 
किया गया है। जो घोड़ा नहीं दे सकता वद्द हाथी 


सप्तमः परिच्छेद; । ३१ | 


हन्तुमेव मवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिण: | 
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः |? 
खील! । 
रन तु धनो घामस्थमच्छु प्यः 
सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरितूरो यया प्लाबितः | 
ब्यासस्योक्तिघु विश्वसित्यपि न कः, श्रद्धा न कस्य श्रुतौ, 
१ न प्रत्येति तथापि मुग्घहरिणौ भास्वन्मरीचिष्वप: |? 
| अन्नयस्मात्पूर्याद बृष्टेयमुनायाशच मभवस्तस्मात्तयोर्जलमपि' सूर्यप्रभवम्‌ | ततश्च 
| चीनां जलपत्ययहेुत्वमुचितम्‌, तथापि मृगी भ्रान्तत्वात्तत्र जलपत्यय न 
| नोति। अयममस्तुतो &प्यर्थो दुर्बोधः, दूरे चास्मासस्तुतार्यबोध इति कष्टाथेत्व म्‌। 
| ` “सदा चरति खे भानुः सदा वहति मारतः | | 
| सदा धत्ते भुबं शेषः सदा धीरोऽविकत्थनः | 
| ` अत्र सदेत्यनवीक्कतम्‌ । अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादानेऽपि यदि 
| गरयद्रिच्छितत्यन्तरं तदास्य दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाङ्गेदः | 
¦ नवीकृतत्वं. यथा-- - - | हर 


BAR gy 5 || 
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ii 
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| ध्यात ड 

पाह, अतः अर्थ व्याहत है । इन्तापिति-जो मारने को ही प्रवृत्त हे 

| हा हुआ हे और छिद्रान्वेबश करता रहता दै पेसे ऋर का जितनी 

हः पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती । यहां शिश्नरूप 

क जक अश्लील अर्थ प्रतीत होता है । वर्षतीति-"“अपनीकिरणों द्वारा 

| इ, आर अपने घाम ( अन्तरिक्ष या किरणा) में स्थित स्वच्छ जल 
| करता है, मेघ नहीं करता । और वह यमुना भी सूये को 

“गगा को आप्लावित करती है-- व्यास की इन बातों पर किसे 

गर्दी । और भति मे किसकी अद्धा नहीं! परन्तु फिर सी 


र 


करती । यदद अप्रस्तुत अर्थ सी यहां, दुर्बोध है 
; द थरास रूप प्रस्तुत अथ को 


३२ साहित्यदपणे 


“मातुः सक्ष्युक्ततुर्ग एव रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति | 
बिभर्ति शेषः सततं धरित्री पष्ठांशबत्तेरपि धर्म एषः |! 
'गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 
प्रभावाद्यस्यासून खलु तव कशिचिन्न विषय: | 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान तु भया- 
द्विमोच्ये शस्त्र त्वामहमपि यते स्वस्ति भवते | 
अत्र द्वितीयशब्रमोचने हेतुनोंक्त इति निहेतुत्वम्‌ । 2 
'कुमारस्ते नराधीश, श्रियं समधिगच्छुतु ।' 
अत्र 'ल॑ प्रियस्व? इति विरुद्वार्थमकाशनात्म्रफाशित विरुद्धत्वम्‌ । 
“अचला अबला वा स्युः सेव्या ब्रूत मनीषिणः ।' | 
अत्र पकरणाभावाच्छान्तश्ज्ञारिणोः को बक्लेति निश्चयामात्रातक् दिरष्वहवम्‌। | 


___. Se अ कल 
तो कथितपद्त्वदौष दट जाता है, किन्तु यहाँ “सदा' पढ्के पर्याय रख के | 
पर भी यदि कोई चमत्कार न हो तो अनवीकृतत्व बना ही रहता है।यौ | 
इन दोनों का परस्पर भेद है । यहां सूल में अन्यत्‌' पद अधिक है। | 
ववेच्छियन्तरमः से ही अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है। ( अन्या विच्डिदिः विच्चिलता) | 
उससे अधिक को यहां आवश्यकता नदीं है। नवीकृतत्व पैदाकरके उक्न दोर | 
कैसे हटाया ज्ञा सकता है इलका उदाहरण दिखाते हे-मावुरिति-यहां 
चरणी मे बातका स्वरूप बदल दिया है । निहेतुत्व का उदाहरण र 
दोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनने पर अश्वस्थामा को उहि है।ै | 
शस्त्र ! ब्राह्मणधर्म के योग्य न होने पर भो जिन पिता ने तुम्हे पराम | 
भय से ग्रहण किया था, और जिनके प्रताप से तुम्हारी गति कही मी २ 
नहीं थो ( समीपर तुम्हारी धाक बैठी हुई थी ) उन पिताजी ने तुम 

शोक से ( पुव मरण की भूठी खबर खुनकर ) छोड़ा, भय से नहीं बोई र 

. शस्र, अब में भो तुम्हें छोइता हूँ । जाते हुए ( 'यते'=ाच््ते 9, 

कल्याण हो । भत्रेति-यहां अश्वत्यामा के शल्ल छोड्ने का कोई क 


थै दोष हे । छ 
अश्वत्थामा ॐ 


सप्तमः परिच्छेद: । ३३ 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
बृणते हिं विगृश्यकारिणं गुणलुग्धाः स्वयमेव संपदः |! 
तायां व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्यैवाथं इति पुनरुक्तता 
प्रसिद्धिविरुद्धता पथा--- 
| धततश्वचार समरे शितशूलधरो हरिः |! 
[ ख हरे; शूलं लोकेऽमसिद्धम्‌। यथा वा-- 
“पादाघातादशोकस्ते. संजाताङकुरकण्ट्कः ।' | 
अत्र पादाधातादशोकेषु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्ध न त्वडकुर इति कविसमय- 


| 
| 
| 
| ह्यातिविरुद्धता । 
- 
| 


छ > 
J 


| “अधरे करजक्षतं मृगाच्या; ।' | 

| अत्र शङ्घारशाखविरुद्धवा द्वि ्याबिरूद्धता । एवमन्यशात्रविरुद्धत्वमपि.। 

| “ऐशस्य धनुषो भङ्गं च्त्रस्य च समुन्नतिम | 20 2 छ 
| खीर च कथं नाम मृष्यते भार्गवोऽशुना ॥' 

| सत्र स्ीलमुपे्षितुमिति्राकाङ्चला । ` 

.. सिजनो दुर्गतौ मग्नः कामिनी गलितस्तनी। .. . 
. . . खलः पूज्य: .समज्यायां तापाय मम चेतसः | . . ,. 
* “भन्न सुजनः कामिनी च शोभनौ तत्सहचरः खलोऽशोभन इतिं सहचर- 


। इसकारण अर्थ से सरिद्ग्धत्ब दोष है । सहसा-यहां उत्तरा सें 
पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिष्ट किया है.। “अविवेक से 
आती है' इस दूसरे चरण का विपरीत अर्थ यह होगा कि “विवेक 
त होती है? । यही उत्तरार्थ में कहा है, अतः यहां “झर्थपुनरुक्ति 
असिद्विविरुद्धत्व.का उदाहरण--ततइति--अनन्‍्तर समर में शुप्रशल _ 
ज घूमने लगे । विष्णु का शूल.घारण करना प्रसिद्ध नही 
षादः हैर का त्रिशूल प्रसिद्ध हे! यहां लौकिक प्रसिद्धि का 
5 मणियोके पादाघात से अशोक मे पुष्पोदम होना ही ६ 
न र निकलना नहीं । यहां कविसमय की प्रसिद्धि का 


साहित्यदर्पणे | 


“आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी, शाखाणि चल्षनेवं 
भक्तिन्‍्न तपतौ-पिनाकिनि, पदं लङ्केति दिव्या पुरी । 
उत्पतिद्र'दिणान्वये च तदहो नेढृग्वरो लभ्यते, द 
| स्याचेदेष न रावणः, क्व नु पुनः सवत्र सर्वे गुणाः | 
मत्र न रावण इत्येतावतैव समाप्यम्‌ | 
(हीरकाणां निधेरस्य सिन्धोः किं वर्णयामहे ।? 
अत्र रह्लानां निधेरित्यविशेष एव वाच्यः | 
“आवर्त एव नाभिस्ते नेत्रे नीलसरोरुहे | 
भज्ञाश्र वलयस्तेन त्वं लावण्याम्बुवापिका ॥' 
अत्रावर्त एवेति नियमो न वाच्यः । ) 
ध्यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीष्वभिसारिकाः ।' 
अत्र तमिस्रास्विति रजनीविशेषो वाच्यः | 
“झापातसुरसे भोगे निमग्नाः कि न कुर्ते |? | 
अत्र आपात एवेति नियमो वाच्यः । 


३४ 


EN ॥ 

अशोभन है । 'अस्थानयुक्कत्व का उदाहरण--आज्ञेति--सीतास्व्यवर | 

लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति है--इस (रावण) की आज्ञा ण 
सुकुरमणियो तक पहुँचनेवाली है अर्थात्‌ इन्द्र भी इसकी आज्ञा का हा 1 

। कोविवश हैं। सब शाख इसके नवीन चक्षु हैं अर्थात्‌ यद्द समस्त शा ८ | 
ज्ञाता है। शिव में इस की भक्ति है। रहने का स्थान दिव्य लङ्कापुरी hs 
उत्पत्ति ब्रह्माजी के वंश में है। यदि यहद 'रावण' ( खंसार को दुख बै गुए | 

चाला) न होता तो वस्तुतः ऐसा चर मिलना कठिन था, परन्तु सवम 
'कहा होते हैं! रावण के प्रति उपेक्षा दिखाना इस पद्य मै अभी छ है अतः स्या है| 

न रावणः यहीं पर समाप्त कर देना चाहिये। अगला अंश अस्थान म झे | 

उस से रावण की उपेक्षणीयता कम दोजाती है । हौरकाणामिति स | 
सामान्य से रत्ननिधि ही कइना चाहिये । यहां 'हीरकाणाम्‌ यह. 
oe कद्दा दै। वस्तुतस्तु 'हीरकाणाम' कहना अयुक् है, क्योंकि दीर 

नहीं होते, खान से निकला करते हैं,अतः यह यहां पर “अविशेषे विशे प 

हरण असंगतहे । इसके स्थानपर 'विद्रमाणां निधेः” पाठ दोनेसे यद है 

` 'होसकता है, क्योंकि मने समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं। आव एति 2 
से नियम करना अनुचित है । यान्तीति-इस में कष्णामिंसा के रिकाओ का 
__ अतः काली राजिका वाचक 'तमिस्रा' आदि शब्द बोलना 

विशेष के स्थान मे. सामान्यवाचक “रजनी' शब्द बोला 
नियम करना चाहिये। 'आपात एव! बोलना ठीक है । ५ 
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आध्यस्यानमिधाने व्यतिक्रमलवम्‌? इत्यादावपेरभावः) इह चेवकारस्येति 
द. अ्ा--नियगस्य बचनमेव इतं नियमितो इति, 
` तषासत्यपि दयोः शब्दार्थदोषतायां नियामकाभावात्‌ | तत्का गतिरिति चेत्‌, 
FR इत्यादौ शब्दोचारणानन्तरभेव दोषपतिमासः | इह चर्थमत्यया- 

रदः | एवं च शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पर्वेराइतोऽपि शब्दार्थः 
माग एवं प्यस्यति--यो दोषः शब्दपरिशृत््यसहः स शब्ददोष एव | यश्च 
( दर्गावयप्रतीतिपूर्वैबोध्यः सोऽपि शब्ददोषः यशचार्थमतीत्यनन्तरं बोध्यः -सो5- 


| NT 7 777 7 
| क्षापातरमणीयम' का “आपाते एव रमणीयम्‌’ यह अर्थं होता है उसी 
| पकर 'आपातसुरसे' का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त संमासयुक्क पद्‌ 
| ॥एव' का जोड़ना भी असंभव है, अतः “आपाते पुरसे मोगे' इस व्यस्त प्रयोग में 
| है यह इस दोष का उदाहरण हो सकता है, समस्त प्रयोग में नहीं । 
| -तिति-प्र्-वाच्यानभिधान के पूर्वोक्त उदाहरण “व्यतिकप्रलवमः 
| जयादि पद्य में अपिः शब्द्‌ का अभाव हे और यहां पव’ शब्द्‌ का अभाव हे ।. 
फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्यों न माना जाय? शब्द की कमी दोनो 
उपह एक सी है । इनमें भेद क्या है? क धी 
| यहां कोई समाधान करता हे कि--नियमस्पेति-जहां नियमवाचक शब्द का 
| अभाव हो वहां नियमपरिवृत्ति नामक दोष होता हे और अन्यत्र “वाच्यान- 
| मिधान' दोष होता है । तन्नेति-इसका खण्डन करते हें-तथासत्यपीति-यह बात 
| प्रा लेने पर भी वाच्यानभिधान को शब्ददोष और नियमपरिवृत्ति को अर्थः 
| रोष मानने का कोई कारण नहीं रहत।। जब केवल इतना ही भेद मानते हो तो 
एकसे उहरंगे एक शब्दगत और दूसरा अर्थगत कैसे होगा ! ५ 
उ्कागतिरिते-झच्छा तो फिर क्या उपाय दै?! अपने मत से समाधान करते 
पोह ट पाच्यानसिधान' में शब्दोच्चारण के अनन्तर ही दोष को 
गति होजातो हे और प्रत दोष में अर्थक्षान के अनन्तर दोष का ज्ञान 
र व इन दोनों का भेद है । एवं चेति-प्राचीन आचायों ने 2, शब्द 
र से षो का विभाग इस प्रकार माना हे कि जो दोष शब्द मदो 
सयान पर न करे अर्थात्‌ उसी शब्द के साथ रहे उसका पर्याय यदि उः र 
पिती या जाय तो वह दोष न रहे--वद्द शब्ददोष होता हे और झ 

क मौ पर्याय के बदलने पर न इटे वह अथैदोष होता है। यह विभाग 

पम परिणत होता है कि जो दोष शब्द बन परिवर्तन को नहीं _ 
रता मं अथात्‌ उस शब्द के बदल देने से वद दोष नहा रहता ता हि 

डी निना चाहिये । और ज्ञो पदार्थों के अन्वयज्ञान ही भरते 


त्यदर्प 
३६ साहित्यदपणे 


र्थाश्रय इति। एवं चानियमपरिदृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादेमेंदों ब्रोद्धव्य; | | | 
तु ;राममन्मथशरेण'-इत्यादौ नियमेन वाक्यव्या पिता भिप्रायाद्वाक्यदोषता। अह | 
त्वोदौं तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम्‌ | - 
- (्ञानन्दितस्वपक्षो$सौ परपक्षान्हनिष्यति |? 
अत्र परपक्ष हत्या स्रपत्षमानन्दयिष्यतीति विधेयम्‌ | 
“चण्डीशचूडाभरण चन्द्र लोकतमोपह ।. . 
बिरहिपाणहरण कदर्थय न मां बृथा ॥' 
अत्र विरहिण उक्तौ तृतीयपादस्यार्थो नानुवाधः । | 
. “लग्नं रागाद्वृताङ्गघा सुदृढ मिह ययैवा सियष्यारिकणठे | 'ह 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुपैर्या च दृष्टा पतन्ती । | 
तत्सक्तोऽयं न किंचिदूगणथति बिदितं तेऽस्तु तेनास्मि दता. | 
मत्येम्यः श्रीनियोगादू गदितुमिति गतेवाम्बुधि यस्य कौतिः | 


नामक शब्ददोष से भेद जानना। 'अमतपरा्थत्व' नामक दोष यद्यपि पदा ॥। 
ज्ञानके अनन्तर भासित होता दै तथापि वह नियम से वाक्य मै ही रहता! | 


'राममन्मथः इत्यादि वाक्यों में ही उसका स्थिति रहती दै । इसी कारणो EF 


उसने इसकी कीति.को अपने पिता के 
जिसमें :तलंवार .( सपलीः)' की. 


kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


सप्तमः परिच्छेद: | ३७ 


न विदितं तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि वचनं तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम्‌ । 
ह सदोपानाद--.. ` ` | मी 
तसस्योक्तिः स्वराव्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ १२॥ 
परिपन्धिरसाङ्गस्घ वि भावादे! परिग्रहः | 
आचेपः कल्पितः कृच्छादलु भावविभावयोः | १३॥ .. 

| अकाण्डे प्रथनच्छुदा तथा दासः पुन! पुनः । 

॥ , अब्विनोइनलुसंधानसनज्ञस्थ च कातनम्‌ ॥ १४॥ 

` अतिविस्तृतिरइस्य प्रकृतीनां विपर्यथः। : 

| अर्धानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ १५ ॥ 

| सत्य स्वशब्दो रसशब्दः श्वङ्गारादिशब्दश्च | क्रमेण यथा- | द्‌ 

| ` 'तामुद्रीक्य कुरज्ञाज्ञीं रसो नः .कोडप्यजायत |? ` 

| “चन्द्रमएडलमालोक्य श्रङ्गारे मग्नमन्तरम्‌ | द 

| : स्थायिमावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं यथा--- 

| “अजायत रतिस्तंस्यास्त्वयि लोचनगोचरे | ` 

| भिचारिणः स्तरशब्द्रवाच्यत्वं यथा 


t 


बाही और अपनी दुर्दशा का हाल है । अन्रेति--यहां 'िदितंतेऽसु’ इतने तक वाक्य 

पूरा होचुका था उसे 'तेन' इत्यादि से फिर उठाया हे, अतः, 'निसुक्तपुनरुक्तत्व! | 

अथवा समाप्तपुनरात्त त्व' दोष हे । क्य si Fe 

“अब रस के दोषों का परिगणन -करते हैँ-रसस्पेति-किसी रस का उस 

“पक पद्‌ से अर्थात्‌ सामान्यवाचक 'रस' शब्द से या. विशेषवाचक 

परि शब्द से कथन करना, एबं स्थायिभाव और संचारिभावो का उनके 

पदा से अभिधान करना, विरोधी रख हे अङ्गमूत विभावःअचमाघादिका 

ज्ञ हि करना, विमाव- और अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकता, 

यत ( अनुचित स्थान ) मे विस्तार या विच्छेद करना, बार बार. 

= फेरना, प्रधान को भुलादेना, जो अङ्ग नही है उसको वणन करना, 

पस को अतिविस्तृत करना,: प्रकतियो का विप्रग्रौस,( उलर-पुलट ) | 

क अथवा अन्य किसी के औचित्य को भङ्ग करना जु 

राह. दाते है। रसस्पेति --रुस का स्वशब्द रस 
शब्द (विशेष) भी है। तामिति--इस पद्य 


£ 
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“जाता लजावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने |! | 

अत्र प्रथमे पादे “झासीन्मुकुलिताच्ती सा' इति लज्जाया अनुभावमुखेन ब 

युक्त: पाठः | 
मानं मा कुरु तन्वङ्गि ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ | 
अत्र यौवनास्वैर्यनिवेदनं श्टज्ञाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्याङ्गँ शान्तः इ | 
विभाव इति श्वङ्गारे तत्परिम्रहो न युक्तः । 

“बलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे | 
ईषत्विक्षकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीच्यतां तन्वी ॥' | 
अत्र रसस्योददीपनालम्बनविभावावनुभावपर्यवसायिनौ स्थिताविति कष्टकल्मना। | 
“परिहरति रति मतिं लुनीते स्खलतितरां परिवतेते च भूयः | ५" | 
इति बत विप्रमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुमः || | 


डड 


शब्द से स्थायी का कथन है । जातेति-यहां लज्ञारूप संचारीभाव का 'स्वश | 
वाच्यत्व' हे । यहां प्रथम चरण में 'मुकुलिताष्ती' पढ़कर अचुमाव के द्वा | 
लज्ञा का वणेन करना उचित हे। ` है 
मानमिति-यौवन का अस्थिरता का कथन *टह्वार रस के विरोधी शान्तरस | 
का अङ्ग है, उसीका यह उद्दीपन विभाव है, अतः श्टङ्ञार रस में उसा | 
कथन उचित नहीं। अनुभाव के कष्ट से आच्तिप्त होने का उदाहरण --धवततिः 
लोक ( जगत्‌ ) के लोचनो को आनन्दित करने चाला चन्द्रमा जब ' 
किरणों से भूमएडल को धवल (श्वेत) कर रहा है उस समय कुछ कटाक्ष वित 
करती हुई स्मितमुखी उस सुन्दरी को देखो | अनेति-यहां शएङ्गाररस का स | 
पन विभाव चन्द्रमा और आलस्चन विभाव नायिका 'अउभावपव 
है भात्‌ अनुभावः की कठिनता से कल्पना कराते हैं । 
पर्यंवसाययतः प्रकरणाचवुसन्धानानन्तरं त्रिलम्बेन बोधयत इत्पतुमावपयैबसाणि् । 


नायक के रतिकार्य ( अनुभाव ) का सूचक कोई पद नहीं है| उ 
कठिनता से करना पड़ता है। नायिका के कटाक्ष विक्षेप और रिग 
_ रतिके कायं हैं किन्तु नायक का स्पष्ट बेन न होने के कारण यद क 
_ हेकिवेरतिके कार्य हैं या स्वाभाविक चिल्ञासमात्र | वक्का यह 
कोई तटस्थ, यह भी पता नहीं चलता | यदि नायक है तो निरी 
कहता है! यदि चल्ला कोई और है तो जिससे कह रहा है 
रास्ते चलता? इसकी बात को सुनकर उसके हृदय 
त 4 इत्यादिक जटिलता के कारण यहां अठुभा 
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रतिपरिडारादीनां करुणादावपि संभवात्कामिनीरूपो विभाव: कृच्छादाक्षेप्य:] 
र प्रथनं यथा- वेणी संहारे द्वितीयेऽङ्के प्रवर्तमानानेकवीरसंक्षये काले 
लल मानुमत्या सह शवङ्ञारम थनम्‌ । 
ग्रथा--वीरचरिते राघत्रभागवयोधौरायिरूढेऽन्योन्यसंरम्मे कङ्कणमोचः 
| न्गषद्वमौति राधवस्यो क्तिः | 
| पनपुनर्दीतिर्यया- कुमारसँझ् रतिविलापे | 
््गिोऽननुसंघानं यथा--रत्नावल्यां चतुर्थऽङ्क वाश्रव्यागमने सागरिकाया 
| न्ृतिः | ५-2] 
अनङ्गस्य कीर्तनं यथा--कऋपू रमज्ञर्या राजनायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वर्णः 
| नादृत्य बन्दिवशितस्य प्रशंसनम्‌ | 
अङ्गस्यातिबिस्तृतियंथा--किराते सुराङ्गनाविलासादिः | 
प्रकृयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्यारचेति | तेषां धीरोदात्तादिता । तेषामप्युत्त- 
। गप्ममध्यमत्वस्‌ | तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावर्णंने प्रकृतिविपर्ययो दोषः |. 


(बुराग ) का परिहार, प्रति ( बुद्धि ) का भ्रंश, देहका डगमभाना, करवरें 
| बहना, आदि दशा जो इस पद्य मै कही हे, वह करुणरस में भी हो सकती हे, 
| अतः शङ्गा ओर करुण के इन साधारण अञुभावों से वर्णनीय रमणी को 
| गिनी या विरहिणी सम्झना कठिन हे । अकाएडे प्रनमिति--अकाण्ड में रख | 
| विस्तार जैसे चेणीसंहार” के दूसरे अङ्कमें जब अनेक कौरव वीरो का नाश 
| खि था उस सप्रय दुर्योधन का भानुमती ( रानी) के साथ ३एंगार कथा 
| ला किया है। घेद इति अस्थान में विच्छेद जैसे 'महावीरचरित! मै 
| हः और परशुराम दोनो का जोश ( संरम्भ) पूरे वेग से उमड़: रहा 
| ६ इत्य सप्र रामचन्द्र के सुख से यह कद्दलाना कि 'कडूण खुलवाने जाता - 
| बत. यहां संरम्भ को अचानक विच्छिन्न करदिया हे। वस्तुतस्तु मदा 
| जन औरामचन्द्रजीने उक्त वाक्य नहीं कहा हे, किन्तु कञ्चुकोने आकर 
| गर्दो जैसे ता दद जिन्‌ ल्योक के राजनवर: A 
| रसंमव' के रतिविलाप में । अङ्गी ( प्रधान ) का अनुः 
ER स्ति) 'रल्लावली' नाटिका में बाभ्रज्यका सागरिका को भूलजाना। 
| भे कि बसन्त जैसे “कपूरमञ्ञरी' ( सट्टक ) में राजा आर नायिका ने 
| पान का नेका अनाद्र करके बन्दी के वर्णन की प्रशंसा की है । 


निके धोरोद  रतियाँ तीन प्रकार की होती हैं । दिव्य, अदिव्य ओर सर 
भोर अव, आदि भेद भी पहले कहे हैं । उनमें भो उत्तमत्व, २ कीच, 2 


5 रु जैसे “किरात? के आठवे सर्ग मै अप्सराओं का विलास . हर 
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२० 
यथा--धीरोदातस्य रामस्य धीरोद्भतबच्छदूमना वालिवधः | यथा चाकु पे है 
उत्तमदेवतयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः संमोगश््ञारवणनम्‌ | 'इदं पित्रोः गोग छ रु 
मिवात्यन्तमनुचितम? इत्याहः । अन्यदनौचित्यं देशकालादीनामन्यथा कहर | 
तथा सति हि काब्यस्यासत्यतारतिमासेन वनेयानामुन्मुखीकारासंमवः 
एश्थः प्रथगलंकारदोषाणां च्च संभवः ॥ | | 

एम्य उक्तदोषेम्यः | तथा हि उपमायामसाद्वश्यासंभवयोरुपमानस्य ज्ज 
प्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वयोरथान्तरन्यासे ` उत्मेक्षितार्थसमर्थने चानुचितापैत्र | 


he 
क्रमण यथा--- शशिन 
- (ग्रध्नामि काव्य बिततार्थररिमम्‌ | 


'प्रञ्जलजलधारातरन्निपतन्ति शरास्तव ।' 
“चण्डाल इब राजासौ संग्रामेऽधिकसाहसः ।' 
“कपूररखण्ड इव राजति चन्द्रबिम्बम्‌ ' 
“हख़न्नीलकएठो5यूं विराजति शिखावलः' 

` 'स्तनावद्रिसमानौ ते ' 


— — 5 SRN ७ र (दु 
अरूप वणन न होने से प्रकृतिविपर्यय दोष होता है । जैसे धीरोदात्त नाप | 
श्रीरामचन्द्रजी का घोरोद्धतकी भाँति कपट से बाली का वध करना। श्रपव | 
'ऋुपारसंभव' में उत्तम देवता श्रीपावंती और महादेव का संमोग शगार दह | 

) करना | इसके विषय में प्राचीन आचाय:( मस्मट ) कहते हैं कि माता पिता | 
संभोगवर्णन के समान. यह चरणन अत्यन्त अचित दै । अन्यदिति-ईस 
अतिरिक्त देश, काल आदि के विरुद्ध वर्णन को भी अनोचित्य के अत 
जानना । क्योंकि उ ससे. काव्य की .अलत्यता प्रतीत होने के कारण ७" कळ 
आदि विनेय ( शिक्षणीय ) पुरुषों का चित्त. उधर आकृष्ट नहीं: हद का 

- पुसपइति- इन दोषों से प्रथक्‌ अलङ्कार दोष नहीं हो सकते इन १ दाप | 
अत्तर्गत ही होते है । उपमायामिति -जहां उपमा में अस(इश्य अ हे क 
धर्म की अप्रसिद्धि और असम्भव अर्थात्‌ उपमान की अप्रसिदि हैं 


 उपमानिमे जाति या प्रमाण की न्यूनता.या. अधिकता विद्यमातर हो 
अर्थान्तरन्यासः 'अलङ्कारःसे यदि उत्मेक्षित अर्थ का समर्थन कि ह. 


 _ बहा.भी 'अनुचिताथत्व' दोष जानना। क्रम से डदाहरणऱमणामीति” 
= स्दरमा का साहश्य प्रसिद्ध न होने के कारण यहां अजुचितार्थत्व दोष 
दितिल्यद्दा डपमानभूत जलती हुई जल को 'घाराये. अप्रसिद्ध | 
- यहा उपमान ( चरडाल ) से. जातिगत, न्यूनता है. । कई हा 
. ६ कपू रःखगड ) प्रमाण. से न्यून. है.!  हरवदितिऱ्यहां. उप्रमा 
अता घिक्य कय दै 2 तियंग्योनि: ( मयूर ) का.उपमान ` महेश्वर 
व्य 


ताथेत्वदोष है स्तनाविति-यद्दा 5पंमात़ (में प्रमाण: र 


muksh ।( Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 
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| दवाकरदरति यो हासु लीनं द्वि भोतमिवान्धकारम्‌ | 

| रपि नूनं शरणं पन्न ममत्वमुच; शिरसामतीब |! 

| ादिषूेतितरयस्यासंशषतत यैव मतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेव 
| हूसगर्थनम्‌ | यमकस्य पादत्रयगतस्यामयुक्तलवं दोषः | यथा- 

1 “सहसाभिजनेः स्निग्यैः सह सा कुञ्जमन्दिरम्‌ | 

| उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी ॥? 

| उल्ेच्वाया यथाशन्दस्योत्मेच्तायोतकत्वेऽाचकत्वम्‌ | यथा- 

| (एष सूतों यथा धर्म: क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ |! 

| एमनुमासे इत्तिविरुद्धस्य प्रतिकूलबणत्वम्‌ | यथा-- 

“अवट उल्लइह?-इत्यादौ । 

| आपगायां च साधारणधर्मस्याधिकन्यूनत्वयोरधिकपदतयं न्यूनपदत्वं च । | 
| झेणोदाहरणम्‌-- 

| 'नयनञ्योतिषा भाति शंभुभरू तिसितद्युतिः | 
विद्युतेव शरन्मेघो नीलबारिदखणडधुक्‌ | 

अन्न भगवतो नीलकण्ठत्वस्यामतिपादनाच्चतुर्थपादोऽधिक्रः | 
वि .. ' 


` 


हरादिति- जो हिमालय दिन में मानों सूर्य से डर कर अपनी शुद्दाओं में छिपे 
अन्धकार को रक्षा करता है। बड़े लोग अपने शरणागत क्षुद्र पुरुष पर भी 
स्त समता दिखाते हैं । एवमादिष्विति-उत्प्रेक्षित पदार्थ असत्यरूप से प्रतीत 
| + भ्सता हे-अतः प्रकृत पद्य में अन्धकार का भय उत्प्रेक्षित होने के कारण 
| _ मतीत होता है-इस कारण उसका समर्थन करने के लिए उत्तराध की 
|| , अचुचित है। समर्थन सत्य पदार्थ का किया जाता है, किन्तु यहां ` 
` सपदार्थे का समर्थन किया है । Ee 
"यमक यदि तीन ही चरणां में हो चौथे चरण में न दो तो वहां 
स दोष जानना। जैले-सहसेति । उल्लेद्रायामिति-उत्प्रेक्षा मै यदि “ 
क भनु भयोग दो तो अवाचकत्वदोष होता हे। जैसे - एष इति | एवमिति 
नउ में “बत्ति विरुद्धर्व' अर्थात्‌ विरोधी रस के अडुयुण' 
ट अति क केलवणत्व' के अन्तर्गत समभना । जैसे--'ओवइर” 
ति विरोधी सीरः रस के अचुणुण कठोर का रचना है! 
| रोने मे साधारण धम के अधिक होने पर 
से न्यूनपद्त्च दोष जानना । क्रम 
शक्ल शङ्कर भगवा | 
होरे से. नीले बादल के 


($$. त 


४२ साहित्यदर्पण 
“कमलालिक्लिंतस्तारहारहारी मुर द्विपन । 
विद्यद्विशषूषितो नीलजीमूत इव राजते ॥' रै 

अन्रोपमानस्य सबलाकत्वं वाच्यम्‌ । , 


he 


` जअस्यामेवोपमानोपमेययो सिज्ञैबचन भेदस्य कालपुरुष विध्या दिभेदस्य च । 
प्रक्रमत्वम्‌ । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'सुधेव बिमलरचन्द्रः ।" 
“ज्योत्स्ना इब सिता कीर्ति: ।' 
'काप्यभिस्या तयोरासीद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिमुक्तयो योगे चित्राचन्द्रमसोरिब ॥' 
अत्र तथाभ्ूतचित्राचन्द्रमसो ; शोभा न खल्वासीत्‌, अपि तु सर्वदापि भवति| | 
 'लतेव राजसे तन्वि \? | 
अत्र लता राजते, त्वं तु राजसे । 


अजित 


/__ 1 = 


कण्ठ का उल्लेख कर दे तो सादश्य ठीक हो जाय । यहाँ धक 
चिन्तनीय दै । किन प्रत्यय और कुत्व 'दध्वृक' में दी होते हैं। "शष 
घर! और "श? धातु से धत्‌ रूप बन सकता हे । - 
 न्यूनत्व का उदाददरण-कमलेति-लद्ष्मी से आलिङ्गित और मुक्वादार | 
विभूषित भगवान, विष्णु, विद्युत्‌ से युक्त नीलमेघ के सदश दौषते 
यहां उपमान (मेघ) में बलाका और कइनी चाहिए, क्योंकि उसके विना 
हार का कोई उपमान नहीं है, अतएव यहां न्यूनपदत्व के अन्तगत ५ | 
ङकार दोष हे । त्रस्यामेबेति-एवम्‌ यदि उपमा मे उपमान अ आर उपमेय के ९% 
मे या वचना में भेद हो अथवा वतमान आदि कालं मे, यद्वा प्रथम 
आदि पुरुषोमें कि चा विध्यादिकः अथो में भेद हो तो मत 

` दोष जानना | क्रम से उदाहरण -सबात--यहां खीलिग छा 
(चन्द्र) पुलिंग है; अतः उपमानोपमेयका लिंगभेद होने से “मी 
न) ह यहा उपमान बहुवचन और उपमेय एकवचन 
र ह दाहरण-कापाति-वसिष्ठ सुनि के आश्रम को जाते हुए उभ 
और दिलीप को शोमा, शीत ऋतु के कुहरे से निर्मुक 
| भूतका 


) “नीलवारिद्खण्ड'-उसके लिए उपमेय में कुछ नहीं है | यदि शङ्कर के तहि । 
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(तचरं जीवतु ते सुनुर्मा्कण्डेयमुनियथा ।' 
क मर्कएडेयपुनिर्जावत्येव । न खल्त्रेतदस्य जीवत्वित्यनेन विधेयम्‌ |. 
| तु यत्र लिडगवचनमेदेडपि न साधारणधर्मस्थान्यथाभावस्तत्र न दोषः | 
हणोदाहरण 
“मुखं चन्द्र इवाभाति ।' E> 
'तद्वेशोऽसदशोऽन्याभिः खीमिर्मधुरताभृत; । 
दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥' 
पू्वोदाहरणेपूपमानोपमेययोरेकस्यैव साधारणधर्मेणान्वयसिद्धेः पक्रान्तस्यार्थस्य 
 सुटो$निर्वाहः । एवमनुपासे वेफल्यस्यापुषटा्थत्वम्‌ | यथा-- 
| “अ्नणुरणन्मणिमेखलमविरल शिञ्जानमञ्जुमञ्नीरम्‌ | 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणां. कुरुते ॥' 


। उपमानभूत लता के साथ नहीं होसकता । चिरमिति यहां चिरञ्जीच होने का 
॥ आशीवाद मार्कण्डेय मुनि में अकिश्वित्कर और असम्बद्ध हे चे तो चिरंजीबा 
| इही उन्हें इस आशीर्वाद से क्या ? यहां विधिमेद्‌ हे। .. | 
| उपमा में जहां लिङ्गमेद और चचतभेद्‌ होने पर सी .साधारण धमे में 
| यातत न हो अर्थात्‌ बह एक रूप से उपमान और उपमेय के साथ सम्बन्ध 
| सके वहा यह दोष नहीं माना जाता । जैसे-पुखमिति-यहां भान (शोभा) 
|| [र है, उसकी वाचक “ाभाति’ क्रिया हे- इसका सम्बन्ध उपमेय 
| ग्या, चन्द्र) न के साथ समान क से होना । 
ह. न्द्रः यहां विमलत्व साधारण धर्म हे । उसका : वाचक 
| कहे लत रे अतः उसका सम्बन्ध उपमेय ( चन्द्रः) के साध हो 
| पिता दोना च ५खुबा.) के साथ नहीं, क्‍योंकि यह ख्रीलिङ्ग है। इसके लिये 
` पहि" दिये। वचनभेद में दोषाभाव का उदाहरण वदेश इति-यहां 
| गरे केप कप क पत्यय मानें तो भुत” एकवचन हो सकता हे और 
है धारणे” का मान तो बहुवचन भी हो सकता है। एवं 'दधते' को 
| रो वहपचन क माने तो एक वचन और यदि 'इधाज' का रूप माने तो 
| \रपपरान त है, अतः यहां चेशहूप उपमेय के एकवचनान्त होने 
निह है गे के बहुवचनान्त होने से वचनभेद होने पर भी कोई 
३. रधम का च खुघेव' से लेकर 'चिरंजीवतु” तक के पूर्वो दाहरणं मै Ee 
साथ नहीं त आसान और उपमेय मै से किसी एकही के साथ दोता के 
दै मितेन ले वहां प्रक्रान्त का अनिर्वाह स्फुट होने से भग्नप्रक्ररत्व 


bes प्रकार बुप्रास में वैफल्य होने से अपुष्टार्थत्व दोता है [ले । 
* 3 है + रसपोषक. ७ त होने a ० 
क जे पथमे कोई रस नही, अनुग्रासमात्र है, अतः रसपोषक तः 
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एवं समासोक्तौ साधारणविशेषशणवशात्पराथस्थ प्रतीतावपि पुनस्तस्य 2.1 | 
` पादानस्यामसतुतप्रशंसायां व्यज्ञनयैत्र पस्तुतार्थावगतेः शब्देन तदमिधानस्थ हि 
पुनरुक्तत्वम । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“अनुरागवन्तमपि लोचनयोर्दभतं वपु: सुखमतापकरम्‌ | 
निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गणिका ॥' 
अत्रापरदिगित्येतावतैव तस्या गणिकास्वं पतीयते | 
“हृतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्पुरो वार्येते 
मध्ये वा घुरि वा वसंस्तृणमशिर्धत्ते मणीनां धुरम्‌ | 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
-धिक्सामान्यमचेतसं प्रभुमिवानामुष्टतच्वान्तरम्‌ ॥! 
अत्राचेतसः प्रभोरभिधानमनुचितम्‌ । 
एवमनुभासे प्रसिद्गयभावस्य ख्यातितिरुद्धत्वम्‌ | यथा 


नीता 3 


से वह विफल है । एवमिति-इसी प्रकार समासोक्ति मै साधारण विशेषणो के वहसे. | | 
व्यज्यमान अर्थका यदि वाचक शब्दाँसि कथन करे अथवा अप्रस्तुतप्रशंसामै | 
) व्यञ्जना से जो प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता हो उसको वाचक शब्दों से अभिषार 


करें तो पुनरुक्कत्व दोष जानना । क्रमसे उ दाहररण-अडरगेति-यहां “अपरदिद | 

इतने से ही, समासोक्ति के बलसे, पश्चिमदि शा का वेश्यात्व प्रतीत होता है, 

उसके लिये गणिका शब्द का प्रयोग करने से पुन रुक्तिदोष है ! दि वाच 

प्रभुके समान 'सामान्य' अर्थात्‌ जातिको धिक्कार है,जो विशेष गुणो का विचा 

करके, भले बुरामे 'सब घान बारह पसेरी' की लोकोक्लि-को चरिताथ के करता ल. 

देखो, यदि विहज्ञमों (पखेरुओं) को बुलाया जाय तो सामान्य के बलसे मनका 

` . 'सबीचमे आकूदेगा, क्योंकि विहङ्गमत्व जाति तो उसमें भी हे, बदभी अ 
चारी और पंखधारी है। इस के सिवा और किसी गुण की तो अपे 

 (सञामान्यको) है नहीं, जिस का फल यद होता है कि कोकिलं, चातक 

।। मयूर, वाज और शिकरो के बीच में मच्छुड़ मियाँ भी,खम ठोक 

एवं तुणमरि भी मणियाँ के बीच इसी मरित्व जाति के कारणगिं औरस 

और, जब तेजस्वियो की गणना होती है तो तारे,चत्द्रमा "| 

लिखाने से खद्योत भी नहीं डरता, क्योंकि तेजस्वि 

भी ज्ञरासा तेज-चाहे अंधेरे में ही 

प्रस्तुतप्रशंसालंकार हे । अप्रस्तुत सामान्य के 

। पता व्यज्जनावृत्ति दे देती 


॥ 


सप्तमः परिच्छेद: । ५ 


ध्वक्राधिष्टिततां चक्री गोत्रं गोत्रमिदुच्छितम्‌ । 
वृषं वृषभकेतुरच पायच्छुनस्य सूमुज; ॥' 
तदीपाणां च कचिददोषल क्कचिद्‌ गण भि 
बकरि क्रोघलयुकै तथा वाच्यं ससुद्धत । 
रौद्रादौ तु रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवत्‌॥ १६॥ 
| चास्व्ादस्वरूपवरिशेपात्मकमुख्यगुणभकर्षोपकारित्वादू गुण इति व्यपदेशो . 
॥ गह; । कमेण यथा--- 
ha निदः ७ 
(तढ्विच्छेदकशस्य कए्ठलुटितप्राणस्य मे निद्यं 
ऋरः पञ्चशरः शरैरतिशितैभिन्दन्मनो निर्भरम्‌ | 
शम्मोसू तकृपाविधेयमनसः पोद्दामनेत्रानल--- 
ज्वालाजालकरालितः पुनरसावास्तां समस्तात्मना |” 
शत्र शङ्गारे कुपितो वक्ता । 
धव्यादूयमानध्वनदमरधुनीलोलकल्लोलजालो- 
दवूताम्मःक्षोददम्भात्मसभममिनभ: क्षिप्तनचतत्रलन्तम्‌ | 
| दोप जानना । जैसे--चकेति-यहां अनुप्रास के आधार पर ही चक्री (विष्णु) से 
| कवतित्व ओर गोत्रभित्‌ (इन्द्र) से ऊँचा गोत्र दिलवाया है । पुराणादिका में 
| इह इन वस्तुओं के देने में उक्त देवताओं की प्रसिद्धि नहीं दै । उक्तदोषाणाभिति- 
| पोक्त दोष, कहीं दोषत्व नहाँ पैदा करते और कहीं तो गुण दोजाते है। अब 
| सद स्थलों का निदेश करते हैं।- वक्तरीति-वक्का यदि क्रोध में भरा दो या 
| हि का वणेन है-समुद्धत दो अथवा रौद्र, चीर, बीभत्सादिक रस हो 
| र (उतिकड्त्व) गुण हो जाता है। एतु्वोते मुख्य गुण (माघुयोदिक) 
| दी स्वरूप-विशेष होते हैं और रस आत्मरूप दै, अतः यद्यपि शब्दमात्र से 
| माले दुःश्रचत्व को मुख्य रीति से गुण नहीं कद सकते, तथापि आस्वाद 
त्‌ र 


| रस के स्वरूप- त्मः दि) उन के किये 
| एर बरूप-विशेषात्मक जो मुख्य गुण ( माघुयादि ) 


इेभरवस्वादि 


ब यह ड दया करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर के नेत्रानल को. प्रचण्ड उवालाझ 
| 1 > *श्‍वर करे, फिर से बिलकुल भस्म होजाय । भत्रेति-- यहा a 
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ऊर्चन्यस्ताङ'्रिदएड्रमिमररभसोबन्नमस्वबरे- | 
भ्रान्तत्रह्माएडखण्डं प्रवितरतु शित्रं शाम्भत्रं ताण्डव वः [प 
अत्रोद्धतताएडत्रं चाच्यम्‌ | इमे पथे मम | रौद्रादिरसेतु तर 
द्वेतयापे 'श्रव्‌ न्तं गणः यथा-- 
द्वितयापेक्षयापि दुःश्रवत्वमत्यन्त शु 
` 'उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्‌-¬ इत्यादि | अत्र बीभत्सो रसः | 
खुरतारम्भगोछ्यादावरलीलत्व तथा पुनः । 


तथा पुनरिति गुण एब । यथा 
“करिहस्तेन संवाधे मविश्यान्तर्यिलो डिते | 


उपसर्पन्ध्वज: पुंसः साधनान्त्विराजते |? ` 
अत्र हि सुरतारम्मगोष्ठचां दबे: पदैः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु’ इति बाः ` 
शाख्रस्थ्रितिः | आदिंशब्दाच्छमकथाप्रशृतिषु बोद्धव्यम्‌ | | 
१ a ९ > £ 
स्यातासदोषौ श्लेषादों निहताथाप्रयुक्तते ॥ १७॥ 
यथा 
॥ पर्वतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य वहुमतङगहनम्‌ | 


हरिमित्र हरिमित्र हरिमित्र सुरसरिदम्भः पतन्नमत ॥' 


निनीीसकस जक 
— 


शब्द करती हुई गङ्गा की चव्वत्त तरज्ञमालाओं से चारों ओर किटके हुए जह 
कणों के बहाने मानो लाखों तारे आकाश की ओर जिसमें फेके जारहे. दै भोर 
ऊपर उठाये इप पैर के घूमने से उत्पन्न महावेगवान वायु के चक्कर में पा 
ब्रह्माएड जिसमें घूमने लगा है, वह शङ्कर का ताण्डवनृत्य तुम्हे मङ्गलदायक हो। 
यहाँउद्धतताएडव वाचपहै,अतः दुःश्रवत्व.गुणहै,दोष नहीं । रौद्रादिक दोर 
में दुःभ्रवत्व इन दोनों से अधिक गुण होता है । जैसे पूर्वोक् उत्हृत्येत्यादि 
में ।इस मै वाभत्सरस है | सुरतेति-जद्दा कामगोष्टा हो. वदाँ अश्लीलत्व ग! 
 हे।जैते-अरिहसेति-संघाध अर्थात्‌ दुष्मवेश सेना को पहले दिया 
` सूंडो से विलोडित ( निर्मथित ) किया फिर उसमे घुसता हुआ पुरुष 
का ध्वज ( रथकी पताका ) साधन ( सेना ) के भीतर छा 


पा री है) बहुत ऋषि 
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सप्तमः परिच्छेद: । ४७ 
पते पवित्रशब्दों निहतार्थ: | सिंहपक्षे मतङ्गशब्दो मातज्ञार्थेडमयुक्‍्त: | 
गुण! स्थादप्रतीतत्व ज्ञत्वं चेद्रकृवाच्ययो: । 

॥ 


ध्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम्‌ | 
तद्द्शिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः |! 
स्वयं वापि परामश 
अप्रतीतत्व॑ गुण इत्नुषञ्यते | यथा--- ; 
थकत; कलाभिस्तमसां विवृद्धो क्तीणश्च ताभिः क्षतये य एषाम्‌-। 
शुद्धं निरालम्वपदावलम्वं तमात्मचन्द्र परिशीलयामि | 


उञ्जीरगम्मौर (गहन) हे । इन्द्र भौ पर्वेतो को भेदन करनेवाले हे इन्हो ने 

| हती के पंख काटे हे, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध हे । 'पवि' (बच्चन ) से “त्र 

| ता करनेवाले हैं अथवा वज्ञ धारण करनेवाले हैं । नरो के बहुमत हैं और 

| एननदुजय हें । विष्णु पर्वत ( गोवर्धन) के उखाड्नेवाले हैं और पवित्रर्‌ 

पएताशन हैं । नरकासुर को जीतनेवाले हैं, बहुमत अर्थात्‌ बहुपूजित हैं 

और गहन-दुशय हैं, सपाधिगस्य हैं । एवं सिह भी पर्वतो को अथवा पर्वतः 

| सहश कठोर करिकुस्भों को भेदन करनेवाला हे । “मृगाणां च मृगेन्दरोऽहम्‌? इस 
गतावचन के अनुसार भगवान्‌ का अंश होने के कारण पवित्र हे । नरका 

| (इत्सित याकातरनरां) का जेता हे । बहुत से मतंगों ( द्दाथियो ) का हनन करने 

| गला हे! अन्रेत--इस में इन्द्र के पक्ष में पवित्र शब्द निहतार्थ हे ओर सिंह के 

मे मतङ्ग शब्द सातंग के लिये अप्रयुक्त दै, किन्तु श्लेष के कारण यहां दोष 

। ३ । गणइति-वक्ता और वाच्य ( श्रोता) यदि दोनों ज्ञाता हो तो अप्रतीतत्व 

1 हा है। जैसे-त्वामिति-यद्यपि प्रकृति और पुरुष शब्द सांख्यः योग में दी 

| ल तथापि इस संवाद में देवता और भगवान विष्णु इन दोनों के अमिज्ञ 

| पुर मा नहों है। स्यमिति-अपने आप जहां परामश हो वहां भी अप्रतीतत्व 

|. 00) जैसे युक्तति-मे उस अपूर्व आत्मरूप चन्द्रमा का परिशीलन करता 

| शकार! (उपनिषद्‌ में कही हुई पृथिव्यादि कलाओं) से युक्त होने पर तो 

| ककन) शान) को बढ़ाता है और उनसे क्षीण (रहित) होने पर तम (अजा: 

| जितनहीं है इर करता है, जो शुद्ध (निष्कलंक) है और आलम्बपद में अवल* 

| क ग 'सषका आश्रयद्दै, आश्रित किसी का नहीं। यहाँ आत्मरूप चन्द्रमाका 

| भार कति व्यतिरेक सूचित किया है। लौकिक चन्द्रमा कलायुक्त होने पर 

| पेपरमा रता हे ओर क्षीण होने पर नहीं करता, किन्तु आत्मरूप 

| भै शीएकल कुल उल्टा है । यद्द कलायुक्त होने पर अन्धकार को बढाता हे 

| फे अशुद्ध ल्य पर उसका नाश करता है। एवम्‌ लौकिक चन्द्रमा कलङ्कयुक्क 
मे आल परन्तु वह्‌ शुद्ध=निष्कलङ्क है । यह आलम्बपद्‌ विष्णुपद 

किसी का रहता है; किन्तु वह (आत्मचन्द्र) आलम्बपद्‌ से चिगेता ._ 
: थित नहीं । इसी वैलक्षरय को सूचित करने के लिये “तम! _ 


रू 
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कथितं च पदं पुनः ॥ १८॥ 
विहितस्थानुवाद्यत्वे विषादे विस्मय क्रुषि। 
दैन्येञ्य लाटालुप्रा सेज्लुकम्पायां प्रसादने ॥ १६॥ 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्ये हर्षे्वधारणे । 


गण इत्येच । यथा- 
. उदेति सबिता ताम्र:- इत्यादि । अत्र. विहितानुबादः | 


«न्त हन्त, गतः कान्तो वसन्ते सखि नागतः ।' अत्र विषाद: | 
“चित्रं चित्रमनाकाशे कथं सुमुखि चन्द्रमाः |” अन्न विस्मयः | 
'सुनयने नयने निघेहि-' इति | अत्र लाटानुभासः | 
“नयने तस्यैव नयने च ।' 
इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः | एवमन्यत्र | | 
सदिग्घत्व तथा व्याजस्तुतिपयेच घायि चत्‌ ॥ २०॥ 
गुण इत्येव | यथा-- 
. पुथुकार्तस्वरपात्रै भूषितनिःशेपपरिजनं देव | 


(अपूर्च-बुद्धिस्थम) पद दिया है। श्रीतक वागी श जीने इस पद्यको लौकिक चदा 

_ मैंभीलगायाहे-“'कतामेः चौणस्तमसां वृद्धयै, ताभियुक्श्व एषां तमसां पतये” । इस मतं. 
दक तो इस पद्यका प्रधान चमत्कार (आत्मचन्द्र का अलौकिकत्व सूचन) बा 

| होता है। इसी के लिए कविका सब प्रयत्न है। दूसरे “युक्क को तये 
साथ लगाने से 'दूरान्त्रय' और 'संकीर्णित्व' दोष आते हैं, अतः यह अथे अखाए 

सिक होने से त्याज्य है । कथितं चेति-जहां पूर्वेचिद्दित का अनुवाद * 

हो या विषाद, विस्मय, क्रोध, दैन्य, लाटाजुप्रास, अजुकम्पा, प्रसाद्‌ 
(किसी को प्रसन्न करना ) , 'अर्थान्तरसङ्क्रमितबाच्य' ध्वनि, हर्ष 
अवधारण ( निश्चय ) हो वहां कथितपद्त्वदोष नहीं होता, गुण हो 
जैसे उदेतीति--यहां विहित का अनुवाद हे । पहले वाक्य में ताघ्रत्व 

है और दूसरे वाक्य मै अस्तगमन रूप विधि का उद्देश्य बनाने के ति 

- ताम्नत्व का अनुवाद किया है। श्रीतकेवागीशजी ने पूर्वोक्त ` 
निर्देश' के प्रकरण में जो इस पद्य का समन्वय दिखाया है, वह इस 


नत 


सप्तमः परिच्छेद: । 5 
विलसतकरेणुगहन संप्रति सममावयोः सदनम्‌ | 


| वैयाकरणसुख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ बक्तरि । 
कष्टत्वं दुःश्रत्व वा 


| इत्येव | यथा- 


८दीधीवेबीटसमः कश्चिह्रुण॒बृद्योरभाजनम'। 
किप्पत्ययनिभः कश्चिदत्र संनिहिते न ते ॥! 


| नारयः कष्टः । वैयाकरणश्च वक्ता । एवमस्य प्रतिपाद्यत्वेऽपि | 


णमा 


| इद्रौर मेरा घर पृथक >बच्चों के “आतेस्वर' (भूख से रोने) का आस्पद (पात्र) 
| होरहा है, अतः दोनों ही 'प्रथुकातेस्वरपात्र' हैं। एवं मेरा और आपका घर 
| 'भूषितनिःशेष परिजन' हे । आपके घरमें निःशेष=सब परिजन भूषितरभूषण 
| पुझदै और मेरे घर सब लोग “भू--उषित'ऱ्यूथ्वी पर पड़े हैं। आपका घर | 
| विशेष शोभित (विलसत्‌) करेणुओआन्हथिनियो से 'गहन "भरा हे ओर मेरा घर 
| बित्रसत्क (बिले सीदन्तीति ब्रिलसदः त एवं बिलसत्काः ) बिलमें रहने वाले चूहे 
| आदिको की रेणु-मिद्टी से भरा दै । अतःदोनो 'विलसत्करेणुगहन' हैं। इलेष के. 
। जज ब और व का भेद नहीं माना गया है। इसमें यद्यपि प्रथुक इत्यादि 
[फो संदिग्ध हें तथापि व्याजस्तुति अलङ्कार के कारण यदद गुण है। प्रारम्भ 
|| ता की प्रशंसा प्रतीत होती दै परन्तु अन्त्य में निन्दा व्यङ्गय हे। 
| ज राज्य के निवासी ऐसे दरिद्रां की खबर नहां लेता वह 


1 कर रति-यदि कोई वैयाकरण वक्काया श्रोता हो तो कश्त्व ओर दुःश्रवत्व 
| र जैले-दौषी-कोई पुरुष दीधीङ, वेबीड धातु और इट्‌ प्रत्यय के 
| हेत (चीर गुण और वृद्धि के पात्र नहीं दोते । जैसे इनमें गुण और वृद्धि नहीं 
| सादात वीराम्‌) इस सूत्र से निषेध हो जाता हे इसीप्रकार बहुत से मनुष्य 
| ररि शण और बडि-ससुद्धिके पात्र नहीं दोते। और कोई तो किए 
| श्यय जिस श दोते हैं, जहाँ वे (गुण-वृद्धि) पास तक नहीं फटकते । जैसे किप्‌ 
| एवि को सी घातु अथवा प्रातिपदिक के सम्निदित होता दै उसी के 
| पहन ३ रोक देता हे उसीप्रकार कई पुरुष ऐसे होते हैं, जिनके सजि- 
| भसं उनके पास बैठने वालो तक की गुण वृद्धि नष्ट दोजाती है। उन 
| शेर यहा बात ही क्या? चे तो किप प्रत्यय की तरह सर्वथा नष्ट ही ठहरे । 

दोष उना घ अर्थ होते के कारण कष्टत्व हे, परन्तु वक्ता वैयाकरण दै, अतः | 
. नि शुण होता है ।.वैयाकरण ओता होने पर दुःथत्व की शुणठा . . 
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झत्रास्मार्थमुपाध्याय त्वामहं न कदाचन ।' 
अत्र दुःअवत्वम्‌ | वैयाकरणो वाच्यः । एवमस्य वकतुलेडपे 
ग्रास्यत्वसघमोक्तिघु ॥ २१। 
गण इत्येव । यथा मम” 
* (एसो ससहरबिम्बो दीसइ हेअंगवीणपिण्डो ब्व । 
एदे अस्ससमोहा, पडन्ति आसासु दुद्धधार व्य ॥' 


इयं बिदूपकोक्ति: | ~ २३. र, ७ 3३ - 
- निहेतुता तु ख्यातेऽथे दोषतां नेव गच्छति । 
यथा-- 


“संप्रति संध्यासमयश्रक्रद्वन्द्ानि विधठयति ।' 
कवीनां समये ख्याते एणः र्थातविरुदता ॥ २२॥ 
कविसमयख्यातानि च ह ऱ्या 
मालिन्य व्योन्नि पापे, यशसि घवलता बण्यत हासकात्या | 
रक्तौ च क्रोधरागौ, सरिदुदधिगतं पहुजेन्दीवरादि। 
तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च सरालादिक! पक्षिसघो 


gd 


| ज्योत्स्ना पेया चकोरेजेल घरसमये मान सं यान्ति हंसा! 
~ ९ 9» ७० ~ e eS णी | 
) _पादाघातादशोक॑ विकसति बकुल योषितामास्यमद्य F 


— | 


______ 10 न URS क 


का उदाहरण देते हैं-्रत्ासमार्षम्‌--'अस्माषंम्‌” का दुःश्रवत्व यहा गुण दे दो 


वस्तु प्रसिद्ध हो तो निह तुता को दाष नहीं माना जाता । 

समय चक्रवाकों का चियोग प्रसिद्ध ही है । कत्रीवामिति-कविं सम्प्रदाय 

प्रसिद्ध है उनमे'ख्यातिविरुद्धत! गुण होती दै।कवि सम्प्रदायको कुच 

'बतलाते हैं। मालिन्यमिति-आकाश और पाप यद्यपि रूपरहित कम 

. सम्प्रदाय में ये मलिन (काले) प्रसिद्ध हैं। यश, दास और कीति 

_ क्रोध और अनुराग को लाल मानते है । नदी, सघुद्र आदिक न 

आदि रंग के कमलो का वर्णन करते हैं। यद्यपि चलते पान 
समुद्र मे इन का होना असम्भव है। सम्पूर्ण जलाशयो में हूसा 
केता ददै । चको री का चन्द्रिकापान और वर्षाकाल में हंसों 

एवम्‌ कामिनियों के पदाघात ले अशोकका पुषि 
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| नामङ्गेषु दारा! स्फुटाति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः | 
|. रोलम्बमाला घचुरथ विशिखाः कुमाः पुष्पकेत्तो- 
न्नं स्यादस्य बाणयुंबजनह्दयं ख्रीकटाचेण तद्वत्‌॥२४॥ 
| प्रहवस्मोजं) निशायां विकसति कुमुद, चन्द्रिका शुक्लपन्चे, 
मेघध्वानेघु त्यं अवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्‌। 
\; स्याज्जाती वसन्ते ल कुछुमफले गन्धसारद्रुमाणा- 

__ मित्यादुन्नेयमन्यत्कविसमयगत सत्कत्रीनां प्रबन्ध ॥२५॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि | ५ 
धनुज्यांदिषु शञ्देघु शञ्दास्तु घनुरादय; । 
आरूहत्वाढिबोभराय र 
यथा 

“पूरिते रोदसी ध्वानैधनुज्यास्फालनोड्बैः ।' 
अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थल्रे धनुःशब्देन ज्याया धनुष्यायत्तीकरणं बोध्यते | . 
| आदिशब्दात्‌ 'भाति कर्णोत्रतंसस्ते |” अत्र कर्शस्थितत्वबोधनाय कर्णशब्दः | 
4 पं श्रणकुएडल, शिरःशेखरममृतिः । [ 
| खं निरुपपदो मालाशब्दः पुष्पस्रजमेवाभिधत्त इति स्थितावपि पुष्पमाला 


| (वासित मद्य के द्वारा बकुल (मौलखिरी) का पुष्पित होना माना जाता है। 
| सर युवतियों के अङ्ग में दारो का होना और वियोग के सन्ताप से उन 
| "दय का फरना वर्णित होता है। कामदेव के धनुष की प्रत्यञ्चा भ्रमरा की 
। गणे बे जाती है और उसके धनुष-वाण फूलों के दोते है, एवम्‌ उसके 
| लमे खयो के कटाक्षो से युवक जनों के हृदय विद्ध होते है। कमल 
| | मोर कुमुद रात मै खिलते हें । शुक्ल पक्ष मै चांदनी होती हे और मेघां 
| भरो हरीः मोरो का नाच होता है। अशोक का फल दी होता 
क्त ५. पसन्त ऋतु में नहीं फूलती, एवम्‌ चन्दन के पेड पर 
गी होते इत्यादिक बातें सत्कवियों के निबन्धौ में देखकर 
होतो 3 ९ दरण आकर ग्रन्थों में स्पष्ट हे । धर्थ्येति-ज्या यद्यपि धनुष 
जी दै तथापि “घचुज्यो' जहाँ पर बोलते हैं, वहाँ 'घडुष' पद ज्याको | 
पढ़ी हुई बतलाता हे. जैसे पूरितोत। भत्रेति-यहाँ यद्यपि ज्या ₹ त श 
कता था, कितु धनुष पर चढ़ा होना थ वुज्या' शब्द्‌ से बोधित 
अन्य यहां कणे पद्‌ से आभूषण का क रि 
हा अवतंस द्वी पर्याप्त था, क्योंकि कान 
थि = `` मकार श्रवण कुणडल' 
चल 'माला' शब्द्‌ होत - से 
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हरे साहित्यदर्पणे 
बिभाति ते ! ञ््प्रत्र पुष्पशब्द उत्कृष्टपुण्पबुद्धच | एवं मुक्ताहार इत्यत्र मुलाचे | 


श्रितत्वम. । > रि 
नान्यरत्नामि प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ २६॥ 


घनर्ज्यादयः सत्काव्यस्थिता एव निबद्धव्या:, न त्वस्थिता जधनकाज्यौक, | 
कङ्कणादयः | ८ ३ > । 
| उक्तावानन्दमग्नादेः स्थान्न्यूनपदता गुण! | 
यथा--- द 
1 गाढालिड्गनवामनीकृतकुचपोद्विजरोमोद्गमा 

सानद्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छीमल्नितम्बाम्बरा । 
मा मा मानद माति मामलमिति चामाक्षरोल्लापिनी 

सप्ता किं न मृता नु कि मनसि में लीना विलीना नु किमू 


अत्र पीडयेति न्यूनम्‌ । 
क्वचिन्न दोषो न एणः 
. न्यूनपदत्वमित्येव | यथा--. 
__ -िष्ठेत्कोपवशा्भावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति 
क स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रेमस्या मनः । 
` तां हुः विबुधद्विबो$पे न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
) ' सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्जातेति कोऽयं विधिः ॥' ५ । 

अत्र प्रभावपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं नैतथत इति पदानि न्यूवानि | | 


है तथापि 'पुष्पमाल्ला' पद्‌ मै पुष्पशब्द्‌ पुष्पां की उत्कृष्टता का बोधन का | 

इसी प्रकार 'हार' शब्द से मोतियो का ही दार बोधित होता ४ ता | 
'मुक्काहार कहें वहाँ अन्य रलों से अमिश्चित होना प्रतीत होता है! (झा | 

जो शब्द सत्काव्यो मै स्थित हो वे ही इस प्रकार प्रयोगमे लाने ह थे 
'जघधनकाञ्ची' आदि नहीं बनाने चाहिये ॥ उहि की 

मनुष्य की उक्ति हो तो 'न्यूनपदत्व' गुण होता हे जै पीड 
 ्रोल्लापिनी' के पूर्व 'पीडय' पद न्यून दे। “माम मन 
 घचाक्यदे। क्वचिदिति-कहीं यह न्यूनपदत्व न दोष होता युष 
 िढिदिति-उबेशी जब स्कन्द्चन में लतारूप हो गई थी उस ईर 
ओ- व्याकुल राजा पुरुरवा की यह उक्ति हे । अर्थ मेरे ऊपर को तर 
दिव्य प्रभाव से कदाचित्‌ बह अंन्तर्धान हो गई दो प 0 
तक तो कुपित रहा नहीं करती । कदाचित्‌ स्वर्ग कोड हुए 
उस का मन तो सुभ में पूर्ण अचुरक्त है। मेरे सामने 
य नहों कर सकते और वह एक 
है ॥ यह बात क्या है !!! शअत्रेति-इस 


। Bhawan Varanasi 00॥60101. Digitized by 


सप्तमः परिच्छेद: | ५३ 


 ्यततायामपयेतदवाक्यन्यङ्गथस्य वितकोख्यव्यमिचारिभावस्योत्कर्षाकरणान 
ः दी न ही च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्यादिवाक्यप्रतिपत्तेब्राध: 

ब तुटलाबमासत ब्रभासत न दोष: । 

छि i गुण! काप्यधिक पद्म्‌ ॥ २७ ॥ 

|. यथा 

४ आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽध्यगोचरानर्थान्‌ | 

तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः किं तु नैव निष्रुरताम्‌ |? 

| अत्न'न न जाने’ इत्यनेनाऽयोगव्यवच्छेदः | द्वितीयेन “जाने इत्यनेना5हमेव 

| जने इत्यन्ययोगव्यवच्छेदादिच्छित्तिविशेष: | 


| (सके आगे और “भवेत्‌' इस के आगे 'नैतचतः' ये पढ्‌ न्यून हैं, किन्तु इस 
| वाक्य का व्यक्ग्य वितर्क नामक सञ्चारी भाव, इस न्यूनता से उत्कृष्ट नहीं ` 
| होता, अतः यह गुण नहीं है और “दीर्घ नसा” इत्यादि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान 
| द्वार पूर्ववाक्य के ज्ञान का वाध भी स्फुट रीति से होजाता है,अतः इसे दोष. 
| भीनही कह सकते। उर्वशी के खोये जाने पर राजा पुरूरवा ने अपने मन मै 
| अनेक विकल्प किये हैं । पले यह सोचा कि शायद वह कुपित हो जाने के | 
| कारण दिव्य प्रभाव से अन्तर्हित हो गई हो' इसके अनन्तर दूसरा भाव उठा 
| कि'वह अधिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती' इससे पहली 
बात कर गई-“वह कोप से अन्तर्हित नहीं इई हे, क्योंकि वह इतनी देर तक 
कमी कोप नह करती'। यहाँ दूसरा वाक्य पहले का खण्डन करता है परन्तु 
_ निषेध सूचक कोई शब्द नहीं है, और दूसरा वाक्य हेतु रूप से ग्रहीत है, 
उसकी हेतुता का सूचक भी कोई शब्द नहीं है । 'नैतत' र 
| ऽकः ये पद्‌ यहां न्यून हें । परन्तु न्यूनता से न कोई उत्कर्ष होता है और 
| 'वाक्यार्थं समझने में कोई त्रुटि होती है । दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का 
FE Ee समझ मै आ जाता दै, अतः यह “न्यूनपद्‌त्वः यहां न दोष 
F. ॥ 
1 के रि-अधिकपद्त्व कहीं गुण होता है । उदाहरण किसी दु 
| फिसी प्रह करके उसका उपकार करने से रोकते हुए अपने मित्र 
| सीर को उ अर 
द भी कर बैठत 
है सो. नहीं 


जेन की 


न साहित्यदर्पणे 
व्यवच्छेदक । “ञ्मयोगमन्ययोगं च अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति अरस्य 
बिधा मतः । विशेषण के आगे लगाया हुआ नियमसूचक एव शब्द. 
घर्म के अयोग का व्यवच्छेद करता है जैसे किसी ने कहा कि शबः पारझ एक 
( शङ्क सफ़ेद ही होता है) यहां विशेषणभूत पाण्डर शब्दके आगे एव श 
पढ़ा है अतः शंखरूप वस्तु से पाण्डर ( शक्ल ) सुण के अयोग अथात्‌ अस. 
मन्ध को दूर करता दै । शह्कमे क्क शुण के सम्वन्ध का जो अभाव समाः 
वित था बह इससे दूर किया जाता है । “शङ्क श्वेत दी दोता हे' अथात्‌ श्न 
में श्वेत गुण का सम्बन्ध होता ही है । उसमें श्वेत गुणका अयोग नहीं होता। 
सर्वदा योग ही रद्दता हे । इसी प्रकार विशेष्य वाचक पद्‌ के आगे आया 
हुआ एव शब्द धमं के अन्य योग का व्यवच्छेद करता है-जैले पेश, | 
र्र ( अर्जुन ही घल्॒धारी है ) यहां विशेष्य पढ्‌ (पार्थ) के आगे नियामक | 
एव शब्द आया है-इससे घनुधेरत्व रूप धर्म का अन्ययोग व्यवच्छिन्न होता 
हे। अर्थात्‌ अर्जुन के सिचा अन्य पुरुषों में धञुर्थरत्व के योग (सम्बन्ध) 
को यह नियम दूर करता है । इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि अज्ञुनके | 
सिचा और किसी में घजर्धरत्व नदीं दै । घजु'बोरी यदि कोई है तो अजुन । 
ही है, अन्य नहीं । एवम्‌ क्रिया के आगे आया हुआ एव पद अत्यत्तागेग | 
व्यवच्छेदक होता है । जैसे--'नालं कमलं सबस्येव' ( नीला कमल होता हीहै) | 
इस नियम से पूर्व दो नियमों की तरह यहां नील धर्मका न तो अयोगब्यव | 
च्छेद होता हे, न अन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल में नील धर्म का अत्य ( 
अयोग दूर किया जाता हे । इसका यह तात्पर्यं हे कि कमल मै नीलरुए | 
धम्म का अत्यन्त असम्बन्ध नहीं दै उसका भी सम्वन्ध होता है। किन्तु, | 
यह वात नहीं हे कि नील के सिवा और किसी गुण ( रूप ) का कमलं मे | 
सम्बन्ध होता ही नहीं । Ee E 
प्रकृतवाक्य “न न जाने' में यद्यपि साक्षात्‌ एव शब्द त्तहीं पढ़ा है तथापि 
'नजूहुयस्य म्रश्‍ताथेदा्यपूचकत्वग्‌* इस नियम के अचुसार दो 'न' शब्द होण | 
एवकार के अथ में दी. पर्यवसान होता है 'न न जाने' का जाने एव यही | 
अर्थ होता हे । 'जाने' पद्‌ में 'ज्ञा' घातु का अर्थ ज्ञान ( गुण ) दै और इस* | 
आगे आये इप तिङ्‌ प्रत्यय की आश्रय मे लक्षणा है, अतः नैया यिकी 
मताचुसार यहाँ 'तदिषयकज्ञानाश्रय एवाहम्‌ पेसा शाब्द बोध दोता दै 
विशेषण ( ज्ञानाश्रय ) के आगे पव शब्द आया है, अतः अयोग्य 


| bE 
. हैकिव 


सप्तमः परिच्छेद: । ति 


समाप्तपुनरात्तत्व न दोषो न गुणः कचित्‌ । 
त्ता गुरारल्न- "इत्यादि । र. 
त्र पथमार्थेन वाक्‍यसमात्तावपि द्वितीयार्थवाकयं पुनरुपात्तम्‌ | एवं च विशे- 
| पुनरुपादाने समात्तपुनरात्तत्बं, न वाक्यान्तरस्येति बिज्ञ यम्‌ | 
गर्भितत्वं युणः कापि 


यथा 
'दिङमातङ्गधटाविभक्तचतुराधाटा मह साध्यते, 


सिद्वा सापिं, वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत, | 
त्रिप्राय प्रतिपाद्यते, किमपरं रामाय तस्मै नमो, 
यस्मात्मादुरभूत्कथादूभुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥' 
अत्र बद्न्त एवेत्यादि वाक्यं वाक्यान्तरमबेशातू चमत्कारातिशयं पुष्णाति | 
, पतत्प्रकषेता तथा ॥ २८ ॥ 
तथेति क्कचित्‌ गुणः | यथा--“चञ्चदूभुज-'इत्यादि | 
अत्र चतुर्थपादे सुकुमारार्थतया शब्दाङम्बरत्यागो गुणः । । 


॒ RR 
रेक ममे से अच्छी तरह परिचित है, परन्तु फिर मी दुष्ट के साथ स्वयं 
| इस्ता करना या उसके प्रति उपकार को छोड़ देना नहीं चाहता । इससे 
| को अत्यन्त उदारता, दृढता, घीरता और महापुरुषता प्रतीत होती है। 
| री यहां विच्डित्ति विशेष ( चप्रत्कारातिशय ) है । 
ह सति कौ समासपुनरात्तस्व न दोष होता है न गुण। जैसे पूर्वोक्त “अन्याः 
आदि | यहा पूर्वाध मै वाक्य समाप्त होगया था, फिर मीउत्तराधं में उसे 
शक्ियाहे | इससे यह समझना चा दिए कि यदि विशेषशमात्रका फिर उपादान 
| क्ता तो समाप्तपुनर। त्तत्त् दोष होता है, वाक्यान्तर के उपादान में नहीं। ._ 
| का / _ गभितत्व कहीं गुण होता है जैसे -दिश्मातननैति--जिस की चार 
। है. बाय ) चारों दिग्गजों तक पहुँची हुई हैं वह सम्पूण' i 
भरि वह सब जीती हुई-देखो कहते २ हमारे रोमाञ्च ह म 
र देखो जाती है!!! यह अरूत कथा जिनसे उत्पन्न हुई और 
प दोगई-ओर क्या कहे-उन अद्वितीय अ जीव 
यद्दो“वदन्तः इत्यादि बीर 


५६ साहित्यदपणे ._ 
काविदुक्तौ स्वशव्देन न दोषो व्यभिचारिणः | 
_ झनुभावविभावान्या रचना यत्र नोचिता ॥ २९॥ 
यत्रानुभावविभावपुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिर्नास्ति,. यत्र च विभा 
कृतपुष्टिराहित्यमेवानुगुणं तत्र व्यभिचारिणः स्त्रशब्देनोक्तौ न दोष; | यया | 
“औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया 
तैस्तैबन्धुवधूजनस्य वचभैर्नीताभिमुख्यं पुनः । 
दृष्टाम्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संरोहतुलका हरेण हसता रिलष्टा शिवायास्तु बः ॥' 
अत्रौत्सुक्यस्य त्वरारूपातुभावपुखेन प्रतिपादने न झटिति प्रतीत्तिः। | 
राया मयादिनापि संभवात्‌। हियो5नुभावस्य च व्यावर्तनस्य कोपादिनापि सँग | 
बात. । साष्त्रसहासयोस्तु 'विभावादिपरिपोषस्य प्रकृतरसप्रतिकूलपायत्रादियेएं । 
स्वशब्दामिधानमेव न्याय्यम्‌ | | 


MISTS मिसिस्स्स्स्स्स््स्स्स्ति 
| 


कठोर वों का त्याग गुण होगया है।क्वचिदिति-कढीं व्यमि चारी भाव का खश | 
से कथन करना दोषनहीं माना जाता, किन्तु यहबात वहीं दोती हे,जहां ररा 
और विभाव के दारा रचना करना उचित न हो । यत्रेति-जद्दां अनुभाव आर 
) विभावके द्वारा प्रतिपादन करनेसे उस भावको स्पष्टतया प्रतीति नहीं होसकती) | 
और जहाँ विभाव, अजुभाव के द्वारा की गई पुष्टि कान होना ही उचित दै।व | 
व्यभिचारी भाव को डली के वाचक शब्द से प्रतिपादन करना दोषाधायक नही र 
होता | जैसे--श्रौसुक्येति -प्रथम समागम में उत्कण्ठा के कारण शीप्रता करतीए | 
और स्वाभाविक लजा के कारण पीछे इटती हुई. फिर कुढ॒म्ब को हिया के बार । 
समभा-बुभाकर सामने लाई गई, एवम्‌ आगे खड़े 'वर'रविरूपात को देख । 
भयभीत हुई और विहसित वद्न महेश्वर ( चर ) से आलिङ्गित रोमा । 
पार्वती आप सब का कल्याण करे । चत्रेति-ओत्छुक्य का भड 
(शाघ्रता) हो सकती है परन्तु उसके द्वारा यहां यदि प्रतिपादन क्रिया 


| सेभीद्दोती है। चह केवल औत्छुक्य का हो कार्य नहीं है, अतः 
ओ। क्यरुप कारण का बोध कारणान्तर के अनुसन्धान करने प कि | 
है, शीघ्र नहीं। इसी प्रकार व्यावतंन ( मुँह फेरना ) क्रोधार्दि 
ले सकता है, अतः यद्यपि वह लज्ञारूप संचारी भाव का | 
तथापि लज्ञाशब्द बिना कहे ठीक प्रताति नहीं होती । साधव 
वादि के द्वारा पुष्ट किया जाय तो वे प्ररत 2 
» क्योंकि उस दशा में वे भयानक और दा 
की प्रतीति नहीं करा सकगे।. 


सप्तमः परिच्छेद: । पु 


संचायदिर्विरुद्धस्थ बाध्यत्वेन वचो छणः। 


| पया -व्वाकार्य शशलद्दंमण: क्व च कुलं- इत्यादि | यु 

अत प्रशमाङ्गाना वितर्कमतिशङ्कापृतीनाममिलापा्ञौप्सुक्यस्मुतिदैन्चिन्ता- 
| काः पर्यन्त चिन्तामधानमार्वादप्रकर्षमा विभावयति | 

| बिरोऽधिनोऽपि स्मरण, साम्येन चचनेऽपिया ॥ ३०.॥ 

` अवेद्विरोधी नान्योन्यमङ्किन्यङ्कत्वसाक्तयोः | 

मेण यथा--“अयं स रसनोत्कर्षी इत्यादि | 

अत्रालम्बनविच्छेदे रतेररसात्मतया स्मयमाणानां तदङ्गानां शोकोद्दीपकतया 
| ऋणातुकूलता । । 
'सरागया सुतघनधर्मतोयया--कराहतिष्वनितपरथूरपीठ्या |, 


से कहना दोष नहीं, प्रत्युत उचित हे । संचायोदेरिते-विरुद्ध रस के संचारी 
| आदि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया जाय अर्थात्‌ कह कर फिर 
हरे प्रहृत रस के किसी भाव से दवा दिया ज्ञाय तो वह कथन दोष नहीं, गुण 
"देता है। जैसे क्ाकार्यमित्यादि-पूर्वोक्त पद्य में वितके, मति, शङ्का ओर धुति ये 
| “यद्यपि प्रशम के अङ्ग हैं>'ज्ञार के विरोधी शान्त रस के पोषक हे, तथापि | 
| उनके आगे आये हुए अभिलाष के अज्ञभूत औत्सुक्य, रुदति, दैन्य और 
| ऱ्य क भावो से उनका तिरस्कार (असिभव) होता है । अर्थात्‌ वे इनसे 
| पकरर है अन्त में चिन्ता ही प्रधान रहती है, अतः विप्रलम्स 
[गया स पुट होता हे । विरोधिनशति-यदि विरोधी रस या भाव स्मरण किया 
| दि pp समानता से कहा गया हो, यद्वा किसी प्रधान ( अङ्गी ) 
| तेपा दो विरोधियों को अङ्ग बना दिया हो, तो पररुपरविरोध 
| (सक) नहीं माना जाता । क्रम से उदाहरण-भयमिते-यहाँ आलस्बन « 
| भन बोस विच्छेद ( मरण ) हो जाने के कारण तद्विषयक रति रस . 
| शोक ही उद्दो कती, अतः स्मर्यमाण रति के जो अङ्ग (रसनोत्कर्षणोदि बे है उन 
| पानरत दोता है, इस लिये वे करुणरस के ही अंठकूल पडते है। 
। सास्य सेः माण है, अतः प्रक्कत करुणरस के सांथ उसका विरोध नहीं 
| धेषया अनु विरोधी की वित्ता का उदाहरण देते हैं।सरागयेति-जो रागच 
| पिष का पग से उत्पन्न नेत्रादि की लाली से युक्त दै और ( क्रोध पक्ष मे ) 


कत रण पसीना छू लसके देह से पसीना निकल रहा है। 
रित र रहा है या जिसके देह से पसीना निकुल रहा स्पा 
ऐकि यात से पृथ ऊरु स्थल को जिसके कारण या जिसने ध्वनित किया | 


उके कारण अथवा जिसने दांतों से ओंड दाये हैं ऐसी रप(कोघ) 


2) च -< 
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साहित्यदर्पणे _ 
महुर्गहुर्दशनबिलङ्वितोष्ठया-रुषा नृपाः प्रियतमयेव भेजिरे |? | | 
नः संभोगश्रक्ञारो _ वर्णंनीयवीरव्यभिचारिणः ऋरोधस्यानुभावसाेर | 
विवक्षितः । ३ 
(एकं ध्याननिमीलनान्मुकुलितमायं द्वितीयं पुनः 
पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनभरे संभोगभावालसम्‌ । 
अन्यदू दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोद्दी पितं 
शुंभोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु बः ॥' 
अत्र शान्तश्वङ्ञाररौद्ररसपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः | यथा वा-- 
क्षिप्तो हस्ताबलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
गृहन्केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः संम्रमेण । 


से राजा लोग इस प्रकार आक्रान्त हुए हैं जैसे अति प्रौढ कामातुर प्रियतमा | 


से होते हैं। क्रोध और नायिका दोनो पन्च में उक्त विशेषण श्लिष्ट हैं। पसीना रे | | 
॥ 


* क्रोधसे भी उत्पन्न होते है और नायिका के देद मै ये ही सात्विक विकार रु १७ || 
हैं। यहाँ क्रोध के पक्ष में तृतीयान्त अन्य पदार्थ मानकर बहुनी हिं समास हता | 
और नायिका के पक्ष मै षष्ठयन्त मानकर। “सतं घनं घर्मतोय यया यस्मा वा' इत्याहि | 
विग्रह होता है | चत्रति-यहाँ वीररस का संचारी क्रोध वर्शनीय है, परन्तु बीरका 
विरोधी श्टज्ञार साम्य से विवच्तित 5 । राग, म उबा नि 
आदि जो क्रोध के अनुभाव (कार्य) हें चे ही श्टङ्गार अनुभ क. hors अहु | 
की समानता से र विवक्षित हुआ है, अतः दोष नहीं । पा । 

के लिये मीच लेने से एक नेत्र तो प्रायः मुकुलित ( बन्दकली के सदर ळी 
दूसरा पूजन करने को आई हुई पार्वती के मुख कमल और स्तनो Fe को 
(संभोग प्रहार के भाव से मन्दू-मन्द निपतित) एवं तीसरा ९ राधि 
चढ़ाये इए कामदेव के ऊपर उत्पन्न कोधानल से उद्दीत इस प्रकार है | 
समय भिन्न भिन्न रसो ( शान्त, श्टज्कार और रौद्र ) मे निमग्न हक बै 
नेत्र तुम्हारी रक्षा कर । विवाह होने से पूर्व पार्वती शिवजी के सेक देव | 
` प्रतिदिन आया करती थीं, उख्री समय देवराज इन्द्र की आ 
 शिषजाके ऊपर चढ़ाई की थी। यहां शान्त, शटज्ञार और पे 
परस्पर विरुद्ध है, किन्तु ये सब यहां प्रधानभूत शङ्कर वि ज 
अन्ने अतः कोई दोष नहीं । दूसरा उदादरण-पित इति 0 
_ आउ से युक्त हैं उन जिपुरासुर की खुन्दरियो ने नवीन त शो 
कामी के समान जिसको अपना हाथ छूते समय झिटक दिय रप 
पाटकर हदाने पर भी जो वस्म के छोर को पंकड़ रदा है, केश; 
| घाते पस पैरा पर पढ़ा इझा र 
(क्रोध घबराहर ) के कारण नहीं देखा, वह - शि 
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| सपतमः परिच्छेद; । " ४ ५३ 

आतिज्ञन. योऽवधूतखिपुरयुत्रतिभि : सालुनेत्रोत्पलाभिः 

कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरितं शांभवो वः शराग्निः ॥' 

त्न कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम्‌ । तस्याः परिपोषकतया भगवतङ्षिः 

प्रतयुत्साहस्यापरिपुष्टतया रसपदवीमपाप्ततया भावमात्रस्य करुणोऽङ्ञम्‌ | 

| तय च कामीवेति साम्यबलादायातः श्वज्ञारः | एवं चाविश्रान्तिधोमतया करुण- 
वा्ैवेति इयोरपि करुणश्वङ्गारयोभंगवदुत्साहपरिपुष्टतद्विषयरतिभावास्वाद- 

। कतया यौगपथ्सद्भावादज्ञत्वेन न विरोधः | | 


| ` ननु समूहालम्बनात्मकपूर्णघनानन्दरूपस्य रसस्य तादृशेनेतररसेन कथं विरोधः 
| मारनीयः । एकवाक्ये निवेशपादुर्भावयौगपद्यविरद्देण परस्परोपमर्दकत्वानुपपत्ते; | 


| जगि आपकी रक्षा करे। त्रिपुरदाह के समय खियो ने उत्तप्रकार से हाथ 
फे कपड़ों मै और केशादि कों में लिपरते हुए अग्नि को हराया। क्रोध में भरी 
| नायिका भी इसी प्रकार नायक को झिटक कर हराती है। अत्रेति-इसर पद्य 
| गैकविनिष्ठ शिवविषयक भक्ति प्रधानतया व्यज्यमान है। उसका पोषक दै | 
पहा भगवांन्‌ शंकर का त्रिपुरध्वंस के प्रति उत्साह । किन्तु वह ( उत्साह ) 
| अनुमाव विभाव के द्वारा पुष्ट नहीं हुआ, अतः रख ( वीर ) स्वरूप को प्राप्त 
। बहो पाया, केवल भावरूप ही रहा । इसी उत्लाहभाव का, पति के मरने 
| अगि की आपत्ति मै पड़ी हुई स्त्रियों के वणन से प्रकट हुआ करुणरस 
E अङ्ग इस करुण का 'कामीव' इस साम्य के बल से आया हुआ श्टक्ार 
| ऋ दै । यहाँ 'क्तिप्तोहस्तावलग्नः' इत्यादि पदों से जो कार्य दिखाये हैं वे 
ह और कामी में समान हैं, अतः इस समानता से 'कामीव' इस उपमा के 
|  । अतीत हुआ अङ्गार, प्रकृत करुण का अङ्ग है। एवन्चेति-इस प्रकार 
भी अन्तिम आस्वाद का विषय ( विश्रान्तिधाम ) नहीं है। वह भो 
| का अङ्ग है। इस कारण करुण और श्एङ्गार दोनो ही उत्साहपोषित' 
| शित) ” रति के उपकारक हैं, अतः इनका यहां यौगपद्य ( एक काल मै 
| ३। लिति पर सी विरोध नहीं, क्‍योंकि ये दोनों रतिभाव के अङ्ग 
अश्न-रस तो विमावादिसमूहविषयक ज्ञानस्वरूप ही होता 
| भे धन पदले इसे समूहालस्बन ज्ञान रूप सिद्ध कर आये है 
सरु होता पथा आनन्द स्वरूप मानते हैं । रस अ ama 
स्मच है१ पर पक रखका तत्लदश दूसरे गा स म 
| ९३३ रस एक वाक्य में उक्त स्वरुपाँ का निवेश या एक ही वाक्य 
| का एक समय में प्रादुर्भाव ( व्यञ्जन ) हो नहीं सकता _ 
यत सरे का उपमर्द, कैसे कर सकता हे! जब दोनों एक समय मे | 
तभी एक दूसरे को बाघ सकता है सो तो यहाँ असम्भव है। 
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६० साहित्यदपेणे छ 
नाप्यज्ञाज्िभावः | इयोरपि पूर्णतया स्वातन्त्र्येण विश्रान्तेः | सतुत | 
एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातन्त्रयबिश्रमराहित्यात्पूणंरसभावमात्राच्च 
संचारिरसनाम्ना व्यपदेशः प्राच्यानाम्‌ | अस्मत्पितामहानुजकविपष्हित॒ल, | 
्रीचणडीदासपादानां तु खण्डरसनाम्ना | यदाई:--- हे 
“मङ्गं बाध्योऽथ संसर्गी यबङ्गी स्याद्रसान्तरे | 
नास्वायते समग्रं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः ॥' इति 
नतु “आद्यः करुणवीमत्सरौद्रवीरभयानकैः? इत्युक्तनयेन विरोधिनोई | 
श्रङ्गारयोः कथमेकत्र 1 
।कृपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरस्फारोइमरपुलकं वक्त्रकमलम्‌ | 
मुहुः पश्यन्‌, श्वण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिबृढः ॥' | 
इत्यादौ समावेश: | अत्रोच्यते--इह खलु रसानां विरोधिताया अक्रोफ्ि/ | 


नापीति-दो. रसौ का अङ्गाङ्गिमाव भी नहीं हो सकता। जब दोनो पूण है गे 

स्वतन्त्रतापूवंक दोनों ही पृथक पृथक्‌ विश्रान्त होंगे । उपस 

` ठोक है, अतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमे स्वतन्त्रता से पूण विधा 

नहीं होती, और जो पूर्ण रस और पूर्ण भावों से विलक्षण ( अपूण छ होते १ 

.____ उन्हे प्राचीन लोग 'संचारी रस' के नाम से व्यवहार. करते हें । असदिति इमा | 

” (साहित्यदुर्पणकार के) पितामह के भाई श्रीचरडीदासजी तो इन्हें खरड । 

के नाम से कहते है । उनकी यहकारिका है--अज्ञगिति अङ्गी अर्थात्‌ रसा! 

यदि दूसरे रस मै अङ्गभूत हो जाय या वाध्य होकर आये अधवा 5. 

( साथी-साम्य से विवक्षित ) हो तो बह पूर्णतया आस्वादित द 

अतः उसे 'खण्डरस' कहते हैं । 

नचिति-प्रशन-“आद्य' इत्यादि पूर्वाचायौं के वचना में जब यह 

शज्ञार रसका करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानकरसों के साथ 

फ़िर निम्नलिखित 'कपोले' इत्यादि पद्य में श्टङ्घार और वीर रस क 

. कसे कियाहे ! कपोतेइति -हाथीके बच्चे के दांत के समान कान्ति 
| जिसके कपोल में काम से विकसित और प्रबृद्ध ( स्फारोइमर ) ६ 
... रहा है उस सीता के मुखकमल को देखते हुए और बार-बार ५: की 

कलकल शब्द को सुनते इप श्रीरामचन्द्रजी अपने जट शा 

बांध रहे है। यहां सीता को आलम्बन करके श 


an 


सप्तमः परिच्छेदः । ६१ 


व्यवस्था | कयोश्रिदालम्बनैक्येन, कयोरिचदाश्रयेक्येन, कयोरिचन्नैरन्त- 
| त! त्बोरश्वंगास्योरालम्जगैक्येन विरोध: । तथा हास्यरौद्रबीमत्सै; संभोगस्य | 
। काएटीदादिमिर्निसलम्मस्य । आश्रयेक्येन च व्ररभयानकयों: - | 
| बल्यविभनेक्यास्या शान्तशुङ्गारयोः । त्रिधाप्यविरोधो वीरस्याद्वतरौद्राम्याम्‌ । 
| हाण्यादरतेन | भयानकस्य बीभत्सेनेति। तेनात्र वौरश्वज्ञारयोमिन्नालम्बनत्वान्न 
दोः | न 

रं च वीरस्य नायकनिष्ठत्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठत्वेन निबन्धे भिन्नाश्र- 
| त न विरोधः | यश्च नागानन्दे मशमाश्रयस्यापि जीमूतवाहनस्य मलयवत्यनु- 
| नो दशितः, तत्र अहो गीतमहो वादित्रम्‌? इत्यद्वुतस्यान्तरा निवेशनान्नैरन्तर्या- 
| नात्र शाततश्चङञारयो मिरोधः । एवमन्यदपि ज्ञ यम्‌| 'पाणुच्तामं वदनम्‌- इत्यादौ 


कोरस तो ऐसे हैं जो पक आलम्बन में विरुद्ध होते है, कोई एक आश्रय 
| उचि होते हैं और कोई एक दूसरे के वाद्‌ आगे पीछे विना व्यवधान के आने 
पे विरुद्ध होते हे । उन में से चीर और श्टंगार एक आलम्बन होने पर विरुद्ध 
| होते है। जिसे देखकर श्टंगार उत्पन्न हुआ दै यदि उसी को आलम्व लेकर वीर 
| स्स पैदा हो तो विरुद्ध समभा जाता हे। किन्तु प्रकृत प्में ऐसा नहीं है । यहां 
| तो शुंगार का आलम्ध्रन सीता है और वीर रख का राक्षस लोग। तथेति-इसी 
| प्रकार हास्य, रौद और बीमत्सरस के साथ सम्भोग श्टज्ञारका आलस्बन को 
| एता मे विरोध होता है। वीर, करुण, रौद्र और भयानकादि कें साथ बि 
| स्म शङ्गार का विरोध भी इसी प्रकार जानना । वीर र भयानक रसो का 
| र ग्राश्रय मै समावेश करना विरुद्ध है। निर्भय और निःशङ्क उत्सादी मदाः 
| इस वोर होता हे । उस में यदि भय आजाय तो फिर वीरता कहां ! यहां 
ब शुध्द से पूर्वोक्त 'आलम्वनैस्य' का ग्रहण दै। नैरन्तये और विभावो. की 
चे शान्त और श्यज्ञार विरुद्ध होते हैँ । वीर रस का अद्भुत और रोद 
| उक्क तीनों प्रकार से विरोध नहीं दै । एवं शार का अछुत के साथ 
| छ भयानक का बीभत्स के साथ भी किसी प्रकार का विरोध नही है । 
भा सकारण यदि वीररस को नायक मै स्थित कहा गया हो और 
| (न प्रतिनायक मै स्थित, तो इन दोनों का आश्रय भिन्न हो जाने से. 
(थि नहीं दोता। यश्रेते-'नागानन्द' नाटक में मशप के पाऊ डी 
शौच तता में जो अनुराग दिखाया हे वहां “भह गोठत आ रा 
स्त्र सुतरस का निवेश कर दिया गया है, अतः शान्त आर pe 
दि हृत विरोध नहीं हे । इसीप्रकार अन्यत्र भी जानना। विरुद्धरस के 
_ शको अदोषता दिखाते हैं। पाएइदामम्‌-इत्यादि पच मे जो पाएडता 


४... : 
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“साहित्यदर्पणे 


च पाएडुतादीनामन्ञभावः करुणविप्रलम्मेऽपीति न विरोधः | 
अनुकारे च सत्रेषां दोषाणां नेव दोषता ॥ ३१ | 
सर्वेषा दुःश्रवत्वप्रभुतीनाम | यथा--- 
क (एप दुश्च्यवनं नौमीत्यादि जल्पति. कश्चन ९ 
अत्र हुरच्यननशब्दोऽमयुक्तः | 
अन्येषामपि दोषाणामित्यौचित्यान्मनीषिभिः । 
अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुभयात्मता ॥ ३२॥ 
अनुभयता अदोषगुणता ॥ 
` „ इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेद: । 


र 


, आदि का वर्णन है, वह करुण विग्रलम्भका भी अङ्ग हो सकता है, अता | 
विरोध नहीं दै । जहां विरोधी रख के असाधारण अङ्गां का वर्णन हो वहीं दोप 
माना जाता दै, उभय-साधारण अज्ञौ के वर्णन में नहीं । | 

यहाँ सब जगद रस पद्‌ से स्थायी भाच का ग्रहण जानना चाहिए क्यकि 

वास्तविक रस, एक तो नायकादि को में रहता दी नहीं, वह सामाजिको गेरी 

रहता है-दूसरे अखण्ड, चिदानन्द स्वरूप रख में विरोध की सम्पाता 

ही नहीं होती । सव क 

अरु इति--झजुकरण यदि किया हो तो कोई भी दोष, दोष नहीं शेव! | 
जैसे एष इति--यहां 'दुइच्यवन' शब्द इन्द्र के लिये अप्रयुक्त दै, परतत ४४ 
ओज करण के कारण दोष नहीं हे । अन्येबामिति-इसी प्रकार औचित्य के अठ | 
_ अस्यदोषों के अदोषत्व, गुणत्व और अदोषगुणत्व का निणय अस्तर है 
बुद्धिमान्‌ लोग स्वयं विचार के कर सकते हैं । | 


इति सप्तमः परिच्छेदः । 
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साहित्यदपेणे । 
अष्टमः परिच्छेद: । | | कं 


रसस्याङ्ित्वमासतस्य धर्माः शौयीदयो यथा। ` 

गुणा! 

| गया सल्वज्ञित्वमात्तस्यात्मन उत्कषेहेतुत्वाच्छोर्यादयो गुणशब्दवाच्या:, 
| त्या काव्येडक्ञित्वमाप्तस्य रसस्य धर्माः स्वरूपविशेषा माधुर्यादयोऽपि स्वसमर्पक- 
| पसंद्स्य काव्यव्यपदेशस्यौपयिकानुगुण्यभाज इत्यर्थः । यथा चैषां रसमात्रस्य 
| बं तथा दर्शितमेव । 


- लीलालोलमलोलेन मनसा संश्रितं श्रिया । 
श्रिया बिजितकन्दर्प नुमस्तं दपहं द्विषाम्‌ ॥ १ ॥ 


दोषों का निरूपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं। 

-देह में आत्मा के समान काव्य में अङ्गित्व अर्यात्‌ प्रधानता को प्राप्त 
कोरस उसके धर्म ( माधुर्यादिक ) उसी प्रकार गुण कहाते हैं जैसे आत्मा 

| शष आदि को गुण कहा जाता है । यथा खल्विति-जैसे देह में अज्वित्व 

| ता ) को प्रास आत्मा की उत्कृष्टता के निमित्त होने से शौयांदि 
व्य कहते हैं इसी प्रकार काव्य में प्रधानभूत रस के घमे अर्थात्‌ उस 

| विशेष माघुयोद्कि भी अपने समर्पक ( व्यञ्जक ) पदससुदाय मे. 

| तर ( व्यपदेश ) के उपयोगी आज्षुगुएरय को सिद्ध करते हैं -- व्यक 

| कक रे जो पदसमुदाय गुणो का व्यञ्जक होता है वह काव्य 
र्भी गुण रख के दी धमं होते हैं, अतः जहां गुण हेवद्दा | 

| भ " रहेगा और रसयुक्क वाक्य को ही काव्य कहते हैं ( “वाक्यं रसात्मक 

| छकरा प शुणयुक्त पदसमूह सरस होने के कारण काव्य भी अवश्य 
वहार को सुप र गुण अपने व्यञ्जक पद्समूह मे (काव्य पद 

के शरीर गिनी अनुकूलता को सिद्ध करते है। 
पे हो की रचना को देखने से ही उसकी वीरता प्रतत । होते ! 

र ५ आदि आत्मा के गुण हैं देह के नहीं इसी अक 


धर्मे माने जाते है खो सब अथा 
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माधुर्यमोजोञ्थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ १॥ 
ते गुणाः । तत्र 
0७१ ~ ९ (८७ 
चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माघुयसुच्यत । 

यत्त केनचिदुक्तम- “माघुयँ द्ुतिकारणम्‌” इति, तन्न | है | 

स्त्ररूपाहादामिन्नत्वेन कार्यत्वाभावात्‌ । दवी भावरच स्वाभोविकानातिषातङ् 
उिन्यमन्युक्रोधा दिङृतदरीसस्वविस्मयहासाथुपहितनिच्तेपपरित्यागेन त्या. ' 
विद्वानन्दोद्वोधेन सहृदयचित्तद्रमायत्वम्‌ । | 
तच्च 
संभोगे करूणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिक ऋमात्‌॥ २॥ | 
संभोगादिशब्दा उपलक्षणानि । तेन संभोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थितिहया| | 
सू्िन वगोन्त्यवर्णेन युक्ताष्ठठडढान्विना | 


eon 


माधुयोमेति-चे गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन मेदो मे विभक्तहै। विर" | 
उन में से चित्त का ढुतिस्वरूप आह्वाद - जिसमें अन्तःकरण दुत हो जा ऐसा | 
आनन्द विशेष--माघुये कहाता है। यचु-यह जो किसी ने कहा है कि भाएुए | 
) दुतिका कारण दै' सो ठीक नहीं दै, क्योंकि द्ववीभाव या इति आस्वाद 
रूप आहाद से अभिन्न होने के कारण कार्य नहीं दै। आस्वाद या आह | 
रस के पर्याय हैं। हुति रस का ही स्वरूप है उस से भिन्न नहीं ना 
कार्य नहीं, अतएव हुति भी कार्य नहीं, जब हुति कार्य हीनरबींतो स | 
कारण कैसा ? ३ न - चित्त: | 
, द्रुति का लक्षण करते हैं--दवौभ[वश्रेति--र लक्की भावना के समय रकार | 
' चार दशाय होती हैं-काठिन्य, दीप्त्व, विक्षेप और द्रुति। किसी! 
आवेश न होने पर अनाविष्ट चित्त को स्वभाव-सिंद्ध कठिनता वीर * ‘= 
मे होती है। एवं क्रोध और मन्यु ( अनुताप) आदि के का 
दत्व रौद्र आदि रों मै होता है । विस्मय और दास हक 2 
 सेचित्त का विक्षेप अहूत और हास्यादि रसो में होता ६ 
दशाओं काठिन्य, दीप्तत्व और विक्षेप के न होने पर रति यो 
से अनुगत, आनन्द के उद्बुद्ध होने के कारण सहृदय पु 
 पिघल्षा जाना ( आठ्रंपायत्व ) द्र्वीभाव या 'दुुति' कात र 
` तचचेति-आाधुर्ये का विषय बताते हें । सम्मेगे इति-लस्मोग रही 
चिप्रलम्म शज्ञार और शान्त रखो में क्रमले “माधुय 


rl 


' शान्तरस में सब से अधिक माधुय होता है । यहां सम्भो 
_अत;सस्मोगामासा दि मे भी माधुर्य की स्थिति जानना। 
ल 
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८२ 6 RE र 
रणौ लघू च तदव्यक्ता रप कारणतां गताः॥ ३॥ 


ृत्तिररपशत्तिवां सघुरा रचना तथा | 
यथा- 
“अनडगमडगलभुवस्तदपाडगस्य भङ्गयः | 
जनयन्ति मुहयू नामन्तःसन्तापसन्ततिम्‌ |' 
यथा बा मम-- 
'ताकुञ्जं गुञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌ 
समालिङगन्नङगं द्रुततरमनङ्गं प्रबलयन्‌ | 
रन्मन्दं मन्द॑ दलितमरविन्दं तरलयन्‌ 
 रजोबृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि |! 
` ओजश्चित्तस्थ विस्ताररूपं दीप्तत्वसुच्यते ॥ ४॥ 
वीरवी भत्सरोद्रेषु क्रम्षेणाधिक्यमस्य तु । 
१ अस्यौजसः । अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि | तेन वौराभासादावष्य: 
सात्रस्थितिः । - र 


पै आदि मे, वरो के अन्तिम वणों (ज म ङ ण न ) से युक्त होने पर अर्थात्‌ 

के पूव अपने वर्ग के पंचम अक्षर से संयुक्त दोनेपर माधुय के व्यक होते हैं 

'खीप्रकार लघु 'र' और “ण' भी माधुर्ये के व्यञ्जक वर्य हें । एवम अवृत्तिः 

 सपास-रहित अथवा अल्पवृत्ति-छोटे छोटे समासों वाली मंघुर रचना भी. 

| एय को व्यञ्जक होती हे । उद्ाइरण-अनन्नेति-कामदेब की मंगलभूमि उस 

| पिका के कटाक्षों को तरंगे यौवनशाली पुरुषों के अन्तःकरण में बार बार 

| त्त्य को विस्तारित करती हैं । इस श्लोक के पूर्वाध मेड और ग का | 

| _ ' उत्तरां मै न और त का संयोग माधुर्य का व्यञ्जक हे। अ्रन्थकार | 
पु बनाया दूसरा उदाहरण देते हैँ--लतेति--गुआर करते हुए मस्त घमरः 

| श॑ EF लता कुज. को चञ्चल करता हुआ, देइ काति 

| शताहुआ (काम ) को बढ़ाता हुआ, विकसित कमल को घोरे घोरे कम्पित 


| व्शा अल रः पुष्प रजको धारण किये हुए मन्द्‌ मन्द्‌ चलता हुआ यह लया _ 
कानद, शा में पुष्प रस को छिटकाता है। इस पद्य मेज ज नय 
मेल. श्लोक 


म “दि 
छ 

॥। 

न 
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६६ साहित्यदर्पणे र 
0 ~ 
वर्गस्थाद्यतृती याभ्यां . युक्ती चणा तदन्तिमौ ॥३॥ 
उपथेधो द्वयोर्वा सरेफा्टठठडडेः सह। . 
शकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकता गताः ॥ ६॥ 
तथा समासो बहुलो घटनोद्धत्यशालिना | __ 
यथा--चञ्चदूमुज- इत्यादि । | 
` चित्तं व्याझोति यः च्तप्रं शुष्केन्धनमिवानलः | ७॥ 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनारु च। 
` व्याप्नोति आविष्करोति | 2 द्‌ 
शब्दास्तद्यज्ञका अथबोधकाः खुतिमात्रतः || ८॥ 
यंथा-- * 
“सूचीमुखेन सकृदेव कृतत्रणस्त्वं 
' ` मुक्ताकलाप, लुठसि स्तनयोः मियायाः | 
बाणैः स्मरस्य शतशो विनिक्कत्तममी 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि .॥' 
एषां शब्दगुणत्वं च गुणवृत्त्योच्यते बुधैः । 
- शरीरस्य शौर्यादिगुण्योग इव इति शेषः | 


दूसरा अत्तर और तीसरे के साथ मिला हुआ उसी का अगला ( चौथा) | 
अक्षर तथा ऊपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं रबड़ | 
ढ श और ष ये सब ओज के व्यञ्जक होते हैं । इसी प्रकार लम्बे लम्बे सम । 
और उद्धत रचना ओज का व्यञ्जन करती है । उदाहरण ति ह 
“चञ्चदूसुज' इत्यादि ।.चित्तमिति-जैसे सूखे ईधन मै अग्नि भट से तह 
इसी प्रकार जो गुण चित्त में तुटत व्याप्त हो उसे 'प्रसाद' कहते ६ । य 
समस्त रसा और सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है । शब्दा इवि 
जिनका अर्थ प्रतीत दोजाय ऐसे सरल और सुबोध पद प्रसाद 
होते हैं जैसे सूनी-हे मुक्काकलाप, ( मुक्काहार ) एक तुम दो ज्ञो क 
नोक से एक ही बार विद्ध होने पर सद्‌ प्रिया के स्तनमण्डल _ 
रहते हो और एक में हूँ जो कामदेव के असंख्य वाणो से सैकड 
होने पर मी कभी स्वप्न तक में उसके दर्शन नहीं पाता !!! इस पय 
. पद्‌ प्रसाद के व्यञ्जक हैं । एषाभिति-इन माघुर्यादिका को शब्द 
. अथवा अथे का गुण लत्षण। से कहा ज्ञाता हे । जिन आचाय ले इन 


चाहिये । वर्गस्येति-वर्गों के पदले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वग का 


अर्थ 


थं का गुण कदा है वद लतणा से प्रयोग जानना । जैसे रा 
'ऐसा लल चप; है परन्तु कमी कभी आकार एवास्यशरः' (इस के आकार 


४ "४०६४ दे 


मो होता है उसी प्रकार रस के धम 
भरस्थात्तीय शब्द और अर्थ में स्थित कहा जाता दै। प्र 
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अष्टमः परिच्छेद: । A 


श्तेषः समाधिरोदाय प्रसाद इति ये पुनः ॥ ६ ॥ 
गुणारिचरन्तनैरुक्ता ओजस्यन्त भ॑वन्ति ते । 
| जसि भक्त्या ओजःशब्दवाच्ये शब्दार्थभर्म विशेषे | तत्र श्लेषो बहूनामपि 
(दानामेकपदबद्धासनात्मा । यथा- 
(उन्मजजलकुञ्जरेन्द्ररमसास्फालानुबन्धोद्धतः 
-सर्वा: पर्वतकंदरोदरमुवः कुंबन्पतिध्वानिनी: | 
उच्चैरुच्चरति ध्वनिः श्रृतिपाथेन्माथी यथायं तथा 
प्रायमेङ्खदसंख्यशङ्कधबला वेलेयमुद्नच्छुति || 
अयं बन्धत्रैकव्यात्मकत्वादोज एव | समाधिरारोहावरोहक्रमः | आरोह उत्कर्षः 
| जरोहोऽपकर्षः, तयोः क्रमो वैरस्यतानावहो विन्यासः | यथा-/चज्चदूभुज” | 
| जयादि | अत्र पादत्रये क्रमेण बन्धस्य गाढता । चतुर्थपादे लपकर्षः | तस्यापि च 


' शब्द के गुण और दस अर्थ के गुण माने हैं । उनको पृथक्‌ मानने को 
आवश्यकता नहीं, इस अभिप्राय से पूर्वाचायोक्क गुणो का उक्क तीन गुणां में 
यथासम्भव अन्तर्भाच दिखाते हैं-श्लेषति-शलेष, समाधि, औदाय और प्रसाद 


F दूसरा शब्द गुण 'समाधि' माना हे । आरोह, और अवरोह 

| § वार चहाच ) के क्रम को कहते हे. । आरोह उत्कषे को कहते चाहे हे 

1 विन्यास ( का नाम अवरोह. हे । इन दोनो के विरसता न पैदा करने वाले 
बरणी १ चना ) को क्रम कहते हैं। जैसे चरन इत्यादि इस पद्य के तीन _ 
कै भी. तोला काम से चढ्ती गई है और चौथे चरण मै कुच उतरी है; परः 

मै प्रयत्न से उद्चाये होने के कारण अर्थात्‌ महा आण मयल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eoango जल 


1.4 साहित्यदर्पणे 


तीत्रमयतोचार्यतया अजस्विता । उदारता विकटत्वलक्षणा | विकटत्वं पराग | 
2 0५ 


तृत्यत्मायत्वम्‌ । 
यथा-- 


0१ 


'सुचरणविनिविष्टेनू पुरैनतकीनां 
झणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलं च | | 
अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसंधानमन्तरेशौब शब्दभौढोक्िमात्रेणौज; | परर 
अजोमिश्रितशैथिल्यात्मा यथा-- 
धयो यः शख्न निम्ति स्त्रभुजगुरुमदः पाएडवीनां चमूनाम्‌? इति | 
माधुयेव्यक्षकत्व यदसमासस्प दर्शितस्‌ ॥ १०॥ 
पथक्रपदत्वं माधुर्यं तैनेवाङ्गीकृत पुनः । | 
यथा-'वासान्मुञ्चति- इत्यादि । 
अथेव्यक्तेः प्रसादाख्यणुणेनेव परिग्रहः ११॥ 
~ % ७ € ० 
> अर्थव्यक्तिः पदानां हि झटित्यथससपणम्‌ । 
स्पष्टमुदाहरणम्‌ | 


| 
प 9” 


! 


) अत्रो से युक्त और क्रुद्ध भीमसेन के सवेग उच्चारण होने के कारण ओज हे 


ही अनुरूप हे, अतः समाधि को भी ओज के ही अन्तर्गत जानना। रा | 
( औदार्य ) बिकटत्व का नाम है और विकटत्व पदो की नाचती हुए सौ | 


ल के विनाही शब्दों की प्रौढि ( उत्कृष्टता ) मात्र से जक * 
ता ह। टु हक. 
ओज से मिले हुए शैथिल्य को प्रसाद माना है । जैसे योयःशम' इ 
पद्य! ये.दोनों भी पूर्वाक्त ओज के अन्तर्गत हैं। माधुपेंति-आचीनों की 

. नामक एक शब्द का गुण माना है और उसका लक्षण किया है पय 
अर्थात्‌ अक्षण अलग ( समासरद्वित ) पदों का दोना माघुय कहात. 
= माधुर्य, पहले जो असमास (समास के अभाव) क्रो माघुय यु सी । 
बताया है उसी से अङ्गीकृत जानना । यद्द उस से भिन्न नहीं है i त 

वीकार से 2. र समझना । जैसे 'श्वासानः इत्यादि ए ; 
य 3 पदा. का झर से अर्थ को. व्यक्त करना अथ" 

या है--सो यह गुण पूर्वोक्त 'प्रसाद' गुण अर्थात्‌ उसके 

तगत है, अतः इसे पृथक्‌ मानते की कोई आवश्यकता 
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अष्टमः परिच्छेद: । ६९ 


शअवतात्यागात्कान्तिर्च सुकुमारता ॥ १२ ॥ 
सम्बन्धः । कान्तिरौज्ज्वल्यम्‌ । तच्च हालिकादिपदविन्यासवेप- 
लौकिकशोमाशालित्वम्‌ । सुकुमारता अपारुष्यस्‌ अनयोरुदाहरणे सप्टे | 
कबचिहदोषस्तु समता मागो भेदस्वरूपिणी | 
अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपाता यथायथम्‌ ॥ १२ ॥ 
| वशेन विकटेन वा मार्गेणोपक्रान्तस्य संदर्भस्य तेनैव परिनिष्ठानं मार्गामेद: | 
एच क्वचिद्दोषः । तथाहि--- | र 
“झव्यूढाडगामरूढपाणिजठराभोगं. च बिश्रद्पु:।। - 7 
पारीन्द्रः शिशुरेष पाणिपुटके संमातु कि तावता | 
उद्दूदुर्घरगन्धसिन्धुरशतपरोद्दामदानार्णंव- “a 
स्रोतःशोषणरोषणात्युनरितः कल्पारिनरल्पायते || ` 


| आसेति-ग्रास्यत्व दोष के परित्याग से प्राचीन-सम्मत कान्ति’ नामक शब्द गुण 
श्रोरदुःअवत्व' नामक दोष के परित्याग से 'सुकुमारता' नामक शब्द-गुण का 
| सौकार जानना । उउज्चलताको कान्ति कहते हँ सो दलवाहकरगवार आदमियों 
कै व्यवद्दत पदो के परित्याग करने से लौकिक शोमा से युक्त होना ही 
जलता कहातो है, अतः ग्राम्यत्व दो षके छोड्ने से ढी वद्द गताथे है। पारुष्य 
| (कोरता) न होने को सुकुमारता कहते हैं । इन दोनों के उदाहरण स्पष्ट हैं 

| शाप कठोर पद्‌ और कटि आदि ग्राम्य पदो के अप्रयोगसे ये गुण 

दै । ८ कक 


| हे बिबिद्दोषदति-मार्गाभेद्‌ रूप ` समता कहीं दोष हो जाती है । जद्दां दोष नहीं 

| रा प्रसाद, माधुर्यं और ओज में उसका अन्तर्भाव हो जाता है । मसणेनेति- 
| जा. वा तीत रचना से प्रारम्भ किये हुए प्रकरण को उसी स्वरूप में 
| र हे मागा-भेद्‌ कहाता है। वह कहीं दोष दोता है । जैसे अव्यूढाइुमिति- 
| चागले आदि अज्ञो के अव्यूढ ( अपुष्ट ) होने पर यह नक्षा सा शेर का 

॥ पर दी दाथ के संपुट मे समा जाय, इससे क्या होता है? फिर जवान 
क्रोध से भी डॉ मदान्ध हाथियों की प्रवृद्ध मद धारा.को खुखाने वाले 
i तु इस कर से ्रलयकाल की अग्नि भी अल्प ही जचेगी। 
1 भा राहणा बरणानदुदमाना गन्धसिन्धुराणां सदान्धगजानां . दानाणेवस्य सदसागरस्य 
| पप "पण रोषणं रोधो यस्य तस्मात्‌--'इतोऽस्ातः पुनयोंवनदशायामित्यर्थेः। . 
| शोर पवोर्थ की रचना कोमल है। परन्तु उत्तरा में उसे बदल करःरचना . 
नाका र । उत्तराध में उद्धत अर्थ (ऋर केसरी) वाच्य है, अतः सुकुमार = 
भे ण करना गुणही है। और जहां ऐसा स्थल नहीं है- जहाँ मागे 
. `" आवश्यक नहीं है--बहां इस समता का माधुयावि गुणो. 
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७० साहित्यदर्पणे 
अत्रोद्धते$्ये वाच्ये सुकुमारत्रन्धत्यागो गुण एव | अनेवंविधस्थाने 
दावेवान्तःपातः | यथा--“लताकुञं गुञ्जत्‌-' इत्यादि । 
७ ९ रे ९ 
ओज; प्रसादो माधुय सोकुमायसुदारता । 
तदभावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अथगा गुणा! ॥ १४॥ 
ओज: साभिप्रायत्वम्‌ । प्रसादोऽ्थवेमल्यम्‌ | माधुर्यमुक्तिबैचित्रयम्‌ | कै | 
मार्यमपारुष्यम्‌ | उदारता अप्राम्यत्वम्‌ | एषां पञ्चानामप्यर्थगुणाना ; 
। ति 


ङ 


्ार्थाविकपदानवीकृतामंगलरूपारलीलग्राम्सत्वानां निराकरणेनैवाड्याका, || 

स्पष्टान्युदाहरणा नि | टु 
अधेव्यक्तिः स्व भावोकत्यालंकारण तथा पुनः | 
रसध्वनिगुणी भूतव्यङ्ग्यानां कान्तिनामकः ॥. ११ | 


_अन्तर्भाव होता हे । सुकुमार बन्ध होने पर माधुर्य में ओर विकट वरध होगे 
पर ओज में इसका अन्तर्भाव होता हे । इस प्रकार दसौ शब्द गुणो का भरत | 
भाव दिखाकर अब प्राचीन सम्मत अर्थ गुणों का अन्तर्भाव दिखाते है । प्र | 
इति-ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमाय और उदारता इनके अभाव को दोप 
गिनती को गई हे, अतः इन्हें गुण॒पत्तमें स्वीकृत समझना। इनको यद्यपि नवीन | 
ने पृथक्‌ नहीं माना है, परन्तु इनके अभ।व को दोष माना है। पदों का सागि 
प्राय होना किसी विशेष माव का सूचक होना --ओज कदाता है । पुत | 
नामक दोष के परित्याग से इसका ग्रहण होता है ।. विना प्रयोजन के को ए | 
रखने से अपुष्टार्थत्व दोष होता है। जब इस दोष का परित्याग किया जा | 
तो पदो की साभिप्रायता अपने आप आजायगी, अतः 'ओज' नामक ग्रथ बा | 
के पृथक्‌ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । अर्थ की विमलता को प्रसार 

कहते हैं। अधिकपद्‌ता दोषके परित्यागसे इसका ग्रहण दोता है। कि 

का अधिक होना एक प्रकार का मल होता है, उसका परित्याग द 

विमलता आजातो है | डक्ति को विचित्रता-कथन की अपूर्वता- प्र 

माना हे । यह 'अनवीकृतत्व' दोष के परित्याग से गृहीत होता ६ | 
परित्याग करने पर उक्तिवैचिञ्य आदी जाता हे । कठोरता न होत 3 है| 

. माय! कहते हैं। यह अप्रंगलव्यञ्चक अशलीलत्व के परित्याग से दी 

. अमङ्गलब्यज्ञक अश्लील अर्थ में कठोरता रहती है । उसको छी ळी 


व टु ` छुट जाती हे और सुकुमारता आ जाती है । अग्राम्यत्व क 


र दै सो 'प्राम्यत्व' दोष के परित्याग से गतार्थ जानना | इन 


गाए त ती 
असिः -आखीन र्य आचाय यस्तु के स्वभाव की स्फुटता . _ 
मन अलङ्कार मानते हैं। यह 'स्वभात्रोक्ति' अलङ्कार, के ब 
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अष्टमः परिच्छेद: | ७१ 


इति संबन्धः । अर्थव्यक्तिर्वस्तुस्वभावरफुटत्वम्‌ | कान्तिदीपतरसत्वम | 
उदाहरणे । ८ 

श्लेषो बिचित्रतामात्रसद्ाष! समता परस्‌ । 
| __ क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा | तत्र क्रमः क्रियाः 
म विदग्धचेष्टित॑ कौटिल्यम्‌, खप्रसिद्रवर्णनविरहोडनुल्वणत्वम, उपपादक- 
तयास उपपतिः) एषां योगः संमेलनं स एव रूपं यस्या घटनायास्तद्रुपः 
हो बैचित्र्यमात्रम्‌| अनन्यसाधारणरसोपका रि त्वातिशयविरहा दितिभावः | यथा-- 
(्वैकासनसं स्थते प्रियतम---' इत्यादि | 
तन दर्शनदियःक्रियाः, उभयसमर्भनरूपं कौटिल्यम्‌, लोकसंन्यवहाररूपमनुल्व- 
| जलम, 'एकासनसंस्थिते', 'पश्चादुपेत्य', “नयने पिधाय', पद्व क्रितकंधरः? 
| न चोपपादकानि, एषां योगः । अनेन च वाच्योपपत्तिम्रहणब्यग्रतया रसास्वादो 
| खहितमाय इत्यस्यागुणता । 

एता च पक्ान्तप्रकृतिपरत्ययाविपर्यासेनार्थस्य विसंबादिताविच्छेदः स च 
। फ्रमङगरूपविरढ एव स्पष्टगुदाहरणम्‌ | | 


| रसको 'परदोप्ता' को 'कान्ति' माना था--वह रसध्वनि और गुणीभूत स्यः 
| हि पराभूत शेष इति--शले भल अता है। रस च विशिष्ट वा 
होने से इसे गुण नहां कहसकते, और 'समता' केवल दोषाभाव रूप है, 
| ह सन्‌ व मानना आवश्यक क्त क म, को + 
| सम्मेलनस्वरूप रचना को "शलेष' कहंते ह । इनम खे 
| आको परम्परा को कम कहते हैं। चतुर चेशाओं का नाम कौटिल्य 
| उले वाहवो वणन का न रखना अचुल्वणत्व काता है। काम को सिद्ध 
1 युक्तियो का नाम उपपत्ति है। इन सब का मेल जिसमें हो 
। अाधारण [चावी है । सो यह श्लेष वैचित्र्यमात्र है । रस का 
| न ) श स में नहीं है और यही एक अतिशय ( असाः 
| हे = का प्रयोजक होता है। जो रसका अताधारण उपकारक 
|| शहर यचा हा पथ 
111 ह न्न गद हम ! 
4 हि ण आदि क्रियायें हें. । दोनों स्त्रियों को प्रसन्न करना न वे! 
, ( दोनों (क ही कथन करना 'आनुल्वणात्व' है । एक. जा पर बेठा 

क्या यो का ) पीछेसे आना, ( नायक का ) नेत्र मंदना, थोड़ा 
1 स ह उ क्रियायें उपपाद क ( साधक ) दैं। इन सबका यहां योग 

| पर पाप, र दोरा वाच्य अर्थ के ग्रहण में ही बुद्धि व्यग्र रहती है, रसाः 
छि किये हुए माह होजाता है, अतः बसे गुण नहीं मानते । समति 
ति प्रत्यय आदि में परिवर्तन के परित्याग को समता! | 
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७२ ॥ साहित्यदर्पण 
न गुणत्वं समाधेश्च | | 
समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायो निरूपद्िविधार्थदृ्टिरूप: । तरयो | 
।स्यपुणिडितमत्तहृणंचिङुकमस्प्ि नारङ्गकम्‌ ।' ह 
अन्यच्छायायोनियथा-- 
(निजनयनमतिबिम्बैरम्बुनि बहुश: प्रतारिता कापि । 
नीलोत्पलेऽपि विमृशति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥?` ` | 
अत्र नीलोपलनयनयोरतिप्रसिद्धं साढश्यं विच्छित्तिविशेषेण निबद्धम्‌ | ह 
चासाधारणशोभानाधायकलान गुणत्वम्‌ किंतु काव्यशरीरमात्रनिवतकतम | 
क्कचित्‌ “चन्द्रम' इत्येकस्मिन्पदार्थे वक्तव्ये 'अत्रेनयनसमुत्थ ज्योतिः शी प 
वाक्यवचनम्‌ कचित्‌ 'निदाघशीतलहिमकालोष्णसुकुमारशरीरावयवा योषितः ही. 


माना है। यदि प्रक्रान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपर्यास कर दिया जायो 

, भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछ भिन्न सा. प्रतीत 
होने लगता है, अतएव उसमें विसंचादिता ( भिन्नता) सी आ जाती है। 
और.यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बदले जायँ तो इस 'अविपयास' के काण. 

` अर्थ को विसंवादिता का विच्छेद होता है । जैसे--“उदेति सवित्र छ 
आगे यदि "शोण पवास्तसृच्छुति' कर दिया जाय तो “समता जग. 
रहेगी, जोकि यहां आवश्यक दै। यदद 'समता' “भग्नप्रक्रम' नामक दोष ब | 
अमात्र ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं। न यणत्वमिति-'समाधि' मी कोर गा। 
नहो होसकता । 'समाधि? दो प्रकारकी मानी हे। एकतो 'अयोति' ग्र 
जिस में अर्थ की बिलकुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी स्यच । 
अर्थात्‌ जिस अर्थ में दूसरे अर्थ की छाया लीगई दो। अयोनि का उदाइ । 
जैसे सथइति-किसी ने नारङ्गी को देखकर कहा कि दाल के मुंडे इए" | 
की ठोड़ी के समान लाल लाल नारज्ञी हैं। अन्यच्छायायोनि अर्थकाउद्‌ हि 0 
निजेति-कोई मालिन पानी मै अपने नेत्रों की छायासे बहुतवार क्य क 

१ चुकी है । खिला कमल सममकर उसे. तोड़ने को हाथ चलाया, पर 
. तो कुछनदीं, तब पता चला कि अपने नेत्र. की छाया को ही कमल. 
` तोड्ने चली थी, अतः अब वस्तुतः खिले कमल के अपर हे! य 
 ठिठकती है। इस पद्य मे नील कमल और नेत्रं की अत्यंत रसि 
। हौ विशेष चमत्कारक बनाया गया है। यह “समाधि अ साधारए 
_ आघधायक नहीं, सि एव गुण भी नहीं, . किन्तु काव्य के शरीर 
होती है । क्वचिदिति-कही. एक 'चन्द्र' पद के अर्थ 

के नेत्र से उत्पन्न ज्योति! इतना बड़ा वाक्य ब 
मै शीतल और शीत काल में उष्ण : 


अष्टमः परिच्छेद: । ७३ 


ः | हे 'बरवणिनी? इति पदामिधानम्‌। कचिदेकत्य वाक्यार्थस्य किंचि- 
| ॥पतिलेरदनेनैाक्यैर भिधानमित्पेवरूपो व्यास: | कचिद्‌ बहुवाक्यप्रतिपावस्यैक- 
एव्यिनामिधानमित्येवं रूपः समासश्च | इत्येवमादीनामन्यैरुक्तानां न गुणत्वमुचितम्‌, 
। अपि तु वैचित्र्यमात्रावहत्वम्‌ | डे ४ 
| ' तन नाथेगुणाः पृथक ॥ (६ ॥ 
तेनोक्तपकारेण अर्थगुणा ओजःप्रभतयः प्रोक्ताः ॥ ` 


* इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनो नामाष्टमः परिच्छेद: । 


वोत दिया जाता है । कहीं एक ही वाक्यार्थं को कुछ कुछ विशेषताय . 
दिखा कर अनेक वाक्यो से कहा जाता है इस प्रकार का व्यांस ( अर्थ 

| काफेलाना) और कहीं कहीं अनेक वाक्यो के प्रतिपाद्य अर्थ को एक ही 
वाक्य से कहकर जो समास ( संच्तेप) किया जाता है, ये दोनो (व्यास, समास) _ 
| तथा इनके सदश और प्राचीनसस्मत विचित्रतायें गुण नहीं कहा सकतीं । ये. 

| तो केवल वैचित्र्य हे, रखके प्रधान उपकारक नहौं। तेनेति-इसं लिये अर्थ के गुण 

| भी पृथक्‌ नहीं माने जाते । उक्क प्रकार से 'ओज' आदि अर्थ-गुण्णों के पृथक 
| मानने की कोई आवश्यकता नहीं । ०६ -- 


इति विमलायामष्टमः परिच्छेदः समाप्तः । ' 


च 
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साहित्यदर्पणे । 
नवमः परिच्छेदः। 


अथोदेशक्रममात्मलंकारनिरूपणं बहुवक्तव्यत्वेनोन्नद्नय रोतिमाह-.. 
पदसंघटना रीतिरङ्गसस्थाविशषचत्‌ । 
उपकत्री रसादाना 
रसादीनामर्थाच्छुन्दार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभूतानाम्‌ | 
सा पुनः स्याच्चतुर्विधा ॥ १ ॥ 
वैदरभी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा । 
सा रीतिः | तत्र | | गः 
माघुयव्यज्ञकैवर्ण रचना ललितात्मिका ॥ २ ॥ 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवा चेद भा रीतिरिष्यत | 
यथा-“अनङ्गमङ्गञलसुवः-› इत्यादि | 
रुदटस्बाइ ` , कि 


4 


कलिन्दनन्दिन्यनुकूलफुल्लद्वनावलीमञ्जुलतान्तरेषु | | 
लबज्ञवल्लीवलिताङ्गकान्तिः समुल्लसंन्‌ पातु तरुस्तमालः ॥ | | 


अधेति--यद्यपि 'उंत्कषंहेतवस्थे स्यु्गृणालङ्काररीतयः' इस उद्दशक्रम के डी 
गुणों का निरूपण करने के अनन्तर अलङ्कारो का निरूपण प्रसक्त है, परत् | 
क्वारो मै वक्कब्य बहुत है, अतः उसे छोड़कर 'सूचीकटाद' न्याय से 
का निरूपण करते हैं। पदसंघटनेति पदों के मेल या संगठन को रीति 

_ अङ्गसंस्थान को तरह मानी जाती हे । जैले पुरुषों के देद का 
` उसी प्रकार काव्यां के देहरूप शब्दों और अर्था का भी संगठन 
संगठन को रीति कहते है। यह्‌ काव्य'के आत्म भूत रस, भाव 
होतो है। जिसप्रकार पुरुष या खी की शरीररचना देखने से डर 
कठिनता आदि उसके गुणां का ज्ञान होता है और 
शेषता का बोध होता है, इसी प्रकार काव्य 


नवम: परिच्छेद: | ० 

“असमस्तैकसमस्ता युक्ता. दशमिगु“शैशच बैद | 

| बगद्वितीयबडुला स्वल्पपाणाक्षरा च सुविधेया || कुक की 
| अत्र दशगुणास्तन्मतोक्ताः शलेषादय: | ° 

| 

| 


“एप 


आजः प्रकाशकवर्णबन्ध आडस्थरः पुन; 
| समासबहुला गोडी 
| यया-“चञ्चदूमुज” इत्यादि | 

| पुरुषोत्तमस्त्वाह-- 


॥ ३॥ 


'बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडीया | 
रौतिरनुमासमहिमपरतन्त्रा स्तोकवाक्या च |? 


० चणः शेषेः पुनद्रयोः 


समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ ४॥ 
ो्दर्मीगौड्योः | 


मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया | 38 


ह त्यादि' । रुद्र्ट ने चैद्‌ मा रीति का यह लक्षण किया दै-बासमसतेति-समास- 
| छोटे२ समासो से युक्त, श्लेषादि दस गुणा से युक्क एवं चवगं से 
"तया युक्त, अइपप्राण अक्षर से व्याप्त सुन्दर वृत्ति वैदर्भा' कदाती हे! |. 
सयु रुद्र के मतानुसार जानना। यथा--' रलेषः, मसाद समता, सु, 2 स 
' रेदारत्व, मोजः, कान्ति, समाधयः । इति बैदर्समागस्य मणा दरा बुयाः 
ति-ओज्ञको मकाशित्त करनेवाले कठिन वणो' से बनाये हुए 
झर बन्ध को 'गौड़ी' रीति कहते हैं। उदाहरण 
>अरुषोत्त का लक्षण यों किय। है-रहु 
दापाण प्रयत्न वाले अक्षरों से : 


साहित्यदर्पणे 


गतया मुहुरुन्मदष्वनिभृता निभृताचरमुजगे |; 


७६ 
पा 


मोजस्त्ाइ-ः । 
(समस्तपञ्चषपदामोजःकान्तिसमन्चिताम्‌, | 


मधुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कत्रयो विदुः ॥' 

लाटी तु रीतिवैद भी पाश्चारपोरन्तरे स्थिता । 

यथा- 
“अयमुदयति मुद्रामञ्जनः पक्षिनीना- 
मुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुभ्पम्‌ [a | 
ब्रिरहविधुरकोकद्न्द्बन्धुविभिन्दनः . | 
कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमांसि I 
कश्चिदाह- 
“मुढुपदसमाससुभगा युद्तैब्रणन चातिभूयिष्ठा । 


उचितव्रिशेषणपूरितवरतुन्यासा भवेल्लाटी ॥॥ | 
१ | 


MRS र २” 

7 माधवी (वासम्तीलता ) की मधु समृद्धि (पुष्पएलकी बृद्धि 
ओ केपुष्परसकापान करने से बढ़ गई है बुद्धि अथवा मरु 

| ध्वनि वाली, मधुर स्वर युक्त भ्रमरीने वार २ दुबे हुए अक्षरा सम 

__ किया! इस प्रकार गाना प्रारम्भ किया जिस में अदर प्रतीत नहीं होते” | 

- गुनगुनाहर दी खुनाई देती है। भोज ने पाञ्चाली का अह लक्षण किया | 

लेति जिसमे पाँच चह पदो का समास दो, ओज और कात नामक गु 

जो युक्त दो और मधुर एवं सुकुमार हो उस रीति को कवि लोग “पाञ्चाती 

है। लाटी-चैद्भी और 'पाञ्चाली' इन दोनो के मध्य की अथ त के 

अं यक रीति को 'लाटी' कहते हैं। जैसे __अयम्‌-इसे पद्य केप 

-_ कोमलपद रचना तथा 'उन्न-न्द्व-न्द आदि माघुयव्यञ्ञक वर्ण 

कु: पोषक हे और द्वितीयादि चरण के समाल तथा द-क-प्रदाम या दि 

__ व्यंजकतथा पाञ्चाली रीति के पोषक हैं। दोनों के लक्षण मिलने रे 

_ काउदाहरणहे। अथ-(सूर्योद्य का वर्णन है) पडिनियो की: 
id को खिलाने वाला, उदेयाचल 

देवव्रक्ष) का नया फूलं (उ लके सदश) सन 

अर्थात्‌ रात्रि मे वियुक्त चक्रवाक औ 

रेबन्द्र के गाल के सम 


नवमः परिच्छेद: | 


| - Sy 
 द्त्ये बाइ. [ 
“गौडी उम्बरवद्धा स्याद्वैदर्भी ललितक्रमा | 
पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदैः |? : 
| क्वचित्तु वक्त्राद्यौ चित्यादन्यथा रचनादयः ॥५॥ 
| ढत्रादीत्यादिशब्दाद्वाच्यमवन्धौ । *चनाद त्यादिशब्दादूत्तिबणों | | | 
त्र वकतौचित्यायथा-- 
' भमन्थायस्तार्णवाम्भ:प्नुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीर: 
कोणाघातेषु गर्जत्मलयधनघटान्योन्यसंघद्चण्ड, | 
कृष्णाक्रोधाग्रदूत: कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवात: 
केनास्मत्सिहनादभतिरसितसंखो दुन्दु भिस्ताडितोऽयम्‌ ||? 


ध्वनि पड़ी। उसे सुन कर उन्होंने यह पद्य कहा है। 
ए जल से अथवा मन्थन दड-मन्द्राचल के द्वारा चारे ओर जक हुए 
ही घोरं पे कन्द राये (कुहर ) जिसकी उस मन्द्राचल के 
इ पी समान धीर ( समुद्रमन्थन के समय मन्द्राचल ही 
हन पर, या गया था ) और 'कोण'-बजाने का डंडा(नकारा) के _ 
कारे ब लिय काल में गरजते हुए बादलों की टक्कर के समान प्रचंड 
अ पड़ती है तब ऐसा घोर शब्द होता है सानो घोर 
जै बादल आपस में रकरागये हो) द्रौपदी 
ल्ला ( दूत ) कौरवों के कुलक्षय का सूचक उत्पातरूप | 
पे हवाय मा टु के समान(सयानक) यह रणदुन्दुसि किसने बजाया | 
वायु से क स्ताहतः । पतत्यधः स निर्घातो जायते वायुत्तमवः ॥” 
"कहते ह [.कर दूसरा वायु जब नीचे गिरता है 
हैः सारी इस अकार के,अशभ उत्पात राजा का क्षय 
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“ सकता है । अत्रेति-यद्यपि यहां वाच्य (रण डुन्डुमि का ताइन ) क्रोध गा 


साहित्यदर्पणे 
न वाच्यस्य क्रोधाचन्य्जकत्ेऽपि मीमसेनवक्तृत्वेनोद्धता रचनादयः ह 
तित्या्योदाहृते 'मूरधन्याधूयमान-इत्यादौ । मबन्धौचित्यायथा नाटकादौ त 
भिनयप्रतिकूलत्वेन न दीर्घसमासादयः । एवमाख्यायिकायां श्रृङ्गारेखी ; 
सवर्णः । क़थायां .रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः | एवमन्यदपि ज्ेयम्‌ | 


इति साहित्यदर्पणे रीतिविवेचनो नाम नवमः परिच्छेद: । 


» सेकडो ढक्का और मेरी जब एक दम वजने लगते हैं तो उसे कोणाणा 
- क इस पद्य में 'कोणाघात' शब्द का यह दुखरा थे मौ हो 


“| हले से ही गुद 
व्यक्षक नहीं, प्रत्युत हर्ष का कारण है, क्योंकि भीमसेन तोप 
“के लिये य दह रहे थे, केवल युधिष्ठिर ही बोच मे बा ये 
इस पद्य के बोलने वाले प्रसिद्ध क्रोधी भीमसेन हें, अतः ट 
की गई है । वाच्य के औचित्य से रचना का भेद जैसे त ह यात 
इत्यादि पद्य । इस में अर्थ उद्धत होने के कारण रचना i उ अ 
'प्रबन्धौचित्य से रचना का मेद जैसे नाटकादिको में रोद्र ह रा 
समांस नहीं किये जाते, क्योकि वे अभिनय के प्रतिकूल 00 | 
करते समय पेसे ही शब्द बोलने उचित है जिन का अथ 


तरन्त सा 
र 
-ले। लम्बे समासौ का अर्थं समझने मे विलम्ब होता हे, अत 


'म॑ भी मधुर कोमल रचना अचुरागी के सुख से ही Fe 
मै रौद्र रस मै भी अत्यन्त उद्धत रचनादि्‌ क नह नना 
स्वयं क्रोघाविष्ट नहीं होता । इसी प्रकोर और भी जा ग 


# इति विमलायां नदः परिच्छेद? * | 


2 १ 
न कम. 
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साहित्यदपणे । 
दशमः परिच्छेद: । 


| . 

शव्दार्थयोरस्थिरा ये धमाः शोभातिशायिनः! | 
€ ho 1 ~ 

रसादीलुपकुवन्तोऽलंकार!स्तऽ्ङ्गदादिवत्‌॥ १ ॥ 


न्न” 


जणडलमणिडतगण्डतटी, वरपीटपटी, कुनटीतिलकञ्च | 
अञ्चितकुञ्चितमेचककेश, गवेशनिदेशवशीभवनं च ॥ 
गोकुलहत्तरतीकरण मुरली, खुरलीजितकामकलं च | 
यस्य न सत्त्वमहत्त्वमलं धबितु तमहं समहं महयामि॥ १ ॥ 


अव रीति निरूपण के अनन्तर अवसर प्राप्त अलङ्कारो का निरूपण करते हैं। 
| ते अलङ्कारो का खामान्य लक्षण कहते हैं -शब्दाथयोरिति-शोभा को अति _ 
| शयित करनेवाले, रख भाव आदि के उपकारक, जो शब्द और अर्थ के अस्थिर 
[ बाई वे अंगद्‌ ( बाजूबन्द्‌ ) आदि की तरह अलंकार कहाते हे. । जैसे मजुष्यो 
| वैराट आदि अलङ्कार होते हैं उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलङ्कार होते है _ 
. एहरीति भी काव्य की शोभाधायक हे । उसमें इस लक्षण की अत्रिः 
F ह दो इस.लिये 'अतिशायी' पढ्‌ दिया है । रोति शोमा को पैदा करती 
त री नहीं और अलङ्कार उत्पन्न, शोमा को अतिशयित ( प्रवृद्ध ) 
०% अतः अलङ्कार रीति से भिन्न हें । नीरस वाक्य में पड़े हुए उपमा 
ह. है। पलक अर नहीं कहा सकते, क्योंकि यहां अलङ्कार शब्द करण परघान 
| पद ह तह अर्थात्‌ ज्ञो किसी को सुशोसित करने .का सांधन हो 
6 र कहाता हे । अलङ्कार रसादिको को छुशोमित करता है । जहां | 
हार प वहां वह किसी की शोमा का साधन नहीं, अतः वहां उसे. 
| हरा नहीं माना जाता, केवल विचित्रता मात्र मानते है। सरस वाक्य. 
| पे ठ आदिक अलङ्कार कहाते हैं, अतः 'रसादीडपकुवेन्तः यह विशेषण 
शष और ७ वाक्य मे 'उपमा' आदि शब्दों का प्रयोगगोण वृत्ति से ज्ञानना। 
| शमी. अर्थ दोनो ही काव्यके शरीर माने जाते हैं और इन दोनों के अले- 


es LOM A FY SS नजिक 


A ROY Sh ये बिट 


इ हिया गया रक्‌ पृथक्‌ होते हे, अतः यहां कारिका में दोनों (शब्द्‌ अर्थ हि ) का ग्रह Vrs ह- 
करते दै। गुण मी रसादि के उपकारक होते है और शोभा को आति ss र 
त परम्परा सम्बन्ध ( सायःजयलक्व) से वे शब्द और अथे 


उनमे अतिव्याप्ति न हो इसलिए/अस्थिराः यह पाः 


hs DO टे 
2 क 3. 
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साहित्यदर्पणे 


८० 


यथा अङ्गदादय; शरीरशोमातिशायिनः शरीरिणमुपकुर्वन्ति, तथा 
शब्दार्थशोभातिशायिनों रसादेरुपकारका: | अलंकारा अस्थिरा रत 


वश्यकी स्थितिः | 
शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धि विषयत्वाच्छन्दालङ्कारेषु क्त्ये | 

लंकारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरंतनेः शब्दालंकारमध्ये लक्तितत्वात्मधमं तोह F 

क ~ र he) 

आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्तयेन भासनम्‌ । 
पुनरुक्तवदाभासः स॒ भिन्नाकारशबव्दगः | २॥ 

उदाहरणम्‌ | ऊँ 1 

८ भुजङ्गकुण्डली व्यक्‍तशशिशुभ्रांशुशीतगु: | ` 

जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः शिवः ॥' 

अत्र भुजन्ञकुएडल्यादिशन्दानामापातमात्रेण सर्पायर्थतया पौनरक्फतिमा-. 

हे । गुण स्थिर होते हें । अलंकार अस्थिर होने के कारण उनसे भिन्न है। गये | 

जैसे अङ्गद आदि अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और शरीरधाएँ दे | 
उपकारक होते हैं अर्थात्‌ शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शरीरधारी की उ | 

एता का बोधन करते हैं - उसके बड़ प्पन को प्रकट करते हैं--इसी प्रकार द्रुः | 

प्रास, उपमा आदि काव्यालंकार भी काव्य के शरीरस्वरूप शब्द अथ को शोगा | 

___ को बढ़ाते हैं ओर काव्य के आत्मभूत रखके उपकारक अर्थात्‌ उसकी उत्कता | 
के बोधक होते हैं। उक्ककारिका में अलेकारो को अस्थिर .बतलाने से यही | 

| स कि गुणो की भांति इनकी नियतरूप से काब्य में स्थिति आवर 

नहीं है। ` ; हे जी 

ह शब्दार्थयोरिते-शब्द और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि मे उपस्थित हत 

« है, अतः शब्दालङ्कार ही पहले कहने चाहिये थे, परन्तु ग्राचीनों ने 
शब्दा्थालडार--'पुनरुक्तवदाभास'-को भी शब्दालङ्कारों में गिना दि 

` अतः सबसे पहले उसे हो कहते हें । आपातत इति-'झापाततःच्ऊपर क क 
(सरसरी नज़र से) देखने पर जहां अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती ६ हे 
____ स्वरूपवाले समानाथेक शब्दों में 'पुनरुक्कवदाभाख' नामक अजकार 
ओ- उदाहरण-आुजज्ञति-सपों के कुरडल धारण किये इप, खुव्यक्क शश 
fe बाले और श्वेत किर युक्त (शीतगु' ) चन्द्रमा से युक्त, चित्तको इ 
वाले शिवजी सदा अपाय ( बिन या विनाश ) खे जगत्‌ की. 
पाततः देखने मै “भुजङ्गः और 'कुण्डली' दोनो र सरपंच 
ओर अथे की पुनरुक्ति भासित होती हे, परन्तु विचा 


दशमः परिच्छेद: । ८१ 


| |.) पर्यवसाने तु मुजज्ञरूपं कड विद्यते यस्येत्याधन्यार्थलम्‌ | “पायादब्यात 
| ऽयमलङ्कारः, “पायात्‌ इत्यस्य “अपायात्‌? इत्यत्र पर्यवसानात्‌ । 
|, बुडत इति शब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्तिसहत्वम्‌ | (हर; शिवः? 
क | 'शशिशुभ्रांशु' इति दृयोरपि | 'भाति सदानत्यागः? इति 
योरपि इति शब्दपरिश्षत्तिसहत्वासहत्वाम्यामस्योभयालझारत्वम्‌ | 


बात शात होने पर यह दोष नहीं रहता । पवम्‌-'पायात्‌? 'अव्यात' और “हरः; 
(शब इनमें भी आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु 'सदा अपायात्‌' 
ऐसा पदच्छेद ज्ञात दोनेपर, और “हर” का संबन्ध 'चेतो” के साथ निश्चित 
| होने पर चित्त को हरण करनेवाले ( मनोहर ) ऐसा अर्थ निश्चित होने से 
बह दूर हो जाती है । अत्रेति--यहाँ 'अजज्ञ' ‘कुण्डली? आदि शब्दों का 'आपातः 
| प्रात्र से पौनरुक्त्य भासित होता है, परन्तु पर्यवसान ( अन्त ) में भुजंग 
`| सप कुणडल हैं विद्यमान जिसके' इत्यादि अन्य अथो का निश्चय होता हे। 
पायात 'अव्यात्‌' इन शब्दों मे यह-अलंकार क्रियागत है । 'पायात्‌? का “अपाः 
यात में पर्यवसान होता है । | ॥ 
इस अलंकार का शब्दार्थालंकारत्व सिद्ध करते है-भुजज्नकुरडढली' इन शब्दों में 
ते पहला ( मुगङ्ग ) ही परिवृत्ति को सहन कर सकता है । यदि 'भुजक्ष 
| एको बदल कर उस के स्थान पर भुजङ्ग का कोई पर्यायवाचक दूसरा 
| रद रखद तो भी यह अलंकार बना रहेगा, अतः “भुजङ्ग' शब्द परिवतेन 
। कै सहिष्णु है, परन्तु 'कुएडली” शब्द नहीं बदला जा सकता। 'कुरडली' 
| “त्यान पर 'अवतंसी' या “कुरडलयुक्त' आदि शब्दों को रखद तो फिर 
| च नहीं रहेगा, क्योंकि उस दशा में अथे की पुनरुक्ति भासित ही 
है अतः 'कुरडली' पद्‌ परिवृत्ति को सहन नहीं करता। इसी प्रकार 
|. यहां दूसरा ( शिवः ) ही बदला ज्ञा सकता दे, पहला नहीं। 
| हर हे के दोनों परिवृत्तिसह हैं। 'अपि' शब्द से तीसरे 'शीतगु 
म परिवृत्ति सहत्व जानना । 'भाति सदानत्यागः इस पाश 
| पाः । से कोई नहीं बदला जा सकता । अरिवधदेहशरीरः सहसारंथिसूत 
| „३,३ गति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः । भरीणा वर्ष ददातीति ताइशी 
च्‌ ते शरिणः शरवन्तस्तानीरयति हिपतीत्यरिवधदेहशरीरः । सहता शोधे रथिसिः 
: पादाताश्च यस्य सः । स्थिरतायां स्थिरे भ्रगः पर्वततुल्यः-अवनितलातिलको 
तात्या, यद्वा सदा नत्या शात्रुु अनमनेन साति शोमते । हे यहां देह शरीर”, 
* 'दान त्याग", इन शब्दों में यदद अलङ्कार है । परन्तु शब्द 
त है अर्थात्‌ उन के पर्यायवाचक रखने पर यह ते भा 
क भाषा में इसका उदाहरण पुनि फिरि राम निकर. और 
कते हैं । इस प्रकार कीं शब्द परिव्रत्ति को सहन करने ओर 
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कारण यह “पुनरुक्तवदामास” उभयालँकार माना जाता _ 


| साहित्यदर्पणे 
सर्‌ 


अनुप्रासः शब्दसास्थ वैषम्येऽपि स्वरस् यत्‌ ॥ 
र ख्वरमात्रसाइश्यं तु बैचित्र्यामावाल गणितम्‌ ।  रसाद्यनुगतलेन पो | 
न्यासोऽनुमासः । | 

छेको व्यञ्जन संघस्य सक्त्सारंयमनेकधा ॥ ३.॥ 

छेकरङेकानुभास; । अनेकपरेति स्वरूपतः क्रमतरच । रसः सर इत्यदः कर. 

: भेद्देन सादृश्यं, नास्यालंकारस्य विषयः | उदाहरणं मम तातपादानाम्‌ 
“आदाय बकुलगन्धानन्धीकुत्रन्पदे पदे भ्रमरान्‌ ॥ | 

अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवन: || | 

अत्र गन्धानन्धीतिं संयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः पवन शी. 

| 

| 

| 


>>> 


.>>>>>>>><-« 


है | शब्दालंकार वही होता दै जो उस शब्द के वद्लने पर न रहे | पुनर | 
वदाभास कहीं तो शब्द बदलने पर भी बना रहता है और कही नहीं रहता | 
` अतः यह शब्दार्थालंकार या उभयालंकार है । अदप्रास इति- स्वर की विषमता 
रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद्‌, पदांश के साम्य ( साइश्य ) को “अहु | 
कहते हैं । स्वरो की समानता हो, चाहे न हो, परन्तु अनेक व्यञ्जन जहा एस 
से मिल जाये वहां अनुप्रास अलङ्कार होता है । स्वग्मात्रेति - केवल स्क 
'समानता में विचित्रता नहीं होती । व्यंजनों की समता के समान चमक, 
उसमे नहीं होता, अतः उसे यहां नहीं गिना । व्यंजनों की समता कें समए | 
स्वरों की समता में अनुप्रासालङ्कार नहीं माना दै । अबुप्रास शब्द का. । 
“ सथं वताते है-रसेति-रस. भावादि के अनुगत प्रकृष्ट न्यास को प्राप ६ 
हे । यहाँ 'अनु' का अर्थ 'अचुगत' और 'प्र' का प्रहृष्ट एवम्‌ आस हे 
न्यास है । रख की अनुगामिनी प्रकृष्ट रचना का नाम अडुधाल है ह 
भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिकूल वणो की समताको अलर 
जाता । यहद अनुप्रासों का सामान्य लक्षण हे । अब अनुप्रासो के वि दी पी 
कहते है बेकदति-ब्यञ्ञनो के समुदाय की एक ही बार अनेक मका हा 
नता होने को 'छेक' अर्थात्‌ छेकानुप्रास कहते हें । यद्दां अनेक मका 
नता से यह अभिप्राय है कि स्वरूप से भी समानता दोची चादि न | 
` भी। एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से यदि दूसरी बार आयत, 
 होगा।रखः सरः' यहाँ यद्यपि एक ही स्चरूप के व्यंजन र ओर 
आए हैं, परन्तु उसी क्रम से नहीं आए। 'रसः' में “र पहले म 
न 
ता हुआ, कावेरी के जल करा से युक्क होने के कारण 7 घरी 
२२ चला आ रहा है। अत्रेति--इस पद्य मे “गन्धां न्‌ 


| 
| 


NT वकक 
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छेकानुमासः | 


|  हक्षनाना बां सक्रृदाइत्तिः । छेको -विदग्धस्तत्मयोज्यत्वादेष 
| अनेकस्येकधासाम्यम सक्कद्‌ वाप्यनेकधा । 

| एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुपास उच्यते ॥ ४ ॥ 
एकधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि | अनेकधा स्वरूपत 
| ्पौसपिशब्दादसक्गदपि | उदाहरणम्‌ ` : 
(उन्मीलन्मधुगन्धलुर्धमधुपव्याधूतचूताङ्कुर- 

` . क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलेरुद्रीणकर्णज्वरा: | 

| नौयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- 

| प्राप्माणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः ||! र 
| अत्र 'रसोल्लासेरमी ।' इति रसयोरेकधैव साम्यम्‌, न तु तेनैव ऋगेशापि | 
| हविताये पादे कलयोरसक्र तेनेव क्रमेण । मथमे, एकस्य मकारस्य सकृत्‌, धकारस्य 


¦ क्रमतरच | 


353 # ४ 


| "ओर 'घ' की उसी कमसे एक ही वार आवृत्ति हुई है, अतः यह छेकानुप्रास. - 
| उदाहरण है। इसी प्रकार कावेरीवारि” यहां असंयुक्क 'व' और र को 
| तेया पावनः पवनः' यहां बहुत व्यञ्ञनों ( प-व-न ) को एकही बार आवृत्ति 
हुरेदै। छेकका त्य है “चतुर पुरुष उनके प्रयोग के योग्य होने के कारण इसे 
रुमा कहते हें । (te 
~ अनेक व्यंजनों की एकही प्रकार से ( केवल स्वरूप से हो, ऋमसे 
Er दोनेपर, अथवा अनेक व्यञ्जनों की अनेक वार आवृत्ति होने 
| रो को क प्रकार से ( स्वरूप आर क्रम दोनों से ) अनेकवार अनेक 
| ( दृ आवृत्ति होनेपर, किंवा एकही वणे की एकही वार समानता 
(| होनेप कणा ) होने पर, या एकही वणं की अनेक वार आवृत्ति 


प्र इ्त्यनु £] ७, झपि 
रह. 5 नामक शब्दालङ्कार होता है। सकृद पि' यहां अपिः शब्द 


4 


किक ( अनेकवार ) का भी बोध होता है, इससे पूर्वाक्क अन्तिम अर्थ 

| ऐकम्पित ह सी उदित होते हुए मधुरे गन्ध में लुब्ध भ्रमरा 
तेक र की नवीन मंजरी पर क्रीडा करते हुए कोकिलो के मधुर मधुर 

| ८८ ९ रेजितों से जिन के कानों में व्यथा उत्पन्न दोरही हे वे विरद्दी पथिक 

खै जुकै दिनों को, ध्यान में चित्त के अवधान ( बे एकाग्रता 

बारा) प्राणप्रिया के समागम खुख से. जैसे तैसे ( कथं 

हु समान तै-यहां 'रसोज्ञासैरमी' इन्‌शब्दो में र' थो 

हा तता है। केवल स्वरूप द्वी मिलता है. क्रम नहीं 


हित अनेक घार आवृत्ति हुई है और उ 


कधा 
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चासकृत | रसविषयन्यापारवती बरणेरचना इतिः, तदनुगतत्वेन पकर्षेण न्या 


वृत्त्यनप्रास 
उच्चार्यतवाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके । 
सादश्य व्यज्ञनस्यैव श्त्यनुप्रास उच्यते ॥ ५॥ 


उ 


(दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति इशेव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥' 
'जीवयन्तिः इति, 'याः? इति, *जयिनीः' इति अत्र जकारयका, | 
योरेकत्र स्थाने तालावचार्यत्वात्साइृश्यम्‌ | एवं दन्स्यकणठ्यानामभयुदाहार्यम्‌ ए | 
च सहृदयानामतीव श्रतिसुखावहत्वाच्छू त्यनुप्रासः | | 

व्यञ्जन चेद्यथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु । 

5 आव्त्पतेञ्न्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌ ॥ ९॥ । 
___ य॒थावस्थमिति यथासंभवमनस्वारविसगस्वरयुक्ताच्षरविशिष्टम्‌ | एष च प्रायश | 
पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोज्यः | पादान्तगो यथा मम- 7 
NNN: वड डा 
एकस्य सकृद्‌पि काउदाददरण है । रख विषयक अनु ऋल व्यापार से युक्त रच | 
को 'बृत्ति” कहते हैं अर्थात्‌ जो रचना रस के व्यक्त करने में अदु हो | 
उसे वृत्ति कहते हे और उस से अदुगत प्रकृष्ट विन्यास को “ब्रस्यडगरासं क | 
हैं। यह इस पद का अक्षराथं हे । j 
उच्चायेत्वादिति-तालु कण्ठ, मूर्घा, दन्त आदि किसी एक स्थान में ब | 

होने चाले व्यञ्जनो की ( स्वरों की नहीं ) समता को भ्रृत्य़रनुमात का 
जैले-इरोति-दृष्टि से जले हुए कामदेव को जो दृष्टि से ही जीवित ब 
अर्थात्‌ भगवान्‌ भूतनाथ के भालानल से सस्म हुए कामदेव को 
कटाक्षनिक्षपमात्र से पुनरुज्जीवित करती दे, ऐसी विरूपाक्ष ( 
शिव ) को जीतनेवाली सुलोचना की हम स्तुति करते (हा 
'जीवयन्ति'याः-'जयिनीः' इन पदों में जकार और यकार ५5 सीपी 
| स्थान से उञ्चरित होते है, अतः यह-भ्र॒त्यजुप्रास का उदाहरण 
ह दन्तस्थानीय और कण्ठस्थानीय आदि वर्णो के उदार भी ज 
ओ- अनुप्रास सहृदय पुरुषों के कानो को बड़।ही खुलप्रद दोत! है, अत 
ओ- श्रत्यज्प्रास है । व्यब्जनमिति-पहले स्वर के साथ ही यदि यथ 
डय आदत्त हो तो वदद अन्त्यानुभ्रास कहता है । इस का प्रयोग 
आदि के अन्त में हो होता हे, अतः इसे अत्त्याचुप्राल 
कहने से यह तात्पर्य है कि यहाँ यथासम्भव र 


आदि पूर्ववत्‌ 
ताबयात 
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केशः काशस्तबकविकासः, कायः मकटितकरभविलासः, | 
चतुर्दाधवराटककाल्पं ) त्यजति न चेतः काममनल्पम्‌ |? 
पदान्तगो यथा 

“मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः? इत्यादि | 
शब्दार्थयोः पौनरुकथं भेदे तात्पयैमात्रत; । 
लाटानुप्रास इत्युक्ता 
उदाहरणम्‌ 

“स्मेरराजीवनयने, नयने किं निमीलिते | 

पश्य निर्जितकन्दप कन्दर्पवशगं प्रियस्‌ |? 


व्युत्पत्ति लिखी हे, यह व्याकरण से विरुद्ध है। स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय यहाँ नहीं ` 
होसकता । पादान्तगत का उदाहरण-केशइति केश, कासके फूलके समान श्वेत 
होचुके और देह ऐसा दोगया जैसा दोपैरों से खड़े हुए अट के बच्चे का होता हैं। 
दि जली कोंडी के सदश दोगइ, परन्तु अब भी बढे हुए काम ( विषय तृष्णा) 
EE नहीं छोड़ता । यहां प्रथम द्वितीय चरणों के अन्त्य में 'विकास' और 
ह रपे पदों मे आस' की आवृत्ति हुई है एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरणों 
| मन्म्‌-यहाँ " म क आवृत्ति हुई हे। पदान्तगत अन्त्यानुप्रास का उदाहरण 
| "यदद 'हसन्तः'ओर'वदन्तः'इन पदा के अन्त्य मे अन्तः को आवृत्तिहुई ह्ै। 
S ल तात्पर्यं भिन्न होने पर शब्द्‌ और अर्थ दोनों की अत्ति 
इ ८ वेगास होता है। उवाइरय सो ला 
कामातुर प्रि । तूने नेत्र क्यो मूँद लिए ! अपनी शोभा से काम को जीतनेवाले 
च ह तस कौ ओर देख । यहां “नयने-नयने' और “कन्द्‌र्प-कन्द॒ पं’ इन, 
' परतु उ अर्थ दोनो की आवृत्ति हुई है । शब्दों के अर्थ मै भेद नहीं, 
| अथवा देश्य ड षयीभूतसम्बन्ध भिन्न है। पहला नयन पद सम्बोधनान्वयी 
| एसी पडी हे और दूसरा नयन पद्‌ क्रियान्वयी या विधेयान्वयी हे. 
| रेष्द भी वह। PS 'कन्द्‌ पः पद्‌ के स्वरूप और अर्थ में कोई भेद नहीं । 
| सपकारक [र अर्थ भी वही, परन्तु पहले 'निजितः कपैः (शोमया) येन स तम्‌ 
| ओर निड अथ है-उस में कन्द्प पद्‌ उपमान मे पर्यवसित होता है-- 
| रुं. पत का कर्म होकर आया हे | दूसरी बार 'कन्दपैत्य वशगम' ऐसा अथे दै । 
1 ऐक्यमे ह पव सम्बन्धी होकर अन्वित हुआ दै 1 यही तात्पयभेद, हे। 
|. शतक र कर्मेत्वादि रूप से सम्बन्ध को यहाँ तात्पर्य कहते हे ।. 
1 दो बारे का चाहिये । प्रश्‍न-उक्क उदाहरण में नयन तथा 'कन्द्पे! शब्द 
1. ऐश । ए है । विभक्कियाँ उन की एक नहीं है । pi बदली हुई हें । फिर 
र नसक्त्य कहाँ हुआ ? .विभस्स्यर्थ की तो आवृत्ति हुई दी 
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- जत्र बिमक्स्यर्थस्यापौनरुक्त्येडपि मुख्यतरस्य पातिपदिकांशद्योत्यधामि थे | 


भिन्नार्थत्वाल्लाटानुभासत्वमेव । 
क “नयने तस्यैव नयने च |! 


अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुण वि शिष्टत्वरूपतातपर्यमात्रेण भिन्ना 
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उत्तर-चन्रेति-यह्दाँ विभक्त्यर्थ का पौनरुक्त्य ( आवृत्ति ) न होने एर जञ. 

जो प्रातिपदिक ( नयन और कन्दं ) रूप अंश ( पदके ) हैं उनके वोध 

धर्मी रूप मुख्यतर अर्थ (नेत्र और काम ) तो अभिन्न ही हैं । प्रत; | 

प्रधान की अभिन्नता होने के कारण 'प्रधानेन हि व्यपदेशा इस न्याय कें नुसार | 

यहाँ लाटाजुप्रास ही है । 1 

उक्क उदाहरण में विमक्कि भिन्न थी, अब ऐसा उदाहरण देते दै जिसमे | 

प्रकृति, प्रत्यय सब की पुनरुक्ति है । नयने इति--उसीके नेत्र, नेत्र हैं। (जे | 

_ इस कामिनी को देखे ) 'घन्यः सएव तरुणो नयने तस्यैव नयने च । युवजनमोहनविया 

. सवितेय यस्य संगुखे सुमुखी ।' यह पद्य पहले आशुका है । यहाँ पहला नयन पद| 

उद्देश्य है और दूसरा विधेय । परन्तु जो उद्देश्य है वही विधेय नही हो | 

सकता | विधेय में कुछ अपूता अवश्य होनी चाहिये । “भ्रपूर्वगोषतर शिषेः 

त्वम' यह नियम है, अतः दूसरी वार आया हुआ 'नयन' पद्‌ अनन्वित झर 

पुनसक्क होने के कारण भाग्यव्रत्ता आदि गुणो की विशेषता को नेम 

बताता हे । 'उसी के नेत्र, नेत्र हे'-अर्थात्‌ उसी के नेत्र भाग्यशाली तेत्र | 

अत्रेति यद्वां पहला 'नयन’ पद्‌ नेत्रत्वजात्यवच्छिन्न को थोधित करता रै 

और दूसरा लक्षणा से भाग्यवत्त्वादिगुणविशिष्ट नेत्रां को बोधित करता | 

एवं भाग्य का अतिशय यहाँ व्यङ्ग्य हे । इसी अपूर्व ता का बोध दूसरी वाः | 

आये हुए, विधेयान्वयी 'नयने' पद्‌ से होता हे । यहाँ 'अर्थास्तरसइक्रमित 

वाच्य' ध्वनि हे, क्योंकि दूसरा नयन पद्‌ अपने विशेष अर्थान्तर ( मातर 

` शाली नयन) मै सङ्क्रमित हुआ हे । ( यह विषय चतुर्थ परेद में स्ट है 

है) । यहाँ एक “नयने' उद्देश्य है, दूसरा विधेय। पद्दला सामान्यबो 

परन्तु दूसरा भाग्यवत्ता आदि गुणो को विशिष्टतारूप तात्पर्य से ही ही 
भिन्न है । मतलब यह है कि दोनों 'नयन' पढ्‌ कद्दते तो नेत्रो को भ. 


` परन्तु एक सामान्यतः बोधन करता है और दूसरा माग्यशालिता आ 


के उ नेत्रो का बोधन करता है । एक उद्देश्य है दूसरा विधेय | 
_ मीषद हे और अर्थ भी वही है। केबल तात्पर्य का भेद है, अतः यह 
का उदाहरण है । इस उदाहरण में सम्पूर्ण पदार्थ का पौत रु 
bed इस पंक्कि पर बड़ा अकाण्डताण्डव किया दै।' 

सयैव नयने' यह लाटानुभास का उदाहरण दी नहीं । य 
च्य ध्वनि का उदाहरण है । फिर साहित्यद 
पणां मे रक्खा क्‍यों ? इसका उत्तर अ 

| उकाइरण न समभले, इसलिये | 
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को यद भ्रम क्यो हुआ, खो भी सुन लीजिये । सप्तम परिच्छेद मे 
| तपदत्व' दोष की अदो पता के जो स्थल बंताये हैं उन में लाराचुम्रास और 
न्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि इन दोनो को गिनाया है। बस, इसी से आपने 
सिद्धान्त निकाला हे कि ये दोनों कभी एक दो दी नहीं सकते और मूल 
न द्वितीय नयन शब्दो... तरपयैत्रेण माथः यह पंक्ति, जो दे ताता 
हाटानुप्रास के लक्षण का स्पष्ट समन्वय समका रही हे, उसे आपः योउना 
गव से मरोड़ते हैं, परन्तु फिर भी बनता कुछ नहीं । 
ग्ब आप की बात को आप दी के श्रीमुख से सुनिये । “नन्वर्धान्तरसंक्रामेत- 
बच्चे घनावापाततः शब्दार्थयोः पोनरुक्स्यावमासनेपि पर्यवसाने बक्तृतात्यरयत्रिषयविशेषणान्तर- 
| हला मिन्रा्थलावमासने नायमनुप्रास इत्यमिप्रायेयाइ--नयने इति” अर्थात्‌ अर्थान्तर: 
संक्रमितवाच्य ध्वनि में यद्यपि आपाततः शब्द और अर्थ का पौनरुक्कय भासित 
| होता है, परन्तु विचार करने पर पर्यवसान में चक्का का तात्पर्य किसी विशेषः 
| गात्तर में प्रतीत होता हे, अतः भिन्नार्थता द्दोने के कारण वहां ( उक्त ध्वनिमें ) 
यह अनुप्रास नहीं होता, इस अभिप्राय से प्रत्युदाहरण देते है-'नयने तस्यव 
| तयने' इति । (श्रीतकेबागीश जी की इस पक्ति में 'ननु' पद्‌ असंगत हे, क्योंकि 
ग्रापने यह कोई पूर्वपच्त नदीं किया है, प्रत्युत अपने मतानुसार सिद्धान्त. २३ 
का प्रतिपादन किया है । ) र 
परन्तु आप के इस मत में मुल ग्रन्थ की अगली पंक्ति संगत नहीं होती, 
ग्रतः उसे आप विपरीत योजना करके लगाते हे--'“द्वितीयेति-माग्यवत्त्वादिगुणरूपं 
| इ विशिष्टत विशेषणं तन्मात्रेण वक्तृताप्पर्यमात्रेण भिन्नार्थे इति योजनाबैपरीस्येताऽन्वयः ¬ 
। "ए 'देन्येथ लाटाबगरासेऽलुकम्पायां प्रसादने अर्थीन्तरसंक्रमितवाःच्ये इमेऽवधारणे'-इतर्थत्तक 
ताने उथशुपादानं संगच्छते । मात्रपदेन नयनत्वस्य व्यवच्छेदः । 
इस अथ मे मूलम्रन्थ की पंक्ति मे 'मात्र' शब्द को 'तात्पये' शब्द के आगे 
हराकर 'विशिष्टत्व' के आगे रखना पड़ता है थोर 'विशिष्टत्व' के आगे 
न वि रूप शब्द को वहाँ से हटा के 'गुण' के आगे लगाना पड़ता दै 
१. त्य को विशेषणपरक मानना पड़ता है । यही यहाँ 'योजनावैपरीत्य' - 
1 तर यह योजनावैपरीत्य अप्रामाणिक असंगत और अशुद्ध है, क्योंकि 
| रहप्रकार लार समास के अन्तर्गत उक्त पदों का दूसरे पदों के हु 
| शोप से अन्वय हो दी नहीं सकता और इस प्रकार संगति लग 
j शीतकेचागीशज्ञी नि ष्र्त्व' प वात्र' शब्द से नय- 
| रेल का व्यवर शष्टत्व' के आगे चिपकाये हुए आकर 
} + च्छेद करना चाहते हैं। आपके मत से द्वितीय 'नयने' पद्‌ केवल 
yen, | 
अथी । इसे हम आगे स्पष्ट क र 
F ह परसंकमितवाच्य ध्वनि में दूसरा पद्‌ स्वविशेषरूप अर्यास्तर मरि. 
दीता है, अतः 'नयने तस्बैव नयने मै दूसरा “नयने पद नयन _ 


वका G 


~ 


| ` ` क त भाग्यवस्वविशिष्ट नयनो का बोधक है । केवल माग्यवस्व का 


ज्र क | सा कि तकंचागीशजी मानते हैं--नहीं हो सकता । क्योकि भाग्यः 
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वस्व, नयनत्व का व्याप्य धर्म नहीं है । वह हस्त, पाद आदिक | ग 
सकता है। अतः नयनत्वका विशेष भाग्यवस्व नहीं, अपितु भाग्यवती 
नयनत्व दी हो सकता है, इस कारण यहां पहला “नयन? पद्‌ सामान | 
( नयनत्वावच्छिक्नबोधक ) और दूसरा लक्षणा के द्वारा विशे 
( भाग्यचत््वविशिष्टनयनत्यावच्छि्षवोधक › हे । सामान्य और 
का अभेद सम्बन्ध ही हुआ करता दै- जैले 'आन्नोचत्त?--राज्ञा देश 
इत्यादिक में । एवञ्च अर्थान्तरसंक्रमितवाचय ध्यन्ति में प्रधान - 
की अभिन्नता ही रहा करती दै । इस कारण तक्षेवागीशजी का कै 
कथन कि 'पर्यवसाने मिन्नार्थलावमासने नायमनुप्रास” असंगत है । वस्तुतः यहां भिन्त । 
है ही नहीं। विशेषणक्त भिन्नता इख स्थान पर नहीं मानी जाती । परे 
हिव्यपदेशाः' इस न्याय का आश्रयण होता है । यही बात 'स्मेरराजोवनये 
इस पूर्वादाइरण को व्याख्या करते समय सूचित की हे । इन प्रकार फ़ 
में उक्त योजना वैपरीत्य की ( जो शासत्रविरुद्ध है ) कोई आवश्यकता नही है। | 
अब रहो कथितपद्त्व के अदोषस्थल में उक्क ध्वनि के पृथक निद्श क. 
बात। उस का उत्तर यह है कि लाटाचुभास उक्क ध्वनि से अन्यत्र भी होता | 
है-जैसे 'स्मेरराजीव' इत्यादि में उछ ध्वनि के न होने पर भी लाराहुपरा | 
हे, अतः उक्त स्थल में उसका नाम-निर्देश करना आवश्यक है। यह ठीक । 
` कि उक्त ध्वनि लाटानुप्रास के अन्तर्गत हो सकता है, परन्तु अलंकारणात्रा | 
ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। 'शब्दाचुमास' एक बहुत छोटी वस्तु है. 
अतः ब्राहमण-बशिष्ठन्याय से उसे पृथक्‌ कहा हे । जैसे कोई कहे कि “सब बराह | 
आ गये और वशिष्ठ जी भी आ गये । यहां यद्यपि बशिष्ठजी ब्राह्मणे केर | 
अन्तर्गत हो सकते हें । सब घ्राह्मणो का आगमन बतानें से उन का आग | 
र उवा | 
सूचित दो सकता है, तथापि उन की प्रधानता सूचित करने के लिये उत 
पृथक्‌ निर्देश किया जाता है । इसी प्रकार उक्त स्थल.में उक्त ध्वनि का 
निश किया गया हे । इस पृथक्‌ निर्देश के भरोसे तर्कवरागीशजी का इस ३४ 
न्थ को इस प्रकार भ्रष्ट कर डालना भ्रमसूलक और प्रामादिक है। 13 
यदि ग्रन्यकार 'नयने' को उदाहरण नहीं, प्रत्युत मत्युदाहरणस 
तो अवश्य स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकाशित कर देते । लाट हि | 
उदाइरणो में चुपके से उस का प्रत्युदाहरण रख के लोगो को चक 
डालते। और न उसकी व्याख्या करते समय ऐसी ऊटपटांग पंकि हे 
तकवागीशज्ञी 'योजनाबैपरीत्य' करके लगायें और उसते ग्रन्थकार 
न्ता सूचित हो! वस्तुतः पंक्ति सीधी सादी है । उसका अर्थ दम पर्द 
इस के अतिरिक्त पूर्वोक्त वर्णन के अनु सार जब तक इसे उद रण 
लिया जाय तब तक लाटाजुप्रास के उदाहरण पूरे हो दी नही सक 
कक तस्यैष नयने' के अतिरिक्क, सम्पूण पद्‌ (प्रकृति ओर प्रत्यय ल दार |! 
कोई उदाहरण है ही नहीं। “स्पेरराजीव' पदांश की आश्रति क (क 
'यस्य न सविधे' अनेक पदों को आवूत्ति का उ दाई 


ट्ट 


आवृत्ति का उदाहरण 'नयने' यही है। . 
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दशमः परिच्छेद: । सश 
, यत्य न :सबिधे - दयिता, दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य | :. . 
यस्य च सविधे दयिता दवदहुनस्तुहिनदीधितिस्तस्य-॥' 

` _ कषत्रानेकपदानां पौनरुक्त्यम्‌ ।. एष. च प्रायेण लाटजनमियत्वाज्ञोटानमासःः। 
हः. ` अनुप्रासः पश्चंघा ततः ॥७॥ 


| सत्यर्थ एथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसहतेः.- . - 
| ८. क्रमेण तेनैवाडत्तियेमक चिनिगश्यते॥.८ ॥:: . .-. . 


| | तर्कवागीशजी ने 'मात्र' पद्‌ से नययत्व का व्यव॒च्छेद किया है। तात्पर्य 
|  ब्रहदैक्ियदि दूसरे नयन शब्द को भी नयनत्व का वाचक मान लेंगे तो 
| रहेश्यतविच्छेदक ( नयनत्व) और विघेयतावच्छेदक-दोनो के एक हो जाने 
` से 'घटोघरः' की तरह यहाँ भी शाब्द बोध न हो सकेगा, अतः द्वितीय नयन 
| शब्द नयनत्व का वोधक नहीं, केवल भाग्यवत्ता आदि गुणो का बोधक 
` है।यह कंथन सो असंगत है--क्याकि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि मे पुन 
रक्त पद अपने विशेष का योधन करता है, अन्य का नहीं । नयन का विशेष 
भारयवत्‌ नयन ही डो सकता हे, हस्त पाद आदि नहीं,. अतः नयनत्व का 
` बोधन, अत्यन्त आवश्यक हे ' लक्षणा से भाग्यवत्‌ नयन का ही भान होता है 
गुण माज का नहीं । एवम्‌ यहाँ 'घरोनीलघरः' की तरह नयनत्वावस्बिोददेश्यताक 
, | सातंविरिष्टनयनत्वावाच्छन्नविधेयताक शाब्द बोध होता है। : .. 2 
“अनेक पदों की पुनरुक्ति का उदादरण-यस्येति-जिस के सम्रीप प्रिया नहीं, 
इसके लिये चन्द्रमा भी दावानल हे ओर जिंसके पास वह विद्यमान है उसके 
दावानल भी चन्द्रमा हे । अत्रेति-यहां अनेक पदों का पौनरुक्य हे । यहां 
पद शब्द अर्थ का. सी उपलंच्तण है, अतः पद्‌ और अथं दोनो की पुनरुक्ति 
केक । ईस पद्य के- पूर्वा में 'तुद्दिनदीधिति” उद्देश्य और. दवदहनत्व 
३ है ओरउत्तराध में दवद्हन' उद्देश्य ओर तुहिनदीधितित्व' विधेय 
| प्राय. पदा उद्दे श्यता-विधेयता-रूप सम्बन्ध का भेद है। यह अचुपास | 
Eः क भार देश के निवासियों को प्रिय होता हे; अतं: इसे'लाटानुप्रास' कहते हैं। 
| पति इस कारण अज्ञपास पाँच प्रकार का होता. हे छेकाजुप्रास, 
गस, थुत्यचुप्रास,- अ त्यासुपास और लाराचुप्रास । . 2 ल 
स का लक्षण :करते हे--सत्यथे इति-्यदि अर्थवान हो, यह छ 
"व्यञ्जन समुद्‌।य-की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कह नरो 
गुना शेति दो उस.का;पक अंश या सर्वाश यदि अनथक हो तो 
क किन्तु उश के किसी एक अः वीशन र 


साहित्यदर्पणे 


अत्र द्वयोरपि पदयोः क्वचित्सार्थकत्वं क्वचिनिरर्थकत्वम्‌ | नि 

सार्थकत्वमपरस्य निरर्थकत्वम्‌,. अत उक्तम---'सत्यर्थे”. इति.। 'तेनैव है 
दमो मोद इत्यादेविंविक्तविषयत्व॑ सूचितम्‌ | एतच्च पादपदाध॑श्लोकाबत्तिललेन र. 
द्यावृत्तरचानेकविधतया प्रभूततममेदम्‌ । दिज्लात्रमुदाहियते-- । 


२० 


| 


“नवपलाश-पलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पंकजम्‌ | | 
मृदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोमरैः |! 
अत्र पदाबृत्तिः | 'पलाशपलाश' इति “सुरभिं सुरभिं’ इत्यत्र च ह्यो; साई, 
कत्वम्‌ | 'लतान्तलतान्त' इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम्‌ । 'परागपराग इतर है 
' तीयस्य | एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ । 
“यमकादौ भवेदैक्यं डलोर्ववोलरोस्तथा ।' 
इत्युक्तनयात्‌ 'भुजलतां जडतामबलाजनः' इत्यत्र न यमकत्वहानिः | 


॥ 
| 


नहीं मानते | अत्रेति--यमक के उदह रणों में कहीं दोनों पद सार्थक होतेहे, र 
दोनो निरर्थक । एवं कहीं एक सार्थक होता है और एक निरथे$, इस कार 
) “सत्यर्थे' ( यदि अर्थ हो तो ) यद अंश लक्षण में रक्खा है । तेनैवेति- उसी. 
` क्रम से' यह कहना “द्मोमोद्‌:” इत्यादिकों को यमक के उदाहरणा से एक्‌ 
करता हे । एतच्चेति-इस यमकालङ्कार के पादावृत्ति, पदावृत्ति, झोत 
इजोकावृत्ति आदि भेदो के कारण और पाद बत्ति आदिक मेदो के मी अ 
प्रकार होने के कारण बहुत अधिक भेद होते हैं । दिङमात्रमिति-कुछ थ 
रण देते हैं-नवेति--जिसमें पलाशो ( ढाको ) का वन नवीन पलाशो ( ॥ | 
से युक्त हो गया हे और कमल बढे हुए पराग ( पुष्परज ) से ही हक 
( युक्त ) हो गये हे-पव 'लतान्त' ( लताऔ के प्रान्त) जिय र 
( कोमल ) और 'तान्त' ( विस्तृत या झुके हुए ) हो गये हैं, पुष्पो नेकी. 
,कता से सुरभि ( सुगन्धित) उस सुरभि (वसन्त क्रत) को भा 
तक पवत पर देखा। अत्रेति-इस पद्य मै पदावृत्ति यमक हे । 'पल्ाश ह न 
और 'सरभि सुरमि' इस में दोनों पद सार्थक हैं । लतान्त लतान्त 
निरर्थक हे, क्योकि इस ( लतान्त ) मै 'ल' खदुल शब्द से सिल 
'पराग' में दूसरा 'पराग” निरर्थक है, क्योंकि इस में अगले गत 
ओ। भिलायागया है। इसी प्रकार और भी पादाबृत्ति यमक अं 
 जानना। यमकेति-“यमक, शतेष और चित्रों में डकार लकार ओर 
& 1 रकारः आपस में अभिन्न समझे जाते हैं, ६' 


क माक में यमकत्व की क्षति नहीं होती 


सक अक्षत रहता है-क्योंकि ड और ल परस्पर 
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दशमः परिच्छेद; | ११ 


अन्पस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । 
अन्यः श्लेषेण काका वा सा चकोक्तिस्ततो द्विधा ॥ 8 ॥ 
वेति श्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
के यूयं, स्थल एव संप्रति वयं, प्रश्नो विशेषाश्रयः, | 
किं ब्रूते विहगः, स वा फणिपतियंत्रास्ति सुप्तो हरि: | 
बामा यूयमहो विडम्त्रसिकः कीदृक्स्मरो वर्तते | 
येनास्मासु वितेकशून्यमनसः पुंस्वेव योषिद्रूमः ॥' 


Sf भए Tor 
Reis od Dnt 


| अन्न विशेषपदस्य * विः पत्ती’ “ शेषो नागः ' इप्यर्थद्रययोगात्समङ्गरलेषः | 
| अत्न भङ्गः | | - 


oo ममल 


| प्रललेति-जदां किसी के अन्यार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से' 
_या काकु से अन्य अथ मै लगा दे वहां दो प्रकार की वक्रोक्कि होती है । एक 
'ेषबक्राक्ति और दूसरी 'काकुवक्रोक्कि' । इनका क्रमसे उदाहरण देते हैं - 
३ पंगत 'के' पद्‌ कि शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सी बन सकता 
ऐैओर जलवाचक 'क' शब्द से सप्तमी के एक वचन में भी बन सकता है । 
७ करनेवाल ने पूछा कि “के यूयम्‌' अर्थात्‌ आप कौन हैं? इस वाक्य में 
“|  राष्द्‌ का प्रथमान्त रूप हे, परन्तु उत्तर देने वाले ने उस शब्द ( 'के' ) 
दुसर श्लिष्ट अर्थ ( जल ) को लक्ष्य करके उत्तर दिया कि--स्यणे इतिह 
Er समय स्थल में ही हैं ( जल में नहीं ) । प्रष्टा फिर कहता हे कि- 
| ति मेरा प्रश्न विशेषपरक हे अर्थात्‌ में आप की विशेषता- नाम, 
| „जाति आदि जानना चाहता हूँ । उत्तरदाता ने अब भो प्रष्टा के 
ड ` शब्द्‌ का दुसरा अर्थ ( 'वि'-पत्ती और 'शेषः=शेषनाग ) करके ही | 
८ | नागराज 1. है । के जूते इति-अर्थात्‌ यदि आप का अन “विशेष! (र पक्षी ओर 
' | ठर विद से है तो बताइये तो सही कि त्रिहग और वह फणिपति--जितके ज्र 
[न ~ उ भगवान्‌ सोते हैं--क्या कहते हैं ! इस वाकूडुल से तंग आकर | 
वामा? ७७... यूयप--तुम कुटिल हो । उत्तरदाता ने इस पर फ़िर | 
शर का दूसरा अर्थ ( स्त्री ) करके बेचारे प्रश करनेवाले को फडः 
क्सा रे. दिया कि भो इति- देखो केसा धूर्त है, इसे 


इसे दमारे जैसे पुरुषों में भी खो 
कि (पच सर 


क्य! 


0.2 ` साहित्यदर्पणे 


‹ काले कोकिलवाचाले  सहकारमनोहरे | 
कृतागसः परित्यागाततस्याश्चेतो न दूयते |? .. . 
अत्र कयाचित्सख्या, निर्षेघार्थ नियुक्तो नम्‌ , . अन्यथा ले 


एबेति विध्यर्थं घटितः । 
शब्दैरेकविपेरेव भाषासु विविधास्वपि.। 


वाक्य यत्र भवत्खाऽय आाषासम इताष्यत ॥ १७ | 


यथा मम 
‹ मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे 
विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च- गन्धसारसमीरे |! : ;. 
एष श्लोक; सँस्क्ृतपाक्ृतसौरसेनाप्राच्यावन्तीनागरापन्रशेष्वेकविध एव.| . 
¦ सरसं कइण कव्ं ' 

_____ _ ४" “नकल पक 
` उदाहरण है । काकुवक्रोक्कि का उदाहरण. देते हैँ । काले इति को. 
जिसमें कुदक रही. हे और बोरे हुए नवीन पल्लव युक्त आमो से 
मनोहर हे उस .( वसन्त ) समय में कृतापरांध पति के परित्यागे स्स 
नायिका का चित्तं खिन्न नहीं होता । अत्रेति “न दूयते! का न' निषेध 
। सूचन करने को कहा गया था, उसे किसी सखी ने काकु ( गले की भवति) 
से उच्चारण करके 'दूयते एव' ( अवश्य खन्न होता है ) इस प्रकार से बिष 
के स्वरूप में 'अन्यथा' परिणत कर दिया ।. - क 
: -शब्देरिति-जहां एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं मै वही वात 
रहे उसे भाषासम! अलङ्कार कहते हैं । जब “अनेक भाषा रा | 

तब यदद अलङ्कार होता है और यदि पद भिन्न द्दोजायँ तो “भाषा 
है । जैसे वक्ष्यमाण महदेखु' इत्यादि मे शब्दों को तोड़ने और 
होने से भाषाश्लेष होता है। पोर 
: अन्बतेति-मानवती के प्रति. सखी का .वचन दै । दे आलि हो कं 
'गस्भीर ध्वनि करने वाले, रमणीय मणियुक्क, मंज्जीरो ( पेरके भू | 

“पर तथा कीड़ा सरसी के किनारों परं एवं कोड़ा थुक 
` “मन्द चलने वाले ) चन्दनगन्ध से युक्क मलयानिल पर 

। , '( विरसऱ्प्रेम रहित-) हे? जिल पर रूठी दै उस से रूट र्‌ 
 मज्ञीरादिकोंने क्या बिगाडा दै? मञ्जीर पहिन ले करडास 
 फक्रीड़ाशुक से बोलं: और मलयानिल का सेवन कर! जिस 
मत बोलना--'इति भावः । एष इतिं -यह शलोक संस्कृत 
, अवन्ती, आदि भाषाओं में एकं. सा ही दे । = 

घांओं मे इसी स्वरूप में बोले जाते' है | 


हे"। 'सरसं कचे; वाक्य 
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दशमः परिच्छेद: | - द्‌ 


। - इत्यादौ तु “सरसं? इत्यत्र - संस्कृतमाक्ृतयो; ` साम्येऽपि. वाक्‍यगतत्वाभावे 
तयाम पवान्नायमलंकारः । {Tigre 
Ul रिले! पदैर नेकार्था मिषाने. रलेषं इष्यते । 
बर्णप्रत्ययालेङ्गानां प्रकृत्योः पद्योरापि॥ ११॥ 
श्लेषाहि भक्तिवचन भाषाणाम्रष्टघा च स! |. 
बणोदाहरणम:- . Me 
'प्रतिकूलंतामुपगते हि विंौ विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय ` दिनमतरभूनन ` पतिष्यतः करसहस्रमपि | 
. अत्र *विधौ ? इति विधु-विधि-शब्दयोरुकारेकारयोरौकाररूपत्वाच्छलेषः | _ 
“किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणरच समीरणः | 
कान्तोत्सङ्गजुषां - नूनं सवं एव सुधाकिर:॥! ,. | 
संस्कृत, प्रांत मै समानं है, परन्तु वाक्यगत. समानता नहीं है, अतः वैचित्र्य 
न होने से, यहां: यह अलङ्कार नहीं दै.। हिल्टेरिति-श्लिष्ट पदों से अनेक अर्धा 
का अभिधान होने पर श्लेषाबङ्कार होता है । बण. प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, 
विभक्ति, वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण: वर्णश्लेष. प्रत्ययः 
| शेष आदि भेदों से यह अज्ञंकार आठ प्रकार का होता हेः! क्रमसे उदाहरण 
। देते हैं--आतिकूलेति-विधि ( दैव ) अथवा विघु ( चन्द्रमा ) के प्रतिकूल होने पर 
। सेव सांधन विफल होजाते हें । गिरने ( अस्त होने) के समय सूर्य के हजार 
| कर (किरण अथवा हाथ) भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके ( क्योंकि विधु 
प्रतिकूल दिशा मै स्थित था) । पूर्णिमा, के दिन सूर्यास्त के समय सूये की 
त (पूर्व ) दिशा मै चन्द्रमा निकला करता है। जबसइस् कर वाले सूयं मी 
भौ की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सके तो बिधि की प्रतिकूलता मे 
| की तो बात ही क्या हे । अत्रेति-यद्वां 'विधो' इस पद में विधि ओर 'विधुः 
| एदे के अन्तिम वर्ण (इकार और उकार) औकार के रूप में आगये है, अतः उक्त 
| दी का य॒द्दां श्लेष है।। 'विधौ' पद से.दोनो अथं प्रतीत होते दै। इस 
ह में केवल डि प्रत्यय का 'औ' नहीं है, किन्तु प्रकृति के अत्‌ आदेश को मिला 
, ही वृद्धि हुई है, अतः इसे “प्रत्ययश्लेष” नहीं कद सकते । 'वणेश्लेषः ही 
|| न दे। मत्ययश्लेष का उदाहरण देते दै (क्रिया इति यहां 'छुधां किरति 
f दुबार पिरह मे” कूविक्षेपे' धातु से यदि क्विप्‌ अत्यय करें तो हलन्त (रेफान्त) 
/ } पक बनता हे और यदि उसी विग्रह में उसी. घातु से “श्युपघहा 
॥ भरे सूज से “क' प्रत्यय कर तो अकारान्त सुधाकिर का | 
| ` न्यो के एक वचन मे “सुधाकिरः” बन जाता है।इस प्रकार क्विप्‌ और 2 क्‌ 
पथा एकवचन और बहुवचन इन दोनो वचना से यह पद प कु 
“व शब्द्‌ परेद्दोत्ते पर “सवे इस बडुवचनान्त का_ओऔर॒/सर्वु> इस. 
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अत्र 'सधाकिरः' इति किपू-क-प्रत्यययो: । किं चात्र बढुवचनैकवचनयो 
रेकरूप्याद्वचनर्लेषोऽपि। 
“विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी | 


तव दत्तां सदामोदं लसत्तरलहारिणी ॥' ४ 

अत्र नपुंसकख्नीलिज्ञयो: श्लेषो वचनरलेषो5पि । यु 

“अयं सर्वाणि शाख्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति | 
सामर्थ्यकदमित्राणां मित्राणां च चृपात्मज: |! 


९४ 


SNS रारा MSS > 


एकवचनान्तका, सन्धि होने से, 'सर्व' यदी रूप रहता है। अर्थ-चस्रगा 
के किरण और दक्षिण दिशा से आने वाला मलयानिल यह सब अधवा गे 
सब प्रियतम अथवा प्रियतमा के संग रहने वालों को खुधावर्षों है। यहां एक 
बचन तथा बहुवचन के मेद से दोनों अर्थ होते हैं। अत्रेति-'सुघाकिरः मे 
'क्विप' और 'क' प्रत्यय का श्लेष हे। एवं बहुवचन तथा एकवचन के एक रुप 
होने के कारण यहाँ वचनश्लेष भी है। सिंगश्लेष का उदाहरण देते है- | 
विकसन्तिति-नपुंलक लिंग में 'ललत्तरलहारिन' शब्द से प्रथमा के द्विवचा _ 
मे 'लसत्तरलहारिणी' पद सिद्ध होता है ओर स्त्रोलिंग में लसत्तरलहारिणी | 
शब्द से प्रथमा के एकवचन में वही पद सिद्ध होता हे । इसी प्रकार आत्मनेपद | 
दा? धातु से लोट्‌ लकार लाने पर प्रथमपुरुष के एकवचन मे “दत्ताम्‌ वरग 
है और परस्मैपद में उसी धातु से उसी लकार के उसी पुरुष के द्विवघन ग 
भी यही रूप वनता है, अतः इन दोनों पदों का नपुंसकलिंग द्विवचना | 
(विकसन्तेत्रलीलाब्जे'के साथ भी सम्बन्ध होता है ओर खोलिंग एक बघतात 
स्तनद्यी' के साथ भी । इसलिए यह अर्थ होता है कि उस तत्व * 
बिलासयुक्क, चञ्चल और मनोहारी दोनो खिले. हुए नेत्ररूप तील के 
सदा आनन्द दें तथा सुशोभित, तरल (बीच की मणि) से युक्तमुक्ताद, , 
उसकी स्तनद्वयी तुम्हे सदा आनन्द दे। यहां लसत्तरलदारिणी बर मै 
दोनों ओर लगते हें. । अत्रेति-यहां नपुंसकलिंग आर ख्रीलिग का पव 
एक वचन का श्लेष हे । र 
प्रकृतिश्लेष का उदाहरण देते है -श्रयमिति-“बहू प्रापणे' और 
धातुओं से लुट्‌ लकार में 'बक्ष्यति' रूप बनता है और 


| 
| 
| 
१ 


| दशमः परिच्छेद: | १५ 
ति’ इति वहिजच्यो:, ` वहत्‌ इति कनततिजरोतयोः 
| परयो) | - 
| धुधुकार्तस्वरपात्रर-इत्यादि । अत्र पदभज्ञे विभक्तिसमासयोरपि वैलक्षण्या- 
| देषः, न तु प्रकृतिरलेषः | एवं च-- 
'नीतानामाङुलीमातं सुनवै रिशिला मुखैः । 

सदृशे बनशृद्धानां कमलानां तदीक्षणे | 
अन्न लुन्धशिलमुलादिशब्दानां शिलष्टलेडपि विभक्तेरमेदात्कृतिश्लेषः | 
, | ज्ञा सर्वत्र पदश्लेषमसङ्गः । 
“सर्वस्वं हर सर्वस्य स्वं भवच्छेदतत्परः । 
नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवर्तनम्‌ ॥ 


| ददने) है। अत्रेति-यहां “वक्ष्यति” में बह और वच्‌ एवं 'सामथ्यंङृत्‌' में कथ और 
हती इन प्रकृति यों का शलेष है। 'पृथुकेति'-इस पूर्वोक्त पद्यमे पद भंग करनेपर विभक्ति 
| और समास भी भिन्न होजाते हैं, अतः यहां पदश्लेष हे, प्रकृतिश्लेष नहीं। इसी 
` प्रकार नोतानामिति-लुब्धों ( व्याधो ) से भूरिच्चहुत शिल्लीमुखाँच्चार्णौ के दारा 

भाइलीमावनत्रास को प्राप्त वन मै पले हुए कमलोन्इरिणो के तुल्य - 

| ( पगमेदेशपे कप्रतःः--इति मेदिनी ) अथवा लुब्ध ( गन्ध के लोमी ) बहुत शिलः ` 
| प्ोन्त्रमरो से आकुल्लीमावस्संकुलत्व को प्राप्त वनरजल में ( “जीवनम भूवन 
| "७ स्यमरः ) बढे हुए कमलॉो>प्रझ्ों के तुल्य उस के नेत्र हैं। चरेति 
| दा यद्यपि “लुब्धः ।शक्लीमुख' 'कमल' 'वन' आदि शब्द श्लिप्ट दै, तथापि यह 
| रेष नदीं, क्योंकि यहां विभक्कियो का भेद नहीं है। पद्‌ श्लेष वहीं साना जाता 
| जहां विमक्नि, समास आदि का मेद्‌ होता हो। जैसे 'पृथुकातस्वर इत्यादि पद्य 
ह यदि बिभक्तयादि के अभेद में भी पद्‌ श्लेष मानें तो सब जगह पद्श्लेष दी हो 
'पकृतिश्लेष कहीं रहे हो नहीं, क्योंकि केवल प्रकृति का, विना प्रत्यय के तो 
गहोता हो नहाँ। “नापि केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या चापि केवलः प्रत्यय यह महा- 


[प्रकडे गये इ हुए अपने पुरः को देख कर 
ह प्च [कू ने शित मन्दिर के पास खड़े हुए हे कक आरा 
निकलता है! शिवके पक्ष मे इस प्रकार अर्थ होता हे - दे दर, (शिंत्र तुम 
पैर ( । अर्थात्‌ सभी पुरुष तुम्हे अ 

रेचो Er ) के छेदन करने मै तत्पर हो अ 


| ” मेम, चर्म म्म में -अर्थात्‌ मुझे धर्ष विषयक प्रेम प्रदान क 


{ साहित्यदपणे द 


९६ न 
, अत्र हर इति पक्ष शिवसंबोधनमिति सुप्‌ । पके यातोस्तिडिति पा 
एवं * भव ' इत्यादौ । अस्य च भेदस्य परत्ययरलेषेणापि गतार्थ यगन 
व्यसुबन्ततिडन्तगतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयणात्पृथगुक्ति; |. “चक्र 
“महदे सुरसं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे | :. - - । 

'हर बहुसरणां त॑ चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥* ; : | 

अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रयो! | : ` 

। ` सुनखिघा समङ्गोऽथा भङ्गस्तदु भयात्मकः ॥ १२॥ = 


- तू सब के छेदन में तत्पर हो । 'उपकारमाम्मुझ्यं नंय' ( अपनंय ) किसी . 
“उपकार मत,कर-एत्रमः “श्रायासि वर्तन तत' आर्थात्‌ दूसरों के पीड. देनेवात. 
व्यवहार को विस्तार कर । अत्रेति-यहां ' हर पढ्‌ एक पत्त, मं.शिवजी क 
सस्बोधन होने के कारण सुबन्त हे, ओर दूसरे पक्ष में क्रिया होने के काएं 
[तिङन्त है । इसी प्रकार 'भव'.पद्‌ पक पक्ष मै सम्बोधन सुबन्त दै और दूसरे पे" 
मै तिङन्त, अतः इन दोनों पदों मे.सुसिड रूप बिक्किय्रौ का श्लेष हे (पर्वा. 

सुभिडझ रूप विभक्तिभी प्रत्यय ही होती है, अतः विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्तेप १ 
ही'अन्तगेतं हो.सक्रता. है, तथापि दूसरे प्रत्ययों से साध्य न होने तथा विश 
चमत्कारक होने.के कारण विभक्किश्लेष का. पृथक्‌. कथन किया है। यापा हो 
का उदाहरण देते हें.-महदे इत्यादि-यह: पद्य संस्छत' तथा, महाराष्ट्र 

दोनों मे पढ़ा जासकता है । संस्छृत.का अर्थ-हे “महदे ' मह: अर्थात्‌ त 

को देनेवाली उमा-पावेत( देवी 'आगम' शास्त्र के आहरण ( उपाजेनर्‌ 

से “सुरसन्घ”:; देवताओं के सी प्रार्थनीय ` समासङ्गं ` pe ss 
-आसक्ति को." अब्‌? रक्षा करो आर. अवसर पड़ने पर अनेक प्रकर 
-ब्राले चित्तके व्यामो को सहसारशीघ 'दर? हरण करो | यह किसी वि 

` भगवती से प्रार्थना हे । प्राकृत पक्ष में अर्थे-'मदः =मुके/ वेछ' नवेशो 
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दशमः 'परिच्छेद: | हड 


| . . एतद्भेदत्रयं चोक्तमैदाष्टके ग्रथासंभत्र. ज्ञेयम्‌ | | 
| ययावार ¦: M३ 

। “ “येन ध्यस्तमनोभवेन ब्लिजित्काय: पुरात्रौकतो. 
|. . = ` यश्रोदइत्तमुजंगढारक्‍लयोगज्ञा च. योऽधारयत्‌ | 
 . ` यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः ` 
'पायात्स स्त्रयंमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः ||” 


मङशतेष, दूसरा अभङ्गश्लेष ओर तीसरा उभयात्मक अर्थात्‌ समङ्गाभङ्गशलेष। 
तीतो मेद यथासम्भव पूर्वोक्त आठ भेदों के दी अन्तभू'त हो जाते हैं, अतः उक्क 
इदाहरणो में ही इनके भी उदाहरण जानना । अथवा.दूसरा उदाहरण देखो-येने- 
| बाहिलदस पद्य में-सर्वदो माधवः? हक में 'सर्वेदः माध्रबः' और “सर्वदा 
| सघवः' ये दोनों पदच्छेद दो सकते हैं, अतः माधव ( विष्णु ) और उंमाधव 
| (शिव) दोनों ही यहां वाच्य. है। सभी विशेषण दोत्तो की ओर लग जाते हैं। 
विष्णु पक्ष मै येन श्रमवेन अनः भस्तम्‌' जिन अजन्मा (जन्मरहित अथवा जन्ममरण 
| परादिः संसार के दुःखां से रहित कृष्ण) ने 'अनस'पशकर का ध्वंस किया 
रोत्‌ शंकटाघुर का नाश किया ।'और पुरा :बलिजिायः खरः पूर्वकाल में 
| (अृतमथन के समय ) बलि को जीतनेवाले' अपने देह को खौं बना दिया-> 
| र्त्‌, असुरो को छुलने के लिये मोहनी रूप धारण किया । “ग्ध `| 
| शना उदूवृत्त अर्थात्‌ चरित्र से उदूतन्दु्चरि्र ` :('निर्मयाद ) - 
एस नअघाखुर या कालिय नाग का जिन्होंने इनन ( मारण या दमन) 
डे र ओर सब, अर्थात्‌ निरपेक्ष-रवञ्वेद्वाक्यो ('निरपेो रव: श्रुति: ) 
है. उमे जय होता दै । जो सब वेद और उपनिषदों के वोध्य हे. 1 'अग गँ खि 
| [३ त अन्गोवर्धेन पर्वत और गौ=गृथिवी को जिन्होंने धारण किया दै । 
| भल च 00 पर्वत और कूमेरूप से पृथिवी को जिन्होंने धारण किया है। 
शशिपच्छिरोहूर इति स्तुत्यं नाम ग्रपरा ग्रह देवताओं ने 'शशिप्रच्छिरोहर' यह 
2 नाम जिनका वताया है। शशि का मथन करनेवाले (शशिमथ ) राहू 
| बाण करनेवाले। और जिन्होंने अन्धक अर्थात्‌ याद बोझा चय (स्थान 
; | बाहन निय किया है। कृष्णने द्वारकाको यादर्वोकास्यान बनाया और अन्त्य मे 
11 वसह भी स्वयं कराया ! वह सब कुछ देनेवाले ( सदः ) 
| गइन ओोकृष्ण तुम्द्ारी रक्षा करें । शिव पक्ष में इस. पद्य को 
त १, सस्तमनोसकेन पुरा वलिजित्‌्कायः बलतः -भनोसव का भेस कस्नेवाले 
| शेर को त पूवकाल में ( त्रिपुरदाह के समय ) 'बलिजित्‌ -विष्यु के 
| ओह स (बाण ) बनाया और जिन्होंने 'उदवरत्त'च्लपेटे ड हक 
९ र न 1112. 
(ऐर ३२ दै जिनके शिर को देवता लोग' 'शशिमत्‌ ( चन्द्रयुक्त ) कहते. 
न पढ्‌ स्तुत्य नाम 'जिनका बतलाते हैं, वह अन्चकाउरुका पांत 


“ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


Re 
> 
० 


ES 24 क 
Pe I 
SS 2 ST 100 ६ 


१८ साहित्यदर्पणे 
अत्र येन" इत्यादौसभङ्गश्लेषः | “अन्धक इत्यादावभङ्गः | ने | 
संभवात्समङ्गामज्ञात्मको ्रन्थगौरवभयात्‌ पृथङ्‌ नोदाहृतः | के | 
अन्न केचिदाहुः-सभङ्ग रले एव शब्दश्लेषविषयः | यत्रोदा ल 
लोचार्यलेन भिन्नयोः शब्दयोजंतुकाष्टन्यायेन श्लेषः | अभज्ञस्तर्थरलेष एन | | 
स्वराभेदादमिन्नप्रयत्नोचायंतया शब्दाभेदादर्थयोरेकइन्तगतफलद्य॑न्यायेन | 
यो हि यदाश्रितः स तदरलंकार एव । अलंकार्यीलंकरणभावस्य लोकवा 


श्रयिमावेनोपपत्तिः' इति । | 
काका प 
करनेवाले उमाधव ( पार्वतीवश्लभ ) 'सवदा'न्सदा रक्षा करें । भत्रेति सप 
में *वस्तमनोभव' इत्यादि पदों मै सभज्ञश्ल्लेष है, क्योकि यहां दूसरे पत्तर. 
उसी स्वरूप में पदो का सम्बन्ध नहीं होता, चे तोड़ने पड़ते हैं। और अन्ध 

इत्यादि पदो में अमङ्गश्लेष है, क्योंकि ये पद दोनों पक्षा में एक हो स्वरुप 

सम्बद्ध हो जाते हैं । ये दोनों समझ और अमङ्गशलेष एक दी जगह मित त 

है, अतः अन्थगौरव के भय से पृथक्‌ एथक्‌ उदाहरण नद्दींदिये) 

` अत्न केचिदिति-यहां कोई कहते हें कि. सभज्ञश्लेष ही शब्दश्लेष हे, म | 

नहीं, अतः सभक्ञश्लेष ही शब्दालङ्कारो में परिगणनीय है, क्योकि स 

( समङ्गशलेष ) मै ही भिन्न स्वर ( उदात्तादि ) वाले और भिन्न पयलो 
डच्चारणीय दो भिन्न शब्दों का 'जतुकाछ' के समान श्लेष होता है। जैसे छु [ 


५ 
। 


(लाख) लकड़ी से भिन्न होती हुई भी उसपर चिपकी रहती है, इसी प्रशा! 

समन्नशलेष में दूसरा शब्द अत्यन्त भिन्न द्दोने पर भी एक शब्द पर चिपकाता 

रहता दै । जैसे 'येन इत्यादि पद्य में ध्वस्त-मनो-भत्र और “वस्तम गर 

अभव' ये पद्‌ परस्पर भिन्न होने पर भी संश्लिष्ट हुए हैं। अमइरतेप 

अर्थश्नेष, ही मानना चाहिए, क्योकि यहां दोनों पक्षों में शब्दों का. 

भी अभिन्न रडता है और उच्चारण में भी प्रयत्नभेद नहीं होता, अतः , 

शब्दभेद भी नहीं होता । शब्द दोनों पक्षा में एरु ही होता है, क 

दो दोते है । जैसे एक गुच्छे मै दो फल लगे हो, इसी प्रकार एक शत 

अर्थ श्लिष्ट दोखते हैं। जले 'अन्धक' पद्‌ उक्त पच्च में एकही ६ 

अर्थ का भेद हुआ है. अतः इस अभज्ञश्लेष को अर्थश्लेष ही मानना 

क्योंकि यहां दो अर्था का ही श्लेष ( मेल ) है, दो शब्दों का नी 

जो जिसके आधित है, चह उसी का अलङ्कार माना जाता है! क्यो 

और अलङ्कारो मै आश्रयाश्रयिभाव की उपपत्ति लोक के ही समात 

जैसे लोक में सिर पर रहनेवाला मुकुट सिर का अलङ्कार माग 

_ बाहु में रदनेवाला अङ्गद बाहु काही भूषण माना जाता _ 

ह य के सी जो अलङ्कार शब्द्‌ के आश्रित दै वह शब्द 
अके आश्रित.है वह अर्थालङ्कार माना जाता है।इस 
` अधाक्डारहीदे। 0 ता 
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द्ये न मन्ते । तथाहि---अत्र. ध्वनिगुण सृतव्यज्ञ बदोष गुणा लंकाराणां 

फातलेन व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति | न च्च 
E इत्यादो शब्दाभेद:, “अर्थभेदेन शब्द्भेद्‌ः? इति दशनात्‌ । 

कि चत्र शब्दस्मैव मुख्यतया वेचित्र्यबोधोपायत्वेन कविप्रतिमयोइडूनाच्छुन्दा- 
| (लमे | विसदशशब्दद्यस्य बन्ये चेतविधतरैचितर्याभावाद्‌, वैचित्रयस्यैव 
वालंकारलात्‌ । अर्थमुखपेक्षितया चार्थालंकारलेऽतुमासादीनामरपि रसादिपरत्वे- 
ाुलमेवितयार्थालंकारत्मप्सज्ञः । शब्दस्यामिन्रपयत्रोचार्यललनाथोलंकारले 
भ्रतिकूलतामुपगते दि त्रिधौ' इत्यादो शब्दमेदेऽप्र्थालंकारत्रं तवापि प्रसज्ज्यती- ` 


इस मत का खण्डन करते हैं । तदन्ये इति--इस मत का और लोग सहन | 
| नह करते -तथा हि-युत्ति दिखाते दवै -अत्रेति-यहाँ ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्गय, 
दोष, गुण और अलङ्कारो में से कौन शब्द्गत है और कौन अर्थगत, इस 
अवस्था का नियम अन्वय-व्यतिरेक से ही किया जाता है । जो ध्वनि, 
अलंकार आदि किसी शब्द की स्थिति में रहे और उसके हटाने पर न रहे 
| पह शब्दगत और जो उस शब्द्‌ के पर्यायो के रखने पर भी बना रहे वह ध्वनि; 
अहङ्कार आदि अर्थगत माना जाता हे । प्रकृत में यदि 'अन्धक' पद के स्थान 
| एउसका पर्याय वाचक 'याद्व' या उस अलुर का बोधक कोई पद रख दें 
तो यह शेष नहीं रहेगा, अतः यह शब्दलंकार दी है । १ चेति- 
| शोर यह जो कहा हे कि 'अन्धकक्तय' इत्यादि मै शब्द का अमेद्‌ दे, सो 
| मी ठीक नहीं, क्योंकि “अर्थमेदेन शब्दमेदः” यह नियम है। प्रत्यथ शब्दतिवेराः 
| ण्ठ दै। 'जहां अर्थ का भेद होता हे वहाँ शब्द का भी मेद होता है'- 
जा ड अर्थ के लिए एक शब्द्‌ चाहिये’ अतः जहाँ दो अर्थ प्रतीत होते हैं 
| _ २ शब्द्‌ भी अवश्य चाहिये । यदि एक से आकार के दोनो शब्द हैं तो 
। दो बार आवृत्ति हो जायगी । 2 वी 
| शिवता के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधानतया चमत्कारका कारण है। 
॥केसाधनभूत उस शब्द का ही कवि की प्रतिभा के द्वारा विशेष रूप 
| वक्र ( अलु संधान या निवेश ) हुआ है, अतः यह असकृश्जेष शब्दाः 
॥ चयन र यदि दूसरे प्रकार के दो शब्द यहाँ निबद्ध किये जायें तो यह 
| भेके _र और वैचित्र्य ही अलङ्कार है । यदि | कहो कि यह अलङ्कार 
| गासादिक ss की अपेक्षा करता हे, अतः यह अर्थालङ्कार है, तो अचु 
बेर शसादिक फो रसादि परक होने के कारण अर्थाचुसन्धान-सापेच्त होते है! 
भुसार तो थे मौ अर्थ का अनुसंधान चाहते ही है । तुम्हारे इस कथन कें ` 
ते भी अर्थालङ्कार हो जायेगे । और उन्हें तुम भो शब्दालङ्कार ही 


श यदि कहो फि जहां शब्द अभिन्न (पक दी) यल से जा 


१ 
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१.६० : साहित्यदर्पणे ` 


त्युभयत्रापि शब्दालंकारत्वमेत्र । यत्र तु शब्दपरिवर्तनेडपि न र्लेषत्वलंएडना, त | 
त्युभयन्न ती 
'स्तोकेनोत्रतिमायाति, स्तोकेनायात्यधोगतिस्‌ |: „ 
, : . .' अहो सुसद्दशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य'च |! ` ., . टी | 
मादावयरलेषा 000... '' 1४7 ३५९६ | 
« अस्य चालंकारान्तरत्रिविक्तविषयताया असंभवा द्विचमानेषवलंकारात्तरेपार | 
लेन तदूबाधकतया तत्मतिभोत्पत्तिद्वेतुत्वमिति केचित्‌: '' `` ':--.. ¦| 
का उच्चारण अभिन्न प्रयल् से हो दोत! हे, अतः तुम्दारें मत. में यह भी भर 
लङ्कार हो. जायगा; परन्तु तुम इसे शब्दालङ्कार ही मानते हो, इसहिये | 
अन्धके त्यादि स्थल में तथा 'विधा' में. (. दोनो जगह ) शदालझ्लार, मागता 
ही ठीक है। यदि यह कहो कि अभङ्ग को शब्द्‌ श्लेष मानने से अर्थश्लेष का कहाँ 
अवसर ही न रहेगा, खो भी ठोक नहीं, क्‍योंकि जहाँ-प॒क शब्द का .परिवतंन | 
करके, उसका पयाय रखने पर भी श्लेष चना रहेगा, वहाँ: अथेशलेष होगा। 
जैसे स्तोकेत्यादि--थोड़े में ही उठ जाता हे ओर थोड़े. में हो नोचे गिर जाता हे। . 
अहो ! तराजू की डंडी. और खल की कैसी संमान वृत्ति दे. दोनों ही. जा 
` भे उठ जाते है और जरासे.मे ही नीचे गिर जाते हैं। यंहाँ स्तोक आदि .पर 
को हटाकर यदि उनके पर्याय 'स्वटप' आदि रक्खे जायें तो .भी श्लेष बना. 
रहता हे; अतः यह अंथश्लेष होगा । : : : 5 

: उद्धट .तथा राजात्तक. रुय्यक ( -अलङ्कारसर्वरुवंकारः- )-आदि भ्र 
आचारयो.ने: श्लेष को अन्य -अलङ्कारों का अपवादः मानां है-। उनकेमताहुप्त! 


जिन उदाहरणा में श्‍लेष का परिपोष होता. है. उनमें अन्य अलङ्कार गा 
रै 


अवश्य हे, किन्तु. श्लेष. के . कारण “उनकी, “प्रतिभा'नछाय़ा ( आलम 


दी उत्पृन्न_ददोती है और अन्त में शलेष.उर्न्हे-बाध लेता. दै। -काव्यप्रकाश » 

इस मत का विस्तार के साथ निराकरण किया दै । -उसी के अजुखार न 

करने के लिये प्राचीन मत का उपक्रम करते हैं-अस्य चेति र्द pe 

कि श्लेष का विषय अन्य अलङ्कारो से विविक्त ( एथांभूत ) मिल स. 0. 
श्लेषालङ्कार होगा वहाँ कोई न कोई अन्य अलङ्कार अवश्य रहेगा 

बाद होने के. कारण अर्थात्‌ अलंकारान्तरों से विविक्त उदाहरण १ 

के कारण श्लेषालङ्कार अपने साथ विद्यमान अन्य अलङ्कारो काव र 
ह और बाधक होकर हो अन्य अलङ्कारो को प्रतीति कराता. प्त 

० जेस च्य से अन्त्य मे प्रतीत हो वही. प्रधानः और उपस्कार्य म 
* जैसे ध्वनि, परन्तु श्लेष के विषयः में यह नियम शिथिलःकरना र 


श्लेष का क! 


हाँ कहीं 


i क ह... कक रण 


दशमः परिच्छेद: | १०१ 


यम बिचार्यते-समासोक्तथमस्तुतमशंसादौ द्वितीयार्थस्यानमिधेयतया नास्य 


1 नोऽपि । 'बि न्मानसईंस इत्यादो रलबगर्भ रूपकेऽपि मानसशब्दस्य चित्तः 
| तहोभयार्थलेऽपि रूपकेण रलेषो बाध्यते | सरोरूपस्यैवार्थस्य विश्रान्तिधाम- ` 


| तया प्राधान्यात्‌. रल ह्र्थद्रयस्यापि संमकक्षत्वम्‌ | 'संनिहितबालान्धकारा 
| _्रमूतिश्च’ इत्यादौ विरोधाभासेऽपि, विरुद्धाथस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोह्मभा- 


बान श्लेषः । एवं पुनरुक्तवदाभासेऽपि । ` , 


तेन 'येन ध्वस्त--' इत्यादो पाकरणिकंयोः, - नीतानाम्‌? इत्यादावमाकर्‌णिः 


11020. Mi 


ज 0 


| इए श्लेषालङ्कार के नाम से ही व्यवहार करना चाहिए पोछे प्रतीत हुए उपेमा 
| श्रादि अलङ्कारो को प्रधानता नहीं देनो चाहिये।” यह किन्ही आचाय्यों का मत 


| ३।इत्पमिति-चे लोग यहां इस प्रकार विचार करते हैं -समासोक्ति और. अप्रः 


खुतप्रशंसा आदि अलङ्कारं में तो दूसरा अथ .अभिधेय :होता नहीं, व्यंग्य 


| देता है, अतः उनके सांथ श्लेषालङ्कार का गन्ध (लेश ) भी नहीं हो सकता, 
| भ्याकि इसके लिये दोनों अर्थ अभिधेय होने :चाहिये । 'विद्वस्मानसहंस 


| एपादिक शलेषगर्भरूपक में यद्यपि 'मानस' शब्द के चित्त और सरोबर? 
| पे दोनो अथ वाच्य हैं. तथापि वहाँ रूपक श्लेष: का. बाधक होता है, क्‍योंकि 


है. है । प्रतिभात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता । अन्त्य में तो यही अर्थ 


| वहाँ सरोवर रूप अर्थ ही अन्तिम प्रतीति का विषय होने के कारण प्रधान, है | 


मनोरुप अर्थ अप्रधान हे, अतः वहाँ श्लेषः नहीं हो सकता, क्योंकि शले 


गे दोनो अर्थो की समानता होनी चाहिये 1 प्रधान और अप्रधान -अर्थों मे श्लेष . 
हमा करता | संनिहितेत्यादिं में; मी .यद्यप्रि यह अर्थ प्रतीत होता. हैः कि 


'अन्धकार जिसके पाख रहता है. ऐसी सूर्य {-मास्वत्‌) की सूति ।' 
विरुद्ध अर्थ तो. क्षण सर के लिये बिजली की भांति चमक दिखा 


हेपेसी २. 
स 


प दे कि 'बाल'( केश) रूप अन्धकार: जिसके उ 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan 


पणे 
१०२ साहित्यद 


कयोरेकधर्माभिसंबन्थातुल्ययोगितायाम! ; 

“स्वेच्छोपजातविषयो$पि न याति वक्‍्तु 
देहीति मार्गणशतैश्च ददाति टक । 
मोहात्समुत्च्तिपति जीवनमप्यकाण्डे | 
कष्टं प्रसूनविशिखः ममुरल्पबुद्धिः |! - | 
इत्यादौ च प्राकरणिकापाकरणिकयोरेकध्मा भिसंबन्धाद्दीपके, | 
“सकलकलं पुरमेतञ्जातं संप्रति सुधां गुबिम्बमित्र |? | 
इत्यादौ चोपमायां विद्यमानायामपि श्लेषस्यैत द्विमयपरिहारेणासंभतरा्‌ एच । 
श्लेषविषयपरिहारेणापि स्थितेरेतद्विषये श्लेषस्य प्राधान्येन चमत्र 
रलेषेणौव व्यपदेशो भवितु युक्तः । अन्यथा तब्यपदेशस्य सर्वथाभावपसंगाईेत | 


पूर्वोक्क पद्य में अप्राकरणिक ( कमल आर हरिण ) दोनों अर्थों के एक 
« चनवृद्धस्वादि ) से युक्त होने के कारण “अप्रस्तुतप्रस्तुतयोदोपक तु निगषो इस 
लक्षण के अनुसार, यद्यपि दीपक अलङ्कार प्राप्त है, तथापि यहाँ हेही 
मानना चाहिए | इसी प्रकार स्वेच्छेति-सूखे राज्ञा के किसी सेवक की उत्तिऐ 


) हैं। कामदेव अपनी इच्छा के अनुसार विषयों ( लक्ष्यों 


दुःख देता दै और कभी मोह(अपराध के भ्रमसे) प्राण भी ले लेत! है, क र 
स्वामी और कामदेव एक समान कष्टदायक अथवा कष्लेब्य है! या 
सम्वत् 


( अल्पवुद्धि प्रभु ) ओर अप्रकृत ( कामदेव ) का एक भं से ` | 


ही का प्रधान लक्ष्य समभना चाहि 
हो जायगा, कहीं उसका उ 


दशमः परिच्छेद: | _ १०३ 


अत्रोच्यते--त तावत्परमार्थतः रलेषस्यालंकारान्तरा विवि्तविषरयता “येन 
इत्यादिना विविक्तविषयत्वात्‌ | न. चात्र तुल्ययोगिता) तस्यारच 
ोप्यर्ययोर्वाच्यत्बनियमाभावातू | अत्र च माधत्ोमाधत्रयोरेकस्य वाच्यत्वनियमे 
रत्य वयज्ञ त्वं स्यात्‌ । ८ रै - 

कि च तुल्ययोगितायामेकस्यैव धर्मस्यानेकधभिपबन्धितया प्रतीतिः । इह 
| नेकपा धर्मिणां प्रयकक्‍्पृथग्ध्मसंबन्धतया | 'सकलकलम्‌-. इत्यादौ च नोपमा- 
| | प्रतिमोतत्तिहेतुः श्लेषः | पूणोपिमाया निंविषत्यवापत्तेः | कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌? 
| ह्याबत्ति पूर्णोपमाविषय इति चेत्‌, न । यदि 'सकल-" इत्यादौ शब्दश्लेषतया 
| तोपमा, तत्किमपराद्धं “मनोज्ञम्‌? इत्यादावर्थश्लेषेण । 


| इस'मत का खण्डन करते हैं। न तावदिति-चस्तुतः यह बात नहीं हे कि 
| श्ेपालकार अन्य अलङ्कारो से विविक्क होता द्वी नदौं । येन ध्वस्त” इत्यादिक 
| शेष के ही विविक्क उदाहरण हैं। पूर्व पत्ती ने जो यहाँ तुल्ययोगिता अलङ्कार 
| बताया हे सो ठीक नहीं, क्योंकि उस में दोनों अथो के वाच्य होने का नियम 
| बी दै। येनेत्यादि में यदि माधव और उमाधव में से किसी पक को हो. 
| पाच्य मानोगे तो दूसरा व्यंग्य हो जायगा। फिर उल दशा में दोनों के वाच्य । 
ग रहने से श्लेष का गन्ध भी न रह सकेगा। EE 
| ्िति-इस के अतिरिक्त तुल्ययोगिता में एक ही घर्म अनेक घर्मियो 
(सस्बन्धियो ) मै अचुगत प्रतीत होता है, परन्तु प्रत येनेत्यादि में तो. 
| अनेक धर्मियो में पृथक पृथक्‌ धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत होता है॥ शिव के 
शमे मनोभव का ध्वंस आदि प्रतीत होता हे और विष्णु के पक्ष मै शकडा 
| $ षा वध आदि । एक ही धर्म अनेक घर्मियो में अठुगत नहीं हे, 
"त; यहा 'तुल्ययोगिता' अलङ्कार दो ही नहीं सकता । सरुलकअम्‌ इति ¬ 
। पि में भी श्लेष, उपमा की 'प्रतिभा' ( आभासमात्र ) का उत्पादक 
क । भेट्टोह्टट आदि प्राचीन आचायों के मतानुसार इस उदाहरण से | 
शो काण उपमा का आमासमात्र प्रतीत होता है, परन्तु वह परिपुष्ट ` 
द शी, क्योकि श्लेष उसे बाघ लेता दै, अतः यहाँ श्लेष ही प्रघात | 
दि ऐसे २ पमा नहीं । इसका खण्डन करते है--शगॉपमा या इति | 
फ ऐसे स्थलो में श्लेषालङ्कार को उपमा का बाथक मानोगे तो फिर पूणो | 
बंप कोई विषय ( उदाहरण ) ही न रहेगा । यदि कहो कि 'कमलमिव _ 
(मेत केया त्‌ इत्यादिक पूणोपमा के उदाहरण रहेरो, यद ठीक नहीं । _ 
स्त्याद्‌ में शब्द-श्लेष के कारण उपमा नहीं म ते तो| 


हेष ने क्या अपराध किया हे, जो 


क नहीं 4७. केप इक 


0 `. ` - साहित्यदर्पणे ` 


८स्फटमर्थालंकारावेताबुपमासमुच्चयौ; किंतु | _ ' 

आश्रित् शब्दमात्रं सौमान्यमिहापि संभवत: |? ` . ` हः 
इति रुढडोक्तदिशा गुणक्रियासाम्यतच्छुब्डसाम्यस्याप्युपमाप्रयोजकलात| ग 
गुणक्रियासाम्यस्मैवोपमापयोजकता युक्ता, तत्र साधम्यस्य वास्तवत्वात्‌ | शब्द 
स्यतु न तथा, तत्र साधम्येस्यावास्तत्रत्वात । ततरच. पूणोंपमाया अन्यथा 
गुणक्रियासाम्यस्यैा ्थरलेषविषयतया परित्यागे. | पूरणपमाविषयताबुक्ता 1 
“सकलं इत्यादौ शब्दसाम्यस्यापीति चेत्‌; न ।. “साधम्य मुपमा’ इत्येवाविशिष्यो(. 
मालक्षणस्य शब्दसाम्याद् थाइत्तेरमावात्‌। यदि च शब्दसाम्ये साधम्य वासते । 


TT TN 5. 


केवल शब्द की समानता में उपमा न होती दो, सो वात भी नहीँहे, 
जैसा कि रुद्रट ने कहा दे--स्फुटमिति--'उपंमा और समुच्चय स्पष्ट हो ब्रम 
लङ्कार हैं. किन्तु केबल शब्द की समानता के कारण शब्द में: मी होतेह 
सद्रट्राचायं के इस कथन के अनुसार शुणक्रियासाम्य की तरह शब्द्सात | 
,मी उपमा का पग्रोजक हो त। दै । जैसे गुण और किया की समानता में उफा 
अलङ्कार होता है उली प्रकार केवल शब्द की समानता में भी होता है। 
* प्रुइन--णुंण और : क्रिया को समानता को ही उपमा का प्रयोजक मागर 
ठीक है, क्योकि जद्दा उपमान और उपमेय के शणरकियारूपःधम्रा की सा 
चता दो, वहीं वास्तविक. साधम्य होता. हे, और साधम्यं हो. उपमा 

` प्रयोजक दै। केवल.शब्द की समानता को तो उस प्रकार उपमा का! 
नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ऐसे स्थला पर उपमानोपमेय -के किसी. 
धर्म की समानता न रहने के कारण साधम्यं अवास्तविक होता ह 
शब्द दी समान होते हैं, अर्थ :काःसादश्य वहां नहीं: होतां.। ततरे 
शब्द साम्य तो उपमा.का प्रयोजक होता ही. नहीं । (अन्यथा अथात | 
शब्दश्लेष और अर्थश्लेष::इनः दोनों में उपमा न मानी जाय तो पुश! 
` कोी.कहाँउपपत्ति :नद्दी हो सकती, उसका कोई उदाहरणे. ही 
` अतः गुण और क्रिया के खाम्य. को ही. अर्थश्लेष की विषयता, 

| अर्थात्‌ जहांश्गुणकृत, अथवा क्रियांऊत समानता दो वदां श्लेष का 
तमान कर चद स्थल, पूर्णोपमा, को विषय मानना चाहिये उसी 
. पूर्णोपमा/मानना ठीक हे । 'सकलकल. इत्यादि . मे, जंदोँ केवल. 
है, वहां भी उपमा मानना ठीक नहीं । "प्या धा 

.. उत्तर देते है--इतेचेत्‌ न--'साधस्यैमुपमाः यदी उपमा का. 
। यहां सांधम्पे में किसी प्रकार को विशेषता न 
' साध्ये की व्यावृत्ति नहीं क्री जा सकती 

गौर अर्थक्षत नाधर्म्यं दोनों: दी उप 

र यदि: शब्दूमात्र का साधम्य द 
का प्रयोजक नदीं होता 


an Varanasi Collection. Digitized bye 
१. > > - 


2०७८... 


5 


दशमः परिच्छेद: | १ ठे 


| म्‌, तदा कथं 'बिद्वन्मानस--? त्यादावाधारभूते चित्तादौ सरोवराद्या- 

| नत राजादेईसाचारोपमयोजकः । न | 

| किंच यदि वास्तवसाम्य एवोपमाज्ञीकार्या, कथं त्वयापि (सकलकलः 

| दी बाध्यभूतोपमांगीक्रियते । किं चात्र रलेषस्यैव साम्यनिर्वाहकता, न तु 

| न्यस्य शलेषनिर्वाहकता । रलेषबन्धतः प्रथम साम्यस्यासभवात्‌ इत्युपमाया 
गलेन व्यपदेशो ज्यायान्‌ | “धानेन हि व्यपदेशा भवन्ति? न्यायात्‌ | 


यायक | MMI 
इत्यादि स्थल में आधारभूत चित्तादि में सरोवरत्व झ 
राजादि मे ह॑सादि के आरोप का प्रयोजक कैसे होता हे. he वश 
| किउपमा और रूपक दोनों दी सादश्यसूलक अलङ्कार हैं। भेद केवल इतना 
| दैकिउपमा में भेदघटित साइश्य रहता हे और रूपक मै भेद तिरोहित 
| खता है ( उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते ) इस लिये यदि शब्दसाम्य को 
| साइश्यमूलक अलङ्कारो का प्रयोजक नदीं मानोगे तो जैसे शब्द्सास्य में 
उपमा नदौं होती वैसे ही उस में रूपक भी नहीं होगा । फिर 'विद्वन्मानस 
| हंसः इत्यादि मै "विदुषां मानसं=्मन एव मानसंन्सरः? ( विद्वानों का चित्त ही मानः 
सरोवर है ) यद रूपक भी नीं हो खरेगा, क्योंकि शब्द्सास्य के अतिरिक्त 
| वित्त और सरोवर का कोई अर्थलाम्य यहाँ निबद्ध नहीं है । 'मानस' शब्द 
| से दोनों की उपस्थिति होने के कारण हो समानता मानी जाती है, अतः 
| गव चित्त मे सरोवरत्व का आरोप ही नहीं, तो फिर राजा में हंस का 
| रोप भी नहीं हो सकता । यहाँ श्लष्टपरस्परित रूपक है और पहला 
| शक ( मानसत्वारोप ) दूसरे रूपक ( हंसत्वारोप ) का.कारण है। विद्वानों 
| * चित्त को मानसरोवर बताके राजा को. उस मे विहार करने वाला हंस 
| पा गया है । जब आधारस्वरूप चित्त, मानसरोवर ही न बन सका 
| | नरा ह डाल के साम्य को सादश्यमूलक अलङ्काराँ का अयोजक 
| ते ता ) तो फिर राजा को हंस बना कर कहाँ बिठाओगे! किसी के 
| र ण पुसा नहीं करते, अतः यह तुम्हारा उदाहरण ही तुम्हारे 


' लादि पव वास्तविक साम्य मै ही उपमा मानोगे तो.'सकलकलः 
| किम. ॐ" बाध्यभरूत उपमा कैसे मान सकोगे ! इधर यद भी कदते हो 


| है परः उपमा बाध्यरूप से रहती दै, अर्थात्‌ उपमा का आभास होता 


| ऐक ह उसे बाध लेता है--और उधर यद भी बोलते हो कि केवल 

| तने स्य में उपमा नहीं होती । जब शब्दःसाम्य में उपमा होती ही 
| | याति शब्द खाम्य मै वह, बाध्य दोकर आ भी बने रहेगी ! 
हक सा अतिरिक्त यहाँ साम्य का निर्वाहक श्लेष दी हे | इलेष का 
साह्य ) म्य नहीं है, क्‍योंकि श्लेष निबन्ध के गप बै किसी प्रकार का साम्य 


> व्यज्ञ्यं अथो का उपमानोपमेयभाव व्यंग्य हे और न-एलेष है! का >: 
`` मूलक Ms ८ छु स्वच्छ हौँ ग 
RE 0. यइ व्रस्तुष्वनि हे । इति सर्वपू-इस प्रकार सब विषय स्व हु 


१०६ ` ` शसाहित्यदपणे. . 


' ` नन शब्दालंकारविषये5क्षाजिभावसंकरो -नाज्ञ क्रियते तत्कशमत्र ३ 


ङ्गाङ्गिभावः संकर इति चेत्‌ न । अर्थी तुसंधानत्रिर ढिएयनुभासादातरे्र तथाङ्ग, . 
कारात्‌ । खं दौपकादावपि. ज्ञेयम्‌ । २ कः 
` (सतल्चा मधुरगिरः प्रसाधिताशा. मदोद्धतारम्भाः | 

निपतन्ति घार्तराष्धाः :. कालवशान्मेदिनीपृष्ठे |? , | 

अत्र शरदर्णनया प्रकरणेन. धातंराष्ट्रादिशब्दानां .हंसाथर्थाभिधाने नियम 

दु्योधनादिरूपोऽर्थः शब्दशक्तिमूलो वस्तुष्वनिः | इह च मकृतप्बर्याभिेवत 

द्वितीयार्थस्य सुच्यतयैव वित्रक्तितस्वादुपमानोपमेयभायो न विवक्षित इति भो 
ध्वनिर्न वा श्लेष इति सत्रमवदातम्‌ | न्क 
-` पयाद्याकारहेतुत्वे वणानां चित्रसुच्यते । 


` इल्लेष तो उल का साधन दोने से अप्रधान है, अतः यहां प्रधानभूत उपग्रादे 
ताप्न से ही व्यपदेश .होना ठीक हे, क्योंकि “प्रधान से ही व्यवहार हुग्र 
करता है' यह नियम है। EERO. 

प्रल-शब्दालङ्कारां मै अङ्गांगिभावरूप संकर नहीं माना जाता, यह निया 

हे, फिर इन दोनो (.शलेष और उपमा ) शब्दालङ्कारो का अज्ञाङ्ञिमाव सकर 
कैसे होगा ? यदि 'सकलकलम्‌' मै शब्द्‌श्लेष को शब्द साम्यमूलक उपमा 
साधक मानांगे तब तो यहां.इन दो शब्डालङ्कारां में अज्ञांगिमाव मातत 
` पडेगा । उत्त--उक्क नियम उन्हीं शब्दालङ्कारो मे. माना जाता र 
के अनुसन्धान की आवश्यकता न पडे । जैसे--अशुध्रासादिक। यहा 
निम्मम लागू नहीं है । इसी प्रकार शःद की समानता होने पर, दीपा 
'अलङ्कारों मे भी उन्हीं का प्राधान्य जानना, श्लेष का नहीं। + ह 
सत्पचाइति--अच्छे पक्ष (पङ्क या साथी) चाले, मधुरभाषी, जिन्होने दि पृ 
को प्रसाधित ( भूषित या चशीकृत ) किया है, वे धार्तराष्ट्रः शहर 
शा के पुत्र दुर्योधनादिक ) काल ( शरत्‌ समय याःसत्यु)के कळ 
पृथ्वी पर गिरते है | अत्रेति इल 'वेणीखंद्वार नाटक के पद्य मै निति | 
प्रकृत होने के कारण धातंराष्ट्र आदि शब्दों की शक्ति हंसादि ज्ञी 
है, अतः डुयोधनादि रूप.दूसरा अर्थ शब्द शक्किसूलक वस्तु क पिग 
डुयोधनादि के मरणादि रूप दूसरे अर्थ जो इस प्रबन्ध ( प्रत्थ ) शारा पस 
उनको यहाँ सूचनामात्र विवक्षित है ।-उस की ओर केवल यहाँ वर्ष 
ही अभीष्ट है । प्रधानतया उसका बोधन अभोष्ट नही, अत गर्दी 


` पद्रेति-जिस काव्य (पद्य) के वर्ण कमल आदि के स्वरूप मम श र 
i अर्थात्‌ उन अक्षरो को विशेष रूप में लिखने से कमल आदि के आका, 
'लगे उसे र चित्र! कहते ह | इस. चित्र काव्य के लक्षण में. हि पाव्यावराी ® 
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शुब्दात्बन्ञ-मुरज-चक्र-गोसूत्रिकादयः। . . - .. बडो 
| अत्य च तथाविधलिपिसंनिवेशविशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां 
| विषश्रोत्राकाशसमवायविशेषवशेन चमत्कार विधायिमिर्वशेरमेदेनोपचाराच्छन्दा- 
बारम्‌. तत्र प॒झबन्धो यथामम-- र; 

“मारमासुपमा चारुरुचा मारवधूत्तमा | 

| मात्तधूतंतमावासा सा वामा'मेऽस्तु भा रमा |! .:..- 

' एोऽष्टदलपद्मबन्धो दिग्दलेषु निर्गममवेशाम्यां शिलष्टवणी;:, किंतु विदिग्द्ले-- 


नृसले-इतना और निवेश करना चाहिये । पढ्ने के अक्षरों की अपेक्षा लिखने के [ 

| ब्रत्तर कम होने चाहिये । अर्थात्‌ सब या कुछ अक्षर एक बार लिख कर अनेक 
बार पढ़े जाने चादियें। तभी चित्र माना जाता हे । अन्यथा सभी पद्य किसी न 

| किसी आकार में अवश्य लिखे जाखकते हैं; अतःसभी चित्र, होज्ञावंगे । आदिशब्देति- 

| पद्यादि' पढ्‌ में आदि शब्द्‌ से खड्ग, सुरज, चक्र, गोमूज़िका आदि चित्रा का ग्रहण 
जानना । । 


| र कहना चाहिये । उक्क चित्र केवल लेख में देखने से वैचित्र्य पैदा करता है 
| ओर जो लिखे जाते हैं वे केवल संकेत है, बरा या शब्द नहीं । शब्द तो आकाश का 


| वोस से ही देखते हैं, कान से नहीं सुनाई देते और पत्रादि मे. रहते हैं, 
|, आकाश मै नहीं, अतः चे शब्द नहीं हो सकते, अतएव उक्क चित्र शब्दालंकार 
| सकता । उत्तर--अस्यचेति-यद्यपि इस ( चित्र) के वणं उन २ आकारो में 
बारा निविष्ट कर देने के कारण ही चमत्कारक होते हैं, तथापि जो बण ओता: 
ह कै साथ सम्बन्ध होने के कारण अर्थात्‌ सुनाइ देने पर चमत्कारक होते हे 
| छ) वणी के साथ उक्क आकारनिष्ठ वणा का औपचारिक (लाख 
अरो रज मान लेने से इसे शब्दालंकार कहते हैं। तात्पय्य यह हे कि लिखित 


| फयाद 


पि शोहे हा दल कमलबन्ध है.। इसमें दिशाओं के दलो में निगेम जर र प्रवे 
थित चरण बदा के चरण दो बार पढ़े जाते हैं, किन्तु विदिशा (कोण) के दख 


____ किङ वार पढ़े जाते हे] करिका का अक्षर तो सब के साथ पढ़ा 
यु क्टर 22 | 
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: पस-चित्र को शब्दालङ्कार, मानना ठीक नहीं | शब्द में जो रहे उसे शब्दा 


| एए इः आकाश में दी रहता हे और कान से सुनाई देता है, किन्तु,उक्त आकारे - 


वास्तविक शब्द्‌ तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्दो केही संकेत होते के 
सेक्षणाद्वारा उनमें गौण रीति से वर्णादि शब्दों का प्रयोग करके चित्र - 
कार साना जाता है। पवन्ध का अपना दी बनायाउदाहरण देते ईै। 
| णीय मारन कामदेव की मा = शोभा के समान सुषमा :सौन्द य्येत्राली ओर - . 
1 ग स्थान "त के कारण मारबधू =रति से मी उत्तम एवम्‌ घूत्तेतमो से जिस CR 
महे आक्रान्त नहीं हे वह रमणी मुझे मिल जाय, रमा (लक्ष्मी) चाहे ल ' | 


१०८ साहित्यद्पणे | 0 & 
ळन्यंथा कशिकाच्रं तु रिलिथ्मेव । एवं खज्नबन्धादिकमप्यूह्मम्‌ । च | 
सूततया तु नेह मपञ्च्यते | | भ्याला | 


रसस्य परिपान्थित्वान्ञालंकारः प्रहेलिका ॥१३॥ | 
उक्षिबैचित्रयमात्रे सा च्युतदत्ताक्तरादिका । | 


च्युताच्रा-दत्तावरा-च्युतदत्ताच्षरा च । उदाहरणम्‌ | 
enn घ्य्या 
ज्ञाता है। आउ पत्तो का कमल. इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चार | 
दल ( पत्ते तो पूर्व, दक्षिण आदि चार दिशाओं में रहे ओर चार.आणनेय, नै | 
त्य आदि विदिशाओं मे रहें! इन सब के बीच मै एक छोटा सा गोल केन्द्र वगागा | 
चाहिये । इसे कर्णिका कहते हैं। य उल बराटक के स्थान पर होती है जिस |: 
कमल की सब पंखड़ियां लगी रती हैं। इस करिका मे इस पद्य का पहा | 
` अक्षर 'मा' लिखना चाहिये-फिर दक्षिण आदि के कम से प्रत्येक पत्ते में दो २ | 
अक्षर लिखने चाहिये पहले पत्ते में 'र' कर्णिका की ओर ओर मा वाह | 
) की ओर लिखना चाहिये । दूसरे में 'खु' बाहर की और 'ष' कणिका को! 
लिखना चाहिये एवम्‌ तीसरे में “चा? कर्णिका की ओर और “रु बाहर को बर | 
लिखना चाहिये । इसी प्रकार आगे भी जानना ' पढ़ने मै पहले कर्णिका से गा कर | 
करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलन। चाहिये । और दूसरे( र || 
` कोणा के) दल के अक्षर को क्रम से पढ़ते हुए भीतर ( करिका को ओर) धु 
चाहिए । यदृ कोण का दल है अतः इसमें निर्गम नहीं ्ोता- केबल प्रवर 
है। फिर पश्चिम दिशा के पत्र में से बाहर निकल कर उसी पत्र मे मीतरक 
लौटना चाहिये और वायव्य से निकल कर उत्तर मै निर्गम प्रवेश करने र 
एं ईशान से प्रवेशमात्र और पूर्व से निगम प्रवेश करके अग्निकोण ब 
फिर दक्षिण से प्रवेश करके कर्णिका मै जाकर पद्य पूरा करना ना | 
प्रकार यहां सत्रह अक्षर लिख कर बत्तीस पढ़े जाते दै। अन्य ब 
हरण हम ग्रंथविस्तार के मय से नहीं देते। चित्र-प्रकरणो में क 
न चरन हे । इनके प्रेमी इन्हे वहीं खूब देख सकते हें एवमिति-इली प्र लियन पा | 
_ वंधके उदाहरणों की भी उद्दा कर लेना। यद्दा उसका प्रपञ्च इस वी 
. गया कि वह काव्य के भीतर गडुभूत होता है। किसी २ का रा शरीर 
____ तरवूक्ष की तरह लटकने लगता हे। उसे गड कते हैं। जैसे वह 
कारक न होकर बोझा मात्र होता है, उसी प्रकार ये चित्रक त 
ओ- . उपकारक होते नहीं, क्योंकि शीघ्रता से इनके अर्थ का पता दी 
_ रसात्मक काव्य के भारभूत ( अर्थके विघातक) ही दोते दै (८ 
> वा स ने के कारण, प्रहेलिका ( पहेली ) को अलंकार 
"क्त की विचित्रता मात्र होती है। च्युताक्षरा, दत्त 
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“कूजन्ति कोकिलाः साले यौवने फुञ्चमम्बुजम्‌ । 
किं करोतु कुरज्ञाक्षी वदनेन निपीडिता || 
'रसाले' इति वक्तव्ये “साले? इति र! च्युतः | “बने? इत्यत्र 'यौबने' 
|| इति यौ? दत्तः । “वदनेन” इत्यत्र “मदनेन? इति “म' च्युतः “व! दत्त: | आदि 
| इन्दा्रियांकारकगुप्त्यादयः | तत्र क्रियांगुप्तियया-- - 
“पाणडवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | 
तस्मै गां च सुवणं च सर्वाण्याभरणानि च || 
| अत्र (योधनः? इत्यत्र “अदुयोऽधनः? इति । “अदुः! .इति क्रियागुप्तिः | 
| (मन्यत्रापि | 
| अथावसरपाेष्मर्थालंारेशु पाधान्यात्सादृश्यमूलेषु लक्षितव्येषु तेषामप्यपजी- 
| नलेन प्रथममुपमामाह-- 
| साम्य बाच्यसश्धस्थ वाक्यक्य उपमा इयाः ॥ १४॥ 
रूपकादिघु साम्यस्य व्यङ्गचत्वम्‌, व्यतिरेके च वेधम्येस्याप्यक्तिः, उपमेयो- 


| उसके भेद होते हैं । उदाहरणकूजन्तीति--साल पर कोकिलाएँ कूक रहो हे 

| झर यौवन में कमल खिले हैं | वढ्न से निपीडित यह सुगनयनी क्या करे! | | 

| यहा 'रसाले' कहना चाहिए था सो 'र' छोड़कर 'साले' हा कद दिया हे, २ 

| अत; यह च्युताक्तरा का उदाहरण है और वने=(जल मे) कहता था सो 

बहा 'यो' देकर 'यौचने' कर दिया दै, अतः यद दत्ता्षरा का उदाहरण 

ईश । एवम्‌ 'मद्नेन' मै 'म' निकालकर उसकी जगह 'व' रख दिया हे, | 

| भतः यह च्थुतद्‌ त्तात्तरा का उदाहरणं है । यहां आदि शब्द से क्रियागुप्ति 

 भरकशुसि आदिक जानना | उनमें से क्रियागुति का उदाहरण -पाएडवानामिति ¬ 

दुर्योधन यह एक पद्‌ मालूम होता है, परन्तु“अढुः क्रिया है और 

“अधनः ये दो पथक्‌ पद्‌ हैं, अतः यह अथे है कि 'पारडवो की सभा 

न गया उसे उन्होंने गो, भूमि, खुबण और अनेक प्रकार के रल 

दिये। शीघ्र मतीत न होने के कारण यहाँ 'अदुः' क्रिया की गुसति दे। 

EE रब्दालङ्कारां का निरूपण करने के अनन्तर अर्थालंकार का निरूपण 

_ छ है ओर उनमें भी प्रधान होने के कारण साइश्यमूलक अलङ्कारो द ड्‌ FR 
` गेरूपण उचित हे, अतः सब से पहले साइश्यमूलक अलङ्कारो के 

मै दो उपजीव्य-_उपमालङ्कार का निरूपण करते हैं। साम्यमिति- एक वाक्य. 

यो के, बैधम्यै रहित, चाच्य साइश्य को 

व क दीपक, तुल्ययोगिता आदि सें | 

दी और व्यतिरेकालङ्कार में वैधम्य क 

ए में दो वाक्य होते हैं और अनन्वया' 

षक नि रूपित रदता है, अतः इन सब 
- णउपमाके लल से ये 
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पमायां वाक्यद्वयम्‌ अनन्वये त्वेकर 

सा पूर्णा यदि सामान्यघम ओपस्यवाचि च | 

उपमेय चोपमानं भवेद्ठाच्यस्‌ 

सा उपमा । साधास्णधमो दयोः सादृश्यहेतू गुणक्रिये मनोत्वादि. | औ |. 
वाचकमिवादि । उपमेयं. मुखादि ।“उपमानं चन्द्रादिः |] 


यैव साम्योक्ति रित्यस्या भेद: | 


` इय पुनः ॥ ११॥ 


आती यथेववाशव्दाः इवार्थो चा चतियदिः। 
„आथी ःतुल्यसमानाद्यास्तुस्याथा येत्र -चा-वतिः || १६॥ 


कमलम्‌” यहां सुख में कमलत्व का ज्ञान झाहाय (कह्पित) हे, क्योंकि ऐसे | 
स्थलों में कमलके और . कमंलत्वाभाव.-का ज्ञान: एक ही साथ रहता हे। |: 
याधक्रालिक इच्छाजन्य ज्ञान को आदाय कहते है ।. रूपक के उदाहरणं गे. 
सादृश्य मै पर्यवसान ही इस प्रकार के. आरोप. का फल हुआ करता ह 
क्योकि रूपक मै आरोप होने. के कारण सारोपा _प्रयोजनवता लल्षा रहा |! 

. ` करती हे और उसका व्यंग्यप्र्रोजन सादृश्य हो होता दे, अतः रूपक मे साइ | ' 
व्यंग्य होता हे। उपमा की भांति:चाच्य नहीं होता । इसीप्रकार. तुल्ययोग | ' 
तादि सै भी-जाननां ।. 'नेष्कलाङ्क यख तस्या न कलङ्की विधुर्यया' यह! व्यतिरे 
उंदाहदणं है । -यंददां कलंक का योग-और वियोग दिखाकर वैघम्य 
` . कथन किया गया है. “कमलेव मतिमतिरिव कमला” यह उपमेयोपमा है । यह 
वाक्य हे. । “गगन गगनाकारे सागरः सागरोपमः? यहां अनन्वयालंकार दै। इस 
उंपमान ओर उपमेय एक ही है। अतः ये सव अलंकार उपमा से है 
उपमा के भेद दिखाते हे. सेति --सामान्यधर्म, औपम्यवाची (उपमात्र 


ई 
| 


5 
प्र 


तुल्यता के कारणीभूत गुण; क्रिया आदि को सामान्यधम यां | 

कहते है । जैसे मनोक्षत्व, रसणीयत्व- आदि साधारण धर्म 
यथा, तुल्य, सदशः संम, चत्‌ आदि शब्दो. को औपस्य 

हैं| ये सब उपमान (सारश्य ) के घाचक,होते 


तो निरूपक 4 म चन्द्रादिक उपमान कहाते हैं । जैसे किसी ने क 
मनोहमेतत्‌? यहा चन्द्र उपमान, 'वत्‌ः उपमावाचक, सुख उ 
पन्हे अतः यद पूणोपमा का उदाहरण हे । 
कार की होती हे एक श्रौती दूसरी आथी । जह. 
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| . यथेवव्रादय शब्दा उपमानाचन्तरमयुक्ततुल्यादिपदसाधारणा अपि श्रुतिमा- 
शपमातोपमेयगतसाइश्यलच्षणसंबनधं ! बोधयन्ती ति. तत्सद्भावे. श्रौत्युपमा । एवं 
र तसे इत्यनेनेवार्थे विहितस्यं वतेरुपादाने.। तुल्यादयस्तु 'कंमलेन तुल्यं 
| दमः त्यादाबुपमेय - एनः, का उखस्य तुल्यम्‌ इत्यादाबुपमान एव, 
हो भथवा-तत्र तस्येव ५।१।१११ “इस सूत्रसे इन्र शब्द्‌ के अथं मै षष्ठथन्त या सप्त- 
* गर्त से'वति' प्रत्यय, किया गया.हो,.वद्दां श्रोती उपमा जानना । दोघ'वा' शब्द्‌ 
| तरद ईस्व वश्द भी उपमा का. वाचक देला गया.है-जैते-दर्योधनो वा शिधा 
| (वृच्कदिक ) और “शार्वं बं पंपुयश:” ( रघुवंश;) अतः "यहां वा शब्द को व 
| रद्रि क.मी-उपेतक्षण जानता । अंत एवं 'बं वा यथेवेवं साम्ये? यह अमरकोश में 
और परबेतासे.जानौयादिवार्थे च तदव्ययम्‌? यमे दिचीकोश मै.ल्िखा हे। एवं तुस्य 
| समान आदि शब्द अथवा तुट्यार्थ कचति प्रत्यय होनेसे आथी डपप्ता पानी जातो 
| है।औती थोर आथो उपमा में क्या भेद है, यह दि खाते दै-यथेनेति-यद्चपि यथा'- | 
| ख़, आदि शब्द, उन तुल्यादि पदो के समान ही होते हे, जो उपमान वांचक ` 
| रद के अनन्तर प्रयुक्त होते हैं। जले “कमलमित्र मुद्ंपू--इस वाक्य में इव' शाब्द | 
| इमवकी उपमानता का बोधन करता है, उसी प्रकार॑“कमलतुल्य सुखम इस 
बाक्य में तुल्य शब्द भी उसी की उपमानता का बोधन करता हें, तथापि 
| पादिक शब्द श्रत्रणमात्र से ही उपमान ओएं उपमेय में रहनेवाले साइश्य नामक 
| एखन्ध का बोधन करते हैं, इसलिये इवादि पदों के होने पर औंती उपमा मानी \ 
| गतादै। और इसी प्रकार “तत्र तस्येव' इस सूत्र से किये हुए बति प्रत्यय | 
योग में भी औती उपमा होती है। तातर्य-समान धमं. के -सम्बन्धः का तामं 

'साहे। जो शब्द उस सम्बन्ध के वाचक है उनके रहनेपर भती उपमा होती 

1 - बह उपमा अर्थात्‌ साधारण धर्म का सम्बन्ध 'भ्रुति-अथात्‌ शब्द से 

| मात्र से ही प्रतीत होता है। इत्रा' दि शब्द-अभिधर्शक्ति सेदी उसका 

$; ह हें यद्यपि इवादि. शब्दों का प्रयोग उपमान के ही साथ रहता है, _ 

है + क मान के ही विशेषण होते हे, इसलिये'ये डपमानगत विशेषता के ही 

ह gi त यापि शब्दशक्ति स्वभाव से षष्ठी विभक्ति कौ तरदद डप- 

| कं पड ठ य इन दोनों के सम्बन्ध का ये बोधन क्रते हे । जैसे राजपुरुषः ह 

{ सायो ` कैवल.राजप्रद के साथ प्रयुक्त होने पर सी राजमरतियोगिक . 
| तनहतः" रशमि माव सम्बन्ध बोधत करती दै, इसी प्रकार 'कमलामिव , 
योगिक इत्यादि स्थलों मे इवादि पद भी उपमान-प्रतियोगिक, उपमे- 
| ह एय सम्बन्ध का बोधन करते हैं और 'कमलनिरूपित साइशय 
तिय घखम्‌” इत्यादि शाब्दबोध होता. है। ऐसे स्थलों पर एक 
कूच का रशाख में सिद्धान्तित है। यहाँशब्द से ही पट च 
प ङ" बोधन होता हे, अतः यह श्रौती “उपमा त हें 1 2 
है, पर दि पर्दो का सस्वन्थ केवल डपमालवाचक पदों के साथ 
. `" तुल्य, सदश, सम इत्यादि -पद्‌, हेग तस्यं इखप' इत्याति _ 
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११२ साहित्यदपणे 


(कमलं मुखं च तुल्यम इत्यादाबुभयत्रापि नु पप || 
अतिपादयन्तीति ताते आर्थ । एवं 'तेन घुल्यं-' इत्यदिना | 
वतेरुपादाने । कयी । | 
द्वे तद्धिते समासञ्थ वाक्य 
दे श्रौती आथा च | उदाहरणम " 


वाक्यों मै उपमेय (मुखादि) के साथ-सम्बद्ध देखे जाते हैं, तथा "जाइ छा 
ल्यम्‌? इत्यादि वाक्यो में वे उपमान ( कमलादि ) के साथ अन्वितं रहते 
“कमले मुखं च तुर्यम्‌ इत्यादि वाक्यो मै उनका सम्बन्ध उपमान और उफ | 
इन दोनों के साथ रद्दता है, अतः ये साम्य अर्थात्‌ उक्त सम्बन्ध का अपाह 
न्धान के अनन्तर ही बोधन करते हें । इसी लिए इन शब्दो के होने पर आधी उपा 
होती है । इसीप्रकार तेनतुल्यं क्रियाचेद्वतिः ५१।११५ इस सूत ले किये हुये तुल्यां | ` 
चति प्रत्यय के होने पर भी आर्थी उपमा जानना। तापर्य-इवादि पद साधम्‌ | 
- (साधारण धर्म के संबंध ) के वाचक होते हैं, किंतु तुल्यादि पद्‌ साधाज | 
घर्मोसे युक्त घर्मी के वाचक होते है । धर्म या संबंधके साक्षात्‌ वाचक नही हेते! | 
` 'मुख कमल के तुल्य हे! इसका यद्दी अर्थ है कि सुलमें कमल के अनेक | 
विद्यमान हैं । वह उन शुणों से युक्त है । कोई भी वस्तु तब तक तुल्य तहे | 
सकती जब तक उसमे दूसरी वस्तु के धर्म विद्यमान न हो । तुल्य वे ही वत 
कहाती हैं जो आपस में मिलती-जुलता हो अर्थात्‌ जिनके गुण या घमं एके | 
, हो, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध विद्यमान हो । इससे यह बात अर्थता | 
होती दे कि विना साधारण धर्मों के साथ सस्घन्ध हुए कोई वस्तु तुल्य नहीं कश | 
सकती । अतः जिसे किसी के तुल्य कदा है उसमें उसके घमो का ससल | 
अवश्य होना चादिए। 'मुख कमल के तुल्य दै' इत्यादि वाक्यो मे कमष | 
तुल्यता वाच्य हे । वह बिना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधस्ये) के क | 
सकती, अतः यहाँ अर्थ के बल से साधम्यं कां आचेप होता दै। इसीलिए कक 
` के अर्थाक्षिप्त होने के कारण ऐसे रूयलों पर आथी उ पमा माती जाती ६। 
यह है कि साधम्यं का नाम ही उपमा दे । जहाँ चह ( खाध्य ) अ 
वाच्य रहता दै वहां औतो या शाब्दी उपमा कद्दाती है और अ व 
कोई शब्द नहीं होता, कतु अर्थ के बल से उसका आक्षेप करना 1: हु 
. आर्थी उपमा होती हे । इवादि पद्‌ उपमान के साथ दी अ हत ष्‌ 
साधम्यं के बाचक होते हैं, अतः उनके योग मै भ्रौती उपमा सा 
तुल्यादि पद्‌ कभी उपमान के साथ अन्वित होते हैं, कभी उपमेय 


| 
कभी दोनो के साथ एवं वे साधम्यं के वाचक तो नहीं होते कि: पा बाश ॥ 
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दशम: परिच्छेद: | ११३ 


(सौरभमम्भोरुहवन्मुखस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीनौ | 
| - हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाले |? 

` अत्र क्रमेण त्रिविधा श्रौती । | ह 

“मधुर; सुधावदधरः पञ्चवतुल्योऽतिपेलबः पाणिः | 
 चकितशृगलोचनाम्यां सदशी चपले च लोचने तस्याः | 
अन्न क्रमेण त्रिविधा आथां । 57252 सी 


ब ८ पूणा षडेव तत्‌ MR 
स्पष्टम्‌ | EAE NO), 1 


| बाले, "त पस सौरममम्मोरहनत अधात्‌ तुम्हारे ख का सोर 

बमल-का-सः-हे--। इस वाक्य में-तद्धित्मत-ओसी-पूणोपमा-है। यहा 
| प्रमोषहसेव' इस विद्र में तत्रः तस्येव? इस सूत्र से वति प्रत्यय आ है । यह 
पर्यय तद्धित के अधिकार में है और साधम्यं का वाचक है, अतः यह तद्वितगत 


(सौरम) तथा उपमाचाचक ( बति प्रत्यय ) इन चारों के होने से यह. पूणोपमा , 

। है। तव स्तनौ कुम्माविव पीनो” तुम्हारे स्तन.कुम्म जैसे पान हैं । 'कुस्भाविव' इस 

पद में 'इवेन सह समासोविभक्त्यलोपश्रः-इस वार्तिक से. समास और विभक्ति.का 
अहुक्‌.होता हे । एवम्‌ यहाँ 'कुम्भ' उपमान, “स्तन' उपमेय,' इव? उपमावाचक 

| भोर पीनत्व साधारण घमं है, अतः यह. समासगत औती पूर्णोपमा का उदा- 


| हृदय को प्रमत्त करता हे । यह वाश्यगत थौती, पूर्णोपमा है। यहां शर- 
| दि्दु उपमान, वदन --उपमेय, 'यथा'-उप॒मावाचक और मस्त करना साधार 


| सुरे ग इति“तस्या अधरः मुधावन्मघुरोऽस्तिः उसका अधरोष्ठ असत के तुल्य 
| पसे । यह तद्धितगत आर्थी पूणोपमा है । यहां तेनतुत्यं क्रियाचेद्ति” इस 
| . ` पस्य अर्थ में तृतीयान्त सुधा शब्द से चति तद्धित प्रत्यय हुआ है और 


| व । मथमान्त से तुर्य अर्थ में वतिप्रत्यय नहीं दोता । पश्वेति-डसके दाथ. 
। र. गये पत्ते के तुल्य अतिकोमल हैं यद्वां 'तुल्यार्थिरुक्षीपमाम्या तृतायान्यतरस्यास्‌' 


0 पप धमं है और “सश शब्द उपमावाचक यद वास्यगत 
` साका उदाहरण है। पूर्येति--इस प्रकार. पूर्णोपमा छः मकार की _ 
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| एरण हे । 'रारादेन्दरयथा. ते वदनं हृदय मदयति’ शरदऋतु का चन्द्रमा जैसा तुरदारा. ` 


रीती उपमा है। एवम्‌ उपमान, ( अम्मो रह ) उपमेय, ( मुख) साधारण धर्म, | 


| कह दै । यह तीन प्रकार को श्रौती हुई । अप्र आथी उपमा के उदाहरण . 
"७ मधु 


| शप र 
ना से पल्लव शब्द के आगे षष्ठी विभक्ति होती हे और 'पष्टी 'राराप सूज्ञ से | 


~ 
= 


 मेँदतोयान्त से तुल्याथक बति प्रत्यय हुआ है, अतः यदत तकात 


११४ साहित्यदर्पणे - 


लुसा सामान्यघमादेरे कस्य यदि बा द्वयो; ३७। | 

न्रयाणां वालुपादाने श्रोत्याथी सापि पूववत्‌ | मई 

सा लुप्ता । तद्भेदमाह-- | के | 
_ पूर्णावद्धमलोपे सा विना श्रोतीं तु तद्धितें॥ (८॥ | 

सा लुप्तोपमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णादिति रोस | 
घटप्रकारा, कि तत्र तद्धिते श्रौत्या असंभवात्पञ्चपकारा । उदाहरणम्‌ | 
“मुखमिन्दुर्यथा, पाणिः पल्लवेन समः प्रिये | -- 
वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिम्बतुल्यो, मनोऽरमवत्‌ || | 


Soo Tl | 
होती है । हुरेति-डपमान, उपमेयः उपमायाचक ओर साधारण धमे सनचा | 
के होने पर पूणोपमा होती दै, यद कद चुके हैं । उनमे से सामान्य धर्म आरि | 
किसी पक.के अथवा दो तीन के न दोने पर लुप्तोपमा दोती है। इसमे कहाँ | 
तो प्रत्यय आदि का लोप उचो से होता हे और कहदी वाचक शब्द के त रहे | 
सेही लोप समझा जाता दै । इसे देच्डिक लोप और पहले को शात्रहत | 
लोप कहते है । इस लुप्तोपमा के भी आती ओर आथी ये दो भेद पूवबत्दी | 
ज्ञानना । अन्य मेद बताते हैं । पूर्णावदिति -शुणरूप अथवा क्रियारूप साधा | 
रण धर्म क अमाव में लुत्तोपमा भी पूर्णोपमा की तरह वाक्यगत' समासात | 
` ओर तद्धितगत दोती हे । किन्तु साधारणधमेवाचक पद के न होने के काए || 
“तत्र तस्वेव इस सूत्रसे यहां 'वति' प्रत्यय नहीं दो सकता, क्योंकि वह ठय |. 
और सप्तम्यन्त से ही होता है और षष्ठी, सप्तमी विभक्ति घमेवाचक त 
के विना, सम्बन्ध सूचित न होने के कारण हो नहीं सकती, अतः धं इ. 
के उदाहरणा में तद्धितगत औती नहीं हुआ करती । इसलिये घम छु 
ही प्रकार की होती दै । उदाहरण देते हैँ-पुखमिति हे प्रिये तुम्हारा! छ 
जैसा है। यहाँ मुख उपमेय, 'इन्दु' उपमान, 'यथा' शब्द उपमावाचक ह सा 
_ रंण घमे का वाचक कोई शब्द नहीं हे और समास य़ा तद्धित भी न त 
यह वाक्यगत श्रौती घर्मलुता हे । पाणिरिति-तुम्हारा हाथ पह लय 
यह वाक्यगत आथी धर्मेलुप्ता का उदाहरण दै, क्योंकि यहा यहाँ | 
शंब्द का ग्रहण किया है। वाच इति- तुम्हारी बाते असती हैं। य 
इस पद्‌ से पूवंचत्‌ समास और विभक्ति का अलुक्‌ है। यह द 
ओ- -घेमंलुपता हे । ग्रोष्ट इति--तुम्हारा ओष्ठ बिम्बफलं के तुल्य है है | 
_ . आथा घमेलुप्ता का उदाहरण है । मन इति-तुम्डारा मन प्ये "= हि 
____ काठिन्यरूप साधारण धमं का कथन नहीं किया हे और “भर 
Er लुता का उदाहरण है है| पूर्वोक्क सच उदाहरणा में साथ 
= नके क्या क्या साधारण घमं लुप्त हुए हैं, यद स्पष्ट 
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दशम: परिच्छेदः | ११५ 


6 ७. ~ ~~ ८ 
आधारकमविहिते द्विविधे च क्याचि क्याङि। 
| कमंकचाणसुले च स्यादेवं पञ्चघा.पुन ;॥ १६॥. 
| ` (लोपे लुत’ इत्यनुषज्यते । क्यच्‌.क्यङ्णमुलः कलापमते यिन्नायिणमः | 
| ह्लोणोदाइर त”: “अन्तः पुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं र 
पौरं जनं, तव सदा रमणीयते श्री; । 
दष्टः मियामिरमृतद्युतिदशमिन्द्र- 


| गन्द कहमी चुके हैं। थमंलुप्ता के और उदाहरण दिखाते हैं । आबारति-उपमाः 
| नाचरे २ १। १० इस सूच से उपमानभूत क्म से क्यच प्रत्यय करने पर एक 
| घर्मलुप्ता तथा इसी सूत्र के ऊपर कहे हुए 'भ्रधिकरणाच्च' इस वातिक से 
| उपमानभूत आधार से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर दूसरी घर्मलुप्ता होती 
| है। एबम्‌ डपमानभूत कता से कर्तुः क्य सलोपरच ३।१।११ इस सूनर से 
| इयङ्‌ प्रत्यय करने पर तीसरी और “उपमाने कर्मणि च ३।४।४५ इस सूत्र से 
| उपमानभूत कमं तथा कर्ता उपपद्‌ होने पर किसी धातु से णमुल प्रत्यय करने , 
' से चौथी ओर पाँचचीं धर्मलुप्ता होती है। इस सूत्र-में 'च' शब्द के ब से 'कते' 
| पद की अदुद्वत्ति पूवं सूत्र ( कत्ररजीवपुरुषयोनंशिवहोः ३।४। ४३ ) से होती हे और 
| अर्थबश से उसके वचन का व्यत्यय करके एक वचनान्त 'कतेरि'-का सम्बन्ध 
इस सूत्र मै पठित 'उपमाने' के साथहोता हे। ' : 
| पपच्क्यङ्ति--कल्ाप व्याकरण में क्यच्‌, क्यङ्‌ और णमुल्‌ के स्थान में यिनः ` 
| आयि और णम्‌ प्रत्यय होते हैं, कलाप के मत में 'ईय्‌' प्रत्यय की 'यिन' संशा 
६ | क्रम से उदाहरण देते हैं । अन्तःपुरीयसीति-दवे क्षितीश, आप रणी में अन्त पुर 
कै समान आचरण करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार रनवास में सुख पूवक 
१ विहार करते हो इसी प्रकार रणो मै भी निर्भय और निशशङ्क होकर विद्दार 
| सशी करते हो । यहाँ खुख पूर्वक विहार का आस्पद ( स्थान ) होना अन्तःपुर 
| शत... साधारण धर्म है। उसका किसी शब्द से कथन नहीं किया, 
| _ ुपादान रूप लोप समझा जाता है। इस उदाहरण में 'अधिकरणाच' 
- निक से 'अन्तः पुरे इव आचरसि' इस विग्रह मै क्यच्‌ प्रत्यय हुआ दे। 
` उदारणा--"तबं पोरजन सुतीयसि’ तुम अपने पुरवासी (प्रजा) जनो को 
धसान समसते हो । यहाँ 'उपमानादाचारे' इस सूत्र से द्वितीयान्त ( कम ) 
मजा और से सुतामिवाचरसि' इस विग्नह में क्यच हुआ है। यहाँ ३ प्रमपात्रत्व, 
रेदारर त उन का साधारण चमं हे। उसका अग्रदण रूप ललोप दै। सवा: 
ह 7 दे राजन्‌, लक्ष्मी सदा रमणी की तरह ह ए 
भ सेवा र पतिबता पत्नी अपने पति की देवत 
है। दस करता इसी प्रकार लक्ष्मी अचञ्चला दोकर 
भै ज. ऽ ण्य भाव से सुख साधन दोना! र 
| चौथा और. पाँचचां उदा 
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११६ ¦ साहित्यदपणे .. 


. संचारमत्र भुवि संचरसि क्षितीश]! . | 

र (अन्तःपुरीयसि? इत्यत्न सुखविहारास्पदत्वस्य, “सुतीयसि र | 
स्नेहनिर्मरत्रस्य च साधारणधर्मस्य लोपः । एवमन्यत्र। | 
` इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छौत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति | इदं च द | 


समान देखेगये तुमं इख पृथ्वी पर इन्द्र के समान 'विचरते हो। यहाँ" | 
उपपद्‌ होनेपर “दश' धातु ले “उपमाने कर्मणि च' इससे. णमुल्‌ पत्यय इञ्रार | 
ओर 'कषादिपु यथाविध्यनुप्रयोगः ३।४। ४६ इस सून से उसी घातु (शोष | 
अनुप्रयोग हुआ हे । अमृतद्युतिरिंव दृष्ट इति अमृतद्युतिदश इष्ट; ऐसा विग्रहृ होता है | 
इस उदाहरण में चन्द्रमा और राजा का साधारण धर्म (आहादकत) | 
लुप्त है| इसी प्रकार इन्द्र इव चरसि इख विग्रह में उपमानभूत कता (इख) |` 
उपपद्‌ होने पर “सम्‌” पूवेक “चर्‌ धातु से णमुल्‌ हुआ है.। और पूववत्‌ | 
अनुप्रयोग हुआ दै। यहाँ :'परमैशवर्ययुक्कत्व' साधारण धमं का ललोप है। | 
यही बात कहते है ग्रत्राति । इह चेति-यहाँ इन उपमाओ का. औती. और आर्थ | 
. रूप से विशेष विचार नहीं किया जासक त1। क्यों कि न तो यहाँ 'यथा 'इक आहिं || 
ती के निणायक पद होते हैं और न आर्थी के निर्णायक तुल्यादि पद हते 
` कोई मानते हैं कि क्यच्‌, क्यङ्क आदि प्रत्यय उपमान वाचक शब्दसे | 
आचार अर्थ मै होते हैं और 'रमणीयते” इत्यादि पदों में रमणी आदि पहत | 
शब्द” लक्षणा से अपने सदश का बोधन करते दै, इस प्रकार रमणी केस 
' आचरण करने घाले का वोध होता है। ऱ्य हा . 
किन्ही का मत हे कि समुदाय से ही विशिष्ट अर्थ (रमणासदराचारदै) की | 
उपस्थिति होती है । अवयवार्थ यहाँ कुछ नहीं होता । दु हि | 
, एवम्‌ कोई कहते हैं कि क्यरच आदि केवल आचा रार्थेक तवे 
विशिष्ट आचार के बोधक होते हैं । ये सब सत शास्त्रा में सिद्धान्तित ३, 
सभी में साइश्य का ज्ञान तो माना दै, परन्तु बह तुल्यादि पदा हे ह 
अर्थाचुसन्धान के पीछे होता है या इवादि के समान्‌ साक्षात. बो 
है, इसका कोई विनिगमक नहीं है, अतः इस स्थान में औती, आयी श £ 
निर्णय करना कठिन है, यद ग्रन्थकार का आशय है। - र 
श्रीतर्कवार्गाराजी ने इन पाँचों उपमाओं को आथी सिद्ध किया 
दी है कि क्यच्‌ आदि प्रत्यय 'तुल्य'पद. के अर्थ. मै होते ओर 
आथी के.प्रयोजक हैं, अतः क्यजादि प्रत्यय भी आथी के. अव न 
यह कथन असंगत है, क्योंकि क्यजादि के विधायक उक्त “= | 
तुल्य पद के अर्थ मै प्रत्यय का विधान नहीं. है ।-. हर म 
दं चेति-कोई ' अन्त:पुरीयरसि'. इत्यादि को. वाचकलुप्ता "का तक 
है) उनका तात्पर्य यह है कि यहाँ औपस्य (साघम्ये) के. मति 


- शब्दा.का अमाब है, अत; अह चाचकलुसा है.। इस मत 
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दशमः परिच्छेद; | - :.१.१७. 


| तिपादकस्येवादेलोप उदाहरन्ति | तदयुक्तम्‌ । क्यङादेरपि तदर्थविदितले- 
। दकत्वात्‌। ननु क्यङादिघु सम्यगौपम्यपती तिर्नास्ति, पत्ययत्वेनास्वतन्त्र- 
। | आई खादिमयोगाभावाच्च इति न वाच्यम्‌ | कल्पबादावपि तथामसङ्गात्‌ | 
| कि कल्पबांदीनामिवादितुल्यतयोपम्यस्य वाचकत्वम्‌, क्यङादीनां तु द्योतकत्वस्‌ | 
| दाम बांचकले निश्वयाभात्रात्‌ | वाचकते वा 'संमुदितं पदं वाचकम्‌ 
| ६तिपत्ययौं स्वस्वार्थबोधकौ! इति च मतद्वयेऽपि वत्यादिक्यंडांद्यो; साम्यमेनेति । 
| द्ध केचिदाहः---/वत्यादय इवाद्यर्थञ्नुशिष्यन्ते, क्यडादयस्त्वाचाराबर्थे' इति, 
दि न | न खलुक्यङादय आचारमात्रार्थी:, अपि तु साइश्याचारार्था इति । 

| दं धर्मलोपे दशप्रकारा लुप्ता । ॒ Fi 


~ 


| हयुक्गेति-यद्द मत ठीक नहीं, क्योंकि क्यङ्‌ आदि प्रत्यय सी तो उसी अर्थ 

| (द्रोपम्य ) में होते हैं, अतः वे ही साधम्यं के प्रतिपादक हैं। 

|  त्लिति-यदि कदो कि क्यङ्‌ आदि प्रत्ययां से ठीक २ साधम्ये की प्रतीति 

| बही होती, क्योंकि ये प्रत्यय है-आर प्रत्यय स्वतन्त्रता से अपने अर्थ के _ 

| प्रतिपादक नहीं हुआ करते। घे खदा प्रकृति के अर्थ की अपेक्षा करते दै, अतः | 


क्यडादिक तो यहाँ स्वतन्त्रता पूर्वक सादृश्य का बोध कराते नहीं ओर इवादि 

पर्दो का अभाव हे, इस लिये यह वाचकलुप्ता ही हे। यहद कइना भी ठीक नहों,. 

सकि यदि साइश्य वाचक प्रत्यय के अस्वतन्त्र होने के कारण वाचकलुपता 

ग्रनोगे तो जडा 'कल्पप! आदि प्रत्यय होते हैं चहाँ भी बाचकलुसाददी ` 

माननी पड़ेगी । दै ८ २ ह 5 SSA छट 

$ हे नपेति-कह्पप्‌ आदि तो इवादि के समान-होने के कारण साधम्यं के वाचक 

) ऐवेई ओरक्यङ आदि सादश्य के द्योतक होते हैं, वाच क नहीं होते, यह कहना 

| "रोक नहीं, क्योंकि इवादि को की वाचकता का भी निश्चय नहीं दै। इव आदि 

| ए साघस्य के वाचक हो होते हैं, यह बात सब आचार्ये नहीं मानते । कोई 

| ३ चोतक ही मानते हैं। उनका अनुमान है कि हादयः, घोतकाः डर 
व्य दो पू। वाचकते इति--यदि यह मान भी लिया ज्ञाय कि इवादिक वाचक होते 

५ | सम्पूर्ण पद वाचक होता है' इस मंत मै तथा प्रकृति और प्रत्यय 

रि ७ अर्थो का पृथक पृथक्‌ बोधन करते है” इस मंत में “वति! आदिक 


७ यद जो कोई कहते हैं कि 'वति' आदि प्रत्ययो का इवादि श 
मै विधान होता है और क्यङ आदि आचारादि अर्थ मे होते 
नही, क्योंकि क्य आदि क केवल आचार अर्थ मे होते दो सो बा 
बत विशिष्ट आचार अर्थ मे होते हैं। इसलिये जे 
ण दि भत्ययों से होतो है वैसे दी क्यङ्‌ आदि. 
दि नहीं है। अतः: 'चतिःआर 'कलपप' की तरह 


कती, घमेलुसाही होती है। 


साहित्यदर्पणे ` 


उपमानानुपादाने हिधा वाक्यसमाखयोः' 
उदाहरणम्‌ ; े 
तस्या मुखेन सढशं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌ | 

त्र. मुखनयनप्रतिनिधिवस्त्व्तरयोगम्यमानत्वाहुपमानलोपः च्रे च पक { 
सदृशं? इत्यत्र “मुखं यथेदं? “नयनतुल्यं' इत्यत्र “गिव” इति पाठे श्रौत्यपिस गती | 


"१९८ 


प्रकार की लुप्ता उपमा द्वोती है। उपमनेति-उ पमान के अनुपा दान=ग्नहर असेः | 
ज्ञोप में दो प्रकार की उपमानलुत्ता होती है। एक वाक्यगत, दूसरी जात] |' 
डदाहरण-तराइति-डखके सुख ओर नेत्रो के समान रमणीय वस्तु कोई नहीं है। | 
अत्रेति-यहाँ सुख और नेत्र की प्रतिनिधि ( सदश ) दूसरी वस्तुएँ प्रद । 
तो ददती हैं, परन्तु उनका कथन नहीं किया हे, अतः यहाँ उपमान का हो |: 
जानना । 'सुखेन सहशं रम्यं नास्ते,' यह चाक्यगत उदाहरण है और चय | ' 
तुल्यं इत्यादि समासगत हे । | 
' ऽइन-जब इक्क पद्य मै 'सडशं नास्ते’ ( सदश हे द्वी नहीं ) यह साफ्नका | 
दै, तो फिर सदश वस्तु की प्रतीति कैसे होती है? यदि सत्ता का निष || 
करने पर भी उस वस्तु की प्रतौति होने लगे तब तो गशशुङ्ग नासि |! 
( खरगोश के साँग नहीं ) यह कहने पर भी उसके सोंगो को प्रतीति हो | 
. लगेगी ?। उचर-वस्तुतः उपमानलुप्ता के उदाहरण वे ही हो सकते दै 
उपमान के ज्ञान का निषेध हो। जहाँ उसकी सत्ता का निषेध दो वे इस बे | 
उदाहरण नहीं होते, अत एव. लक्षण में “उपमानाइपादाने' यह कहां ६ 
'उपमानासत्ताया' यहद नहीं कदा । इस लिये उक्क उदाहरण को यो बा 
चाहिये । 'तस्या पुखेन सदशं रम्यं नाऽलोकि नापि नयनामम' अर्थात्‌ अबतक न तो 
के मुख के सदश रमणीय कोई वस्तु दीखी है और न उसके नयनं के समा 
मनोहर कुछ दीखा है। इससे यह प्रतीत द्दोता है कि हमने उतना ` 
कुछ नहीं देखा दै। यद सम्भव है कि कहीं छिपी हुई अत्यन्त डी 
कोई वस्तु उसके सदश निकल आये । खारा संसार तो हमने देख 
डाला है। इस कथन में सडश वस्त्वन्तर का प्रतीति है, परन्तु ' 
नास्ते' कहकर सहश की सत्ता का दी निषेध कर देंगे तो फिर र 
प्रतीति होना कठिन है । सदश की सत्ता का अभाव अनन्वयालई 
होता है, डपमा का नहों । यद्धा सूलोक्क उदाहरण संही शा 
अध्याहार करके इसे उपमानलुप्ताका उदाहरण बना लेना !. 
सयं यमानम्‌ नासे? इत्यादि । अर्थात्‌ उसके सुखके सदश कोई क 
ज्ञायमान नहीं दे, अशायमान शायद हो । अतेव चेति इसी उ 
` यदि “पडेन सदशं’ के स्थान पर “मुख यथेदं! ऐसा पाठ कर 
॥ नयनतुरयम्‌” की जगह (दनः रख दिया जाय तो ये द्दीड 
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दशमः परिच्छेद: | ११६ 
F दोः रत्येकं श्रौत्यार्थीत्वमेदेन चतुिधत्रसंभवेऽपि प्राचीनानां रीत्या 
| < = 
| लमेबो्तम्‌ | ~ Ee RR 
| औपम्यवाचिनो लोपे समासे क्विपि च द्विघा । २० ॥ 

क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“वदनं मुगशावाष््या सुधाकरमनोहरम्‌ |! 

| धार्दभति श्रुतिपरुषं व्यक्त निनदन्महात्मनां पुरतः? 
| ` ज्र गर्दभति' इत्यत्रौपम्यवाचिनेः क्विपो लोपंः। न चेहोपमेयस्यापिं लोप: | 
| कत! हलनेनैव निर्देशात्‌ । हि 0 
| Mem = 
रोसकते हैँ। यद्यपि आती, आयीं भेद से उक्त दोनों ( वाक्यगत उपमानः 
| हता और समासगत उपमानलुष्ता )  उपमाओं के - चार भेद हो सकते हैं, 


| एएतु प्राचीनां की रीति के अडुलार दोही भेद यहाँ कहे हैं। 


|  भरेप्येति-आऔपस्यचाचक के लोप. में उपमा-के- दो-मेद- होते हैं एक समा- . 
| सात दूसरा किप्‌ प्रत्ययगत । समास का उद्‌ हरण देते हैं-वदनमिति-सुगशाचक 
हिरन के बच्चे ) के सहश नेत्रवाली उस कामिनी का मुख चन्द्रमा के | 
| सपान मनोहर है । यहां “सुघाकरमनोहरम्‌' यद्द समासगत वाचकलुप्ता का उदा- 
| एणदै । 'एवाकर इव मनोहरम्‌? इस विप्रद में उपमानाति सामान्यवचनैः इस | सूच से 
| पास होता है । इसमें उपमावाचक्र इव' शब्द का लोप हे । यद्यपि इव' 
| ९ का लोप यदाँ किसी सूत्र ले नहीं दोता, वैयाकरणा के मत में समासं 
[शक्ति से और नैयायिको के मत में लज्ञणा से सांहश्य का बोधन होता - 
|\ लौकिक विप्रद मे समास की शक्ति या लक्षणा का सूचन करने के लिये इव 
| भद बोला जाता है, अलौकिक विग्रद्द मे उसे नहीं रखते, उधाकर-ए-मनोहर-छ- 


शाही रखते हैं, तथापि साइश्यवाचक शब्द के न होने से दी यहाँ वाचकः _ 
मानी जाती है । ` | | 


| 


ते हैं। इन दोनो मतों में यहाँ वाचकलुता दो सकती है, क्योकि | 
फत उप किसी शब्द्‌ का प्रयोग नहों हे। ग्रगशावाच्या-यद्दह उदाहरण 
„गोका नहीं है। यह वक्ष्यमाण त्रिलुप्ता का उदाहरण है। | 


4५ चर पुरुष महात्मांओं के सामने कर्णकठ नाद करत 
त त है । “गर्देस इव आचरति? इस विग्रह में 


१३  साहित्यदपणे - 


द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धमोंपसानयो; | 
' तस्या मुखेन? इत्यादौ "रम्यम्‌, इति स्थाने “लोके' इति पउेऽनयोदाष 
किप्समासगता इघा धसथादावेलापन ॥ २१ | 
उदाहरणम्‌ : 

'विधवति मुखाब्जमस्याः' . र | 
छत्र विधवति’ इति मनोहत्व-किप्मत्यययोलोप । केचित्तत्रा55य परमतो 
माहु: । 'मुखाब्जम्‌' इति च समासगा | “म 
उपसेयस्य लोपे तु स्यादेका मत्ये क्यांचि। | 
उ | > - ड 
~ .` . _ «झरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः |. -: . .. | । 


प्रत्यय का यहां लोप दै । न चेति-यहां उपमेय का भी लोप दै, यह नहीं | 
सकते, क्याकि 'निनदन? पद्‌ से उपमेय ( कता.) का स्पष्ट निदेश किया है। 
द्विवेति- साधारण धर्म और उपमान इन दोनों के लोप में दो भेद होते ह| 
* एक समासगत घर्मोपमानलुप्ता और दूसरी वाक्यगत धर्मोपमानहुग | 
पूर्वाक्क 'तस्या युन तुल्यम’ इस उपमानलुप्ता के उदाइरणमे से यदि साधा |. 
मेके वाचक 'रस्यम' पद्को निकाल दे और उस स्थानकी पूर्ति ह 
( श्लोक बनाने के लिये ) 'लोके' पद रख दे तो वे दोनों उ 
घर्मापमानलुत्ता के दोजायँगे । विवप्समापेति--साधारण धर्म और उप 
इंवादिकों के लोपमें किपम्रत्ययगत और समासगत दो ps वा 
विधवतीति यहां विघुरिवा$चरति इस विग्र मै पूर्वोक्त वा तिक 
थक किप्‌ प्रत्यय होकर उसका शास्त्रकत लोप हुआ दै और म 
साधारणधर्म का अनुपादानरूप ऐच्छिक लोप दे | केचितु-की 
प्रत्यय का लोप करते हैं ( क्विप का नहीं )। कलाप आदि व्याकर 
प्रत्यय के स्थान मै आय प्रत्यय का लोप होता है । मुखाब्जमिति- 3 गर i 
` इस विग्रह मै 'उपमित व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इख सूत्र से समास 
सादश्य का समास से बोध होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से 
जानना और रमणीयत्वादि साधारण घर्मेका यहां अजुपाद 


 उंपोसेति-उपमेय के लोप में एक दी उपमा, क्यच्‌ ला 


उदाहरणं अरातीति-शत्रऔँ के पराक्रम के देखने से 
होगये हे और तलवार के ग्रहण करनेसे जिलका भुजदंड उ दग 
रहा ६ वह राजा सहस्नायुध (इन्द्र) दृश 
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दशमः परिच्छेद: | १२१ 


कृपाणोदग्रदोर्दणडः स सहस्रायुधीयति | 
अत्र ‘सहल्रायुधमिवात्मानमाचरति’ इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो लोप; | न 
| [चकलोपः, उक्तादेव न्यायात्‌ | अत्र केचिदाहुः-सह्नायुधेन सह वर्तत इति 
| (हहलाय॒धःस इवाचरती तिवाक्यात्ससहखायुधीयतीति पदसिद्धौ विशेष्यस्य शब्दानु- 
| परतलादिदोपमेयलोप: इति, तन विचारसहम्‌ । कर्तरि क्यचोञ्नुशासनविरुद्धत्यात्‌। 
| प्रमोपमेयलोपेऽन्या 
| यथा-- ... , 
“यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयति सागराः सर्वे 1! 
अन्न ्ीरोदमिवात्मानमाचरनतीत्युपमेय आत्मा साधारणधर्म: शुक्लता च लुतौ | 


| ुषमिवाष्ञ्मानचरति' इस विग्न मै डपमानवाचक द्वितीयान्त सहस्रायुध , 
| शब्द से “उपमानादाचारे इस सूत्र से क्यच्‌ प्रत्यय होता हे । इसमे सहस्नायुध 
| उपमान हे, आत्मा उपमेय और चिकस्वरविलोचनत्व तथा उद्ग्रदोदंण्डत्व 
| साधारण धर्म एवम्‌ 'क्यच, प्रत्यय उपमावाचक है। यहां उपमेय 'आत्मा' का 
| अनुपादान रूप लोप है। 'बिप्णूयति द्विजम्‌? की तरह 'सहस्नायुधीयत्यात्मानमः 
| पेसा प्रयोग भी हो सकता हे । न चेति.- यहां उपमावाचक का लोप न समझता, ` 
॥ ग्योंकि क्यच्‌ आदिको का उपमावाचकत्व ( साइश्यविशिष्टाचारारथेकत्व ) 
। पहले कहा जाचुका हे । सूल में 'न्याय' शब्द से इसी उक्क व्यवस्थाका प॒र(- 
' मशे किया दवे । अत्रकेचित्‌-यहाँ कोई कहते हैं कि 'लहसायुधेन सह वत्तते' इस 
मै तिन सहेति तुल्ययोगे? इस सूत्र से समास ओर 'वोपमर्जनस्य' इस सूत्र से 
` पह को 'स' आदेश करने पर 'सलहसत्रायुध' शब्द बनता है। उससे फिर 'स- 
हभ इवाचरति' इस विग्र में क्यच्‌ प्रत्यय करने पर | ससहस्रायुधीयति? 


ह त सिद्ध होता हे । इस प्रकार उपमेय के शब्द से अनुपात्त होने के कारण 


१२२ साहित्यदर्पणे . 


त्रिलोपे च समासगा ॥ | र 
यथा— । 

राजते मृगलोचना ।' 
अत्र मृगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उपमाप्रतिपादक | 
साधारणधमोपमानानां लोपः | F 
तेनोपसाया भेदाः स्युः सपविंशतिसख्यकाः | | 
पूर्णा षड्विधा, लुप्ता चेकविंशतिविधेति मिलित्वा सप्तविशतिपकारोपमा | | 
चोपमामेदेषु मध्ये$लुप्तसाधारणधरमेषु भेदेषु विशेषः प्रतिपा्ते-- | 
एकरूपः काचित्क्कापि भिन्नः खाघारणो गुणः ॥ २३॥ 

भिन्ने बिस्बानुबिस्बत्व शञ्ढमान्रेण वा भिदा। 


से क्यच्‌-प्रत्यय दोता है, अतः उपमेय ( आत्मा) और साधारण घां | 
( शुक्लता) का लोप अर्थात्‌ अग्नहण है । | 
इस प्रकार एकलुप्ता और ड्विलुप्ता का उदाहरण देकर अब जिलुप्ता का निरुपण | 
करते हैँ । त्रिलोपे चेति-तीन के लोप में एक ही समाखगत उपमा होती हे उदाहरण | 
* राजत इति-त्रेति-( सृगके लोचनां के तुल्य चञ्चल लोचन हैँ जिसके) इस दिप 
में यहाँ बहुवीहि समास होता है, अतः उपमानभूत 'लोचन' का और उपम | 
वाचक 'इव' पदका, एवम्‌ साधारण धर्म के वाचक 'चञ्चल' पदका होप इ | 
है। यह लोप किसी सूजसे नहीं होता, अग्रहण रूप है । समास की शति 
. सब का बोध हो जाता हे । यहाँ ज्ञापकसिद्ध व्यधिकरणबहुत्रीदिं समास है 
उपसंद्दार करते है तेनेति-दरस कारणः उपमा के सत्ताईस भेद होते दै। 
प्रकार को पूर्णोपमा और इक्कोस प्रकार की लुप्तोपमा (दस प्रकार गा कर 
दो प्रकार की उपमानलुप्ता, दो प्रकार की वाचकलुप्ता, दो प्रकार पेय 
पमानलुप्ता, दो प्रकार की धर्मवाचकलुप्ता और एक एक मकार कोउप तीह || 
एवम्‌ धर्मोपमेयलुप्ता और जिलुप्ता होती हैं। ये सव मिलकर इकीस wb 
एपुबेति-इन उपमाओ के जिन भेदो में साधारण धर्मका लोप नहीं होत 
ओर विशेष ( भेद ) दिखाते हैं-एकरूपइति-उपमाओं में उपमान और 
= साधारण गुण कहाँ एक स्वरूप अथवा एक जातीय होता है और क 
 है। जहां भिन्न होता है वदाँ या तो बिम्बप्रतिबिम्बभाव रडता 
_ मात्र सेभेद होता हे । अर्थ में कुछ भिन्नता नहीं होती है । य 0, 


__ 'मत है। कोई तो कहते हैं गुण एकही हैं। शक्ल आदि रूप और 
= सङ्घे है बदी शंख और बरफ मे भी दै। गुण तो एक 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


दशमः परिच्छेद; | १ २ ३ 


‘ एकरूपे यथा उ 070 सुधावदधरः इत्यादि । बिम्बप्रतिबि- 
| घले यथा १ 


“भल्लापवजितैस्तेषां शिरोभिः रमश्रलैमहीम्‌ | 
तस्तार सरघाव्यापैः स दौद्रपटलैरिव |? 


अत्र 'रमभुलै:” इत्यस्य 'सरधाब्याप्तै:! इति इृष्टान्तवत्मतिबिम्बनम्‌ | शब्द- 


rr छि 


| सफेदी में जो भेद प्रतीत दोता है वह ओपाधिक है, वास्तविक नही । जैसे तेल 
| तलवार और शीशे में यदि मुँह देखा जाय तो परस्पर भिन्नता प्रतीत होगी । 

| चमकती हुदै तलवार में जैसा मुख का प्रतिबिम्ब दौखा है, दूषण में उससे कुछ 
| विलक्षण दीखेग। । सुख वही हे, परन्तु तेल, तलवार और दर्पण रूप उपाधि के + 
| भिन्न होनेसे भिन्न सा प्रतीत होता है । इसी प्रकार शुक्ल आदिक गुण भी, अभिन्न 
| होनेपर भी, आश्रय भेद से भिन्न प्रतीत होते हैं। दूसरा मत है कि प्रत्येक द्रव्य 
| के गुण भिन्न हैं। सुनक्के की मधुरता गुड़ और शहद की मधुरता से भिन्न है। | 
| इमचाहे शब्द से उसे न कद सके, परन्तु अनुभव से यह वात सिद्ध दै कि दूध 
| कामिठास गन्ने के मिठास से भिन्न है। यह चात 'भामती' मै सर्वतन्त्रस्वतत्र ' 
यु ग्रीवाचस्पति मिश्र ने भी कही है । 'द्रात्तामाच्षिकदोरेकुप्रग्रातेषु सफुट्मनुभूगमाना अपि 
| गपुरैममेदा: न शक्याः सरस्वत्यापि शब्देराश्यातुम्‌' इन्हीं दोनों मतों के अनुसार प्रकृत 
शारिका में 'एकरूप' पद्‌ के 'एकस्वरूप' और 'एकजातीय' ये दोनों अर्थ होते हैं। 
` शे यवेति-एक रूपका उदाहरण जैसे 'म घुरः इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । विस्वप्रति- 
| माव का उदाहरण जैसे-भल्नेति-मघुमक्तिकाओं से व्याप्त मौहाल के छत्तो के 
| म १ भन्ञ नामक बाणों से कटे हुए, डन यवनो के, द ढ़ियल सिरोंसे रने पृथ्वी 
( दिया। रशुने युद्ध मे लम्बी चौड़ी डाढ़ियों से युक्क यवना के बड़े व 
0७ रि गिराये। ने ऐसे मालूम द्वोते थे जैसे मक्खियों से भरे मोहाल के चत्त 
ह न्या । यहाँ सिर उपमेय, क्षोद्र पटल उपमान और इव शब्द उपसावाचक है। जक 
| भु BR धर्म भिन्न है, एक नहीं। क्षौद्र पटलो में 'सरयाव्याप्तत्व' हे और | 
रमभुलत्व हे । सुंद्द पर मफ्खियाँ नहीं और छत्तो पर डाढ़ी 
र ` डपमेयका घर्म एक नहीं है, तथापि श्यामत्व आदि 
पह शस्ताव आपस मै बिम्ब भतिबिस्बमाव से अ 
पिस्य ~ की तरह उपमातोपमेय का 
फान भर्यात्‌ खाहश्य के “अचुबिम्बत्व 
चत्व कहते हैं। जद्दां सादश्य 
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साहित्यदपेणे 


स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं मयि सा | | 
कथयामास शाङ्गी मनांगतं निखिलमाकृतम्‌ || . `| 
अत्रैके एव स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिवस्तूपुमाचच्छुब्देन निर्दिष्टे | ॥ | 
एकडेशविवर्तिन्युपमा वाच्यत्वगस्यत्व ॥ २४॥ 
भवेतां यत्र साम्यस्थः 
यथा-- 
'नेत्रेरिवोत्पलै: पम्नैमखैरिव सरःश्रियः ।' 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव ||? | 
अत्रोत्यलादीनां नेत्रादीनां साइश्यं वाच्यं, सरःश्रीणां चाङ्गनासाम्यं गम्यम। | 
[  कथितारशनोपमा। | 
. यथोध्वसुपमेयस्य यदि स्थादुपसानता ॥ २४ ॥ 
उः | | 
“चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो, हंसायते चारुगतेन कान्ता | 
कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि; वारीयते स्वच्छुतया विहायः |' 


ळी 
बरका” | 


१२४ 


में है) वहां बिस्वाबुबिम्बत्व' होता है । शम्दमात्र से मेद का उदाहरण देते है। 

सोरभति-खिले हुए नीले कमल के समान प्रफुल्ल नेत्र से मेरी ओर देखकर उस हश 

तजु,कामिनी ने अपने मनको सभी भाव प्रकाशित करदिया । अरे इतिय 

<» स्मेरत्व और विकसित्व एक ही है, भिन्न धर्म नहीं । प्रतिवस्तूपमालंकारक | 

तरह यहां उसका दो शब्दों से निर्देश किया गया है।वस्तुतः संख्यावाचक ३ || 

शब्द्‌ से द्विवचन नहीं हुआ करता, अतः यहां सूल का पाठ अशुद्ध दै। य 

“एकव सोरतम्‌' विकसितत्रब' पेसा पाठ होता तो ठी क होता। एकदेरेति-जिसवा | 

किसी का साधारण घम वाच्य हो और किसी का गम्य अर्थात्‌ मतीयंमानंही 

एकदेशविवसिनी उपमा होती हे । जैसे -नेतेरिवेति-नेत्रो के तुल्य नील कमला 

के आ रक्त कमला और स्तनों के समान चक्रवाको (चकवो) से सर 

_ लक्ष्मी शर्‌ ऋतु मै पद पद्‌ पर सुशोभित होरही थीं । अत्रेति यहां. उत्प 
_ कमल)आठिको का नेत्रादिकों के साथ साधम्य॑'इव'शब्द से वाच्यदै 

ओ- लक्मियो का सुन्दरियो के साथ साधम्य गम्य हे । सुख, नेत्र र्तो 

क देने से सरोबरश्री का नायिकारव प्रतीत होता है। काथेतेति-उ पमेय 

` वाक्यों मे उपमान हो जावे वदां रशनोपमा कहती है! जैसे प 

में शुक्ल कान्ति से युक्त हस चन्द्रमा जैसा मालूम होता है 

शुक ह सकल प्रतीत. होती दै एवम्‌ स्पश मे ख 

समिती के सहश मालूम होतं दै और स्वच्छता के का 
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मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु ह्यते | 
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Cd 


| “वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी | 
| यौबनेनेत वनिता नयेन श्रीर्मनोहरा |? 
| इविदुपमानोपमेययोडयोरपि मङ्कतत्रं इयते . Fe 
॒ “इंसरचन्द्र इवामाति जलं व्योमतलं यथा । | 
विमलाः कुमुदानीव तारकाः शरदागमे ||? 
“अस्य राज्ञो गुहे भान्ति भूपानां ता विभूतयः | 
पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षमवा इव ॥' 
| अत्रोपमेयभूतविभूतिभिः 'कल्पद्गच्तभवा इवः इत्युपमानभूता विभूतय क्षिः 
त इत्याक्षेपोपमा | अत्रैव “गृह इत्यस्य “भवने? इत्यनेन प्रतिनिदेशात्मतिनिर्दे- | 
शेपमा इत्यादयश्च न लक्षिताः | एवंविधवैचित्र्यस्य सह्नधा दर्शात्‌|। 


| उपमानोपमे यत्वमेकस्यैव तवनन्वयः ॥ २६ ॥ 
| अधोदेकवाक्ये । प 


। 


| | 


भकार आक्षेप 
फा उस 


विचिज 
वाक्य में 


१२६: साहित्यदर्पणे . 


यथा-- 


४राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि | 

चन्द्रश्चन्द्रं इवातन्द्रः शरत्समुदयोद्यमे ॥' 

अत्र राजीवादीनामनन्यसदशत्वमतिपादनार्थधुपमानोपमेयभावो | 
भाजीवमिव पाथोजम” इति चास्य लाटाऽुमासा विविक्तो विषय; | किलो 
देकशब्दप्रयोग एव श्रेयात्‌ | तदुक्तम्‌ म 
RS 00 रारामा Me न या 1 |, 
अर्थतः सिद्ध दै । उद्‌ाहरण--राजीवमिति-शरद्‌ ऋतु के भले प्रकार उदय | 
होने पर कमल, कमल ही की तरद्द रमणीय होगया आर जल जल ही जसा | | 
सुन्दर बन गया एवं चन्द्रमाभी चन्द्रमा ही के तुल्य अतन्द्र=तन्द्ररहित चरण | 
कान्तियुक्क होगया । यद्वां प्रत्येक चस्तु अपनी ही तरद बताई गई है, ग्रतः | 
यह झनस्वयालङ्कार है । चत्रेति- यद्यपि चिना दो वस्तु हुए उपमानोपमेय | 
नहीं वन सकता । उपमा खाइश्य मै होती हे और सादृश्य दो भित्र | 
« वस्तुओ के समानध्म होने पर होता है, अतः बही वस्तु अपने हे | 
सहश हो, यह ठीक नहीं, तथापि यहां ( अनन्वयालङ्कार में ) छिस | 
वस्तु को अनन्यसदश ( अनुपम ) बतल्लाने के लिये काएपनिक उपमो 
मेयभाव मान लिया जाता हे । राजीव के सदश और कोई वस्तु है है 
नहीं, यह सूचन करने के लिये, काइपनिक भेद मानकर “राजी वमिव राग | | 
` बम” कहा जाता हे । 'कमल, कमल के ही तुल्य है” अर्थात्‌ और कोई उफ | 
तुल्य नही । यदि यहां एक दीं अर्थ का, दो पर्यायचाचक पदा से कथन क | 
एक ही शब्द्‌ न बोलें, जैसे -'राजीवमिव पाथोजम्‌'तो भी अनस्वयात्ह | 
रहेगा, क्‍योंकि पद दो होने पर भी, एक डी अर्थ को उपमानोपमे |. 
जो प्रकृत अलङ्कार का भ्रयोजक है, बराबर वनी रहती दै | वहा |. 
अर्थालङ्कार का प्रमाण है । उक्त परिवत्तेन मै लाटाउग्रास नही दी प | 
क्योंकि उसे एक से ही शब्द चाहिये । यही लाटानुभास और अनत, 
विषय-विवेचना हे । किन्तु औचित्य के कारण अनन्वय मे एक ही रद > 
बोलना अच्छा समझा जाता है। तात्पर्य यदद है कि हम यदि एक हो हा 
दो शब्दों से कहते है तो उसमें कुछ भिन्नता खी प्रतीत होने ल र 
जदा अभिन्नता सूचन करनी होती है वहां उसी शब्द का ण 2 
'कप्रल पञ्च के सहश है! इस कथन मै उस प्रकार का भें हेत 
होता जैसा 'कमल कमल के ही खडश है! इस कथन हो यः 
यहां उचित यद्दी हे कि उसी शब्द का प्रयोग किया जा हर 
इस' 2 


र विय विभिन्न है, अतएव इनमें बाध्यबाधकमाव (जो 
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“अनन्वये च शब्दैक्यमौचित्यादानुषज्ञिकम्‌ । 
असिँमस्तु लाटानुमासे साक्षांदेव प्रयोजकम्‌ |? इति | छ 
०0० गोरे मे 
पर्योयेण इयोरेतळुपमेयोपमा मता | 
(तहुपमानोपमेयत्वस्‌ । अर्थाद्वाकयद्ये । 


} 


यथा & ननधी 
'कमलेव मतिमेतिरिव कमला, तनुरिव विभा, विभेव तनुः । 
घरणीब इतिईतिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥! 
त्रासय राज्ञः श्रौबुद्धथादिसद्ृशं नान्यदस्तीत्यभिप्रायः । 
सहशानु भवाह्वस्तुस्शतिः स्मरणसुच्यते ॥ २७॥ 
यथा 


कलकल. 


“अरविन्दमिदं वीक्ष्य खेलत्खज्ञनमञ्जुलम्‌ | ` 
स्मरामि वदनं तस्याश्चारु चञ्चललोचनम्‌ ॥ 


हरता है) भी नहीं । इस लिये उक्क उदाहरण में लाटाजुभास और अनन्वय 
होगे ही रह सकते हैं । इसका कोई विरोध नहीं । एक शब्द में रहेगा, 
दूसरा अथ में । उक्त कथन में प्रमाण देते हैं । तदुक्तम्‌ । ग्रनन्वये इति-अनन्वय में 
| शद का एकता ओचित्य के कारण आडुषज्ञिक अर्थात्‌ प्रासङ्गिक या गौण 
(९ किन्तु इस लाटाजुप्रास में तो बही साक्षात्‌ प्रयोजक है। उसके विना यह ` 
| ही हला । डु ; 
| so पदार्थों की जहां उपमानो पमेयता ' पर्याय (क्रम) से हो 
ये वाक्य में जो उपमान है वह अगले में उपमेय हो जाय और पहले 
| शहर त था बह दूसरे में उपमान बनजाय तो वहां उपमेयोपमा नामक 
र्‌ 43 ता है । इसमें वाक्यङ्वय होना अर्थतः सिद्ध है। ` जैसे-कमलेति उस 
| ह्या उतनी ही सुशोभित होती हे जितनी उसकी बुद्धि और 
| रिसक र्‌ नी ही विभासित होती है जितनी उसकी राज्यथी । इसी अकार 
ष २° कान्ति की तरह और कान्ति, देह की तरह, एवम्‌ एथिवी, रति 
य वरह ओर उसकी श्वृति, पृथ्वी की तरद विभासित होती है। 
हश र दि अभिधाय निकलता है कि इस राजा की श्री और बुद्धिके _ 
डप गदी है। अनन्य में दूसरी वस्तु का व्यवच्चेद फलित होता 
शत दोनो पमा सें तीसरी सदश वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है। _ 
ति का परस्पर भेद हे! ._. ०0 . क 0) 
॒ र सेहश वस्तु के स्मरण का वणन करने 
चलो. १ खेलते इए :खञ्जनों से ` 
देख चनो से. युक्क उसके सुन्द' 


प्र 


कर पुखारविन्द्‌. की याद. आने से. सा 
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प्रकारका होता हे । एक परम्परित, दूसरा खांग | 


ह . साहित्यदर्पणे ` ॥ 1 


(मयि सकपटं इत्यादौ च स्थृतेःसादृऱ्यानुभत्रं विनोत्यापित लानां, | 
राधवानन्दमहापात्रास्तु बैसादश्यात्स्ुतिमपि स्मरणालंकारमिच्छुन्ति | तो | 
तेषामेब यथा- न ; | 
शिरीषमृद्दी गिरिषु मपेदे यदा यदा दुःखशतानि सौता | 

तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यलक्षाणि दध्यौ गलदलु रामः॥ | 
रूपक रूपितारोपो विषये निरपहूबे। | 

(रूपित-? इति परिणामाद्‌ व्यवच्छेदः । एतच्च तत्मस्तावे विव्ेचपिषार। | 
“निरपहृवे? इत्यपहुतिव्यवच्छ्वेदाथम्‌.। : डिक | 

तत्परस्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥ २८॥ 
तद्रूपकम्‌ | 
तत्र `. 

यत्र कस्यचिदारो पः परारोपणकारणम्‌ । | 
तत्परम्परितं रिलष्टाश्लिष्ठशब्दनिबन्धनम्‌ ॥ २६॥ | 
कपटम्‌ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य मै यह अलङ्कार नहीं हे, क्योंकि वहां सश 
वस्तु फे अचुभव से स्सृति नहीं हुई । राघवेति-राघवानंद मह्ापात्र तो | 
वस्तु के अनुभव से उत्पन्न हुए स्मरण को भी स्मरणालंकार मानते । | 
इसका उदाहरण भी उन्हा का बनाया हुआ है. जैसे-शिरीषेत-सिरस | 
के समान कोमलाङ्गी सीता पहाड़ों में अब २ सेंकड़ो दुःख पा ( 
भीरामचंद्रजी आँसू वहाते इप, राजमहलों में होनेवाले उसके ला कळ 
अनुध्यान ( स्मरण ) करते थे कि यद खुकुमारी जो राजप | कट 1 
छजपाती थी बह यहां अब ऐसे कष्ट भोग रदी है । यहां दुमला मै 
सुखो की याद आई दै, अतः विरुद्ध के अनुभव से विरुद्ध का सप ड 
_ छपक्रमिति-निरपहव अर्थात्‌ निषेधरहित विषय ( । जप ५। 
(अपहृतमेद्‌ उपमान) के आरोप को रूपक अर्लक्ार । 2 
मैद्रहित उपमानका उपमेय में आरोप हो, परंतु उपमेय के कर था 
घक कोई शब्द न हो वहां रूपक होता है। 'रूपित यह न अधीक 
करने के लिये कहा है | इस बात का परिणाम के प्रकरण क. हे 
“"निरपहवे'. यह अपहृति से भेद करने के लिये कहा गया च 
_ उपमेय का निषेधक कोई शब्द अवश्य रता है जैसे न 
राशिः--यदाँ 'न' पद्‌ हे । रूपक के भेद दिखाते 


4 | प्र 
J. 
|| 


| “१ 


| 
- 
| 


उनमे से--यत्रेति-ज़दां किसी का आरोप दूसरे के आ 
परम्परित रूपक होता है | चह दो प्रकार का दे. हन 
` ज़ो अनेकार्थक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआ हो, दुस 
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प्रत्येक केवलं सालारूप चेति चतुबिधम्‌। 
| तत्र शिष्टशव्दनिबन्धनं केवलपरम्परितं यथा-- 
| “आहवे जगदुदए्डराजमण्डलराहवे | 
| श्रीरुसिंहमहीपाल, स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ||? 
| अत्र राजमएडलं चृपसमूह एव चन्द्रबिम्बमित्यारोपो राजबाह राहुत्वारोपे 
| पितम्‌ | मालारूपं यथा-- 
| पह्मोदयदिनाधीश: सदागतिसमीरणः | - 
| भूमुदाबरलिदम्भोलिरेक एव भवान्भुवि | 
| अन्न प्माया उदय एव पानाधुदयः, सतामागतिरेव सदागमनम्‌, भूभतो 


| 
| 


/ RRS 


किया 


| शेपकार्थक शब्दों खे ही उत्पन्न हुआ हो। उक्त दोनों प्रकार का परम्परित 
सपक, 'केवल-रूपक' भी होता हे और 'माला-रूपक' मी 1 जहां एक हा 
रोप दूसरे आरोप का कारण हो वह 'केवलपरम्परित' कहाता है एवम 
जहां अनेक आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण हो वहां 'मालापरम्परित' 
हेता है । श्लिशशब्दसूलक केवलपरम्परित का उदाहरण दिखाते हैं । 
र ग्रे इति-हे नुसिह महोपते, र्ण मे जगत्‌ के उद्दण्ड राजमण्डल ( चन्द्रमरडल- 
| भप रपमएडल ) के लिये राहु रूप तुम्हारे बाइ का कल्याण हो। अत्रेति-यहाँ. २. ( 


2. 
। 


|| ए्जपद चन्द्रमा ओर नरेश दोनो का वाचक दोने से श्लि्ट है। उसी के 
|| शरण नरपतियो के मण्डल में चन्द्रमण्डलत्व का आरोप किया गया है। : 
| गोआारोप बाहु में राहु के आरोप का कारण है । राजाओं को जब चन्द्रमा 
| गग हिया गया तभी तो बाहु को राहु मानने से उसका दुमनकारित्व सिद्ध 
| ऐ है, अन्यथा वाहु को राहु कहना व्यर्थ ही दै । जव राजा लोग चन्द्रमा 
तमी उनके दमन करनेवाले को राहु कददना ठीक होता है, यहाँ एके 
* एजाओो में चंद्रत्व का ) आरोप, दूसरे ( बाहु में राडुत्व के) आरोप का 
गण है, अतः यद श्लिष्टशब्द मूलक 'केवलपरम्परित' रूपक है । शिलष 
| र 'मालापरस्परित” रूपक का उदाददरण-पश्रोदयेति-हे राजन्‌ पद्मा | 
ह ) के उद्यरूप प्ोद्य ( कमलोदय ) के लिए सूर्यरूप और सजनो | 
10... गरूप सदागति ( सदा चलने ) के लिये वायु स्वरूप एवम्‌ राज- 


अथे पर दूसरे का आर 


(0-0. Mumukshu Bhawan 
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राजान एव पर्वता इत्याद्यारोपो राज्ञः सूयत्वाद्यारोपे निमित्तम्‌ । 
अरिलष्टशब्द तिबन्धतं केवलं यथा-- 
“पान्तु वो जलदश्यामाः शाज्ञज्याधातककशा; | 
त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाश्चत्वारों हरिबाहव: | 
अत्र त्रैलोक्यस्य मण्डपत्रारोपो हरिबाहूनां स्तम्मत्वारोपे निर 
मालारूप यथा-- 
र “मनोजराजस्य सितातपत्त्रं श्रीखण्डचित्रै ह रिदङ्गनायाः | 
विराजते व्योमसर:सरोज॑ कपरपूरपभमिन्दुबिम्बम्‌ || 
अत्र मनोजादै राजत्वायारोपशचन्दरविम्त्रस्य .सितातपत्रत्वाबारोपे निमित] 
(तत्र च राजभुजादीनां राइत्त्राद्यारोपो राजमण्डलाद नां चन्द्रमण्डलत्वाारोपे गि 
त्तम्‌' इति केचित्‌ | 
` अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साक्ष्मेब तत्‌ ॥ ३०॥ 


त्वारोप सिद्ध होता है । एवम्‌ 'भूमुत्‌ शब्द राजा और पवत दोनोदा 
वाचक हे, इस से राजाओं पर पवंतत्व का आरोप करके प्रकृत राजाए 
उनका शा उक हाने के कारण वज्ञत्व का आरोप होता है । यहां अनेक 
रोग के कारण है, अतः यह माला रूपक है । अश्लिए शब्द मूलक 
` रूपक का उद्ाहरण-पान्तु-इति-मेव के सदश श्याम, शाह घलुष की 
के आत्रात से ककेश ओर चेलोक्यरूप मण्डप के स्तम्मस्वरूप विष 
चारों सुत्तरएड आपकी रत्ता करें.। अत्रेति-यदां चरेज्ञोक्य मै मरडपत 
आरोप, दरिबाहुआं मे स्तम्पत्व के आरोप का कारण हे । ) 
मूलक मालारूपक जैसे मनोजेति-कामदेवरूप राजा का शवेतच्छुत्रस्वरूप सर 
पूयाश्‍िशाहप कमिनी का चन्दनतिलकरूप एवम्‌ आकाशरूप ` 
सरोजरूप यह कपूर के महापिरड के समान चन्द्रमण्डल छ 
दै। यहां कामदेचादिको में राजत्वादि का आरोप चन्द्रमा 
आदि आरोपों का कारण है । तत्र चेति-'आहवे' इत्यादि पूर्वो पद 
सुन मे राहुत्व का आरोप नृपमणइल के चन्द्रमरडलत्वारोप की 
एला कोई कदते है । यदा “केचित्‌' शब्द से इस मत मे अपनी 5 
काहै। उसका कारण यह है कि किसी प्रसिद्ध धर्म को लेकर हा: 
के प्रसिद्ध साहश्य के कारण सुख में कमलत्व या. 
दै इस प्रकार बाहु आर राहु का कोई साचार र 
क राजाओं को आहवाद्‌ कत्व आदि प्रसिद्ध साधर | 
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~ he NON 
समस्तवस्तुविषय मेकदेशविवति च । 
तत्र aE धर 
आरोप्पा या मशघाणा शाउद्त्वे प्रथमं मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रथम समस्तवस्तुविषयम्‌ | यथा--- 
(रावणावग्रहक्लान्तमितिबागमगृतेन स: | . 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेधस्तिरोदधे ||? 
अत्र कृष्णस्य मेधत्वारोपे वागादीनाममृतत्वादिकमारोपितम्‌ | 
यत्र कस्यचिदार्थत्व मेकदेशाबिबति तत्‌ । 
कस्यचिदारोप्यमाणस्य | यथा-- । 
“लावण्यमधुभिः पूर्णमास्यमस्या विकस्वरम्‌ | 
लोकलोचनरोलम्बकदम्बैः फैन पीयते ||? र 
अत्र लावण्यादौ मधुत्वारोप: शाब्दः, मुखस्य पञ्जल्ाबारोप आर्थ: | न . 
| ेमेकदेशविवतिन्युपमा। विकस्त्ररत्वधमस्यारोप्यमाणे पञ्चे मुख्यतया वर्तेमानल्वान्मुखे ' 
| ोपचरितत्वात्‌ | 


| गे साइरूपक दोता हे। यद्द साङ्गरूपक भो दो प्रकार का होता है । एक 
| पमस्तवस्तुविषय, दूसरा पकदेशविवर्ती । चारोप्येति-जद्दा सव आरोप्य . 
| एसे वोधित हों वहां “समस्तवस्तुविषय' रूपक होता है । जैले रावणेतिः 
सवण रूप अवग्रह ( अवर्षण ) से क्लान्त देवतारूप सस्य (खेती ) को 
| प्रकार वाणीरूप अम्रुत ( जल ) से सांच कर वह कृष्ण ( विष्णु ) रूप 
| ए अन्तद्दित हो गय। । जैसे -अवर्षण से सूखती हुई खेती पर कोई काला. 
| गदत यथेष्ट वर्षा करके तिरोहित हो ज्ञाय इसी प्रकार रावण से पीड़ित 
| पताओ को अपने रामरूप में अवतार लेने की बात खुनाकर भगवान्‌ विष्णु 
हो गये । यहां विष्णु को मेघत्व रूप से वर्णन करना ही वाणी आदि 
| उत्व आदि के आरोप का कारण है । एकदेशविबतीं साइरूपक का 
| सकते हे । यत्रेति-जदां आरोव्यमाशो में से कोई अधेबल से लभ्य हो; 
फा शव्द से कथन न हो, वहाँ पऊदेशदिवर्तिरूपक होता हे । जैसे- 
क... पणय रूप मधु ( पुष्परस ) से पूर्ण इसका खिला हुआ सुख लोगो 
| ते न रूप ज्रमरो से नहीं पिया जाता अर्थात्‌ समी कें नयन रूप समर 
॥ शार... मल के मधु का पान करते हैं। चनेति-यहाँ लावण्यादिका में मधुत्व . 
आफ आरोप तो शब्दों से हदी कह दिया है, परन्तु सुख मै कमलत्व अब 
नष से लभ्य है । उसे शब्द से नहीं कहा है । नघोति-यह कहन 
शे ... पदां एक देशविवर्तिनी उपमा है, क्योंकि विकस्वरत्व (खिला) 
रह स्य रूप से रहता है और सुख में गौण रूप से । यदि सुखका 
रौन हो तभी विकस्वरत्व सुख्यरूप से सम्बद्ध हो er 
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निरई केवलस्थेव रूपणं तदपि द्विधा ॥ ३२॥ ` 


म्ञालाकेवलरूपत्वात्‌ 
तत्र मालारूपं निरज्ञ यथा-- 
“निर्माणकौशलं धातुश्चन्द्रिका लोकचक्षुषाम्‌ | 
क्रीडागृहमनज्ञस्य सेयमिन्दीवरेक्तणा || 
केवलं यथा--- वे 
दासे कृतागसि भवेढुचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये । 


उद्त्कठोरपुलकाङ्करकण्टकाग्रे- 
य॑त्खियते मृदु पदं ननु सा व्यथा मे ॥' 

तेनाष्टौ स्ूपके भिदाः | 

, ४चिरंतनैरुक्ता;' इति शेषः । कचित्परम्परितमप्येकदेशविवति 

. यथा— 

खन्ग: दमासौविदल्लः समिति विजयते मालवाखणडलस्य ॥' 
` अत्राऽऽ्ः दमायां महिषौत्वारोपः खज्नो सौविदल्ञत्वारोपे निमितम्‌ । मस | 
भेदस्य स्य पर्न्मालारोपचेऽसुदाहरणं पृग्यम्‌ |  ________ मृग्यम्‌ | | 


 निरङ्नमित-जद्दां किसी का साङ्गोपाङ्ग वर्णन न हो, केवल अंगीका ही रु | 
दो, वहाँ निरंगरूपक होता हे। मालारूपक और केवलरूपक इन भेदा तेग | 
भी दोप्रकार का होता है। निरंग मालारूपक का उदाहरण -निमागेतिजहार || 
निर्माणशक्ति की कौशल-स्वरूप, लोगों के नेत्रा की चन्द्रिकारूप और 000 | 
की कीडाग्रहस्वरूप यह चहदी नीलकमलनयनी है। केवल रूपक का उद क. 
दासेइति-दास यदि कोई अपराध करे तो प्रभु लोगों का लात मारना डचि 
है, इस लिए हे सुन्दरि तुमने जो लात मारी है, इस -बात का तो झु 
डुख नहीं, किन्तु तुम्हारे पादरुपश से मेरे देहमें उदित हुए रोमांच 
कांटोसे जो तुम्हारा कोमल चरण खिन्न हो रहा दै, इसका समे उ 
_पुलकाङ्कर मै कण्टकत्वका आरोप है । तेनेति-इसलिए प्राचीनोके 
उक्करीति से रूपक के आठमेद होते हैं। चारप्रकार का परर, 
प्रकारका साङ्गरूपक और दो प्रकार का निरंग रूपक | रूपक 


सिद्ध कुटे 
NTA 
है। के र, 


। तो यही एक चरण उदाहरण है और 


रेत सालाळप्रकर का उदाहरण लै मु था. 
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पे क्चिदारोप्याः श्लिष्टाः साझेडपि रूपके ॥ ३३ ॥ 

तक्रदेशविवति रिलष्टं यथा मम-- 

क्षलुदयमदीधरस्तनात्रे गलिततमपढलाँगुके निवेश्य | 

बिकसितकुमुदेचणं बिजम्तत्ययममरशदिशो मुखं सुधांशुः |! 

तम्तवस्तुविषयं यथा-अत्रेव “बिजुम्बति' इत्यादौ 'चुचुम्वे हरि दवला- 
दुन्‌ नायकेन? इति पाठे । न चात्र ' रिलष्टपरम्परितम्‌ | तत्र हि सूमदा- 

इहिदम्मोलिः इत्यादौ राजादौ पर्वेतत्वाद्यारोपं विना वणानायस्य राजादेर्दम्मो 
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'व्यझो राजलक्ष्म्या हरित मणिमयः, पौरुषाब्धेस्तरङ्गो - 
_ _ भग्नम्रत्यर्थिवंशोहबणविजञयकरिस्त्यानदानास्बुपट्टः । 
संग्रामत्रासतास्यन्मुरतपतियशोहंसनीलाम्वुवाइहः-- 
खंडः क्ष्मा-सौबिद्ज्लः समिति विजयते मालवाखण्डलस्य । 

द्शन्तेशति-कद्दी कहीं साज्ञरूपक में भी आरोप्य ( उपमान ) श्लिए्ट शब्द 
| से कहे जाते हें । एकदेशविवर्तिश्लिष्टठसाङ्चरूपक का अपना बनाया उदाहरण, 
| देते है--करपिति--जिस पर से अन्धकारपटलरूप वस्न गिर गया हे उस उदया- 
चतरूप स्तन के अग्रमाग में किरणरूप अपना हाथ रखकर, खिले हुए कुमुद्रूप 
) भरोसे युक्त इन्द्र दिशा ( पूर्व दिशा ) के मुख को यह चन्द्रमा चूमता हे । यहां 
| कर शब्द किरण और दाथ दोनों का वाचक होने से श्लिष्ट है। किरण में 
| हस्तत्व आरोप्य है । करः किरण एव करो हस्तः तम्‌ इत्यथेः-इस में उद्याचल का” 
| स्तनत्व, अन्धकार का वस्त्व और खिले हुए कुमुदो कानेत्रत्व शब्द से कदा है 
| खं पूर्व दिशा का स्त्रोत्व ( नायिकात्व ) तथा चन्द्रमा का नायकत्व प्रतीयुमान 
) ६ वह शब्द से नहीं कहा, अतः यदद एकदेशविवति रूपक हे साङ्गोपाङ्ग वणन 
| देने से यह साङ्ग हे । समस्तेते-इसी उदाहरण मै यदि 'चुचुम्बे' इत्यादिक मूलोक् 
| पाठ कर दे तो यह समस्त वस्तुविषयक रूपक होजायगा, क्योकि वैसा करने 
॥ सेदिशा का नायिकात्व और चन्द्रमा का नायकत्व भी शब्दोपात्त होजायगा ० 
| न-नपेति-यद्द श्लिष्ठपरम्परित रूपक होना चाहिए, क्‍योंकि महीधर को 


| 


| प रिल है। उत्त-यह मत ठीक नहीं। परम्परित रूपक वहीं होता हे जहां 
| शरणभूत आरोप के विना कार्यभूत आरोप असंगतसा मालूम पड़ता द्दो अथोत्‌ 
| पह. यश्य न होने के कारण आरोप का तस्वठीक २ समे में न आता हो ही 
| _ स्यदेतादि' पद्य में जब तक शत्रु पक्ष के राजाओं को पवत न माना जायत 


७ आर हम के साथ वस्त्र का सादश्य अति प्रसिद्ध ह Me एक आरोप १ 
श्र अपेक्षा के बिना ही छुसंगत है; अतः यदद शिलइपरउपा ५ 
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| तन मानने के कारण ही यहां अंधकार को वस्त्र मानना पड़ा है और 'कर' . 


१ पेक ९ F- के i 

| पाप पे ( वर्णनीय ) राज्ञा को वज्र बताना छ ठीक नहीं जेंचता (बज्ञके | 
1. सदै का साहश्य प्रसिद्ध न होने के कारण प्रथम आरोप के विना वह. रे 
शौ था असंगत है, परन्तु प्रकृत पद्य मे तो महीघर के साथ सत का साडसा 


।: 


१२५ | साहित्यदर्पणे 


लितादिरूपणं स्वै साइश्याभावादसंगतम्‌ । तहि कथं ज्र 
इत्यादौ परम्परितम्‌, राजादेः सूर्यादिना सादृश्यस्य तेजस्विता दि हेतुकत्य संग | 
इति न बाच्यम्‌। तथा हि-राजाइस्तेजस्वितादिदेतुक ए साइऱयं, न तु पे | 
विवक्षितम्‌ | पम्नोदयादेरेव द्योः साधारणधर्भतया विवक्तितत्तरात | इह तु झो. || 
धादे; स्तनादिना साइश्यं पीवो तुङ्ञत्वादिना सुव्यक्तमेव इति न शिश्परमि। | 
दृश्यते ककचित्समासामात्रेऽपिं रूपकं | 
“मुखं तव कुरज्ञाक्षि सरोजमिति नान्यथा।' 
क्चिट्टैयधिकरणयेऽपि यथा--- 
८ विदधे मधुपश्रेणीमिह श्रूलतया विधिः? | 
क्वचिद्रेधम्यॅपि यथा-- 
. सौजन्याम्डुमस्थली सुचरितालेख्ययुभितिगण- 
ज्योत्स्नाकृष्णचतुईशी सरलतायोगश्वपुच्छुच्छुटा | 


nnn £) ॥ | 5 


| तहीते--यदि अप्रसिद्द सादश्य में ही परम्परित रूपक माना जाय तो पोक | 
दिनाषीराः' यहां परस्परित रूपक कैसे माना हे ? तेजस्वी होने के कारण सू 
“के साथ राजा का साइश्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका उत्तर देते हैन 


परम्परित रूपक का ही उदाहरण है। प्र्त पद्य में पीनत्व और उन्नत 
आदि धमो से मद्दीधराद्‌ के साथ स्तनादि का सादृश्य अति प्रसिद्ध ७. 
इसलिये यहां श्लिष्टपरम्परित नहीं है। कहीं समास के विना सी रूपक 
. है। जैसे- पबमिति | कडी उपप्रानोपमयों में भिन्न विभोक्वयाँ होने पर भी 
होता है जैसे विदधे इति -भूलतया” इस पद्‌ में 'घान्येन धनवान 
` अछ्यादिम्य उपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक से अभेद में तृतीया है । क 
भमो के होने पर भी रूपक होता है । जैसे-सौजन्येति-जिन्डोने क 
` इश दृष्ट आशपवाली राजावली ( राजसमूह ) की सेवा करली है 
. 1 कमान से सुलभ भगवान शंकर की सेवा करलेना क्य 
` एनान शंकर केवल अक्ति से ही सन्तुष्ट होजाते हैं, परन्तु यह 
| जित (ता रूप जल के लिग्रे मरुस्थत्न स्वरूप दै । इसमें सञ्जनता उ 
प सि चाह में पानी। आर सच्चरित्र रूप आलेख्य के: गणक रै 
स्वरुप हे | इसमें सच्चरित्र उतने द्दी जितनी | 
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बैरेषापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता | 
तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्कौशलम्‌ || 
अत्र केषांचिद्रूपकाणां शब्द छेषमूलत्वेडपि रूपकविशेषत्वाद्ालंकारमंध्येगणनम्‌। 
| वत्यमाणालंकारेष्वपि बोध्यम्‌ | 
| अघिकारूढवेशिष्ट'यं रूपक यत्‌, तदेव तत्‌ | 
। तदवाधिकारूढतैशिध्यसंज्ञकम्‌ | यथा मम-_ 
| “इदं वक्त्रं साचाद्विरहितकलङ्कः शशधरः 
| सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं बिम््रमधरः | 
| इमे नेत्रे रात्रिदिवमधिकशोभे कुवलये | 
| तनुलीवंण्यानां जलधिरवगाहे सुखतरः || 
| अत्र कलङ्कराहित्यादिनाऽधिकं वे शिष्ट चम्‌ | 
| 


1 


विषयात्सतयारोप्ये प्रकृतार्थापयोगिनि॥ ३४॥ | 


तसबीर बनाई जा सकती हैं । गुणरूप चन्द्रिका के लिये यह इष्ण चतुदंशी . 
है। इसमें उतने ही गुण हैं जितनी अंधेरी चोदस मे चन्द्रिका । एवम्‌ सरलता र 
कै सम्वन्ध के लिये यहद कुत्ते की पूं छ हे | इसमें सीधाप्रन उतना ही होता ` 

दै जतना कुत्ते की पू छ॒ में । फिर जिन्होंने इसकी मी सेवा करली उन्हे शिव 

| भ आराधना में कितना कौशत्त अपेक्षित है । यहां मरस्थलीत्वादिक विरुद्ध 
आरोप्य हैं। चत्रेति--यद्यपि कई रूपक शब्दश्लेषसूलक भी होते हैं, 

| . 1 रुपक विशेष होने के कारण उनका अर्थांलङ्कारों मे ही परिगणन किया 

| वे भी हैं तो रूपक ही और सामान्यतः रूपक अर्यालङ्कार दे, pn € 
"यही कह दिया है। इसी प्रकार अगले अलङ्कारो मे भी जानना ।परषिकेति- | 
थे रुपक मे वैशिष्टय ( विशेषण) अधिक आरूढ हो अर्थात्‌ आगेप्यमाणकी 
झा भी आरोप विषय में कुछ विशेषता अधिक दिखाई जाय वहां उसी नाम 
र ( अधिकारुढवैशिष्ट्य नामक ) रूपक होता है । जैसे-इदमिति-यह सु दे 
| पर, कलङ्करदित चन्द्रमा है । यहां मुख में चस्दत्व आरोप्यमाण हे, _ 
हेर बन्दमा को अपे ता सुख पै-कलङ्करदितत्व अधिक बताया गया है। £ 
न्यारा का आधारभूत यह अघरोष्ठ भी खूब पकाहुआ विस्वफल | 
सब द तेर का आधार नहीं हो MS | 


साहित्यदर्पणे . 


परिणामो भवेत्ञल्यातुल्याधिकरणो द्विधा। 
गारोप्यमाणस्यारोपविषयात्मतया परिणमनात्परिणामः 


br “स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृतं मम | 
स्तनोपपीडमारलेषःकृतो दयूते पणस्तया ॥' 
अन्यत्रोपायनपणौ वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते | अत्र तु | 
स्मितारलेषरूपतया । प्रथमार्धे वैयधिकरण्येन पयोगः, द्वितीये सामानाधिकरपे ii 
रूपके मुखचन्द्रै पश्यामि’ इत्यादावारोप्यमाण चन्द्रादेरपरञ्जकतामात्रम्‌, न तु र्ने | 
दर्शनादाबुपयोगः । इद्द तूपायनादेविषयेण तादात्म्यं प्रकृते च नायकसंभावनारह. : 
पयोगः | अत एव रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेणान्धयः | अत्र तु तादाल्येन। | 
प्रस्तुत कार्य मै उपयोगी दो, वहाँ परिणामालङ्कार होता दै। वह दो गर्न जञ | 
होता है। एक तुल्याधिकरणक दूसरा अतुए्याधिकरणक अर्यात्‌ विद्दाधिकर | 
णक। पररोप्येति-आरोष्य वरुतुके-आरोप विषय के रूप मे-परिणत होने से यह पर | 
« णाम कद्दाता है । उदाहरण-स्मितेनेति-दूर से आने पर उसने स्मितरूप मेट मुमेदी | 
और द्यत मै ्तनोपपीडनपूर्वेक-आ।लिङ्गन रूप पण ( बाजी ) किया । बनती | 
और जगह मेंट तथा पण, वस्रभूषणादि के रूप मे उपयुक्त होते हैं, परन्तु यहा 
नायक की सम्भावना (आदर ) और द्यूत में स्मित तथा आलिंगन के रुपते | 
ही उनका उपयोग है । पूर्वाद्ध मे स्मित और उपायन में विमक्ञियां भिन्न | 
` अतः वहां अनुह्याधिकएणक् परिणाम का उदाहरण जानना। 'स्मितेत यहां | 
अभेद में तृतीया है । उत्तराधं मै आश्लेष और पण का सामानाधिकण्यते | 
निदेश है, अतः वहां तुल्याधिकरणक परिणामालंकार हे । | 
रुपके इति-सुखचन्द्रं पश्यामि-इत्यादि रूपक के उदाहरणा में आरोप्य | 
चन्द्र आदिक केवल उपरञ्जक हैं । शोभातिशय आदि विशेषताओं के तई | 
। सुखचन्द्र कहने से सुख मे आल्हाद कत्व अथवा शोभा का उत्कषंः 
होता है, किन्तु प्रस्तुत कार्य दर्शन ( पश्यामि ) में चन्द्रमा का कोई उपयोर | 
नहीं। दर्शन का विषय सुख ही है, चन्द्रमा नहीं । इदतु- किन्तु प 1 
ऐसा नहीँ होता । प्रकत उदाइरण 'स्मितेन' इत्यादि में उपायता | 
स्मित आदि विषय के साथ तादात्म्य ( एकरूपता ) प्रतीत दोता ल 
नायक के संभावन आदि प्रकत कार्य मै उसका उपयोग भी दोता है। | 
कारण रूपक में झारोप्य ( चन्द्रत्वादि ) अवच्छेदक रूप से अति बं] 
र परिणाम में वे तादात्म्य सम्बन्ध से अन्वित होते हॅ! क 
कमलम का अर्थ होता हे 'कमलत्वावच्छन्नं सुखम्‌' और परिणाम. 
अर्थ होता हे 'कमलाभिन्ने सुखम्‌'-यह बिश्वनाथजी का तात्पर्य हे। 
और वस्तुतः परिणामालंकार में उपमान का अमेद्‌ उपमेय में सासि 
` आर रूपक मे उपमेय 'का अभेद उपमान मै भांसित होता है 
` दोनो का परस्पर भेद हे । 
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दशमः परिच्छेद: । रव 


१ टर 
| कृतागसि इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः | आरोप्यमाणकण्टकस्य पादभेद 


| _्मततुतलात्‌ । नल तत्कस्यचिदपि मसतुतकार्यस्य घटनार्थमनुसंधीयते | 
ह. गपि पे रूपकवदधिकारूढवेशिष्ट्यो दृश्यते | यथा-_ 


धवनेचराणां बनितासखानां दरीगृहोत्संगनिषक्तभासे: | 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः |!” 


| छत्र मदीपानामौषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे उपयोगोऽैलः 
। [लेनाधिकारूढवेशिष्टयम्‌ | & > 


ST oS 
| भ्रावश्रावं वचःछुधाम्‌' यह परिणाम का उदाहरण है । श्रवण क्रिया में 
| झं होकर वचन ही अन्वित हो सकता है, सुधा नहीं, अतः यहां उपमान 
| (सुधा) का उपमेय (वचन ) के रूप से ही प्रत क्रिया में उपयोग है । 
| इहा उवानिष्ाओदमतियोगिक वचनम्‌-ऐसा बोध होता है । 'पाय॑-पाय॑ चचःसुघाम्‌' 
| गद रुपक का उदाहरण हे । पान क्रिया में वचन के स्वरूप का उपयोग नहीं 
| शे सकता, अतः यहां रूपक है ओर वचननिष्ठाओमेदप्रतियोगिनों उधार ऐसा शाब्दः 
॥ बोध होता है । इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्बन्धो मै परस्पर + 
| पैरीत्य होता हे । यद्दी इनका भेद है । "विषयिणः प्रकृतोपयोगिताया अवच्छेदकीभूतं 
| रूपं परिणामः । विषयी यत्र विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगी, न स्वातरूयेण सपरिणामः । 
चर विषयाऽमेदो विषायिण्युपयुञ्यते, रूपके तु नेवामिति रूपकादस्य मेदः? ( रसगङ्गाधर ) 
` 'दासे' इत्यादि पद्य में रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्योकि रोपाञ्च में 
| यमाण जो करटक का स्वरूप है उसका कार्य पेर का छेदना आदि ` 
| छत नहीं। यहां करटक का कोई कार्य प्रकृत नहीं है। मानिनी के मान- 
| करने की ही बात चल रही हे । यद्यपि रोमाञ्चरूप करटको - से पैर 
का खिन्न होना कहा गया है, तथापि वह किसी प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिये 
| पातत नहीं हे । मानिनी का मान भंग करने के लिये उसके पेरों मे कांटे 
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संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रति भोत्थितः ॥ ३५ f 
शुद्धो निश्चयग मोंऽसो निरचयान्त इति त्रिधा । 
यत्र संशय एव पर्यवसानं स शुद्धः | यथा-- 
किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्भिन्ना नवा वज्ञरी, 
वेलाप्रोच्छुलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिषे, | 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्मिण्‌ः 
| कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्रज्ञारिण; |” 
यत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निश्चयः, स निश्चयमध्यः | यथा 
“हयं मार्तण्डः किं, स खलु तुरगैः सप्तभिरितः 
कृशानुः किं, सर्वाः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ | 
कृतान्तः किं, साक्षान्महिषवहनोऽसाविति पुनः | 
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः |! | 
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सन्देहालङ्कार का निरूपण करते हैं-संदेह इति--प्रकृत अथात्‌ उपमेय | 
अन्य अर्थात्‌ उपमान के संशय को संदेहालङ्कार कहते हें । परन्तु उस संश | 
को कवि की प्रतिमा से उत्थित होना चाहिए। चमत्कारक संशय ही अहर | 
) कहाता है, अन्य लौकिक संशय नहीं। यह संदेहालङ्कार तीन प्रकारका होता ¥ 
शद्ध, निश्चयगर्भ और निञ्चयान्त। यत्रेति-जद्वां संशय में ही वयन की समा | 
हो जाय वहां शुद्ध सन्दे कहाता है । यथा--किमिति- किसी सुन्द्रीकाव | 
है । रस की अधिकता के कारण खिली हुई यौचनरूप वृक्ष की क्या F 
नत्तीन मञ्जरी है ! अथवा वेला ( ससुद्रतट ) तक उछलते इप लाक | 
की यह लर है ! या चढ़ी हुई उमंगोवाले ( प्रगाढोत्करिठत ) इ | 
स्वसमय' =अपने सिद्धान्तो ( कामशास्त्र के व्यवहारा ) की i hs । 
तत्पर म्यज्ञार के आधिष्ठातदेच ( कामदेव ) की यद उपदेशयषि दै । ह | 
छात्रों का शासन करनेवाली गुरुजी की छड़ी का नाम “उपदेश ह जने 
किसी कामिनी का वर्णन संशय में ही समाप्त हुआ है, अतः यह | 
का उदाहरण हे । ` 
यत्रादाबिति--जह्दां आदि तथा अन्त्य में संशय दो और की मै क 
_ उसे निश्‍्चयगर्भलन्देहालंकार क्ते हैं । यथा-श्रयमिति का 
सूर्य है! सूर्य तो सात घोड़ों ( सात घोड़ों के रथ) से युक्त र 
क्या यह अग्नि है ! अग्नि सब दिशाओं में नियम से नहीं फैल 
 ऊदृष्वञ्वलनशील होता है। फिर क्या यह यम है. यम त 
रते है” हे राजन, आपको रण मै देखकर प्रतिपक्षी बी 
सन्देह ह किया करते हैं । यहां सन्देह के अनन्तर कहे 
वश चा निराकरण हो ज्ञाता है । “सूयं सा डो 
पड 30 कथन से यह निश्चय होता है कि यह सूर्य नहीं हैः 
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| पत्र मध्ये मार्तरडायभावनिरचयो, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्थानासंभवात्‌ । 
| न्राऽऽदौ संशयोऽन्ते च निश्चयः स निर्चयान्तः | यथा-- 
कि तावत्‌ सरसि सरोजमेतदारा-_ . 
दाहो स्विन्मुखमवभासते तरुण्याः | 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय करिचदू 
विव्बोकेवेकसहवासिनां परोक्षैः ॥” 
अप्रतिमोत्थापिते तु “स्थाणुवो पुरुषो वा? इत्यादिसंशये नाऽयमलंकारः | 
“मध्यं तव सरोजाक्षि, पयोधरमरादितम्‌ | 
अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भापते' 
अत्रातिशयोक्तिरेव, उपमये उपमानसंशयस्येवेतदलंकारविंषयत्वात्‌ | 


मास्यादतास्मस्तद्‌ बु!दधञ्रा।न्तसान्‌ प्रात भात्थत्तः ॥ २६ ॥ 
यथा 


“मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो वल्लवाः 


| एरसवार हे । इसी प्रकार अन्य वाक्यो मै सी जानना । अत्रेति-यहां मध्य . 
| मैसूर्यादि के अभाव का निश्चय होता है | यह निश्चय तो होता है कि यह 
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पयं नहीं है. किन्तु यह पता नहीं चलता कि यह है कोन ! राजनिशचये इति 
पदि प्रकत राजा का निश्चय हो जाय तब तो अगले अग्नि, यम आदि के 
| विकल्पों का उत्थान ही न दो । ४ 
| गति जहां आदि मै संशय और अन्त्य मे निश्चय हो वहां निश्चयान्त 
सन्देह, जानना। यथा -किंतावदिति--सरोवर ( तालाब ) में क्या यह कमल 
| है! अथवा किसी तरुणी का मुख शोभायमान दै? क्षणभर इस प्रकार सन्देह 
पिके किसीने कटाक्षादि विलासो ( विब्बोक) को देखकर जोकि वकसह- . 
। एशीनकमलो मै नहीं हुआ करते--निश्वय कर लिया । यह निश्चयान्त _ 
क्योंकि यहां अन्त्य मै तरुणी का निश्चय हो गया । अग्रतिमेति -जो 
छ ७ कवि की प्रतिभा से उत्थापित नहीं है. वहां यह अलंकार नहीं होता 
गणयो पुरुषों वा इत्यादि । रास्ते में किसी को खड़ा देखक 
न मे यह सन्दे हुआ कि 'यद आदमी है या खंमा त 
कद्दायेगा । मध्यमिति -हे सरोजनयनि, पयोध जगे के 
श्र मद तुम्हारी कमर है या नहीं, यह सन्देह 
म त पद्य मै अतिशयोक्कि ही है, .सन्देहालं 
का संशय होने से हा यह अलंकार 


«टर देन 


| 
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कणो कैरवशङ्कया कुवलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि | 
कर्कन्धूफलमुचिनोति शबरी मुक्ताफलाशङ्कया 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका? 
अस्वरसोत्यापिता भ्रान्ति्नायमलंकारः ।--यथा “शुक्तिकायां | रजतम्‌! इति 
न चाऽसाइर्यमूला | यथा-- 
“संगमविरहृविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः 
सङ्गे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे! | 
कचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्काचित्‌। 
एकस्थानेकधोलेखो यः, स उल्लेख उच्यते॥ ३७॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“प्रिय इति गोपवधूमिः, शिशुरिति बृद्धैरधीश इति देवे: | 
नारायण इति भकोब्रेक्ेत्यम्रांदियोगिमिदंव: ॥' | 
अत्रेकस्यापि भगवतस्तत्तदूगुणयोगादनेकधोल्लेखे गोपवधूमभ्रतीनां रच्याद्यी | 


रहे हे । गोओं के थनों के नीचे सघन चांदनी की किरणों को छिरका देश | 
गोपालो को यह भ्रम हुआ कि हमारी गोओ के थनों मे से दूध को धाराये बह | 
जा रदी हैं और उन्होंने उनके नीचे घड़े लगा दिये । शुक्लामिसारिका कामिनी | 
कुमुद्‌ (स्वेत कमलन्फफूले ) के धोखे कान मे कुवलय ( नील कमल) पहि | 
“ रही है । और भीलिन ( भील की स्त्री) मोती समझकर भरवेरी के के | 
वरोर रद्दी है । अस्वरसेति--चमत्कारशून्य भ्रान्ति अलंकार नहीं कहाती | जैसे | 
सीप में किसी को चांदी का भ्रम हो जाय तो उसे भ्रान्तिमान अलंकार ब | 
कहेंगे । रान्ति के साइश्यमूलक न होने पर भी यह अलंकार नहीं होगा | 
जैसे --संगमेते--समागम और वियोग के विकल्प में उसका वियोग दी शर | 
समागम नहीं । क्योकि समागम में तो वह अकेली ही रहती और वियोग | 
समस्त संसार ही तन्मय दीखता हे । यहां प्रान्त के सादश्यसूखक 7 | 
के कारण उक्त अलंकार नहीं है । कि 
उढलेखालंकार का निरूपण करते हैं-कविदिति-ग्रह्दीता अर्थात्‌ शा 

के मेद से या विषय अर्थात्‌ हेतु और अवच्छेदक आदि के मेद सैफ 
का अनेक प्रकार से उएलेख ( वर्णन या ज्ञान ) करना उल्लेखालर 


यहां भगवान्‌ एक ही थे और उनमें प्रियत्व, शिधुत्व, अधीश 
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दशमः परिच्छेद: | 


| दयायोगं प्रयीजकाः | यदाई:-- 

| “यथारुचि, यथाथित्वं, यथाव्युत्पत्ति मिद्यते | 
भामासोऽप्यर्थं एकस्मिनननुसंधानसाधित । 

अत्र भगवतः मियत्बादीनां वास्तवत्वादू ग्रहीतभेदाच न मालारूपकम्‌ | न च 

 आन्तिमान्‌ । न चाऽयमभेदे भेद इत्येवं रूपा तिशयो क्ति; | तथाहि- “अन्यदेवाङ्ग- 

| हवण्यम! इत्यादौ लावण्यादेविषयस्य प्थकत्वेनाअध्यवसानम्‌ | न चेह भगवति 

| गफदमग्रतिमिः मियत्वायध्यवसीयते | मियत्वादेभंगवति तत्काले तालिकलात | 
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| श्रपनी रुचि आदिक थी । जिसकी जैसी रुचि या कामना थी और जिसकी 

| जैसी भावना थी उसने उन्हें उसी प्रकार देखा । 'जिनकी रही मावना जैसी । प्रभु 
| पूरति देखी तिन तैसी” । ९ र 

| रुच्यादि के भेद से ज्ञान के भेद मै प्रमाण ( उपष्टम्भक वाक्य ) देते हैं-- 
| उारवौति-इस पद्य मै 'अपि' शब्द भिन्नक्रम हे । इसका अन्वय इस प्रकार 

है एकसिन्प्पर्थे अनुसंघानसाथित आमासः ( ज्ञानम्‌ ) यथारुचि, यथाधेलम्‌ , यथाब्युपाति च 
पिते | अर्थ--एक ही वस्तु होने पर मी अनुसंधान अर्थात्‌ विशेषणो के वल 

| से हत्पन्न हुआ ज्ञान रुचि, अर्थित्व और व्युत्पत्ति के अनु खार भिन्न हो.जाता 
है। जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसका जैसा मतलब ( अर्थित्व ) होता है ` 

ओर जिसकी जैसी भावना ( व्युत्पत्ति ) द्दोती है उसे वह वस्तु वैसी ही 

| दोषती हे । जैसे उक्क पद्य में भगवान्‌ कृष्ण के अनेकविध दशन ।  » 


` भेति--उक्त पद्य ( प्रिय इति गोपेत्यादि ) में माला रूपक नहीं है--क्योंकि 
वान्‌ मे प्रियत्वादिक धर्म वास्तविक है--शारोपित नहीं और रूपक, 
आरोप में ही होता है.। प्रदीतभेदाच्ेति--इसके अतिरिक्त यहाँ अदीता (ज्ञाता) झो 
| भिद है। गोपी, बृद्ध, देवता आदि अनेक ज्ञाता है। मालारूपक में एक द | थु 
अ पता दै! भियत्वादि के वास्तविक दोने के कारण दी यहां न्ति | 
भी नहीं है । भगवान्‌ में गोपियो को साइशयमूलक भ्रम से प्रियस्व 
` "नद हुआ हे । वस्तुतः चे उन्हे अपना प्रिय हो समझती है अ 
पति 'अभेद मै सेद” रूप अतिशयोक्ति भी नहीं क 
ति का उदाहरणा है 'अन्यदवाक्षलावण्यप' इत्यादि 
| कित विषय ( उपमेय ) का अन्य रूप 
क अतिशयोक्ति है । जहां अभेद होने पर 
पे उक्क अतिशयोक्ति होती है । परः 
है है तात्त्विक :( वास्तविक) दै 
है। न 


न 
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केचिदाहः---अयमलंकारो नियमेनाऽलंकारान्तरविच्छित्तिमूलः हद 
शिश॒त्वादीनां नियमनाभिप्रायास्मियत्वादीनां भिन्नत्वाध्यवसाय इत्पतिशयोलि | 
तत्सड्वावे$पि प्रत्येतुमेदेन नानात्वमतीतिरूपो विच्छित्ति विशेष उत्ञोखाए्यमिनर | 
कारप्रयोजकः | श्रीकएठजनपदवर्णने--“वज्रपञ्जरमितिशरणागतैः, अम्बरविवरी | 
वातिकैः'--इत्यादिर्चातिशयोकतेचिविक्तो विषयः । इह च रूपकाऽलंकारयोगः। | 
वस्तुतस्तु--“अम्बरविवरम्‌"- इत्यादौ श्रान्तिमच्चमेवेच्छुन्ति न रूपकम्‌, भेदी. | 
पुरःसरस्यैवाऽऽरोपस्य गौणीमूलरूपकादिभयोजकत्वात्‌ । यदाहु:--शारीरकमीम है| 
सामाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्रा:--- | 


जली 


केचिदिति--कोई यह कहते हे कि यह अलंकार नियम से अलंकारास्तर | 
विडिछत्तिमूलक दै अर्थात्‌ जहां यह अलंकार होता है वहां दूसरे अलंकार शे | 
बिच्डित्ति (चमत्कार ) मूल में अवश्य रहती है । विना किसी दूसरे अहंकार | 

“ के यह अकेला कभी नहीं रहता । “प्रिय” इत्यादि उक्त उदाहरण में दूसरा अतिः | 
शयोक्ति अवेकार है, क्योंकि वहां शिशुत्वादिक नियम के अभिप्राय से वोह | 
गये हैं। वृद्धः शिशुरवेत्यमहि' इत्या दे वाक्यार्थ होता है। यद्यपि भगवारम | 
प्रियत्वादिक धर्म भी थे, परन्तु बृद्धो ने उन्हे शिश दी समझा और कुच नही! | 

, इस नियम से प्रियर्वादि क धर्मों का मेद अध्यवसित होता है । प्रियत्वादि$ | 
धर्म होने पर भी वृद्धो ने उनमें शिशुत्व ही देखा प्रियत्वादिक नहीं इसे | 
“अभेद में भेद! रूप अतिशयोक्ति सिद्ध हुई । तसद्भाव इति-इस अतिशयो 
होने पर भी यहां उल्लेख नामक दूसरा अलंकार माना जाता योहि | 


ज्ञाताओ के भेद से एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान होना? सा प ३ | र 
है 


त्कारविशेष यहां विद्यमान है। यही इस अलंकार का प्रयोजक है । र 
कृद सकते कि सब जगह अतिशयोक्ति ही इस अलंकार”के साथ रह | 
बाणक्रत ह्षचरित मै श्रीकण्ठ नामक जनपद के वर्णन मै लिगा | ॐ 
यहां उल्लेख अलञंकार का विषय अतिशयो क्ति से विविक्त ( एथक ) 


. रूपक अलंकार साथ हे । 


` वस्तुतः इति--वास्तव में तो यहां रूपक नहीं दै । आस्तिमान हीच र 
` कादि अलंकार गौणीलक्षणा के आधार पर ही बनते है अ 
होतो दै जहां भेद श्ञनपूर्वक आरोप किया जाय अर्थात्‌ भि BS 
 इुईतो वस्तुओं का काल्पनिक अभेद कहा जाय । जैसे 'पिंहो 
मै सिह और वालक दोनों का पृथक ज्ञान होने पर, वीरता ति 
एण. बालक मै सिहत्व का आरोप किया है । प यदाई ति 


शारीरक भाष्य को व्याख्या करते हुए “भामती. 


र 
जी 
पा 


>. && 


` दशमः परिच्छेद; | १.४३ 
अपि च परशब्दः परत्र लद्दयमाणगुणयोगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्षप्रतिपत्रो: 

| तिपः स गौणः | स च मदप्रत्ययपुरःसरः? इति। इह तु वातिकानां श्रौकपठ- 

| पर्ने भान्तिकृत एवाऽम्वरविवरायारोप इति | अन्नेव च (तपोवनमिति मनिसि. 

| क्षगायतनमितिवेश्यामि: ' इत्यादौ परिणामालंकारयोगः | हक 

। “गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि गौरबेणासि पर्वतः? | 

ह्यादौ चानेकधोल्लेखे गाम्भीयादिविषयभेद: प्रयोजक: । अन्न च रूपकयोग: | 


पुरचसि, प॒युरुरसि, अजनो यशसि' इत्यादिषु चा$स्यरूपकादू विविक्तो विषय इति | 
| झ हि रलेषमूलातिशयोक्तियोग; । 


प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपद्दनातिः । 
7>->चत्ल-_+ः”'ँ>7 अ्चछ्च्लछूनूाबननननऑअल्‍इअक्‍डॉॉ:::// अब ——— 

| रपि चेति-लक्ष्यमाण गुणों के सम्बन्ध से अन्य शब्द (सिंहादि ) अन्य 

| बिषय ( माणवकादि ) में प्रयुक्त होता है । जहां प्रयोक्का ( कहनवाल ) और 

| प्रतिपत्ता ( सुननेवाले) की प्रतिपत्ति (ज्ञान) समान होती दै, वह गौण शब्द 

| कहाता है । बद्द भेदज्ञानपूर्वैक ही होता है । इससे यह स्पष्ट हे कि गौण शब्द का ` 

| प्रयोग भेद शानपूर्व क ही होता है-परन्तु- इह तु इति 'अम्बरे त्यादि पूर्वोक्त 

उदाहरण मै तो वातिकों ने जो नगर में अम्बरविवरत्व का आरोप किया हे 

| इह म्रान्तिजन्य ही है । साइश्यातिशय के कारण भ्रम से उन्होंने उसे अम्बरः 

| पिर समझ लिया है, अतः यहां भ्रान्तिमान्‌ अलंकार ही दो सकता है, रूपक , 

| गदा । भ्रतैवेति--इसी नगर के वणन मे 'तपोषनम्‌' इत्यादि उदाहरणा में उल्लेख 

| के साथ परिणामालंकार का योग है । सुनियो के समाधिभाषन आदि 

| शरो में जनपद्रूप से ही आरोप्य (तपोवनत्व) उपयोगी है, अंतः यहां 

| परिणाम है । ु 

| विषय भेद से उत्पन्न उल्लेख का उदाहरण देते हें - गाग्मारयेणेत- 'कामदत्वाच 

| ऋनागति तं कल्पपादपः? यह इस पद्य का उत्तराद्ध हे । इत्यादाविति इन उदा“ 

[न अनेक प्रकार से उल्लेख करने मे गाम्भीर्यं आदि विषयों का भेद अयो- 

| । पत गाम्भीर्य के कारण समुद्रस्व और गौरव के कारण पेत आरोपित 

| र उल्लेख के साथ रूपकालंकार का सम्बन्ध है “गुरुवेचसि' इत्यादि 

| बि णो मे रूपक के चिना भी उल्लेख दीख पड़ता है | यह इसका रूपक से 

| रहता है कप है। यहां श्लेषमूलक अतिशयो क्कि है। 'गुरु शब्द सद द 

हतम. रदस्पति को मी । एवं एय शब्द महारा कीक एक 

| व्‌ से बाल भी । अतः यहा श्लेषः है ओर इन द >> हे अतः यह 
जुरान बि के कारण यहां अभेदाध्यवसान इआ ह, २० च | 

प श्र NR NSP 

ति का त मिति--प्रक्ृत (उपमेय) का अतिपेध करके 

. मान) का स्थापन अर्थात्‌ आरोप. करना माह त कात ह 
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इयं द्विधा । कचिदपहतपूर्वक आरोप: कचिदारोपपूर्वैको5पहव इति | त | 
दाहरणम्‌ ह 
` जदं नभोमण्डलमम्बुराशिनेतारच तारा, नवफेनभङ्गाः | 
नाऽयं शशी, कुण्डलितः फणीन्द्रो, नाऽसौ कलङ्कः, शयितो मुरारिः 
(एतदू विभाति चरमाचलचूलचुम्बि | 
हिण्डीरपिण्डरुचि शीतमरीचि बिम्बम्‌ | | 

उउञ्वालितस्य रजनीं मदनाऽनलस्य 
| धूमं दधत्मकटलाञ्छुनकैतवेनः | 
इदं मम | | 
एवम्‌ 'विराजति व्योमत्रपुः पयोधिस्तारामयास्तत्र च फेनभङ्गा:' इत्याकारणच | 
प्रकृतनिषेधो बोध्यः | | ह | 
. गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथंचन ॥ ३६॥ 
यदि र्लेषेणाऽन्यथा वान्यथथेत्साऽप्यपहुतिः। 

श्लेषेण यथा-- 

(काले वारिधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम्‌ 


इयमिति-यह दो अकार की होती है। एक वह जहां अपहव करके अथात्‌ हे | 
' प्रकत का निषेध करके पीछे आरोप किया जाय ओर दूसरी वह जहां ४ १ 
ˆ करके अपहव किया जाय । क्रम से उदाहरण - नेदामिति-आकाश का वणन | 
यह, आकाशमण्डल्त नहीं हे, समुद्र है। और न ये तारे है, बल्कि नवीन फेर र्ण 
के खण्ड हे. । न यहद चन्द्रमा है, यह तो कुण्डल मारके बैठे हुए शो 
ओर यह कालाकाला जो दीखता है यह कलङ्क नहीं है, किन्तु शेषनागपः ' सा 
विष्णु सो रहे हैं। यहां पहले आकाशादि के स्वरूप का निषेध बारा 
किया है और फिर उसमें समुद्रत्व आदि धर्मों का आरोप किया रड 
दूसरी अपहति का उदाहरण --एतदिति--अस्ताचल के शिखर प " 
के समान यह घुंधला चन्द्रबिस्ब, कलङ्क के बहाने, रातभर जब ही 
नाग्नि के धूम को धारण कर रहा हे । यहाँ पहले धूमत्व का श्र 
पीछे 'कैतव' शब्द्‌ से लाञ्छन के स्वरूप का अपहृब किया gs 
इसी प्रकार ‘विराजति? इत्यादि पद्म में 'वपु' शब्द से प्रहत का 
प 'गोपनीयमिति-किसी गोपनीय बात को किसी अकार सूचित 
श्लेष से या किसी अन्य प्रकार से यदि उसे छिपाया जाय तो 
__ अलंकार होता है । यह अपहृति का दूसरा लक्षण दै। शते 
हे का उदाहरण काले इति-इख पद्य मे 'अपतितया' पद 
€ और उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो “न पतिगस्याः सा थ 
तया । पति रहित का नाम “अपति' उसकी दशा 
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दशमः परिच्छेद; | १५ 


उत्कणिठतासि तरले, नहि नहि सखि, पिच्छिलः पन्थाः? 
अत्र 'अपतितया' इत्यत्र पति विनेत्यक्त्व पश्चात्पतनामावेनान्यथाङ्गतम्‌ | 


“इह पुरोऽनिलकम्पित विग्रहा 
मिलति का न बनस्पतिना लता | 
स्मरसि किं सखि, कान्तरतोत्सत्र- 
नहि घनागमरीतिरुदाइता? 
ब्नोक्तौ परोक्तेरन्यथाकारः, इह तु स्वोक्तेरेबेति भेदः | सपना 
| तयापि प्रथमममिहितत्वाच्च व्याजोक्ते: | ) 


दुसरे 'न पतिता अपतिता तया” | 'पतिता' का अर्थ है गिरी हुई या फिसली हई। . 

ह गिरे सो अपतिता' । बादलों को देखकर किसी विरहिणी ने a 

काल मे अपतिता' से रहना हो नहीं सकता । सली उसका मतलब 
समम ह उसने पूछा कि 'उत्कारेउतासि तरते ?' क्यों क्या पति में प्रचण्ड 
| ह दा हो गई है ! अर्थात्‌ क्या तेरा यद मतलब है कि वर्षाकाल में 
ह बिना ( अपतितया ) रहा नहीं जा सकता ! यहां 'तरले' सम्बोधन ` 
|; rr भी सूचित होती है। नायिका सली की इस उक्ति से मन 
जित द्दो गई और उलने झर बात बदलकर कडा कि “नहि नहि सल्लि, 
हत नया: नहीं सल्ली-त्‌ मेरा मतलत्र नदी समक्ती। .अरो, रास्ते में: 
| ऱ्य इत है। में तो यह कह रही हूँ कि वर्षा के समय रास्ते में इतनी 
र कि विना पतित हुए अर्थात्‌ बिता फिलले या-गिरे ( अपतिता ) 
] न बग्दा सकती । अश्लेषेणेति--श्ल्लेष के विना उदाहरण -हहेति -न।यिका 
| पाप नहीं, । यहां पुरवाई से कम्पित शरीरवाली कोनती लता बनस्पति के 
| तततव महती ? सखी की उक्ति -स्मरसोति--हे सखि, क्या प्रियतम के 
| हरतो ह स्मरण करती है? अर्थात्‌ कम्पितलता को वनस्पति के साथ 
| सरण - क्या त्‌ कर्पितगात्री नायिका के (अपने ) आलिङ्गन का 
| 3 व रहो है? नायिका की उक्ति--नहीति-- नहीं नहीं -वषोकाल का्‌ 
| पए से कदा है । मेरा विशेष कुड मतलब नहीं। यहां विता.शलेघ के ही 


Ei एनो में दूसरे की उक्कि का दूसरा अर्थ किया जाता हे ओर | 
तको का का ही । यही इन दोनों का मेद हे । छिपातेवाला गोपनीय | 
व है। उस ते यद्दां कह देता है, अतः यह अलंकार व्याजोक्ति से भी _ 
0 स्त गोपनीय कां कथन नहीं होता। २ क चक, चक 
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अभिप्रायसूचन करके फिर उसका निराकरण किया गया ह _ म 


१४६ साहित्यदर्पणे 


 अन्यानिषिध्य प्रकृतस्थापन निश्चयः पुन; । ३६ | 
_ जिस्चयाख्योऽयमलंकारः । अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌। यथा मम-- : 
धवदनमिदं, न सरोजं, नयने, नेन्दीवरे एते। | 
इह सविधे मुग्धदशो भ्रमर, मुधा कि परिश्रमसिः | 
यथा वा 
“हृदि ब्रिसलताहारो, नाऽयं भुजङ्गमनायकः 
कुवलयदलश्रेणी कणठे, न सा गरलद्युतिः | 
मलयजरजो, नेदं भस्म, प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरश्रान्त्याऽनङ्ग क्रुधा किमु घावसि' ॥ | 
नह्ययं निश्चयान्तः सन्देहः । तत्र संशयनिरचययोरेकाश्रयत्वेना$वस्थानात | | 1 
अत्र तु अमरादेः-संशयो नायकादेमिश्चयः | किञ्च न भ्रमरादेरपि संशय: | एकोन | 
नधिके ज्ञाने तथा समीपगमना5संभवात्‌ । तहि भ्रान्तिमानस्तु | अस्त ना | 
` भरमरादेश्रीन्तिः | न चेढतस्याश्‍चमत्कारविधायित्वम्‌ । अपि तु तयाग. | 


निश्चयालंक्रार का निरूपण करते है--अन्यदिति--उ पमान.का निषेध करे | | 
उपमेय के स्थापन करते को निरशचय' अलंकार कहते. है जैले बदी | 

` हे भ्रमर; यह मुख है, : कमल नहीं । और ये दोनो नेत्र हैं, नील कमल गई | 
तुम इस खुन्द्री के समीप क्‍यों व्यर्थ ही चक्कर काउते हो। दूसरा उदादरर | 
हदोते-<हे कामदेव,- तुम शङ्कर के. घोखे: मेरे ऊपर अस्यो दोड़ते हो! मुन | 
मारे । मै तो विरही हुँ,” शङ्कर नहीं । मेरे हृदय मे विरदारिन शाब्त र करे 1 
लिये यह कमलनाल का हार हे, सर्पराज वाखुकि नहीं है । कण्ठ मे नति क. || 
के पत्ते हैं, विष को काली छवि नहीं। प्रिया के विरह से युक्त 
यह चन्दन का चूर्ण लिपट है, भस्म- नहीं है। इस अलंकार क 
अलंकारों से भेद सिद्ध करते हे--नह्ययमिति-इसे निशचयान्त सि 


दशमः परिच्छेद: | १०५ 


| (पकायुकतरवेति सहदयसंवेबम्‌ | क़िश्चाविवद्धितेपि अमरादरः पतनादौ आन्तौ वा 
| तविक्राचादवादि रूपेणैव संभव्रति तथाविधोक्तिः | न च रूप्रकेध्वनिरयमू, मुखस्य 
| झतलेना5निर्घारणात्‌ । न चापहुतिः,. प्रस्तुतस्यानिषेधात्‌ इति पृथगेवा5यम- 
| दववारिचरन्तनोक्तालं कारेम्यः | शुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे 'शुक्तिकेयं न 
| लत मिति कस्यचिदुकतिर्नायमलंकारो बैचितर्यामत्रात्‌। ` | 
 अवेत्संभावनोत्येचा प्रकृतत्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथम द्विविधा मता ॥ ४० ॥ 
बाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुन: । 


OOS 


| वह तो चमत्कारक नद्दो हे । उस प्रकार की नायकोक्ति ही चमत्क्रारक 
| है। इसके अतिरिक्त चाहे भ्रमर को भ्रान्ति न हो और वह मुख के पास न भी 
झाये तो भी नायिका को प्रसन्न. करने के लिये उस प्रकार का कथन संभव है। 
इते रूपकभ्वनि भी नहीं कद्द सकते, क्योंकि यहां सुख का .कमलत्व रूप से ` 
) निर्धारण नहीं किया हे। यह अपह्ृति भी नहीं हे । अपहृति मै प्रकत का निषेध 
किया जाता हे, परन्तु यहां सुख के.स्वरूप का निषेध नहो किया गया है। इस | 
हिये यह निश्चयालंकार प्राचीन आचायों के कहे हुए अलंकारों से पृथक्‌ ही | 
| ह। यदि कोई आदमी सीप को चांदी समझ कर उठाने लगे और दूसरा . 
॥ उससे कहे कि अरे, यह तो सीप हे, चांदी नहीं, तो वहां यह अलंकार नहीं 
| पना जायगा, क्योकि वदां कोई चमत्कार नहीँ । कविप्रतिभोत्थितनिश्चय 

| ही चमत्कारक होता है। २:5० उंद 7 म 
॥ उत्रेत्ाऽलंकार का निरूपण करते हें--मवेदिति-किसी प्रस्तुत वस्तु को - 
 अपस्तुत के रूप मै संभावना करने को उत्प्रेक्षा कहते हैं । जिसमें एक कोटि | 
रर रहे उस संशयज्ञान को सम्भावना कहते हैं। संशय में दो या 

से अधिक कोटियाँ रद्दा करती हैं; परन्तु रहतीं सब्र समान हे जैसे कुछ 


र दोनो शानो की कोटि समान हे, कोई अधिक नहीं है 
श ने की कोटि प्रबल हो तो उसे संभावना कहते हैं। 
धा कवि की प्रतिभा से उत्पन्न हो अर्थात्‌ चमत्क 
सो कहते हैं, अन्यथा संभावना ही कती 
७ मा “या समवल होती है, भ्रानित में चिप 


वना में एक कोटि प्रबल होती है, किन्तु निश्च 
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जाति्ण। क्रिया द्रव्यं यदुत्परे्पं योरपि ॥ ४१ :| 
तदष्टघाऽपि. प्रत्येकं भावा मावाभिमानतः। 
शुणक्रिया स्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्च ताः॥ ४२] 
द्वा्रिंशद्विषतां यान्ति 
तत्र वाच्योत्मेक्षायामुदाहरणं दिङ्मात्रं यथा-- 
ट ऊहः कुरङ्ञकदृशश्चश्चलचेलाञ्चलो भाति | 
सपताकः कनकमयो त्रिजयस्तम्मः स्मरस्येव’ 
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' है, वास्तविक नहीं । धर्मी की उत्प्रेक्षा जहां होती हे वहां तादात्म्य सम्वन्ध | ४ 
हुआ करता है और धर्म की उत्मेक्षा में अन्य सम्बन्ध रहा करते है एवं | | 
धर्मी को उत्प्रेक्षा में साधारण थमं (उपमान ओर उपमेय का) उत्रेर | 
को निमित्त हुआ करता है और घर्मोत्मेक्षा मै समानाधिकरण, ध 
“निमित्त द्दोता हे। ठ 
श्ीतकैवागीशजीने-लिखा है कि 'परात्मना” यहां आत्म” पद तादात् | 
सम्बन्ध का बोधन करने के लिये हे, अतः उपभानप्रकारक, उपमेयविरेपक | 
तादाल्यसंसरैक, उत्कटेककोटिक संशय को उत्प्रेक्षा कहते हैं । यह लक्षण असंगत है |! 
, क्योकि सब उत्प्रेत्षाओं मै तादात्म्य संसग नहीं हुआ करता, केवल घस्य | 
ल्रेत्ता में ही होता है, अन्यत्र अन्य संसगै हुआ करते हैं, अतः उठता | 
के सामान्य लक्षण में 'तादात्म्य' का निवेश करना अनुचित हे । है| 
अतिरिक्त उत्प्रेत्ालंकार में संशय आहार्य होता दै, वास्तविक नहीं । ' 11 
को या कविकटिपत बल्ला को प्रस्तुत वस्तु का यथार्थज्ञान अवश्य पा 
वक्ता मुख को मुख समझता हुआ ही उसका चन्द्रत्वेन लम्सावन करता, 
कि “पुखमेणीदशोभाति पूर्णचन्द्र इवापरः:! । अत; इस लक्षण में केवल चा 
देना पर्याप्त नद्दों है । आहार्य संशय कहना चाहिये । वाच्येति-अथमं री 
दो मेद होते हैं। एक वाच्योत्मेत्ञा, दूसरी प्रतीयमानोत्मेक्षा । ली 
आदिक उत्पेक्षावाचक शब्दों का प्रयोग होता हे वहां वाच्योलचा ४ 
और जहां नहीं होता वहां प्रतीयमाना होती है । इन दोनो में की 
“उत्मरेश्य रहती है कडी गुण । एवं कहीं क्रिया उत्मेक्ष्य रद्दती दै, क 
अतः उक्क दोनों के ये चार चार भेद होते हैं। इन आठौं मै कदी 
= रहता है, कहीं अभाव, अतः फिर दो भेद होने से सोलद मेद 
.._ सोलहो ही में उत्प्रेक्षा का निमित्त कहीं गुण होता है-और कहां क्रिया 
क मिल क्र बत्तीस प्रकार की हुई । 
_ _ प्रति -बाच्योत्प्रेज्ञा के कुछ उदाहरण देते हैं । ऊररिति- 
चे रमणीय, सुगनयनी का ऊरु ऐसा मालूम होता दै मानो १ कामदेव 
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अत्र बिजयस्तम्भस्य बहुवाचकत्वाज्जात्युत्मेक्षा | 
__ . “ज्ञाने मौनं, क्षमा शक्तौ, त्यागे रलाधाविपर्ययः | 
गुणा गुणातुवन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव |? 


१.४९ 


ते युक्त, स्वर्णमय विजयस्तम्भ हो। श्त्रेति-यहां ऊरु में बिज्ञयस्तम्म का 
स्वरुप उत्मेक्षित हे । इले तादात्म्य सम्बन्ध है और स्वरुपोत्पेत्षा है । 
स्तस्म शब्द जातिवाचक है, अतः यह जात्युत्परेक्षा है । गोरत्वादि साधारण 
धर्म उत्मेक्षा के निमित्त है । नह > 
रघुवंश में राजा दिलीप का वरणेन है- ज्ञान शते--मंहाराज दिलीप में ज्ञान 
के साथ मौन भी रता था । सब बातों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी बह थीड़ा 
“बोलते थे । उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा रहती-थी-और -दान में आत्म- 
शलाघा का अभाव रहता था । गुणानुवन्धी होने के कारण उनके गुण सप्रसव 
से थे | चत्रेति--यहां गुणी में सप्रसवत्त रूप गुण उत्प्रेज्षित हे । यद्यपि प्रसव | 
| शब्द में सू धातु से भाव में अप्‌ प्रत्यय हुआ है, इस कारण यह क्रियावाचक ` 
| शब्द है, गुणवाचक नहों है । इसका अर्थ हे प्रजनन अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न 
॥ करना, तथापि जैसे संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, आदि शब्द भावप्रत्ययान्त | 
र 14 बर भी गुणवाचक माने जाते हैं उसी प्रकार इसे मानकर यह. उदाहरण 
| दियादै। 
| ` यद्यपि वैशेषिक में परिगणित रूप, रस आदि गुणो में कहीं 'प्रसव' का ` 
 साच्चात्‌ पाठ नहीं हे तथापि इसे विभाग के अन्तर्गत समझ कर गुणोत्पेक्षा 
| का उदाहरण बताया है । गर्भाशय से गर्भस्थित बच्चे के विमाय को अहा 
| प्रसव' कहा है । र्‌ 
८. स्तुतः अन्थकार का यह उदाहरण आर उक्त अर्थ दोनों असंगत हं | 
| जिस प्रकार बन्द्रियों की गोद में एक पक बच्चा चिपटा रता हे उसी 
मकार राज्ञा दिलीप के गुण भी बच्चेदार थे, यह कविकुलगुरु भीकालिदास 
तात्पर्यं नहीं है। यदि उनका यह तात्पर्य होता कि एक गुण के पेट _ 
दूसरा गुण निकल पड़ा तो (जञाने मोन के स्थान पर “हानान्मोनम्‌' इत्यादि 
“ बनाते। इसके अतिरिक्त प्रसव स्त्रियो का ही होता है। पुरुष और नपुंसको 
नहीं होता । कालिदास जैसे कविकुलणुरु, पुरुषों और नपुंस 
ने का काम दे, यद कैसे हो सकता हे ? “गुणा: पुहित करेंगे 
नपसक हे । “त्याग' मी पुहिलङ्ग है । ये बेचारे कैसे प्रसव व 
विश्‍वनाथजी ने नहीं सोची। . Mt 
क्ष दा थोतकंवार्गीशाजाने भी इस प्रसव काय में 
आप लिखते. हँ “कुक्षिग योर्विभागः प्रतर 


कालिदास ने दिलीप की ' 
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अत्र सप्रसवत्वं गुणः । ः 
“गङ्गाम्भसि सुरत्राण; तव निःशाननिःस्वनः | 
स्नातीवारिबधूवर्गगभपातनपातकी | 


अत्र स्तातीति क्रिया--- 


जना साचार बात नहीं और शक्ति होने पर होने पर भी क्षमा करना सब काक्का | 
नहीं एवं पुष्कल दान देने पर भी आत्मश्लाधा न होना चइत कम देखा ज्ञाता : 
हे । परन्तु महाराज दिलीप में ये सव गुण थे। ज्ञान और मोन क्षमा और शक्न | 
आदिक परस्परविरोधी गुण भी उनमे थे और इख प्रकार मिलेजुले चेक | 
मानो चे भाई भाई दो । “शप्रसव' का यहां “वसेन सह बैमांना' यह अय नहीं है, | 
` अपि तु 'सह प्रसवो येषा ते सप्रसवा” यह आर्थ है । ख॒ शब्द के साथ प्रसव शब्द | 
क! चहुब्रीदि समास हुआ है और “तोपसर्जस्य' ६ । ३।८२ खे सह के स्थान मे'स' | 
आदेश हुआ है। इस पद्य का व्याख्या में यही आर्य श्रीमल्लिनाथज्ञी ने भी लिखा है। । | 
'गुणानुवन्धी' में अनुबन्धी का अये हे अलुकूल रहनेवाला-आज्ञाकारी या . | ' 

, वशवती । जैते प्रचण्ड पराक्रमी और क्रोधी भीमसेन, खद्दोद्र होने के कारण, | 
युधिष्ठिर के साथ मिल जुलकर रते थे। भीम. के क्रोध को युधिष्ठिर की | 

शान्ति के आगे दूबना पड़ता था। इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी चमा | 
के आगे सिर कुकाना पइता था इत्यादि तात्पयं जानना। | क 
इस प्रकार यह उदाहरण गुणोस्प्रेत्ञा का नहीं हो सकता । म्रातृस्वरूप की १ 

: ही यहां उत्पेक्षा है, अतः इसे जाव्युत्मेच्षा ही कद सकते हैं, युणोत्मेक्षा नहीं गुं | 
स्वरूपोत्मेक्षा का यह॑ उदाहरण हो सकता है । 3 
` ““अम्मोजिनीबान्धवनन्दनायां कूजन्‌ बकानां समजो विरेजे । 
रूपान्तराक्रान्तगृहः समन्तातुञ्जीमवन्‌ शुक्त इवाश्रयार्थी IW 

यहाँ बगल के समूद में शुक्ल गुण का स्वरूप उत्प्रेक्षय हें । पणिते 
जगन्नाथ ने यह अपना बनाया पद्य रसगज्ञाघर में गुणोत्मेक्षा के उदाहर 
दिया दै । इसमें 'समज? शब्द्‌ चिन्त्य हे, क्योंकि '“सप्रुदोरज; पशुषु य 
सूत्र से सम्‌ पूर्वक अज धातु से पशुसमुदाय के वाच्य होने स प 
होता है । परन्तु बगले पशु नहीं होते, पक्षी दोते हैं, अतः बगला के सम 
'समज' कहना विशेष सुन्दर नहीं हे । न 
क्रियोत्प्रेत्ता का उदाहरण । गन्नेति-द्वे खुरत्राण ( देषताओ के र 
शत्रुओं के वधूबग के गर्भ गिराने का पातक लगने के कारणं तुम्या 

यात्रा के बाजे ( निःशान ) का शब्द गंगाजल में मानो स्नान कर 
किसी राजा ने विजय यात्रा को । उस समय जो बाजे बजे उनका 
जल में भी प्रतिष्वनित इ" । उसे देखकर कचि ने उत्मेक्षा की 
को सुनकर शत्रुनारियो के गर्भ शिरे हें । उसका पातक इसके 
` है । उसे दूर करने के लिए माना यह गंगाजल मे स्नान कर 


क 0000: 
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“मुखमणादृशो ` भाति पूरणचन्द्रइबाऽपरः ' 
अत्र “चन्द्र? इत्येकद्रव्यवा चकत्वाद्‌ द्रव्यशब्द: । एते भावामिमाने ] 
अभवामिमाने यथा-- . 
"कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ | 
अपर्यन्ताविवान्योन्यमीदच्षां क्षामतां गतौ ॥' 
अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभावः | एवमन्यत्‌ । निमित्तस्य गुणक्रियारूपत्व 
| प्या--गङ्गाम्भसि-- इत्यादो स्नातीवेत्युत्मेक्षानिमित्तं पातकितं गुणः | “अपश्यन्तौ 
| लादौ ञामतागमनरूपं निमित्तं क्रिया | एवमन्यत्‌ | प्रतीयमानोत्मेक्षा यथा-- 


| . द्रव्य-स्वरूपोत्मेक्षा का उदाहरण देते हैं-सुष्षमिति-सृगनयनी का सुख पेखा 

| शेमायमान है मानो दू खरा पूर्ण चन्दर हो । चत्रेति--चन्द्रमा एकही है, अतः चन्द्स्व 

| जाति नहीं हो सकती, इख कारण यहां दव्योत्मर्षा दै, जञात्युत्मक्षा नहीं । 

| पे तिये पूर्वोक्क चारो श्लोक भावाभिमान के उदाहरण हैं। इन सब में भाव- 

| रुप पदाथ उत्प्रेक्ष्य है । सति 

| ` अब अभावोत्प्रे्षा का उदाहरण दिखाते हैं--कपोलेति--कितने कष्ट को बात 

| ऐकिइस सुन्द्री के कमनीय कपोल, जो किसी दिन बड़े सुन्दर और सुडौल 

| पे, वे आज इतने क्षाम ( छश ) हो गये हैं कि मानो एक दूसरे को देखते ही 

| 'हं। कश दो जाने के कारण मानो एक दूसरे के द शेन से वञ्चित या संकुचित हैं। 
_ब्रेति--यहां--“अपश्यन्ताविव” इस शब्द्‌ से दर्शन क्रिया का अभाव उत्प्ेकष्य है। ` 

घामता-गमन उसका कारण है | नप 

|, मीतर्कवागीशजी ने लिखा है कि-यद्दां दशेनाभांव के. कारण उत्पन्न छृशत्व 

कौ संभावना में तात्पर्य है । 'विरहजनितकशले परस्परंदर्शनामावजन्यकषशत्वसंमाबनायां 

पा” । यह अत्यन्त अलंगत और अज्ञानपूणं कथन दै । मूल ग्रन्थ में ८० 

३ लिखा है कि यहां द्‌ श॑ नाभावउत्पेक्ष्य है और च्षामतागसन उसका निमित्त 

गे परन्तु आप लिखते हैं कि परस्पर दर्शनाभाव निमित्त दै। और छशत्व 
शमिता ) की संभावना अर्थात्‌ उत्प्रेत्षा है !! बह तो इसे अभावो 

239 नहीं सकते, क्योंकि क्षामता भावरूप है। दशेनामाव नक तो आप 

गे मानते नहीं । उसे तो उत्प्रेक्षा का निमित्त मानते है।फिरप्रस्यकारने | 
अभावोत्मेक्षा के उदादरण में क्यो रक्खा ! और आपने इसे इसका डक चिन 


में 'स्नातीव' इस क्रिप! 


तःकरण या आत्मा में रहनेवाल 
दिर "जरण से उत्पन्न होता है और दुः 
भेरसकाच्षयद्दोताहे!. 
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“तन्वङ्ञयाः स्तनयुग्मेन मुखं न प्रकटीक्षतम्‌ | 

हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया | | 

अत्र लजयेबेतीवाबभावात्मतीयमानोत्मेक्षा । एवमन्यत्‌ । ननु ध्वनिनिरूणा, | |; 
प्रस्तावेडलंकाराणां सर्वेधामपि व्यज्ग त्वं भवतीत्युक्तम्‌ | संप्रति पुनविशिष्य कथ. 
मुमेक्षायाः प्रतीयमानत्वम्‌ | उच्यते--व्यज्ञ बोत्मेज्ञायां महिलासहस्स-! इस 


Co ही 


वस्तुतः शब्द्‌ जइ पदार्थ है, चहं ज्ञानपूर्वक कुछ आचरण नहीं करता, ) र 
अतएव न तो उसे पाप-पुण्य लग सकता है और न उसमें उनका फल भोगो | 
को योग्यता हे, परन्तु यहां कवि ने शब्द को पक चेतन पुरुष का स्वरूप |; 
दिया है और गङ्गाजल मै उसके प्रवेश को स्नान करना बतलाया है। गड्ठास्नात | 
करने का कुछ निमित्त अवश्य होना चाहिये, अतः उसमे पातकरूप हेतुकी | ग 


भी उत्पेक्षा की हे । परन्तु प्रधान न होने के कारण हेतूत्पेक्षा यहां नही | 
कहलाती । क्रियोत्मेक्ता प्रधान हे । उसी के नाम से व्यवहार होता है। 
यद्यपि शब्द गुण है और गुणो में गुण अथवा क्रिया की स्थिति नहीं हुआ 
' करती 'गुणादिनिगुणक्रिय--यद्द नैयायिकों का सिद्धान्त हे, अतः शब्द में पातक 
भी नहीं रह सकता, परन्तु यहां तो शब्द में चेतन पुरुष के स्वरुप का | 
संभावन किया गया है।.यदि' शब्द को द्रव्य मान लें तो भी विना चैतन्यऔर | 
रागद्वेष के उसमें पातक नहीं रह सकेगा । इस लिये तकंवागीशजी का यह कथन | 
-. कि “'पातकिल पापजननयोग्यत्रं ग्रणकरियातिरिक्तोधर्म:---यथाश्रुतस्य शब्देऽसंमव इति घे | 
सर्वथा असमञ्जस है । मूल प्रन्थकार तो 'पातकित्व' को गुण बतलाये और गुं | । 
निमित्तक उत्प्रेक्षा के उदाहरण में उसे रक्खे और आप टीका करते हुए उसी । 
( पातकित्व ) को गुणक्रिया से अतिरिक्क धर्म कह डाले!!! और इसके 
लिये युक्ति मो क्या ? 'यथाभ्रुतस्पशब्देब्सम्भवः । क्या अतिरिक्त धर्म मानते. 
आप सूलग्रन्थ को संगति लगा सकेंगे ? फिर अतिरिक्क होने पर भी तो ग्रा 
“असम्भव दूर नहीं होता ? 'मब्ितेपि लशुने न शान्तो व्याधि;' ! ! कट 
अतोयमानोत्पेक्षा का उदाहरण --तन्वज्ञया इति--गुणी ( सृत्रयुक्क ) हार 
स्थान नहीं दिया, इस लज्जा से तन्वङ्गी के स्तनदन्द्ध ने मुख - 8 
किया । संदतस्तनो अनद्धिन्नचूचुका तरुणी को देखकर यह उमेश 
क्योंकि स्तनों मेन तो वास्तविक लज्जा दो सकती हे, न मुख होता दै रः 
यहां लज्ञारूप हेतु उत्प्रेक्ष्य हे । इवादि पदों के न होने से यद प्रतीय 
दै। इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना । र 
` ननविति-ध्वनि के प्रकरण मै सभी अलंकारों को व्यज्ञय कहा ६ 
` उत्पेक्षा को विशेषरूप से प्रतीयमान ( व्यज्ञय ) क्यों कहते हो . 
जो व्यज्ञयोत्पेक्षा का उदाहरण दिया है उस ( महिवेत्य 
उत्पेक्षा न करें तो:भी वाक्यार्थ की विश्वान्ति दो जाती है 
स्तनो में लज्जा का होना असम्भव है, अतः जबतक “लज्जया 
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षणं विनापि वाक्‍यविश्रान्तिः । इह तु स्तनयोल॑जाया असंभवाल्लजयेवेत्युत्मे- 
दत ्न्गचप्रतीयमानोत्मक्योर्भेदः । अत्र वाच्योत्पेक्षाया: षोडशसु भेदेषु मध्ये 


| रा 
| म तज वाच्यांभदा पुनः | 
विना द्रष्य [अधा सवा: स्वरूपफलहेतुगाः ॥ ४३॥ 
रक्ते वाच्यमतीयमानोसेचयो दु मध्ये ये वाच्योत्मेक्षायाः पोडश भेदाः 
| छेपु च जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपफलहेतुगम्यत्वेन 
| ददशमेदतया षद्‌त्रिशद्भेदाः | द्रब्यस्य स्वरूपोलेक्षणमेव संभवतीति चत्वार 
| तति मिलित्वा चत्वारिंशद्‌भेदाः । अत्र स्वरूपोत्मेक्षा यथा पूर्वोदाहरणोधु 'स्मरस्य 
| बिबयस्तम्मः--' इति । 'सप्रसवा इव- इत्यादयो जातिगुणस्वरूपगाः | 
| पतोलेच्ता यथा-- 
| “रावणस्यापि रामास्तो भित्ता हृदयमाशुगः | 

बिषेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्‌ || 
अत्राज्यातुमिति भूषत्रेशस्य फलं क्रियारूपमुत्मेज्षितम्‌ | हेतूत्मेक्षा यया-- 
'सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नृपुरमेकुरव्याम्‌ | 
अदृश्यत, त्वचरणारविन्दविश्लेषदु:खादिवे बद्धमौनम्‌ ॥' 


memes? : 


। 
। 
| 
| 


| १ उत्पेत्ञा करें तबतक वाक्यार्थे पूरा ही नहीं होता। यही व्यकयोत्मेक्षा और 
ही चा का भेद हे । अत्रेति--उक्क वाच्योत्मेक्षा के सोलद भेदो मे कु 
गोर विशेष दिखाते हैं । तत्रेति-पूर्वोक्त वाच्य और प्रतीयमान उत्पक्ताओं के 
| मेरो में से बाच्योस्प्रेत्षा के जो सोलह भेद हैं उन में द्रव्य को छोड़कर जाति. 
पुष और क्रियोत्प्रेक्ञाओं के बार मेदो में प्रत्येक के तीन भेद होते हं। एक 
रे प्मक्षा-दूसरी हेतूत्प्रेक्षा-तीसरी फलोत्पेक्षा । इस प्रकार उक्त बारह भंदो 
* बत्तोस भेद होते हैं । द्रव्य में केवल स्वरूप की ही, उत्पेक्षा दो सकती हे, 
> उसके चार ही ( पूर्वोक्त ) भेद होते हैं । इसलिये ये सब मिलकर चालीस | 
९... . ९। उक्त उदाहरणा में 'स्मरस्येत्यादि' जातिस्वरूपोत्प्रक्ता का 
हरिण है और “सप्रसवा इत्यादि अथवा 'अम्मोजिनी' इत्यादि गुणस्व 
भिता का उदाहरण हे। फलोत्यरेक्षा का उदाहरण देते दै रावणस्येति-शरीरासः 
७ ` "फेका हुआ बाण रावण के हृदय को भेदन करके 
। पिय घुस गया । मानो पाताल लोक के निवासियों से रावण 
क चार कहने जा रहा हे । चत्रेति--यहां बाश 
प ( आख्यातुमिच ) उत्प्रेक्षित ह | Fe 
[का उदाहरण --सेषेति-लझ्का से लौट 
भीरा ता से कद्दा हे.। यह 


१५४ साहित्यदप॑णं . 


अत्र दःखरूपो गुणो हेतुत्वेनोत्मेक्षित: | एवमन्यत्‌ । 
` उक्तथतुक्तयोनिसित्तस्य द्विया तच स्वरूपगा; | 
तेषु चत्वारिंशत्संख्याकेपु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगाया: षोडश भेदास्ते छ | । 
स्योपादानातुपादानाम्या दा त्रिशाद्वेदा इति मिलित्वा पद्पञ्चाशङ्ेदा वाच्यो । |; 
तत्न निमित्तस्योपादानं यथा पूर्वोदाइते 'स्नातीव-' इत्युत्मेक्षाया निमित्त तिः | 
पात्तम्‌। अनुपादाने यथा--- चन्द्र इवापरः ! इत्यत्र तथाविधसौन्दर्याद्यतिशयो नोपात| । 
हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेत्र । तथाहि--“विश्लेषदुःखा दिवः इफ | 
यन्निमित्तं वद्धमौनत्वम्‌ 'आख्यातुमित्र' इत्यत्र च मूपतेशस्तयोरतुपादानेऽसंगतो | 
वाक्यं स्यात्‌ । प्रतीयमानाया: षोडशसु भेदेषु विशेषमाह-- | 


हुए मैने तुम्हारे पेर में से पृथ्वी पर गिरा हुआ पक नूपुर देखा था। उस || 
समय वह निःशुः्द था- मानौं तुम्हारे चरणारविन्द के वियोग-दुःख से मौत | 
« घारण किये हो | अनेति-यदवं दुःखरूप गुण, देतु रूप से उत्प्रेक्षित है, क्योकि | 
नूपुर में वास्तविक दुःख नहीं हो खक ता। आर भेद दि खाते दैं। उकसदक्योरिति |; 
उक्त इन चालीस भेदों में से स्वरूपोत्मेक्षा के जो सोलह भेद हे उनमें कई Fs 
उत्मेक्षा का निमित्त ( पूर्वोक्त गुण क्रिया रूप) शब्द से ही उक्त se | 
है और कहीं आक्षेप से लभ्य होता हे, अतः इन सोलद के वत्ती |, 
` भेद होते हैं। व 
पहले चालीस भेद थे-उनमे सोलह और मिल गये तो सव ७ 
वाच्योत्प्रेत्षा के छप्पन भेद हुए । | 
तत्रेति-उनमे निमित्त के उपादान का उदाहरण 
पद्य । इसमें स्नान का. निमित्त पातकित्व शब्द से ही उक्त दै! 
अनुपादान का उदाहरण 'चन््इवाऽपर' । यहां अलौकिं , 
अतिशय, जो सुख में 'चन्द्रत्व सम्भावना का निमित्त था, वह... 
ग्रहीत नहीं है । 
__ हेतफतयेरिते--हेतूत्मेक्षा और फलोत्मेक्षा मै तो निमित्त का प 
करना पड़ता हे । इसी को स्पष्ट करते हैं । तथाहीति -' रड 
मै हेतुरूप से दुःख उत्पेक्ष्य दै । और उस उत्प्रेज्ञा का निमित्त है वद 
नूपुर को चुपचाप पड़ा देख कर ही यह सम्भावना की गई र 
__ वियोग दुःख के मारे चुप हे । इसी प्रकार थाख्यातुमिव' इस फलो कक 
_ निमित्त है। बाण को पृथ्वी-मै घुसता देख कर ही यह स हरर 
कि मानो प्राताल लोक.मे शुभ समाचार देने जा रहा दै । छ क्य 


से 'बदूमौनम' और 'विवेशयुवप” इन पर्दो को यदि निकाल व देती 
गत हो जायगा । इस कारण हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्मेच्षा मे 
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दशम; परिच्छेद; | 
है प्रतीयमाना भेदाश्च प्रत्येक फलहेतुगाः ॥ ४४॥ 
| | | ययोदाइते 'तन्वज्ञ था स्तनथुग्मेन-' इत्यत्र लजयेवेति हेतुरुत्मेज्षित: | अस्यामपि 
| पादानं न संभवति । इवाद्यनुपादाने निमित्तस्य चाउकौर्तने उत्मेक्षणस्य 
। रचत त स्वरू पोसला न मवति। धर््यन्तरतादात्म्यनिबन्धना 
| .्यमवाचग्रयोगे विशेषणयोगे सत्यतिशयोक्रम्युपगमात्‌ | यथा- (अवं राजा 
| पाकशासनः ' इति | तदेवं द्वात्रिंशत्पकारा पतीयमानोक्रे्षा | 


उक्तथनुक्तथोः प्रस्तुतस्य प्रत्येक ता अपि द्विधा । 
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| रना ही पड़ता ऐ । सूलग्रन्थ मै 'यक्षिपित्त' इसके आगे 'संभावनाया:? इस 
| पद का अध्याहार करके अन्वय करना चाहिये । 'संभावनायाः यन्चिमित्त 
ऐसा अन्वय है । क न्य 
| अब प्रतीयमानोत्मेक्षा के सोलह भेदो में भी कुछ विशेष दिखाते हैं। 

| शाग्रानेति--पती य मा नो स्मेक्षा में कहीं फल उत्प्रेक्षित होता है और कहाँ हेतु। 

कैसे पूर्वक “तन्वङ्गयाः' इस पद्य में लज्ारुप हेतु उत्प्रेक्षित है। यद्दामी ( 
| पिमित का अनुपादान नहीं हो सकता-क्योकि जब न तो इवादि पद रहेंगे. 

| (प्रतीयमाना होने के कारण ) और न उत्प्रेक्षा का निमित्त दी रहेगा तब | 
पाहा (श्रोता) को उत्प्रेक्षा का निश्चय करना ही अशक्य हो जायगा। उक्त + 
| "नन्या इत्यादि वाक्य में से यदि युं न प्रकटीकृतम्‌? इस अंश को निकाल दे तो 
ब्य असंगत हो जायगा और शेष वाक्य को सुनकर कोई यह नहीं समुफ 
ह कि यहां उत्प्रेज्ञा की जा रही है । सरूपेति--इसमे स्वरूप का उत्पक्षण 
॥ नहीं 
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ता उलेचषाः उक्तौ यथा--“ऊरुः कुरज्ञकदश:-' इति । अनुक्कौ यथा | 
तयाम्‌--प्रुन्ः उह हि संमति दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन- 
घटितमिवाञ्जनपुन्नैः पूरितमिव मृगमदच्तोदै; । 
ततमिव तमालतरुभिब्वृतमिव नीलांशुकै बनम्‌ ॥! 
अत्राञ्जनेन घटितत्वादेरुत्मेक्षणीयस्य विषयो व्याप्तत्वं नोपात्तम्‌ || 
यथा वा--- 
“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभ ; | 
अन्न तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्त: | अज्जनवर्षणस्य तमः संपातः। | 
अनयोरुत्मेक्षानिमित्त॑ च तमसो5तिबहुलत्वं धारारूपेणाधःसंयोगश्च यथासंख्यग| | 
केचित्तु--“अलेपनकर्तुभरूतमपि तमो ल्षेपनकतृत्वेनोत्मेक्षितं व्यापनं च निमित्तम्‌, | 
नमोऽपि वषणुक्रियाकतृत्वेन' इत्याहुः | 


` प्रत्येक के दो भेद होने से सब मिलकर उत्प्रेक्षा के एक सो ठिहत्तर (१७) | 

भेद होते हें । यह साहित्यद पेणकार का मत है । अन्य आचार्यों के मत मे | 

इससे अधिक भी होते है । ह | 
प्रस्तुत के शब्दोपात्त होने का उदाहरण--'ऊरुः' इत्यादि उक्त पद्च यहं |. 


संघटित कर दिया है, कस्तूरी के चूण से भर सा दिया है, आबनूस के दूष | , 
से मानों व्याप्त कर दिया है और नीले कपड़ों से ढक सा दिया दै! भरे 
यहां अन्धकार की व्याक्ति विषय हे । उसमें अश्जनघटित्व आदि उप्मेश्य है। 
परन्तु व्याप्तत्वरूप विषय यहां शब्दोक्क नहीं हे । ४ 

उक्क उदाहरण में 'दिगन्तरमाच्डादयता तिमिरपटलेन यहां “आच्छादन' क द 
का मान दोता है, इस अरुचि के कारण दूसरा उदाहरण देते है! विगत 
अन्धकार अङ्गो को लीपे देता हे और आसमान काजल सा बरसा रही 
भत्रेति-यहां भी अन्धकार के व्यापनरूप विषय में लेपन और वषण की 
दै, किन्तु वह (विषय) शब्द से उपात्त नहीं दै । यहाँ पहली उत्मेक्षा (लेपन 
निमित्त है अन्धकार की अत्यन्त सान्द्रता और दूसरी ( वर्षण) का 
अन्धकार का घारारूप से नीचे गिरना ये दोनों यहां शब्द से अजपा 

बैयांकरण लोग व्यापारप्रधान शाब्द बोध मानते हैं और आलङ्कारिको 
प्रायः यदी मत है। उनके मत से उक्क वणन करके अब प्रथमान्त प्रधान 
- माननेवाले नैयायिकों के मत से इस पद्य में उत्भेक्षा का वर्णन बी, 


अलंकारान्तरोत्था सा वेचित्र्यमाधिक अ 
| तापहवोत्मेच्ता यथा मम-- ह 
। “अश्रुच्छुलेन सुदशो इतपावकधूमकलुषाच्या: | 
अप्य मानमङ्गे विगलति लावण्यवारिपूर इव || 
ेषहेतुगा यथा--- 

मुक्तोत्करः संकटशुक्तिमध्याद्रिनिर्गत: सारसलोचनायाः | 

जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुग्रीवाधिवासादू गुणवत्त्वमाप |? 
| अन्न गुणवत्त्वे श्लेषः कम्बुग्रीवाधिवासादिवेति हेतूत्मेक्षाया हेतुः | अत्र 
| धानीमहे? इत्युत्मेक्षावाचकम्‌ | एवम्‌ --- 
____ मन्ये शङ्क धुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः | 
कचिदुपमोपक्रमोत्मेक्ञा यथा-- 
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जेत्‌ ॥ ४५॥ 


0 


| शब्दोपात्त होने के कारण इस मत में यह उक्नविषया अनुक्कनिमित्ता उत्पेत्षा 
| है। प्रत्यान्तरौ में विशेष विचार सहित इल मत का खण्डन है । ग्रन्थविस्तार 
| के भय से हम उसे यहां नहीं लिखते। डा ४ 
| भरक्वरेति--यद्द उत्प्रेक्षा यदि किसी दूसरे अलङ्कार से उत्थापित हो अर्थात्‌ 
उसके मूल मै यदि कोई दूसरा अलङ्कार हो तो वह अधिक चमत्कारक होती 
है-तेति--अपहृति मूलक उत्प्रेक्षा का अपना बनाया उदाहरण? देते हैं-- 
गुखलेनेति--वैवाहिक हवन के धूम से आकुलनयनी इस कामिनी के नेत्रो से 
बु प के बदाने, देह मै न समाये हुए लावण्यरूप जल का प्रवाह निकल रहा 
“यहा छुलल शब्द्‌ से अश्रु के स्वरूप का अपहव करके उसमे, लावण्यवारि- 
परको संभावना की गई हे । यद्यपि यहाँ अपहृति अलङ्कार का पूरा स्वरूप 
है, तथापि अपह्नव होने से हो इसे सापहवोत्मेक्षा कहते है ।. | 
पूल उत्प्रेक्षा का उदाहरण --पक्तेते--संकटमय शुक्ति ( सीपया ससार) 
। फेला हुआ मुक्तोत्कर ( मोतियो या सुक्क पुरुषों का समूह ) इस सार 
जेना ( कमलनयनी ) की शंखतुल्य ग्रीवा के अधिवास न 
हले मानो गुणवान्‌ ( सूचयुक्क या सत्त्वादि णुणमय अन्तःकरण से 
झे. | पङ्ेरहै तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ इत्यमरः । चेतिय 'गुणवत्त्व 
चक है। नीवाधिवासादिव' इस उत्पेक्षा का हेतु है। 'ज्ञानीमहे यह 


कार--मन्ये इति--मन्ये, शङ्के धु 
इत्यादि पढ्‌ उत्प्रेक्षा 


00-0. Mumukshu Bhawan Varana 


साहित्यदर्पणे < 


- १ पू नड 


(पारेजलं नीरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशी; | | 
बनावलीरुत्कलिकासहसूप्रतिक्तणोत्कूलितशैवलाभाः |! Fe 
इत्यत्राभाशब्दस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने तु जलधितारे 2. | | 
लस्थितेः संभवानुपपत्तेः संभावनोत्यानमित्युत्मेच्ता । एवं विरहवराने-- केत | 
मङ्चदैः--' इत्यत्र 'विकासिनीलोत्पलति स्म कणा मुगायताच्याः कुटिलः कटा ॥ ॥ 
इत्यादौ च ज्ञेयम्‌। श्रान्तिमदलंकारे 'मुग्था दुग्धषिया-' इत्यादौ आत्ता 
बल्लवादीनां त्रिषयस्य चन्द्रिकादेज्ञानमेव नास्ति | तढुपनिवन्धनस्य कविनेव कृतलात्‌। | 
इह तु संभावनाकतुविषयस्यापि ज्ञानमिति इयोमेंद: | संदेहे तु समकक्षतया कोहि: 
द्यस्य प्रतीतिः | इह तूत्कटा संभान्यमूतैका कोटिः । अतिशयोक्तौ विषयिणः | 
प्रतीतस्य पर्यवसानेऽसत्यता प्रतीयते । इह तु प्रतीतिकाल एवेति भेदः | | 
(रञ्जिता तु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु | | 
पूरिता नु विषमेषु धरित्री संद्ृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥' 


= 


क्विदिति--कहीं उपमोपक्रमोत्मेक्षा होती दै-जैसे--पारेजलभिति-द्वारका से || 
निकल कर भोकृष्ण को समुद्र के पार हरे हरे पत्तों से युक्त वनपंक्कि ऐसी दासी | ड 
मानों लहरो से फेंकी हुदै सिवाल किनारे पर पहुँची हो । यहाँ आमा शब्द | 
_उपमावाचक है, अतः मारस्म में उपमा प्रतीत होती दै, परन्तु समुद्र के | 
किनारे सिवाल का दोना सम्भव नहीं, अतः अन्त्य मै शैवल की सम्मावना | 
प्रतीत द्वोती दै, इस कारण उत्मेक्षा मै पर्यवसान दोता है। एवमिति-इसौप्रक | 
'केपूरायितम इत्यादि पूर्वोक्त विरद वणन के पद्य में क्यङ्‌ प्रत्यय के उपम 
वाचक होने के कारण पहले तो उपमा प्रतीत होतो दै, परन्तु कए वादा | 
और कटाक्ष का कर्ण में रहना सम्भव नहीं, अतः पर्यवसान में उठतात | 
होती दै । इस क्रारण यह भी 'उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा' का उदाहरण ज्ञाना | 

और अलङ्कारो से उत्मेक्षा का भेद दिखाते हैं--आन्‍्तीति--सुग्धा/ इत्य. | 
भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार के उदाहरण में ञ्रान्त गोपो को विषयभूत 


चन्द्रिका 


शान दी नदी है। वे उसे दूध ही समभते हैं । चन्द्रिका का कथन क । 


किया दै, परन्तु उत्प्रेक्षा मे जो सम्भावना करता है उसे विषय बहार 
स्वरूप का भी शान रहता है, यही इन दोनों का परस्पर भेद ह।सन्े ९ 
में दोनों कोडियों ( ज्ञान को ) समकक्ष प्रतीत होती है, परन्त यहाँ 
कोटि उत्कृष्ट रहती दै । अतिशयोक्कि मै विषयी (-उपमेय ) 
_ लैताहे।अन्त मै फिर उसकी असत्यता प्रतीत दोती है, किन्तु यहाँ 


दशम; परिच्छेद; | 

| इत्य यत्तर्वादी तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिरूपेण संदिह्य 
| | दाहः तन्न-एकविषये समानवलतयानेकको दि 
| बदिव्यापत प्रतिसंब न्धिमेदो ब्यापनादेभिगरणेन रञ्जनादे; स्फ 
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| [ति वदन्ति स्म, तदप्ययुक्तम्‌ । निगौरास्वरूपस्यान्यतादाल्यप्रतीतिहि संभावना | 
| त्यारचात्र स्फुटतया सद्‌ भावान्नुशब्देन चेवशब्दवत्तस्या द्योतनादुत्मेक्षेब्रेयं भवितं 
|| क्ला। अलमदृष्टसंदेहभकारकल्पनया | छै 
| 'यदेतचन्द्रान्तजेलदलवलीलां वितनुते 
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा | 
अहँ त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्तरुणौ- 
कटाचो ल्कापातत्रणकिणकलङ्काङ्किततनुम्‌ ॥! 

| भगो को सर दिया है ? या दिशाओं को इकट्ठा कर दिया दै १ इत्यत्रेति-'यहाँ | 
| पपादिको का अन्घकारपूणंता में रॅगने आदि का सन्देद्द किया गया है, अतः. 
| यह सन्देहालंकार है'--यह कोई लोग कहते हैं -सो ठोक नही, क्योंकि यदि 
| किसी एक वस्तु में अनेक प्रकार के समकोरिक ज्ञान हो तभी सन्देइ माना 
| चता है। यहाँ तो तरु, शैल, आकाशादिरूप प्रत्येक सम्बन्धी के साथ तम को 
याका रञ्जन, नासन, स्थगन आदि के रूप में भेद है और तमोव्याप्ति का 
| तरण करके रञ्जन आदि की उसमें सम्भावना को गई हे। न 
कोई यह कहते हैं कि यद्यपि यहाँ ज्ञान को एक कोटि अधिक है, -दोनों 
आग बल नदों-तथापि रञ्जन, नामन, स्थगन आदि अनेक वस्तुओं का ज्ञान 
शाद, अतः यद भी एक सन्दे का ही प्रकार है। यह मत भी ठोक नहीं-- 
बिसी पदार्थ का स्वरूप निगीणे करके उसकी अन्य पदार्थ के साथ तादात्स्य 
| (एता) को प्रतीति को ही सम्भावना कइते हसो यहाँ स्पष्ट हीह २. व 
वारको व्यासि के स्वरूप का निगरण करके उसमें रञ्जन आदि सम्मावित स म 
ऐर जैसे 'इव' शब्द से उसा योतित होती है वैसे दीयबो उःशब्दसे 
पैति पत हुई है, अतः यहउत्प्ेक्षा ही है। यहाँ के लिए एक अपूर्व (एककोल्यधि 
| हका स्वरूप करपन करने की कोई आवश्यकता नहीं दै। वस्तु के असली 
| फिक्स देने का नाम निगरण या अधःकरण है। इसके लिये 

वाह. नाम न लिया जाय । जहाँ संभाव्यमान रूपही प्रधान, 
पती ¬ दो चमत्कारक हो, वहाँ विषय कानिदशह. 
बे “जैसे ऊषः इत्यादि । इसी प्रकार अतिः 
हि पा से यद जो काला काला. 


F) 


१ ६0 साहित्यदर्पणे 


त्यत्र मन्येशन्दमयोगेऽयुक्तरूपायाः संभावनाया अमतातेर्वितककमात्र गारे | | 
पह्वोत्मेक्षा | क त न्हा 
सिद्वत्वेऽव्यव सा यस्यातिशयोक्तिनिगत्यते ॥ ४६ ॥ | 
बरिषयनिगरणेनामेदमतिपत्तिविषयिणोऽध्यवसायः । अस्य चोत्मेक्षायां बिह. | 
णोडनिरिचितलेन निर्देशात्साध्यलम । इंड तु निश्चितत्वेनैत्र प्रतीतिरिति हि. | 
त्रम्‌ | विषयनिंगरणं चोल्मेक्ञायां विषयस्याधःकरणमात्रेण । इहापि मुदं द्वितीय. | 


चन्द्र इत्यादौ । यदाइः | 
2 (विषयस्यानुपादाने&प्युपादानेडपि सूरयः । | 


अधःकरणमात्रेण निगीणात्वं प्रचक्षते ॥' इति | 

भदेडप्य भेद! संबन्धे5 संबन्धस्तद्विप ये यो । § 
पौर्वापर्यात्ययः कार्यहेत्वोः सा पञ्चथा ततः॥ ४७॥ | 

र तद्विपयंयो अमेदे मेदः; आसंबन्त्रे संबन्धः । साऽतिशयोक्तिः । अत्र भेदेऽमेदो | | 


५ यथा मम= 


ति त 


स्त्रियों के क्रोध भरे तीव्र कटाक्षां से उत्पन्न अग्नि से मुक्त | 
नळ यह चन्द्रमा उन 'वणकिणा' ( ज्ञखमो के दाग ) से चिहित | 
है । इलप्रेति-यद्वां 'मन्ये' शब्द का प्रयोग होने पर भी उक्त सम्भावना | ति | 
« स्वरूप की अन्य तादात्म्य प्रतीति) न होने के कारण यह चितकमात्र ७ | 1 
उत्प्रेक्षालंकार नहीं । र ह} 
तिले इति--अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अकार इ 
विषय ( उपमेय ) का निगरण करके विषयी ( उपमान ) के कळ 
अमभेदक्षान को अध्यवलाय कहते हैं । उत्मेक्षा मै उपमेय का अनिरिचित | 
कथन रहता है, अतः वदां अध्यव लाय साध्य रता है। और वा | 
निश्चितरूप से प्रतोति दोती है, अतः यहां अध्यवलाय सिद्ध होता ६ 8 | 


अधःकरणपमात्र से अर्थात्‌ उसके असली स्वरूप को दबा देने दा" की तसे | 
माना जाता है । अतिशयोक्ति के अन्य उदाहरणा मै विषय क क्र 
भी निगरण होता है । इसमें प्रमाण देते हैं--त्रिषयस्पेति-प्रस्ठु वषय " . 
से कथन होया न हो-केवल उसके स्वरूप के छिप जाने अथ > , 
प्रति अप्रयोजक होने ही से निगीणंत्व माना जाता दै। | 
अतिशयोक्ति के मेद्‌ दिखाते हैं-- मेदे इति--१ वास्तविक 
अभेद वणन करने औरः२ वास्तविक सम्बन्ध रते हुए 
= कीर्तन करने, इसी प्रकार इन दोनो का बिपर्यय' अर्था 
.._ और ४ असम्बन्ध में सम्बन्ध का कथन करने एवम्‌ ४ 
पौर्वापये नियम का व्यत्यय करने से पांच प्रकार की अति 
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दशमः परिच्छेद; | 


(कथमुपरि कलापिनः कलापो 
बिजसति तस्य तलेउष्टमौन्दुखण्डम्‌ | 

कुबलययुगलं ततो विलोलं न 

3 तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्‌ ||? 
शादे यू 

| अत्र कान्ताकेशपाशादमयूरकलापादिभिरमेदेनाध्यवसायः | यथा वा-- “विश्लेष- 
 हुखादिव बद्धमौनम्‌" । अत्र चेतनगतमौनित्वमन्यदचेतनगतं चान्यदिति दवयोभेदेऽ- 
_ ग्रमे: | एवम्‌ 
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“सहाधरदलेनास्या यौवने रागभाक्पिय; |! 
अत्राधरस्य रागो लौहित्यम्‌, प्रियस्य रागः प्रेम, द्वयोरमेदः | 
अभेदे भेदों यथा-- 


| भेद में अभेद का उदाहरण -कथमिति-किसी काप्निनी को देखकर किसी 
| को उक्ति है। देखो कैसा आश्चर्य है। सबसे ऊपर मयूर का कलापं ( पूंछ ) , 

| है उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा विराजमान है | उसके नीचे दो चपल 

नैते कमल हैं। उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे छुन्द्र विद्रुम | | 
(मूंगे) का खण्ड सुशोभित है। | 

` अनेते -यहां कामिनी के केशपाश का मयूरपिच्छ के रूप में, उसके ललार 

का अष्टमी के चन्द्रमा के स्वरूप में, नेत्रो का नील कप्रलों के स्वरूप मे, नासिका " 

| ष्षातिल्पुष्प के स्वरूप में और अधरोष्ठ का विद्रुमे के स्वरूप में अध्यवसान 
1 | हवै । अथवा--पूर्वोक्त विश्लेष? इत्यादि पद्य में 'बद्धमौनम्‌' इस पद्व मै 
| अतिशयोक्ति है। मौन का अर्थ जड़ वस्तुओं में तो निःशब्दत्व ( शब्द न 
करना) होता है और चेतन के मौन का अर्थ होता है वाच॑यमत्व अर्थात्‌ 
बाणी को रोकना । जड़ पदार्थ के वाणी होती दी नहा, अतः उसमें मौन यका 
१५ ह नहीं हो सकृता । दुःख से जो 'मौन' होता बे वा वह चेतनगत ही होता 


दै 
| गत भौन का हे 


॥ षठ और प्रियतम दोनों सा 
रंग दै और प्रियतम क 
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१६२ साहित्यदपणे, 


“अन्यदेवाज्ललावण्यमन्या: ` सौरभसंपद; | 
तस्याः प्मपलाशाक्ष्या: सरसत्वमलौकिकम्‌ |! 
संतरन्धेऽसंबन्धो यंथा-- र 
“अस्याः सर्गविधौ. प्रजापतिरमूचन्द्रो नु कान्तिमद:, 
शङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो, मासो नु पुष्पाकरः । 
c 
बेदाभ्यासजडः क्रथं नु विषयव्याइृत्तकौतूहलो 
निर्मातुः प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥' 
अत्र पुराणप्रजापतिनिर्माणसंबन्धेऽप्यसं वन्धः । - | 
असंबन्धे संबन्धो ग्रथा--- 
` (यदि स्यान्मएडले सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्दयम्‌ । 
तदोपमीयते तस्या वदनं चारुलोचनम्‌ ॥' | 
, अत्र यद्यर्थबलादाहृतेन संबन्धेन संभावनया संवन्ध; । कार्यकारणयोः पौर्वापय | 
विपर्ययश्च द्विधा भवति | कारणात्मथमं कार्यस्य भावे, इयोः समकाललेच| | 
iris SNE _ 
अभेद मै मेद कां उदाहरण-त्रन्यादिति--उस कमलनयनी के अज्ञा का लावण्य 
कुछ और ही है ।उसका सुखसीरभ कुछ दू सरा हीहे ओर उसकी कक | 
विलक्षण (अलौकिक ही है। यद्दां लौकिक वस्तुओं का ही अलोकिक अर्थात हे 
" रूप से अध्यवसान किया है । अभिन्न वस्तुओं को भी भिन्नता का स्वरूप ता । 
` सम्बन्ध में असम्ब्रन्ध का उदाहरण -श्रस्याइति-उवशा को देखकर ळी 
पुरूरवा की उक्ति हे । इसके बनाने के समय ब्रह्मा का काय क्या सा £ 
चन्द्रमा ने किया था? या श्यज्ञाररस के अनन्य देवता ( काम 
इसे रवा है ! अथवा कुछमाकर वसन्त मास (चैत्र) स कप कै 
दिन रात वेद्‌ पाठ करने से जड़ीभूत पुराने मुनि ब्रह्माजी पेला म ` एकदम 
बना सकते है! उनका तो कौतूइ॑ल ( उत्कण्ठा या प्रेम ) “विष न 
इर गया है । वह इस अद्भुत श्टंगारसूर्ति की रचना कैले कर सक 
इशग्रदण से खुरखुरे हाथो से इन हावभावपूणं स्निग्ध म घुर वि 
इन चमत्कारपूणे कटाज्षच्छुटाओं की रचना कैसे हो सकती दे , 
ब्रह्माजी का सम्बन्ध होने पर भी-उनका असम्बन्ध बताया ग 
_ अम्बन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण यदीति यदि चन्द्रमण्ड जास 
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दशमः परिच्छेद; | 


'प्रागेब हरिणाक्षीणां चित्तमुत्कलिकाकुलम | 
परचाढुद्विजवकुलरसालमुकुलश्रियः णी 
“सममेव समाक्रान्तं हयं द्विंरदगामिना । ` 
तेन सिंहासनं पित्र्यं मणडलं. च महीक्षिताम्‌ || 
| इहकेचिदाइ:-- केशपाशा दिगतो लौकिको$तिशयो5लौकिकत्रेनाध्यवसायते | 
| हृपाशादीनां कलापा दि भिरध्यतसाये 'अन्यदेवाङ्गलात्रण्य-' इत्यादिपकारेष्तब्यातिर्ल- 


री छ पदके कार्य दो सकता व त 0 
| कारण से पहले कार्य हो सकता है और न उसके साथ हो उत्पन्न हो 

| सकता दै । इस लिये कारण से पूर्वे कार्य का कथन या दोनों का साथ क न 

| श्वय समझा जाता है । क्रम से उदाहरण -प्रगेवेति--सूगनयनियों डी ps 

| (हृते ही उमंगो से भर गया । जिले हुए बकुल ( मौलसिरी ) और आमो की _ 
| .ङ्जरियो की शोमा पीछे पेदा हुईै। यहां चसन्तशोमा कारण हे उसे पीछे 
कद है और चित्त का आनन्दित होना कार्य है, क्योंकि बसन्तशोमा को देख 

| दर चित्त आनन्दित होता हे-सो उसे कारणा से पहले कहा है, अतः यं 

| ते्पर्यव्यत्यय रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है । | 

| दूसरे प्रकार का उदाहरण - सममेवेति-गज्ञगामी महाराज रघु, पिता के | 
हासन और अखिल राजमण्डल पर, एक साथ ही, आरूढ़ हुप पेतृक 

| (दासन पाने के पीछे राजाओं का वशीकरण होता है। सिहासनारोहण कारण - 
| देर शत्रुवशीकरण आदि उसके काये हैं ! इन दोनों को एक साथ ही कहा 

| ३। आक्रमण का अर्थ आरोहण और विजय या वशीकरण दोनो ही है। पक , 
| है चाकान्त' पद्‌ से दोनों का बोधन किया दै। उक्क दोनो उदाहरण में 

| भयं की अत्यन्त शीघ्र उत्पत्ति व्यञ्जन करना विपर्यय का प्रयोजन है। | 

| vr सवंस्वकार राजानक रुय्यक के मत का खण्डन करने के लिये 

| | रे हैं--इइकेचिदिति--यहां कोई कहते है कि “कपपर ०? इत्यादि पद्य 
न हारि का लौकिक अतिशय (सौरदर्यरूप धंमे ) अलोकिक सौन्द्यं 

| के साथ अभिन्नरूप से अध्यवसित हुआ दै। यदि केशपाशादि रूप 
| यादि मयूर कलाप आदि घी के साथ अध्यवसाय मानोगे तो 'अ्न्यदेवाह०' 
॥ ते उक्त उदाहरणा मे अतिशयोक्कि का लक्षण नहीँ जायगा । 

| र णि "कथपुपरि० और '“भस्पदेवाइ० ये दोनों पद्य हे 
| ले जज ॥ और . अतिशयोक्कि तब होती है-जब अध्यवसाय सिद्ध दी। ` 
कप किः यद उसका सामा द्वे को 'अन्यदेवाइ' 
| ह. फपिकदिपत लोकोत्तर सौन्दर्य के साथ अर्थात्‌ ध्विशेष के ७१५ 
मुप मुपरि० मे है। घर्मी के साथ यहां अध्यवसाय नहीं हो सकता ।- ककी क 
पी केशपाश का कलाप के साथ भाब केसी 
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ते इरे घमी के साथ अध्यवसाय दीने पर द्दी अतिशयोक्ति 


१६४ साहित्यदपणे 


क्षणस्य' इति तनन तत्रापि ह्यन्यदङ्गलावणयमन्यत्वेनाध्यतसीयते | तथाहि । द || 
इति स्थाने “अन्यदिव' इति पाठेऽष्यत्रसायस्य साध्यत्वमवेत्युस्ेच्षाङ्गीक्रियते | पे 
इरिणाच्षाणां~ इत्तर बकुलादिश्रीणां प्रथमभावितापि पश्चाद्वावित्वेनाध्यवतिता 
अंत एवात्रापीवशब्दप्रयोगे उत्मेच्षा | एवमन्यत्र | 
परमो का किसी धर्मी के साथ अभेदाध्यवसाय नहीं हुआ है, अत; दन अभेदाष्यवसाय नहीं हुआ है, अतः बहा हजर 
की अव्याप्ति होगी । इसलिये दो धर्मों के अमेदाध्यवसायमें ही अतिशयोहि. 
माननी चाहिये और 'कथपुपरि' इत्यादिकां मै मी लौकिक सोन्दर्यरूप घा 
('झतिशय' ) का अलौकिक सोन्द्य रूप ध्म के साथ अध्यवसाय करे 
उसके फन्चस्त्ररूप में केशपाशादि को कलाप आदि मानना चाहिये । जब | 
घमा का अभेद होगया तो धर्मी का अभेद फलित दोही जायगा । इस प्रकार | 
एकसा घर्माध्यवसाय मानने से सब उदाहरणो में लक्षण समञ्जस होजाता हैं। | 
कहीं घमं का और कहीं धमी का अमेदाध्यवलाय मानने में गौरव होगा और | 
यदि सर्वत्र धमी का अमेदाष्यवखाय मानें तो 'अन्यदेवाङ्ग' के सहश | 
उदाहरणा में अव्याप्ति. होगी । यह श्रीराजानकरुय्यकाचायं का तात्पर्य है। | 
, उक्त मत का खण्डन करते है-तनषेत-'अन्यदेवाजङ्ग' इत्यादिक उदाहरण | 
में भी तो अन्य अङ्गलावणय अन्य के रूप में अध्यवसित होता हे। तात्य यह | 
है कि अतिशयोक्ति का लक्षणं तो इतना ही हे कि “भिन्न वस्तुओं का सिद्ध | 
अभेदाध्यवसाय' । भिन्न वस्तुएँ चाहे धमेरूप हो चाह घर्मिरूप। इनकी को | 
विशेषता लक्षण में निविष्ट नहीं हे । 'कथमुपरि०' धमी के अमेदाध्यवसाय का | 
“उदाहरण है और 'अन्यदेच' धम के अभेदाध्यवसाय का । अन्यत्व अर्थात्‌ भेद 
दोनो जगह समान हे । यहां लक्षण के बीच में यह अङ्ङ्गा लगाना कि धर्म 
का ही अध्यवसाय दोना चाहिये” न केवल अनावश्यक दी है, अडुचित मी है। | 
यदि धं के अध्यवसाय में ही अतिशयो क्लि मानोगे तो 'कथबुपरि०' इत्यादिन || 
 अचुभवसिद्ध धमी के अध्यवसाय का अपलाप करना पड़ेगा । FE 1 
तथाहीति--और 'अन्यदेव' के स्थान में यदि अन्यदिव' पढ्दै तो अध्यवसं 
के साध्य दोजाने से इसी पद में उत्प्रेक्षा मानी जाती है । फिर 'इव' की जग 
एव! पढ़ने से जब अध्यवसाय सिद्ध होगया तो अतिशयोक्ति क्यो न 
जाय ¦ अध्यवसाय यदि साध्य हो तो उत्प्रेक्षा और सिद्ध दो तो अविर 
मानी जाती है। भागे? इत्यादि पद्य मे बकुलादि लक्ष्मी का म ता 
पीछे दोने के रूप में अध्यवसित हुआ हे । अतएव यहां भी एवं के स्पे _ 
प्रेक्षा होती हे । | 


दशमः परिच्छेद ; | 


१६५ 
इसके अतिरिक्त मूल की पंक्ति तो यह कह रही है कि 'कथमुपरि०' में यदि 
| दिको का कज्ञापादि के साथ अध्यवसाय मानोगे तो “अन्यदेवाङ्ग' में लक्षण अव्याप्त 

 होगा। परन्तु आपकी व्याख्या से तो उक्त दोनो पद्यो में कोई सम्बन्ध सिद्ध 
हनी होता । अभ्यबलाय का अभाव बता के तो आपने अतिशयोक्ति की 
` इहृ ही काट डाली । यदि अभ्यत्रसाय ही नहीं तब तो फिर किसी प्रकार 

अतिशयोक्ति हो ही नदीं सकती । 'कधपुपार० को चर्चाही व्यर्थ है. 

और सुनिये, अध्यवसाय न होने का हेतु आप देते हैं 'लावण्यान्तरमेदसस्वेन' 

| र्यात्‌ अलौकिक लावण्य के भिन्न दोने के कारण लौकिक लावरय का उसके 
साथ अमेदाध्यव लाय नहीं है। वास्तव में अमेदाध्यवसाय भिन्न वस्तुओं में 
| है हुआ करता है। जब चन्द्रमा और मुख भिन्न हैं. तभी मुख को 'चन्द्रः” 
| इहे से अतिशयोक्ति होती है । यदि कलाप आदिक केशादिको से भिन्न न 
हो तब 'कथमुपरि' में अध्यवसाय क्या होगा? । वास्तविक भेद होने पर ही 
| कहिपत अमेद हो सकता है । यदि वास्तविक अभेद दो तो कहिपत अभेद 
| क्या खाक होगा !! जो अध्यवसाय का कारण है उसे आप अध्यवसायाऽभाव 
| क्षाकारण बताते हैं!!! | ; 
| इसे देखकर कोई कड सकता है कि तकवागीशजी ने यह पंक्ति भांग खाकर . 
| हिली है। परन्तु हमारी सम्प्रति मै बिश्वनाथजी ने जो मूलःप्रन्थ मै इस स्थान 


| एर पंक्तियां लिखी हैं वेही अत्यन्त संकीणा और अस्पष्ट है । उन्हें देख कर ठोक 
| तत्रयं समझना अत्यन्त कठिन है । जिसने अलङ्कार सर्वेरुव के इस स्थल का 
| अच्छे प्रकार मनन नहीं किया उसके लिये इन पंक्कियों से 'ठीक तात्पर्य समझ 
| हेवा असंभव है। सब से बंडी कठिनता तो यह हे कि सूल ग्रन्थ में किस 
| भ्राचाय के किस ग्रन्थ का खण्डन कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चल्नता। 
| भिदः’ से कोई क्या समझे ? और कहां ढूंढे ! सम्भव हे तकंवायीशजी की 
| पिका भी यदी कारण हो, तथापि यदि किसी ग्रन्थ का कोई अंश समझ में 
| राये तो उस पर अणड-बरड बोलने की अपेक्षा कुछ न बोलना अच्छा हे। 
| भैतकवागीशजी यदि उक्त पक्ति न लिखते, तो कुछ इज नहीं था। 
स्तुतस्तु विश्वनाथजी ने दी यद्दा बड़ी गड़बड़ की दै! केचिदाहु के 
भे जिस मत का निरूपण करके आपने उसका खण्डन किया है वह अलंकार" 
हतिः भोराजानकरुय्यक का मत हो नहीं दै, प्रत्युत लेखकों के प्रमाद 
ए. हुआ, सूलग्रन्थ से विरुद्ध, एक असंगत अंश दै। उस स्थान का 
शठ देखने से यदद बात स्पष्ट हो जाती दै। टीकाकार ने भी वही इसे 
ति और अपपाठ बताया है । यह सब कुछ ha भी विश्वना 
हे अतमज्ञसरूप से उद्धत करके न जाने क्यो, विद्यार्थियों 


"केके 


द 


ये एक उलन पैदा कर दो हे । इम यहां 

भवां 'अलकारसर्वस्व' और उसकी टीका 

र; के के के लक्षणं में सबसे पहले प्यभेद्‌ 
| तत्र भेदेऽमेदो यथा-- Res 
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पदार्थाना प्रस्तुतानासन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसंबन्धः स्यात्तदा तुन्ययोगिता ॥४८ | 
क , ` । 


“कमलमनम्मासे कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाण्‌। 
सा च सुकुमारतुमगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ।” 
अत्र पुखादीनां कमलायेमेंदे$प्यमेद:? ही ; 
यह उदाहरण विश्वनाथजी के 'कथपुपरि कलापिनः कलापः से वित्र | 
भिलता-जुत्तता है और इसके विवरण सें प्रन्थकार ने स्वयं दी मुखादिक | 
घर्मियो का कमलादि क घर्मियों के साथ _अमेदाष्यबसान वताया है।इस | 
दशा में यह कदना कि राजानक रुय्यक धर्मियों के अध्यवसान में अतिशयोक्ति | 
नहीं मानते, नितान्त मिथ्या प्रलाप है । लट 
` यहाँ पर टोकाकार ने धर्मी के अभ्यदखान का दिग्द्शन कराते हुए प्गते | 
ग्रन्य को स्पष्टरूप से असंगत ओर लेखक्की के प्रभाद से आया हुआ वताया 
, है। देखिये MR कप ME 20 
“्युक्षादीनाभिति--न तु वास्तवस्य सौन्दयस्प । कम्लायेरिति--न ` तु ` कवि 
सौन्दयेंप । अतएव च--मत्रातिशयाख्यमित्यादिः--तदमिग्रायेणेवाध्यवस्तितप्राधान्यश्ित्त | ` 
` उत्तरकालिको ग्रन्थः स्वमातिजाड्याल्जेखकेरन्यथा लिखित इति निश्चितुमः । भयं हि अनन | 
पश्चात केश्‍चादिपश्‍चिक्विः पत्रिकामिशिक्षित इत्यवगीता प्रासाद्वेः । ततंश्च तैरनवधानेन रातः | 
~ अ्रसङ्गयादनपयुक्तवाद वा पत्रिकान्तरादयमसमज्ञप्तप्रायो अन्थखण्डो लिखित इति । न पुरो 
तदेन युखादीनां कमलायैमेंदेप्पमेद इत्युक्वापि--न तु वदनादीनां कमलादिभिरमेदाणकातों | 
योजनीय इत्यादि वचनं पूर्वापरपराहतम्‌ अस्य वैदृष्यशालिनो ग्रन्थकारस्य संमाव्यम्‌। ` हि 
£: विश्वताथजी ने केचिदाहुः' के आगे जिस मत का अत्यन्त अस्पष्ट उल्ब 
' किया है उसका मूलपाठ इस प्रकार हे-- SN ही. 
षु प्त मेदेपु मेदेशोदादिवचने लोकातिकान्तगोचरम्‌ । अत्र चाञतिशयाडयँ यत 
कलाभिमितं ततराऽपदाध्यतरसायः । तथा हि--कमलमनम्भर्सात्यादों वंदनादौनां कत 
वास्तव सौन्दयै कविपप्रपितेन सोन्देण अम्रेदेनाध्यवस्तितं मेदे$मेदवचनस्य निषि 
पिद्धोड्ययत्रसाय इत्यध्यतसितप्राधास्यपर । न तु वदनादीनां कमलादिमिरमेदाम्यवसायी | 
अभेदे भेद इत्यादिषु प्रकारेध्वव्याप्ते:ः । 


ओ यदी वद असंगत ग्रन्थ है जितका उल्लेज विश्वतायजी ने कि 

रीका करते हुए टीकाकार ने इसका खएडन भी किया | 

ओ- “सो बताया हे । “यावता हि श्रध्यवासितप्राधान्यमस्या लक्षणम्‌ । तच घार 
_तुल्ययोगिता' अलङ्कार का लक्षण करते हें-- पदार्येत 

पत पराया में एक धम के सम्बन्ध का नाम : 

ु कहा गुणरूप होता है कहीं. क्रियाख्प। ` 

Me ल्प होता चक यारूप। by eGangotrf. 
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ह दशमः परिच्छेद; | १६७ 

| ` झन्येषाममस्तुतानाम्‌ | धर्मो गुणक्रियारूपः | उदाहरणमू--- . 

| “अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः (खि हु 

कतमन्यव; पतिषु, दीपदशा; | ` | 
, ` समयेन तेन सुचिरं शयित- | 
आ प्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥! 
2 © 2 - ; 

अत्र संध्यावणंनस्य अस्तुतत्वाअस्तुतानामनुलेपनादीनामेकबोधचक्रिया भिसंबन्धः | 

टं छ ७. र Fs र 
“तदज्ञमाद॑व॑ द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते | .. र 
मालती शशभुल्लेखाकदलीनां . कठोरता |! 

इत्यत्र मालत्यादीनाममस्तुतानां - कठोरतारूपैकगुरासंबन्धः | 


| उदाहरण " उदाहरण --च्रदुलेपनेति--'तेन समयेन कत्रो एल शतत दस उस उ 77 समयेन कत्री सुचिर शयितप्रतिबोधितस्मर यथा स्यात्तथा 
 प्रुहेपनावि, कुछुमानि, पतिघु कतमन्यवः अबलाः, -.दीपदशाश्च अवोधिषत” इत्यन्वयः । से 
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५७ | बोधन का अर्थ जलाना भी हे । और यह सब काम इतनी सुन्दरता 
|; किया कि जिससे चिरकाल.का सोया हुआ कामदेव जग उठे | इस प्रकार | 
| कसे बोधन क्रिया का प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न होना स्पष्ट है, दा हर 
धातु से सब अर्था के बोधित होने के कारण इन सब क्रियाओं में 
Ei दुधि करके यद.डदाइरण दियाद्वै।दूसराउदाहरणत  . «६४ 
न न्यञ्चति वयास प्रथमे सम्ुद्ति किञ्च तरणिमनि सुरराः । Ss 
हा प्र सरि कापि शोमा चां च राक वा 2 
ता वाणी, नयन और विज्ञासों में अलौकिक शोमा रूप. 

उत पदार्थों मै पक घर्म के सम्बन्ध का द 
की कोमलता को देखनेत्राले किस : 


०) 
ह. 


दुत पदार्थों मे कठोरत | 
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एबम्‌ १ , ही 
(दान वित्तादृतं वाचः. कीत्तिधर्मो तथायुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्सारमाहरेत्‌ ॥' 

अत्र दानादीनां कर्मसूतानां सारतारूपैकगुणसं बन्ध एकाहरणक्रियासंतरन्व; | 


अप्रस्तुतप्रस्तुतयोदी पकं तु निगद्यते । 
अथ कार कमेकं स्यादनेकारु कियासु चेत्‌ ॥ ४६॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


'बलावलेपादधुनापि पूर्ववत- 
प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा | 
सती च योषित्मक्कतिश्च निश्चला . 
0 पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥' | 
, अत्र प्रस्तुताया निश्चलायाः प्रकृतेः अप्रस्तुतायाश्च सत्या योषित एकानुगमन- | । 
क्रियासंवन्धः । क 
(दूर समागतवति त्वयि जीवनाथेः 
भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 


उत्तिष्ठति स्त्रपिति वासगृहं स्वदीय- 
मायाति याति हसति खसिति क्षणेन | 


इसी प्रकार -नशानमिति-संसार की असार वस्तुओँ में से साए क। प्रण करे! | 
असार धन से दानरूप सार का ग्रहण करे, अ तार वाणो से साररूप सत्यक! | 
अल्लार आयु से कीर्ति और धर्मरूप खार का, असार शरीर से परोपकार | 
सार का ग्रहण करे। अत्रेति-यहां कर्म भूत दानादिको में सारत्व रूप पुष | 
आर आहरण ( ग्रहण ) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है। . ५ | 
दीपक -भप्रस्तेति-जहां अप्रस्तुत और प्रस्तुत पढायो में एक घाम | 
हो अथवा अनेक क्रियाओं का एक ही कारक हो वहां दीपरु गङ्कार | 
क्रम से उदाइरण--वलेति-नारद्‌ज्ञी की कृष्णजी के प्रति उहि |. 
बिज्ञयेच्छुक शिशुपाल आज भी पहले को भाँति संसार 


को सता रही | 
पतित्रता पल्ली और निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में भी मञुष्य सयका | 

, है। अनेति-यदाँ प्रस्तुत निश्चल प्रकृति आर अप्रस्तुत सत | 

अचुगमनरूप क्रिया के साथ सम्बन्धं वर्णित हे । ही 

अनेक क्रियाओं मै एक कारक का उदाहरण -दूरमितिदूतो क 


दशमः परिच्छेद: | 3 


म अत्रैकस्या नायिकाया उत्थानाबनेकक्रियासंबन्ध: | अत्र च गुणक्रिययोरादि- 
| इ्याबसानसद्भावेन त्रेविध्यं न न लक्षितम|तथाविधवैचित्र्यस्य सर्वत्रापि सहस्नधा संभवात्‌। 
प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययो गेस्पसाम्ययो। | 
एकोऽपि धमः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते एथक ॥ ५० ॥ 

° “धन्यासि वैदभि गुणौरुदारैय॑या समाकृष्यत नैष्रधोऽपि। - 

इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति | 
अत्र समाकर्षणमुत्तरलीकरणां च क्रियैकेव पौनरुक्तघनिरासाय मित्रवाचकतया 
| निर्दि्टा | इयं मालयापि इश्यते | यथा-- 

“बिमल एव रविर्विशदः शशी 
प्रकृतिशोभन एव हिं दर्पणः | 
शिवगिरिः शिवहाससहोद्रः 
| सहजसुन्दर एत्र हि सजनः ॥ ` 
` अन्न बिमलविशदादिरर्थत एक एव | वैधर्म्येण यथा-- 
“चकोय एवं चतुराश्चन्द्रिकाचामकर्मणि । 
विनावन्तीन निपुणाः सुशो रतनर्मणि ॥' 


है री भ्रचेति--यह्दां. यद्यपि गुण ओर क्रियारूप घर्मो के आदि, मध्य, तथा अन्त्य - 
| भ होने के कारण तीन भेद हो सकते हैं, तथापि ,उन्हे तही दिखाया, क्योंकि 


बै 


| स प्रकार की विचिज़तायें तो सहो प्रकार से द्दो सकती हैं। , : 7. 
|  भतिवस्तूपमालङ्कार- अतीति--जिन. दो वाक्यार्थो में साइश्य प्रतीयमान 
| हेता हो ( वाच्य न हो ) उनमें यदि एक ही साधारण धर्म को पथक्‌ पृथक्‌ 
| एद से कहा जाय तो 'प्रतिवस्तूपम? अलङ्कार होता है। जेले -धन्याते--हंस 
| + है-हे दमयन्ति, तुम धन्य दो, जिसने अपने उदार गुणो से महाराज 
ह अ भी अपनी ओर खींच लिया । चन्द्रिका को इससे अधिक ओर क्या 
„सा दो सकती है कि वह समुद्र को भो चञ्चल कर देती है । अतेति यहाँ 
आकर्षण और उत्तरलीकरण एक ही पदार्थ ( क्रिया ) है, परन्तु पुनरुक्ति दोष 
हो के लिये उसे दो शब्दों से कह दिया है। बे 
था प्रतिवस्तूपमा माला के रूप में भी मिलती दै-जसे-विमलइति - 
मंत दै" चन्द्रमा सी विशद है और दर्पण (आहेना) सी स्वभाव से दी 
कैलास शिवज्ञी के अइद्दास के समान गुम्न दै ओर सजन मी . 

| हो दी सुन्दर होते हैं । अग्रेति-यहां तात्फ्यार्थ यदि देखा जाय तो. 

बध विशदादि पदों का एकद्दीदै। क 

लोई से उदाहरण चोय इति - चन्द्रिका कें पान करने 
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`° आपने वसुनः’ का अर्थ किया है. “सामान्यस्य यद अस्‌ 
Fo शब्द पदाथ मात्र का बोधक है | उसले सामान्यधर्म का 
. नहीं हो सकता । जिस प्रकार 'देवद्त्त को बुलाओ' इस ' 
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0९ वह | 
|: -सधर्मस्येति प्रतिवस्तृपुमाव्यवच्छेद :। अयमपि साधम्यवैधम्याम्यां वषा | कोष. 


कर तत्र उन राता ठी 
हुआ करती । यहां चतुरत्व ओर निषुणत्वरूप धम एक हौ है। उत्तरा 


वट - साहित्यदपेणे 


2९०७० 


_. `. दृष्टान्तस्तु सधमेस्थ वस्तुनः प्रतिबिस्चनस्‌। 


(3 


दाहरणम्‌ 


निषेधरूप से वाक्यार्थे है, अतः यहां वैधम्य है । यद्यपि वैघर्म्य के उदाहरण मे | 
दोनों वाक्या्थों का सास्य नहीं हो सकता । जले 'पचति न पचति' इन दोनो 
चाक्यों में पाकक्रियानिरूपित साइश्य का होना सम्भव नहा, इसोप्रकार. | 
“वितावन्तीननिपुणा:' इस वाक्य में जब निपुणत्व का स्पष्ट निषेध कर दिया है तो | 
फिर पूर्व वाक्यार्थ के 'चतुरत्व' के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथाहि | 
इस व्यतिरेक से आक्षिप्त वैपरीत्य के साथ ही साम्य फलित होता है। | 
तविनावन्तीनैनियुणाः' से यद्द प्रतीत होता है कि अवन्ती की ही स्त्रियां रतनं | 
मै निपुण होती हैं। इसी निपुणता से पूर्वार्थ की चतुरता का ऐक्य है। ऐसाही | 
अन्यत्र भी जानना। जिन अनेक वाक्ष्याथों में साथस्य, वस्तुप्रतिवस्तुभावफो | 
प्राप्त हो उनके आर्थ औपम्य को प्रतिवस्तूपमा कहते दैं। इसमे वस्तुप्रतिवसु | 
भाव अवश्य रहता दै। एक ही धर्म को दो शब्दों से पृथक्‌ निदेश करना बस्तु: | 
प्रतिबस्तुभाव कहाता है। '्रतिवस्तु=परतिवाक्याथेषुपमा=साहश्यं यस्याँ सा मतिर | | 
दृष्टान्त इति-दो वाक्यों में धर्म सहित, 'नस्तु' अर्थात्‌ उपमानोपमेय के | 
प्रतिविम्बन की इष्टान्ताऽलङ्कार क्ते हैं । सादृश्य के अवधानगस्य दोनेको | 
'प्रतिविस्बन' कहते हैं । पथक्‌ निर्दिष्ट, धमेसद्वित धर्मों का साइश्य जह | 
ध्यान देने से.प्रतीत होता दो, शब्द से निर्दिष्ट न दो वहां दष्टान्वालङ्का | 
जानना । सर्वास्पेति-प्रतिवस्तूपमा में साधारण धर्म का बिस्बप्रतिबिम्बमा | 
नहीं रहता, केवल उपमान तथा -डपमेय रूप घर्मियो का बिस्बप्रतिविस्बमाव | | 
होता है; अतः उसमे लक्षण न चला जाय इसलिये 'सधरमस्य' कदा है। दत | 
में धर्म सहित धमी का .प्रतिबिम्बन दोना चाहिये, केवल धर्मा कान | 
शोतकवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ लिखा है कि “सधम सहरा | 
सामान्यधर्मस्य, तिबिस्त्रनम्‌ प्रणिधानगम्यसाम्यत्वम्‌”। यद अशुद्ध सी हे दु 
हे । सधमंस्य' का अर्थ यदिः 'सदशस्य' करं तो “मानः 
विग्रह करके वहुत्रीहि समास करना पड़ेगा। यदि 'समानरय, 
कॅपु.इस सूत्र. मे योगविभाग माने तो 'समान' को पा 
अन्यथा समान वाचक “संह? शब्द्‌ के साथ समास करके “वोपप 
सूत्र से 'स' आदेश हो सकता है । परन्तु चाहे जो क्छ करे 
समाल में “ध्नोदनिचू केवलात' इस सूत्र से 'अनिच' समासान्त र अनि 
'संघेमणः' यही होगा, “सधमंस्य' अशुद्ध द्दै। क 


~ 


अशोको बुला? या 'पदार्थ-को बुलाओ' यहद काग 


दशम: परिच्छेद; | ` १७१ 


| प्रकार सामान्यघमं के लिये बिस्तु' शब्द का प्रयोग करना मौ असंगत है। 
वस्तुतः ग्रन्थकार का यह तात्पर्यं हे हो नहीं। ट 


| इसके पूव 'प्रतिवस्तूपमा' अलंकार का -वर्णन कर चुके हैं । उसमें भी 

| दो वाक्याथों का साइश्य गम्य होता है और इष्टाम्त में भो। परन्तु इन दोनों 
| बन्रेद यह है कि मतिवस्तूपमा में केवल उपमान और उपमेय में साहश्य 
गम्यमान होता है, किन्तु इन दोनों का धर्म एक हो होता है । शब्द पुन- 

क्त बचाने के लिये केवल शब्दभे द से उसका निदश रहता है। वहां बिम्ब- 

| प्रतिबिम्बभाव नहीं रहता । 'दृष्टान्त' मै उपमान, उपमेय तथा उनके धर्मो 

में मौ-सिस्वप्रतिविस्वभाव रहता है ।. इसीलिये क्राव्यप्रकाशकार ने लिखा 

| हे--धशान्तः पुनरेतेषां सर्वेषा प्रतिषिस्वनम्‌!--एतेषां साधारयधर्मादीनाम्‌. | - दृष्टान्त में 

| साधारण धर्म का भी प्रतिबिम्बन होता हे जो कि “प्रतिवस्तूपमा में नहीं 

| होता। यही वात 'अलङ्क[रसवंस्व' में भी लिखी है। -  - ` * ` 

| स्यापि विस्तरप्रतित्रिम्वमावतया- निर्देशे हथ्ान्तः”तस्पापीति न केवलमुपमानोपमेययोः । 

| तच्न्देन सामान्यधर्मेः प्रत्यवमृष्टः । * 

| 'रसगज्ञाधर' ने इन सब बातों को और भी स्पष्ट करके 'दृष्टान्त' अलङ्कार 

| का वर्णन इस प्रकार किया हे--'प्रहतवाक्याथघटकानाम्‌ उपमानादीनां साधारग्रधमेस्य च ` 

| पिम्रतिबिम्ममावे दृष्टान्त? । प्रतिवस्तूपमा का दृष्टान्त के साथ भेद दिखाते हुए 

| इसकी व्याख्या में लिखा है “भस्य चालङ्कारस्य प्रतिवस्तूपमया भेदकगेत्थेव यगा चो 

|  तिविस्बितः, किन्तु शुद्धसामान्यात्मनेव स्थितः, इहतु प्रतिबिम्बित) ˆ , Pi 

| सारांश यद्द है कि दृष्टान्त अलङ्कार में धर्मिरूप वस्तुओं (.उपसान, उपः ~ 

| मेयो) के समान उनके धर् भी पररुपर प्रतिविस्बित होते हे. । उपसात्ञ के 

| पाय उपमेय का और उपमानधर्म के सांथ उपमेयघमं का विस्बप्रतिविम्बात्र 

| रहता हे । 'अविदितगुणापि' इत्यादिक उदाहरण में सूक्ति के साथ. माला का 

|| शेर गुण के साथ परिमल का बिम्बप्रतिबिस्बमाव है । | . - _ .., 

ड पति -तकबागीशजी ने जो अर्थ किया हे उसके. अनुसार केवल सामान्यधमे का 

| है। र मतांत होता है, घमी का नहां,अतः उनका कथन, Re 
९ यदि उनका कथन माना जाय तो सूलोक्क 'सधमंस्य व्यथ भी हो 

~ क्योकि सदश वस्तुओं के धर्म मे ही समानता होती दै । विसददश 


ट्स NI 


धर्म को 'सामान्यधर्म' नहीं कद्दा जा सकता, अतः “सामान्यः 
ससय अतिविम्बनमू* इतने से.द्दी कामं चल सकता था। . ¬ . . . 
_ अदन्त 'सधमे' शब्द 'सद्रोणा खारी' के समान निष्पन्न होता है । मन्थ 
आह २1७९ इस सूत्र से 'सह? के स्थान में 'स' 
; मै यहां 'सद्दश शब्ड का प्रयोग है ` 


\! 


मः यह भी प्रति 


बस्तु ( धर्मों) का प्रतित्रिस्षन 
, मे अधिक रहता है । यहां या 
“मेण अधिकस्य - घर्मसहितस्येति याबत्‌ - 
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त्यदर्प 
- १७२ साहित्यदपंणे 


,अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कणेंषु बमति मधुधाराम | 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृशं मालतीमाला |! 
“त्यि दष्टे कुरज्नाक्ष्या: ख्रंसते मदनव्यथा | 
दृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानिः कुषुदसंहतेः ॥' 
“बसन्तलेखैकनिबद्धमात्रं परासु कान्तासु मनः कुतो नः | 
्रफुल्लमज्ञीमधुलम्पट; किं मधुत्रतः काङक्षति वल्लिमन्याम्‌ || 
इदं पद्यं मम | अत्र “मनः कुतो नः' इत्यस्य 'काङ्लाति वल्मिमन्याम? इ | 
चैकरूपतगैव पर्यवसानात्मतिबस्तूपमैव । इह तु कण मधुधारावमनस्य नेत्रहरणत्यच | 
साम्यमेत्र, न खक रूप्यम्‌ | अत्र समर्थ्यसमर्थकबाक्ययोः सामान्यविशेषभावोऽयान्तर- 
न्यासः । प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेद; । 


रण्य 


~ 


भ्रयम्रपीति-यद्द दद्टान्ताऽलङ्कार भी साध्यं और वैधम्ये से दो प्रकारका | 
होता है क्रम से उदाहरण -अविदितेति--अच्छे कवि की उक्ति के गुण चाहेन | 
मालूम हुए हो तो भी वद केवल खुनने से हो कानों में मधुरस बरसाती है। _ | 
यह देखा गया है कि दूर होने आदि के कारण मालती को माला का कर | 
चाहे प्रतीत न द्ौत[ हो ता भी बढ दृष्टि को अपनी ओर खींच दी लेती ह | 
यहां यद्यपि इबादि शब्द्‌ नहीं हैं तथापि मालती माला के साथ कवि की सूह | 
का,और सुगन्ध के साथ कविता के गुर्यों का खादश्य प्रतीत होता ह | 

वैधम्ये का उदाहरण -तयीति--तुम्हारे देखने पर स॒गलोचनी क Ef 
व्यथा दूर होती है। चन्द्रमा के उद्य न दोने पर ही कुसुदावली की रला वा 
गई है। यहां ध्यान देने से कामिनी आर कुमुदावली, नायक आर चन्द्रमा" ह | 
मद नव्यथा और ग्लानि की समता प्रतीत होती है। नाकी 

दूसरे अलंकारो से इसका भेद दिखाते हे-वतन्तेवि-चसन्तलेला . 5 |. 
हुआ हमारा मन और रमणियों में कैसे जा सकता दै! खिली हुई न्या | 
मधु रस में अटका हुआ भ्रमर क्या दूसरो बेल को चाहता हे | EE 
मन का अन्यत्र नहीं जाना! और “अन्य को नहां चाहना ये दोनों बात 
हे । केवल पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निदेश किया गया है प 
प्रतिवस्तूपमा हो हे । इह्तु--दृष्टान्तालंकार के प्रकत की च 
य॒यापि' इत्यादि मै तो 'मघुरस बरसाना' और “दृष्टि को खींच" 

. धर्मों को समानता ही है एक. रूपता नहों। अग्रेति--समर्थ्य 2 
. वाक्यों में से यदि एक सामान्य हो और दूसरा विशेष विशेष 
. होता है, परन्तु प्रतिवस्तूपमा और रष्टास्त में सामानन्‍्यविशेषभो 
___ यद्दी इनका भेद है। क | | 
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दशमः परिच्छेद: | १ ७३ 


सभवन्वस्तुसबन्धो 5स अवन्वापि कुत्रचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्र बिस्वाशुबिस्वत्व बोधयेत्‌ सा निदर्शना । 
तत्र संभवद्वस्तुसँबन्धनिदर्शना यथा-- प 
“कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति संपदस्‌ | 
बेद्यन्लिति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं तत; 1! 
| अत्र रवेरीदृशाथबेदनक्रियायां वक्तृत्वेनान्वय: संभवत्येव | ईदृशार्थज्ञापनसमर्थ चर- 
| आचलप्राप्िरूपकर्मवत्तात्‌ | स च रवेरस्ताचलगमनस्य परितापिनां विपत्माप्तेरच 
| विखप्तिबिम्बरभावं बोधयति । असंभवद्वस्तुनिदशनालेकवाक्यानेकवाक्यगतलेन, 
| द्विविधा | तत्रैकवाक्यगा यथा 2 
“कलयति कुवलयमालाललितं कुटिल; क्रठाक्षविक्षेप; | 
अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधिविलासम्‌ |! 
| अत्रान्यस्य धमं कथमन्यो वहत्विति कटाक्षविक्षेपादीनां कुवलयमालादिगतललि- 
'तादीनां कलनमसंभवत्तज्ञलितादिसद्दशं ललितादिकमवगमयत्कटांच्षविक्षेपादे: कवः , 
 सयमालादेश्च बिम्बभतिबिम्बभावं बोधयति | यथा वा-- जन 


3 


| अथनिद्शना--सम्मवज्नित--जहां वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव(अबा- 

| पित) अथवा असस्भव ( बाधित ) होकर उनके बिस्बप्रतिविम्बभाव कावोधन ' 
करेवदा निदर्शना अलंकार होता है। सम्भव का उदाहरण-केत्रेति-इस भूमि 
पर लोगो को व्यर्थ सन्ताप देता हुआ कौन अधिक समय तक सउपत्तिष्का 
इपमोग कर सकता है । सन्तापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यद सूचना देता 
हुआ सूये अस्ताचल की ओर चल दिया । अत्रेति-यहां इस प्रकार कौ बोधन 
किया मे सूय का वक्का के रूप से सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि अस्ताचल 
> उसमें विद्यमान हे । उसोसे उक्क सूचना होती हे । सचेति चक्तारूप 
च सम्बन्ध के द्वारा सूर्य के अस्त होने और सन्तापदायक लोगो के विपत्ति _ 
“पढने इन दोनों क्रियाओं में बिम्बप्रतिबिम्बमाव (साइश्य) प्रतीत होता है । 
असस्मव को निद््शना दो प्रकार की होती है। एक तो वह जो एकही वाक्य 


ओर दूसरी अनेक वारक्यो में दोनेवाली । पहली का उद्‌ 


इससे कटात और 
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` इसलिये राजहंस की गति का पैरों के साथ सम्बन्ध मानना पड़ेगा। कयि | 


` आपस में अमेदरूप से अन्वित नहीं हो सकते, अतः यहां इस र 
' विम्बमाव में वाक्‍्यार्थ का पर्यवसान होता है कि 'इस कोमलाङ्गी का 


` यह अपना जन्म व्यर्थं खो दिया । हाय, मैंने चिन्तामणि को 
में बेच दिया । यदा इन दोनों वाक्यों का इस प्रकार. बिस्बमति , 
___ पथेबलान होता है कि “विषया के लोभ से जन्म गॅवाना 


चिन्तामणि को काच के दामों मै बेच 


साहित्यदर्पणे 


१७४ 
याणे तब राजेन्द्र मुक्ता वैरिमृगीदृदशान्‌ । 
राजहंसगतिः पहुचामाननेन शशिद्युतिः ॥! दै 

त्र पादाम्यामसंतद्वराजईसगतेस्त्यागोऽनुपपन्न इति तयोस्तत्संबन्धः कहो, | 
अत्रनाजहंसगतिमित्र गति बोधयति । अनेकवाक्यगा यथा | 

“इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःच्तमं साधयितुं य॒ इच्छृति | 

त्रं स नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां केतुम्‌ षिन्यचस्यति | | 

अत्र यत्तच्छुब्दनिर्दिषवाक्यार्थयोरभेदेनान्वयो 5नुपपद्यमानस्ताइृशवपुषस्तप;तृप. | 
त्वसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लताछेदनेच्छेबरेतिबिम्वभतिविम्त्रमावे परयवस्यत|. 

यथा वा-- 


चासं 


“जन्मेदं वन्ध्यतां नीतं भवभोगोपलिप्सया । 
काचमूलेन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया | | 
“अन्न भवभोगलोमेन जन्मनो व्यर्थतानयनं काचमूल्येन चिन्तामणिविक्रय इति | 


पर्यवसानम्‌ | एवम्‌--- | 
Tn पलक ता मे __7777है_>"/" रू 
होता है। दूसरा उदाहरण-प्रयाणेइति--हे राजन, तुम्हारी विजय यात्रा के समप | 


शत्रुनारियो के पैरों ने राजहंसो की चाल छोड़ दी और उनके सुख ने चन्द्रमा र 
की शोमा छोड़ दी। भत्रेति-छोड़ी वही वस्तु जा सकती है जो कभी ग्रहीतही | 


उसी के साथ समवाय सम्बन्ध से रहती हे । बह अन्यत्र जा नहीं सकती। झतः | | 
वाक्याथ असम्भव होने के कारण .'राजहंसगति? का अर्थ है-राजहंस न जी 
गति के सहश गति । र - कळ, ` 

अनेक वाक्यों की निदर्शना का उदहरण--इदमिति-शकुन्तला को देखकर 4 
राज्ञा दुष्यन्त की उक्ति है। जो ऋषि स्वभाव से खुन्दर इस को न | 
तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय दी नीले कमल के कम कक | 
की किनार से शमीवूक्ष ( जंट ) को काटना चाहते हैं । भत्रेति यहा सा 
शब्दों से जिन दो वाक्यो का पूर्वाध और उत्तरार्थे में निदेश के: 


कराने को इच्छा, कमल के पत्ते से शमीबच्त कारने को इच्छा के 
इन दोनों इच्छाओं में बिस्बप्रतिबिम्बभाव दै। - | जप 
और उदाहरण -जन्मेति--संसार के सुख भोगों के लालच में 


देन 2 PS 
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दशमः परिच्छेद; | १७१ 


“क सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः | 
तितीषद्स्तरं मोहाहुडपेना स्मि सागरम्‌ ||? 
अत्र मन्मत्या सूयव शव एनपुडुपेन सागरतरणमित्रेति पर्यवसानम्‌ | इयं च कचि- 
यवृत्तस्योपमाने5संभवे$पि भवति | यथा--- 
“यो5नुभूतः बुरङ्गाच्यास्तस्या मधुरिमाधरे | 
समास्त्रादि स ग्रृद्धीकारसे रसविशारदै: ॥' 
अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधर्मस्य दाच्षारसऽसंभवातपूवत्रत्साम्ये पर्यवसानम्‌ | 
| मालारूपापि | यथा मम-- 
'क्षिपसि शुकं दृषदंशकवदने मृगमर्पयसि मृगादनरदने | 
वितरसि तुरगं महिषविषाणे निदघच्चेतोमोगबिताने ||? 
| इदे ब्रिम्बरभतित्रिम्बताक्षेपं विना वाकयार्थापयवसानम्‌ । दृष्टान्ते तु पयवसितेन 
| बक्यार्थेन सामर्थ्याद्‌ विम्तरमतिबिम्तरता प्रत्यायनम्‌ | नापीयमर्थापत्तिः | तत्र 'हारो यं 
| हृरिणा्तीणां-' इत्यादौ सादश्यपर्यसानाभावात्‌ । 


| केति-कहां सूर्य से उत्पन्न वंश ! और कहां मेरी अट्पज्ञ बुद्धि ! मै अज्ञानः 
| वश उडप ( तम्हेडू-या डॉगी ) के दारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता 
| ह। अतेति -यददां 'मेरी मति से सूर्यवंश का वर्णन वैसादी दै जैसा उडुप से 
॥ सपुद्रतरण' इस प्रकार वाक्यार्थ का पर्यवसान दोताहे। : | 
| , सवेति--जहां कहीं उपमेय का धर्मं उपमान में असम्भव हो वहां भी 'यह 
| (निदर्शना ) होती हे । ज्ैले--योइु०-उस खुगनयनी के अधर में जो मधुरता 
| ।र थी उसका रशों ने सुद्धीक (अंगूर) के रस में आस्वाद पायो। अत्रेति 
की मधुरता द्राक्षारस मे नहीं हो सकती, अतः यहा मी पूर्ववत्‌ 
ड पर्येवसान दोता है । 
५ र नेदशना, मालारूप भी होती है-जैले-हिपतीति--तुम जो चित्त को भोगों मे 
शा रहे हो--सो याद रक्खो, तोते को बिलाव के सुद मे झोक रहे हो, दिरन १ 
के दांतों में दे रहे हो और घोड़े को मैंसे के सांगों पर रख रहे हो। _ 
चित्त का लगाना, तोते को बिलाव के मुख मै फेकने आदि 
से यहां ल(हश्य में वाक्य को विभ्रान्ति होती है । इदेति-- 


ज्र 1 
प्रब 


रोयम्‌' इत्यादिक अर्थापत्ति के उदा 
दों दोता। 2 00000 | 
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आधिक्यसुपमेयस्योपमानान्न्यूनताथवा ॥ ४२ ॥ 
व्यतिरेकः 
सत द्‌ ~ ~ २५ उडे ~ 
एक उक्ते,ऽलुक्तं हेतो पुनस्त्रिधा । 
चतुर्विधोऽपि साम्पस्ष बो घनाच्छुञ्दतोञ्थत१॥ ४३॥ 7 , 
आच्षेपाच द्वादशधा रलेषेऽपीते 'त्ररष्टधा । 
प्रत्येकं स्यान्मिलित्वाष्टचत्वारिंशाद्विधः पुनः॥ ५४॥ `| 
उपमेयस्योपमानादा धिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्कर्मकारणमुपमानगतं निकषकारणंच] | 
तयोङ्वयोरप्युक्कावेक:, प्रें समुदायेन वानुक्ती त्रिविध इति चतुविधेडप्यत्मिन्युपमा- | 
नोपमेयभावस्य निवेदन शब्देनार्थेनाच्षेपेण चेति द्वादशमकारोऽपि रलेषे, "याप | 
शब्दाद्श्लेषेऽपिचेतिचतुर्विशतिप्रकारः । उपमानान्न्यूनतायामप्यनयैब भङ्गया | 
चतुर्विशतिप्रकारतेति मिलित्वाष्टचत्वारिंशत्मकारो व्यतिरेकः | » 8 
उदाहरणम्‌ - : - । ८ 
ओ-  आकलङ्क मुखं तस्या न कलङ्की बिधुयंथा ।' | 
अत्रोपमेयगतमकलङ्कल्वमुपमानगतं च कलक्कित्वं हेतुदरयमप्युक्तम्‌ | यथाशब्द | | 


अथ ब्यतिरेकः-_त्राधिक्यामेति -उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा उपप्रा | 

“ से उपमेय की न्यूनता के वर्णन करने में व्यतिरेकालङ्कार दोता. है | उपभेयलेति- | 
उपमेय का जहाँ उपमान से आधिक्य वर्णित दोः वहां (१) उपमेय को | 
उत्छृष्ठताःओऔर उपमान की अपकृष्टता ( दीनता ) का कारण ( दोनो का हेतु) |. 
यदि शब्द से कह दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता है | और | 
इनमें से (२) उत्कृष्टता का कारण न कदा हो अपकृष्ट ता का दी कहाहो या 
(३) अपकृष्टता का न कहा हो उत्कृष्टता का ही कदा दो अथवा ( ०. 
दोनो न कहे हों तो इस प्रकार हेतु की अनुक्कि में तीन प्रकार का ब्यति 
होता है। इन चारों में उपमानोपमेयभाव का कथन कहीं शब्द से । 
कहीं अर्थबल से लभ्य होता है और कहीं आक्षेप से गम्य होता है 
प्रत्येक के तीन भेद होने के कारण, वारद भेद हुए । ये सब श्लेष में 
हैं और अश्लेष में भी । कारिका में 'अपि' शब्द ( इलेषेऽपीति 
डससे अश्लेष का भी ग्रहण होता है। एवंच उक्क बारह के चौबीस ७771 
इसी प्रकार उपमान से उपमेय की हीनता में भी चौबीस भेद हट. 
मिलकर व्यतिरेक के अड़तालीस भेद दोते हैं । . 1 5 
५ उदाहररा-्रकलङ्गमिति-उसका निष्कलङ्क सुख कलङ्की चर 
है। अनतिः यहां उपमेय ( सुख ) की उत्छृएता का कार 
उपमान (चन्द्र ) की द्दीनता का कारण कलङ्कित्व ये द 
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| 
| 
दशमः परिच्छेद: | 
| अतिपादनाच शाब्दमौपम्यम्‌ । अत्रेव न कलङ्किविधृपमम्‌? इति पाठे आर्थम्‌ | 
| बयतीन्ु कलङ्किनम्‌" इति पाठे त्विववत्तुल्यादिपद्विरहादाक्षिप्तम । अत्रैवा- 
कलङ्वपदत्यागे उपमेयगतोत्कषेकारणानुक्तिः । कलङ्किपदत्यागे चोपमानगतनिकर्ष- 
| कारणानुक्तिः । द्योरनुक्तौ दयोरनुक्ति: | श्लेषे यथा 

(अतिगाढग॒णायारच नाब्जवद्धबुरा गुणाः ॥' 
तरेत्ारये वतिरिति शाब्दमोपम्यम्‌ । उत्कर्षनिकर्षकारणयोक्योरप्यक्ति 
| गणशब्दः रिलष्टः । अन्ये भेदाः पूववदूह्या: | एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिक्य 
| उदाहरणानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्रं यथा 
| क्षीणः क्षौणोडपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम्‌ | 

विरम पसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥! 
' अत्रोपमेयसूतयौवनास्थै्यस्याधिक्यम्‌। तेनात्र 'उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये 
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| इक्क हैं और 'यथा' शब्द्‌ का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयभाव शाब्द हे। 

| प्रत्नेति-इसी उदाहरण मै यदि 'विधूपमम' पाठ करदें तो आर्थ औपम्य हो . 

| जायगा और यदि “जयतीन्दुम्‌' ऐसा पाठ करदं तो इव और तुल्यादि पदो 

| केन रहने के कारण औपस्य आक्षेप से लभ्य होगा । | 

| इसी उदाहरण मै .यदि 'अकलडूम' पद को निकालद तो उपमेय के । 

| उ्कषक हेतु की अनुक्ति हो जायगी और यदि 'कलड़े' पद्‌ को छोड़दें तो 

| उप्रमातगत अपक्ष के कारण .की अनुक्कि दो जायगी एवं यदि दोनों पदो 

| गे छोड़ें तो दोनों हेतुओं को अचुक्ति होगी।-- :: 

| ` श्लेष का उदाहरण -- अतिगादेति--अतेति--यहां. 'तत्र तस्येव' इस सूर से इव के | 

| अय मे बति प्रत्यय हुआ है, अतः औपम्य शाब्द है । उत्कर्षं और अपकर्ष के 

| शरण उक्त है । “गुण' शब्द श्लष्ट है । यह दया, दाक्षिएय आदि गुणा को 
भी कहता है और तन्तुओ को भी । नायिका के पक्ष मे पहले गुण हैं और 

भिल के पक्ष में तन्तु । और भेद पूर्ववत्‌ जानना । ये सब्र आधिक्य के 

उदाहरण हैं 

न्यूनता के उदाहरण -घीण इति-हे सुन्दरि, यदद ठीक दे कि चन्द्रमा 

बार क्षीण होकर भी फिर बढ़ जाता है, परन्तु गया हुआ यौवन फिर 

EN वीरता । देखो, मान मत-करो । प्रसन्न हो जाओ । यद्वां ` चन्द्रमा को 
बा. यौवन ( उपमेय ) मै अस्थिरता बताई हे, अतः उपमान से 

| जता है । हेतु दोनों उक हें । औपस्य प्रतीयमान दै 


| 


` होता है? इस में 'विपर्यय' कहना व्यर्थ है, क्योकि उक्त उदाहरण केही | 


, ,( अपकर्ष ) विवक्षित है। प्रकृत उदाहरण में चन्द्रमा की अपेक्षा योधन का | 


` कर भो लो-परन्तु 'हतूमदायैः’ इत्यादिक पद्यो मै क्या करोगे! स 


` यश से श॒भ्र किया था, परन्तु मैने उसे शत्रुओं का हँसी से श्न कि ह | 


_ साथ रागयुक्त हुए हें । यद्दा 'रागर पद में श्लेष है । अघर 
` “अर्थ हे लाल रंग और नायक के पक्ष में अनुराग ।.इन द 
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वा व्यतिरेकः” इति केब्ांचिज्ञक्षणे 'विपर्ययेवेतिपदमनर्थकम्‌! इति यत्केचिदाह |. | 
विचारसहम | तथाहि--अत्राधिकन्यूनत्व सत्तासत्ते एव वित्षिते | अत्र च र | 
पेक्षया यौबनस्यासत्त्वं स्फुटमेव | अस्तु वात्रोदाहरणे यथाकथंचिद्गतिः | 
'हनूमदाचैर्यशसा मया पुनद्विषां हसेदूतपथः सितीकृत: |! 
इत्यादिषु का गतिरिति सुष्ठूक्तं 'न्यूनताथबा' इति | 
सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्पाद्ठाचक इयोः । 
सा सहोक्तिं ल भूतातिशयोक्तियंदा भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
अतिशयो क्तिरपयत्रामेदाध्यनसायमूला कार्यकारणपौर्ापर्य विपर्ययरूपा च । 
अभेदाध्यवसायमूलापि श्लेषभित्तिकान्यथा च । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
।सहाधरदलेनास्या यौवने रागभाकिमियः ।! 


अत्र रागपदे श्लेषः | 


ne 


—— 


किया है कि उपमेय के आधिक्य में और विपर्यय ( हीनता ) मे ब्यारेक | 


लिये यह कहा गया था सो उक्क रीति से आधिक्य का ही उदाहरण हो | | 
सकता हे। इसका खण्डन करते. हैँ--तनेति--यह ठीक नही याचिका | 
"अध्रिकत्व से वस्तु का सत्त्व ( उत्कृष्टता ) और न्यूनत्व से अस्र | 


आपके स्पप्ट ही दै । अतः उक्त लक्षण में “विपर्यये वा यह अ है १ 
डी चाहिये । असु, वेति--अथवा इस उदाहरण में जैसे तैसे संग | 


क . कलो र † (दूतक्त्य) 
राजा नल को उक्ति है-इनूमान आदिको ने दूतमाग ( इतर | 


जो दूतकार्य मुझे दिया गया या मैं उसमे कृतकार्य न दो सका। शवः 


-देखकर अवश्य हंसंगे । जो मार्ग पहले यशोधबल था आज वही प ही पह 
से धवल होगा । यद्दा उपमेय ( नल ) का अपकर्ष स्पष्ट है; अतः ४५ ' 
: न्यूनता कहना ठीक ही है । . अ | 
`. अथ सददोक्ति-सहेति--सह शब्दार्थ के बल से जहां एक शब्द दो 
“वाचक हो वहां सहोक्तिः अलंकार होता है-परन्तु इसके मूल उ 
'योक्कि अवश्य रहनी चाहिये। यहां अतिशयोक्ति या तो अमेदाएय ३ 
,होती है या का कारण के पौर्चापर्य-चिपर्यय के कारण दोती ६ 
'बसाय मे भी कहीं शलेष सूल्ञक दो ती दै, कहीं अश्लेष मूलक | क्रम 
.सहेति-यौवनकाल मे इस सुन्द्री का अघरोष्ठ और प्रियत 
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“सह कुमुदकदम्बैः कामपुन्ञासयन्तः | 
सह धनतिमिरौपैधेयंमुत्सारयन्त: | 
सह सरसिजषणडैः स्वान्तमामीलयन्त; ` 
पतिदिशमशृतांशोरंशवः संचरन्ति ॥' 
"इद मम । अत्रोज्ञासादीनां संबन्धिभेदादेव भेदः, न तु रिलष्टतया | 
सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोहविलुप्तचेतना | 
अगमत्सह तैलबिन्दुना ननु दीपार्िरि क्षितेस्तलम्‌ ||? 
इयं च मालयापि संभवति | यथोदाहृते 'सह कुमुदकदम्बै:- इत्यादौ । 


वसाय दोने के कारण यहां सूल मै अतिशयोक्ति हे और सहद शब्द होने के 
कारण सहोक्ति अलंकार हे । 
वस्तुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं है, क्योकि अधर का राग प्रिय के रागं 
| का कारण है, उसे कार्य के साथ कहा हे, अतः यहां कार्य कारण के पौर्वापर्य 
| का विपर्यय भी हे । शुद्ध उदाहरण यह हो सकता हे । | 
| “मान्ययेमाप गमनं सह रोशवेन, रक्ता सहैव मनसा5घरबरिम्बमासीत्‌.। प्र 
किश्वाभवन्मृगाकिशोरदशो नितम्बः, सर्वाधिको गुरुरयं सह मन्मथेन | | 


"A 
De र 


यहां दूसरे और चौथे चरणां में शलेष दै । सहकुमुदेति--कु पुद समूद के साथ 

| कामको भी उल्लासित करतो हुई, घनतिप्रिर के साथ घैये को भी दूर करती 

| हुई. कमल समूहों के साथ हृदय को मो निमीलित करती हुई ये चन्द्रमा की. 

| फिरणं चारो ओर फैल रही हैं । भंत्रेति -यहां उउलालादिपद्‌ श्लिए तो नहीं 

| ७ किन्तु सम्बन्धी के भेद से औचित्य के कारण उनके अर्था में भेद होता. 

ऐै। कुमुदों के पक्ष में उट्लास का अर्थ है खिलाना ( विकसित करना ) और 

कम के पक्ष में हे बढ़ाना तिमिर के साथ उत्सारण का अर्थ हे इदाना और 

दै के साथ है नाश करना । पत्रं कमलो का आप्रीलन है संकोच और हृदय 

फो आमीलन है और सब विषयों को छोड़ कर एक कामरस में निमग्न होना ॥ 

पैसव भिन्न अर्थ सम्बन्धिमेद्‌ के कारण होते हैं । इनमें दो दो का 

भभेदाष्यवसाय होता हे । 22 है च ८ र ए 

गवापर्येविषयय का उ द[हरण--सममिति- छाती पर नारद्जी की साला _ 

"रे के अनन्तर अत्यन्त संमोह के कारण जिसका चैतन्य नष्ट हो र 

७ पेद इन्दुमता राज्ञा अज के साथही इल मा पृथ्वी पर 

विन्दु के साथ दपक की लौ (प्रकाश) नीचे गिरती 

शा... के कारण ही राजा अज्ञ गिरे थे । उसे म 

» कत दोकर गिरे थे । इन्दुमती का गिरना 
६ । इन दोनो के साथ कहने 


FE 
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(लद्मणेन समं रामः काननं गहनं ययौ ।' 
इत्यादौ चातिशयोक्तिमूलामावा्नायमलंकारः । 
विनोक्तियेद्विनान्पेन नासाध्वन्यद साधु वा। ॥ | 
' नासाधु अशोभनं न भवति | एवं च यद्यपि शोभनत्व एव पर्यवसान तथाथ. | 
शोमनत्वाभावमुखेन शोमनवचनस्यायममिपायो यत्कस्यचिद्वणानीयस्याशोमनेक्न | 
तत्परसंनिधेरेव दोषः | तस्य पुनः स्वभावतः शोभनत्वमेवेति । | 


यथा” 


१८० 


(विना जलदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रता गतः । 
विना ग्रीष्मोष्मणा मञ्जुर्वनराजिरजायत ॥' 
असाध्वशोभनं यथा--- 
“झनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीविनाकेण का निशा शशिना विना ॥' 
“निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम्‌ | 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥' 


अत्र परस्परविनोक्तिमङ्गथा चमत्कारातिशयः। विनाशब्दप्रयोगाभावेऽपि बिनार्य, Fg 
LT व 2... 7 0 ७ > >> >>> > ना 
' ल्मयेति यहां अतिशयोक्कि मूल में नहीं दै, अतः सहोक्ति भी नहीं दै। 
अथ विनोक्चि-विनेति-जदा एक के विना दूसरा अशोभन (बुरा) नदी | । | 
होता अथवा दोजाता है वहां विनोक्कि होती है । एवं चेति-यद्यपि “अशोमतं | 
नहीं होता. इसका भी तात्पर्य यद्दी हे कि “शोभन द्वोता दै', परन्तु अभाव के | 
द्वारा कहने का यद्द अभिप्रायं हे कि किसी वणंनीय में जो अशोमनता आती _ 4 
है वह दूसरे के साथ रहने से ही उत्पन्न हुई है--डसके. विना ब्द अशोमत _ 
नहीं हे अर्थात्‌ स्वभाव से शोमनदी है। उदाइरण--विनेति--वर्षाकालके विग |. 
चन्द्रमा स्वच्छ होगया और ग्रीष्म की गरमी न होने से वनपंक्ति पर्व १. 
होगई। यहां वर्षाके विना चन्द्रमा अशोभन नहीं है और ग्रीष्म कि 
पंक्ति भी बुरी नहीं हे । स्वभाव से तो दोनों अच्छे ही हैं, किन्तु वा 
गरमी के कारण बिगड़ जाते हे. । छ अदु हँ 
चरी अशोमन का उदाहरण--ग्रउयान्त्येत--लोकोत्तर पति का अडठगम 
_ तुमने अच्छा ही किया । सूरय के विना दिनलक्ष्मी किस काम कौ । आ 
के विना रात्रि की कया शोमा ! यद्दां एक के विना दूसरा अशोभन 
संबि निरषकमिति--कमलिनी का जन्प़ व्यर्थ हो गया-जिसने शीत हुई शिते 
2 किट कोत रेजा र तटमा की उत्पत्ति भी हि ' वि 
क दोनों को प कसे वाक नहीं किये । श्रत्रेति- यदद > अही वि 
_. दीना को.व्यथेता के कथन से चमत्कार विशेष हुआ दे । 


+ वलि -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 


दशमः परिच्छेद: | “१८१ 


ं दाया विनो क्िरेवेयम्‌ । एवं सहोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावेडपि सहार्थविवक्षया 
| अवतीति बोध्यम्‌ | र 
, समासोक्तिः समैयत्र का्येलिङ्गाविशेषहेः ॥ ५६ ॥ 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेश्न्यस्य चस्तुनः । 
अत्र समेन कार्येण ्रस्तुतेऽपस्तुतन्यवहारसमातोपः | यथा— 
“्याधूय यद्दसनमम्बुजलोचनाया 
वक्षोजयोः कनककुम्भविलासभाजोः | 
आलिड्डसि प्रसभमङ्गमशेषमस्या 
धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह ||! 
अत्र गन्धत्रादे हठकामुकब्यवह्ारसमारोपः | 
लिङ्गसाम्येन यथा -- जा 
“असमाप्तजिगीषस्य ख्रीचिन्ता का मनस्विन: | ; 
अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रविः | ० 


| गन्द नहं हे तथापि चिना श5द के अथे की विवद्षा होने के कारण यह बिनोक्ति । 
| है है। इसरो प्रकार सद्दोक्ति मो सहद शब्द के अर्थ को विवक्षा होने पर 

| ( सद' शब्द का प्रयोग न द्दोने पर भी ) हो सकती है । दु 

| स्पधोक्तिरिति-ज्जिस वाक्य में 'सम' अर्यात्‌ प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत में समान - 

| पप से अन्वित होनेवाले कार्य, लिङ्ग और विशेषणों से प्रस्तुत मै अप्रस्तुत के 

विहार का आरोप किया जाय बद्दां सम्रालोक्ति अज्ङ्कार होता है ।"व्यवाईयते 

षेय प्रतीयतेडनेनेति व्यवहारो5वस्थामेद:” श्री. त. वा. । अवस्था भेद को यहां व्यव- 

| हार कहते हैं। कः 

| ३ गैतेवागीराजी ने इस कारिका मै लिखा दै 'यतेत्यव्ययं य इत्यर्थे' यह ठीक नदी 

| ३।क्योकि पदले तो इस अर्थ में ऐेसा अभ्य प्रसिद्ध नहीं दूसरे यहां उसकी 
अवश्यकता भी नहीं । “यत्र' पद्‌ अध्याहृत 'वाक्येः का विशेषण है। 


न तं समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत केव्यवदार क आरोप होताहै _ 

| „ गि उदाहरण देते हैँ--व्याधूपेत्ि -हे मलयानिल, इस कमलनयनी के सुवण 
र तुश्य कुचों के चस को भिटक के दठपूर्वक जो तुम इसका स्वाज्ञीण 

| जा करते हो, अतः तुम धन्य हो। यहाँ हृठकामुक और वायु का कार्य 

| अ प्रस्तुत वायु में अप्रस्तुत -हृठकापुक-के व्यवहार (अवस्था) 

लिङ्ग पुंहिलिङ्ग की तुल्यता से व्यवद्दार के आरो 

ति सका विज्ञयाभिलाष पूर्ण नहों हुआ हे उ 

ˆ पाह ) की चिन्ता कैसी !.सम्पूण संसार 
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अत्र पंख्ीलिङ्गमात्रेण रिसं ्ययोनायकनायिकाव्यवहारः | शेषसा | 
श्लि्ठतया, साधारण्येन झऔपम्यगर्भत्वेन च त्रिधां | तत्र रिलष्टतया यषा म. छ 
“बिंकसितमुखीं रागासज्ञाह्नलत्तिमिराइति | 
दिनकरकरप्पृष्टामैन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुरः | . 
जरठलवलीपाएइच्छायो भृशं कलुषान्तरः ध 
श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसीं तुहिनद्युतिः ॥' 
अत्र मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता । अत्रेव हि “तिमिराइतिम? इत्यत्र (तिमि, | ` 
शुकाम? इति पाठे एकदेशस्य रूपणेऽपि समासोक्तिरेव, नत्वेकदेशविवर्ति रूपकर। | | 


सूर्य सन्ध्या का संग नहीं करता! अत्रेति--यहां सन्ध्या के खीलिङ्ग और सूबे के | 
पुँढिलङ्ग दोने से इनमें नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है। |. 
` विशेषणों की समानता तीन प्रकार से हो सकती दै--पक तो प्रस्तुत और |. 
अप्रस्तुत अर्था में विशेषणों के शिल्व्ट होने के कारण--दूसरे दोनों अर्थोमे | 
चिशेषणां की साधारणता ( समानरूप से अन्वय ) के कारण और तीसरे औपम्य: | 
* गर्भता के कारण | श्लेष का उदाहरण _विकसितेति-्रातःकाल जब चस्मा | 
अस्तोन्मुख हे और सूर्य उदयोन्मुख है, उस समय का वर्णन हे। करों (किरणों | 
या हाथों ) से स्पर्श होने के कारण 'राग' (प्रातःकालिक सन्ध्या की लालिमाया | 
अनुराग ) के आसङ्ग से जिसका 'सुल्' ( अग्रभाग या मुँह ) 'विकसित (पफ | 
. हितत या प्रकाशित) हो रहा है और जिसको अन्धकाररूए “आबृति (आव | 
रण या वस्त्र ) खिसक रही दै, ऐसी इन्द्रसम्बन्धिनी (पूर्व) दिशा को सामरे | 
( अपनी आंखों के आगे ) देखकर पकी हुई लवली ( हरफारेवड़ी) के समाग | 
पीला पड़ा हुआ और 'आन्तर' ( मध्यभाग या हृदय ) में अत्यन्त pe | 
(मलिन या दुःखी ) होकर यद चन्द्रमा प्राचेतस' (वरुण या यम) की दिशा _ 
( पश्चिम या मृत्यु) का आश्रय लेता है । जैसे कोई अपनी पूर्वाचुरक्त देउसी |. 
को अपने सामने अन्य पुरुष में अनु रक्त देखकर मरने को तयार होताईः || 
प्रकार की अवस्था के सूचक शिष्ट शब्दों का यहाँ सन्निवेश है! न्दी 
से परकीयात्व की प्रतीति होती है । चह पहले तो चन्द्रमा में अचुरक्त 
परन्तु रात्रि के बीतने पर जव उसका वैभव कम हुआ तब पसत अ 
` दूसरे ( सूर्य ) से प्रेम पैदा कर लिया । इसे देख चन्द्रमा की उक्त 
यहाँ शिल्रए ( दो अर्थेवाले ) शब्दों के सामर्थ्यं से पूर्वे दिशा 
नायिका ( कुलटा ) काव्यवदार और चन्द्रमा मे पूर्वाडुरक्त पुष्य _ 
एवं सूर्यं में अन्तिम अबुरागी का व्यवहार प्रतीत होता दै! षि 
 अनतेत-यहाँ मुख, राग् आदि शब्दों में श्लेष है। यही "९ 
` स्थान पर यदि 'तिमिरांशुकाप* पाठ कर दे तो, यद्यपि एक अंश 
_ अतीति होते र लगेगी, तथापि उस दशा में भी यहाँ समा 
रहेगा, एक देश विवर्तिरूपक नहीँ होगा, क्योकि अन्धक 
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_ क्र हिं तिमिरांशुकयो रूप्यरूपकभावो द्व्योरावरकलेन स्फुटसाइश्यतया परसा- 
| ््नेद्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति न समासोक्तिबुद्धि व्याहन्तुमीशः | यत्र तु 
हयरूपकयोः सादश्यमर्फुट त्रैकदेशान्तररूपणां विना तदसंगतं स्यादित्य 
शाग्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेच्चत एवेति तत्रेकदेशविवतिरूपकमेव | यथा-- 
“जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मएडलग्गलअम्‌ | 
रससंमुहीवि सहसा परम्मुही होइ रिउसेणा ॥' 
| अत्र रणान्तःपुरयो:  साद्दश्यमस्फुटमेत्र | कचिच त्र स्फुटसादरयानामपि बहूनां ` 
| हपणं शाब्दमेकरेशस्य चार्थ ततरैकदेशिवित्रति रूपकमेव | रूपकमताते्यवितया 


वै 


| दोनों का आवरकत्ब ( ढाकना ) रूप साहश्य अत्यन्त स्फुट है। वह किसी 

| दूसरे की अपेक्षा विना किये हो अपने आप प्रकट हो जाता है । अतः बह 

| साइश्य (जो रूपक का सूल हे) समासोक्कि को हरा नहीं सकता । परन्तु 

जहाँ रुष्य और रूपक का सादश्य अस्फुर होता है वहाँ यदि दूसरे अंशो मे 

| रपण ( आरोप ) न करें तो वद ( अस्फुट सादृश्य ) असंगत ही हो जाय, ` 

| (स कारण दूसरे अंशों का आरोप शाब्द न होने पर सी अर्थवत्न से आक्षिप्त 

| हो जाता है, अतः चहा एकदेशविवर्तिरूपक ही माना जाता है-जैसे-- ( 


| गसोगि--यस्य रणान्तःपुरे करे वाणस्य मणडलाग्रलताम्‌ । रससगुख्यपि सहसा पराड्युखी भवति 

| पिना’ । रणरूप रनवास में करबालबहली ( तलवार ) को हाथ में पकड़े इए... 

| बिस राज्ञा को देखकर शत्रुओं की सेना रखोन्सुख होने पर भी सुद फेर 

| ऐैती है। यहाँ कहना तो यदी है क्रि यद राजा जब तलवार पकड़ कर रण॒ में 

| पहुँचता है तो वीररस में भरी. हुई भी शब्॒सेना पीछे हट जाती दै» परन्तु 

| रणको अन्तःपुर का रूपक दिया है और रण तथा अन्तःपुर में कोई 

फुर साइश्य्र नहीं है, अतः 'मएडलाग्रलता' और 'सेना' शब्दों के स्रीलिङ्ग 

ैने के कारण यद्यपि यहाँ यह प्रतीति होती है कि अन्तःपुर में जैसे किसी 

फक सुन्द्री का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देख दूसरी सुन्दरी शुज्ञार 

रसोस्मुख ( प्रेमपूर्ण ) होने पर भी मुँह फेर कर चल देती है वदी अवस्था 

| र मे तलवार पकड़े हुए इस राज्ञा को देख रिपुसेना की होती है तथापि 

| _ शेत में इस अप्रस्तुत व्यवहार के आरोप होते पर भी समासोक्ति नदी. द 
गती जातो, क्योंकि रण ओर अन्तःपुर का साइश्य इतना अस्फु दै कै 

शाग्रलत्ता मे नायिकात्व का आरोप न करें ओर.सेना में 

| रा न करें तो पहला आरोप झसंगत दी हो जाय 


~और जहाँ कहीं साइश्य के स्फुट होने पर सी 
दसिद्ध हो और: किसी एकदेश 


१८४ साहित्यदर्पणे 

समासोक्तिमती तितिरोधायकत्वात्‌ | नन्वस्ति रणान्तःपुरयोरपि | 

स्फुटं साइश्यमिति चेत, सत्यपुक्तम | अस्त्येव) किंतु वाक्यार्थपर्यालोचनसाे 

न खलु निरपेक्षम्‌ । मुखचन्द्रादेमेनोहरत्वादिवद्रणान्तःपुरयोः स्वतःसुखसंचारवा. | 
भावात्‌ | साधारण्येन यथा-- 
“निस्गतौरभोदूभ्वान्तभुज्ञसंगीतशालिनी । 

उदिते वासराधीशे स्मेराऽजनि सरोजिनी ॥' 

अत्रनिसोत्या दि विशेत्रणपताम्यात्सरोजिन्या नायिकान्यवह्ारमतीतौ ख्रीमात्रगामिनः | 

स्मेए्वधर्मत्य समारोपः कारणम्‌। तेन विना विशेषणसाम्यमात्रेण नायिकाब्यबरहा, |` 

्रतीतेएसंभत्रात्‌ | औम्यगर्मत्रं पुनख्रिघा संभवति, उपमारूपकसंकरगर्भलात्‌। | 

तत्रोपमागर्मत्वे यथा— 


क्र 


देशविवर्ति रूपक ही जानना । क्योंकि ऐसे स्थलों मै रूपक की प्रतीति व्यापक | | 

° होती है । वह. समासोक्ति की प्रतीति को ढांक लेती है ।. हक. 

.. ,नन्विति -प्रश्न-एण और अत्तःपुर का भी तो. सादृश्य रुफुद है ।.खुखपूवफ | 

सं बार के योग्य होना इन दोनों का स्पष्ट साधारण धर्म है । फिर 'जस्स' | 

इत्यादि पद्य में मी समासोक्ति क्यो नहीं मानते ? सत्यमाति-ठाक हे, साइ | 

« स्फुर है, परन्तु वह वाक्यार्थ की पर्याल्ोचना.करने के पीडे ही. प्रतीत होता |; 

हे, तत्सापेज्ञ हे, निरपेत्र-नही । जैले सुख और चन्द्रमा में .स्वतःसिद्ध सनो: । 

दरत्व है वैसे रण में स्वयंसिद्ध छुलसंचारत्व नही. है । जब तक राजा की शक्ति |; 

का ज्ञान न हो तब तक रण में खुखसंचार ज्ञात नहीं हो .सकतां1. || 

साधारण्य का उदाहरण -निसगेति-रूवाभाविक गन्ध से ( मुग्ध होकर) | 

. जिपके चारों ओर भ्रमर गूँज रहे हैं, वह पद्मिनी सूर्य के डदय होने पर त. 

करने लगी ( इते लगी ) अतेति-पहाँ नित्यादि विशेषण (पष 

साधारण है। पद्चिती रो और कमलिनी में वद्द समान रूप से अन्वित 
है। यहाँ कमलिनी प्रस्तुत है। उस में अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार का 

साधारण, विशेषण के कारण होता हे परन्तु इस व्यवहार की प्रती 18 

कारण दै केवल खो ही में रहनेवाले स्मेरत्व रूप धर्म क्रा आरोप 

(मुछकुरना ) खरो मे हो हो सकता है, कमलिनी में नदो अतः के 
खिले ( विकलन रूप धर्म ) में स्मेरत्व का आरोप है | यदी आरोप 

_मैनायिक्रा की अवस्था का. द्योतक है । इलक़े विना. केवल ॥ 

. विशेषण से नायिका के व्यम्नद्वार की. प्रतीति होत्रा असम्भव है! 

` _ घौपन्याशतमिति--औपम्यगर्भत्व तीन प्रकार से दो सकता है! 

उपमा सध्य मै आगर दो, दूसरा वह जहां रूपक (समासोक्ति 


0 


Big 


दशमः परिच्छेद ;। 


'दन्तपभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी | । 
केशपाशालिबृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा |! 

अत्र सुवेषत्ववशात्मथमं दन्तपभाः पुष्पाणीवेत्युपमागर्भत्वेन समासः | अनन्तरं 
ब दत्तमरभासदशैः पुष्पैरिचतेत्यादितमासान्तराश्रयेण समानविशेषणमाहात्म्यादरि- 
ऐवंणायां लताव्यवहारमतीतिः । रूपकगर्मत्ने यथा--'लावण्यमधुमिः पर्ण) 
यादि । संकरगर्मत्वे यथा--'दन्तप्भापुष्प-? इत्यादि | “सुवेषा? इत्यत्र 'परीता' 
| पाठे झुपमाूपकसाधक्ञामावात्संकरसमाश्रयणब्‌। समासान्तरं पूरेत्रत्‌ । समासा- 
न्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः । एषु च येषां मते उपमापंकरयोऐकरेशविवर्भिता नास्ति 
तमते .आद्यतृतीययो: समासोक्तिः | द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविवर्तिरूपकविषय एव । 


१ दर्प 


>>> 


इनेति- अत्रेति-- वेष' का अर्थ हे 'कृत्रिम आकार' अर्थात्‌ वस्र भूषण आदि को, 

रचना से उत्पन्न शोभा | परन्तु लता में गहने, कपड़ों का होना सम्मव नहीं, 

भ्र: 'सुवेषत्व' के कारण पहले यहां प्रधानतया नायिका को प्रतीति होती हे 

शोर 'दन्तप्रमाः पुष्पाणि इव' इस विग्रद मेँ “उपमितं व्याप्रादिमिः सामान्याप्रयोगे इस सूत्र , 

ते समास होता हे एव फूलों के सहश जो दांतों की कान्ति उस से युक्क' यद 

ग्रथ होता है। इसी प्र कार 'पाणिःपल्षत इव'--“केशपाशः श्रलिवृन्दामिव' इन विग्रहो में 

भी उक्त सूत्र से समास होकर-'पज्ञव तुल्य हाथ से सुशोभित? और-'भ्रमरो के 

समान केशों से रमणीय” ये अथे होते दैं। इस समाप से उपमा प्रतीत होती 

| है । इसके अनन्तर विशेषणो का समानता के कारण सुगनयनी नायिका `` 

| (इरिणेक्तणा ) मं लता के व्यवहार की प्रतीति होती है और लता के पक्ष में 

| उक्त विशेषणो का दूसरे विप्र में समास होता है । यया-दन्तम्रमसुदशैः पृष्पेः 

| पित, पाणिसदशेन पञ्चवेन शोमते तच्छीला, केशपाशसहरोन लिबृन्देनं। यहां शाकपार्थिवादि 

| मनकर समास और उत्तर पइ का लोप करना पड़ेगा । 

| _ रुपकगभे का उदाददरण---लावण्येत्यादि पूर्वोक्त पद्य यहाँ 'लाबणयमेब मधूनि तै?” 

| ए विग्रह मै समास हुआ है । "विशेषणं विशेष्येण बढुलम्‌' इस सूत्र स॑ अथवा “बूर 

| पादयशच' इस सूत्र से रूपक समाप्त होता है | 'दन्ते'त्यादि पद्य में 'सुवेषा' 

| त्यान पर “परीता' पाठ कर देने से यह उद्ाइरण संकर का द्दो जायगा-- 

| कि उपमा का साधक सुवेषत्व ही था, सो तो अब रहदा नहीं, अतः उपमा 

| २ रुपक इन दोनों का सन्देद्द रूप संकर होगा! यहां दूसरा समास पूववत्‌ 

| 'गना। उसी से लता की प्रतीतिं होती है। | 2 

| पुपेति-जो लोग उपमालंकार और संकरालंकार का एकरेशविवती होन 

हे मानते हु उनके मत में आद्य ( दन्तप्रमेत्यादि ) आर तृतीय ( एवेषाके . 

[पन मे परीता पढ़ने पर) भेद में लमा अलंकार re द 
शवरयेत्यादि ) एक देशविवर्ती रूपकका ही उदाइरणदै। | 

जे तापे यह हे कि do में विकस्वरत्व रूप घमे का सुख मे बाघ 

मेत; कमलत्द (किये वित्ता वाक्यार्थ ही नहीं यत सकता । अंत! | 

नश त्य का आरोप किये वित्ता वाक्याथ द. कट 
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_ चन्द्रमाको प्रसन्न ( प्रकाशित याखुखी ) करती हुई इस शरद्‌ ने सूय के ताए | 


~ 


` हरमे दन्तप्रमेत्यादि पद्य मी आयेगा, अतः यहां भी पर्यालोचन करने 


TN mmm mmm rm ~ । 
लक्षणा से द्वी कमलत्व की प्रतीति हो जायगी । खमासोक्ति तो तब हो जब | 


` (स्तन) पर इन्द्र धनुष को धारण नहीं कर सकती । फिर यदि एकदेश 


241 ' .साहित्यदर्पणे : 
पर्योलोचने त्वाथे प्रकारे एकदेशविवतिन्युपमैवाज्ञीकतुमुचिता | अन्यथा. 
नदं धतुः पाण्डुपयोधरेण शरददधानाद्रनखक्षंताभम्‌ | 
. प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्डु तापं रबेरम्यधिकं चकार |? ` | 
इत्यत्र कथं शरदि नायिकान्यवहारमतीतिः । नायिकापयोधरेणाद्रनखचताभशक् | 
ह [भवात्‌। ननुः“आर्दनखच्ततामम्‌ इत्यत्र स्थितमप्युपमानत्वं वस्तुपयीती, । 
चनया ऐन्दे धनुषि.संचारणीयम्‌,। यथा--'दभ्ना जुहोतिः इत्यादौ हवनस्यान्यया- | ` 
सद्ेद्नि संचार्यते विधिः ।.एवं चेन्दचापाममांद्रनखद्षतं दधानेति प्रतीतिभविष. | 


व्यंजनादृत्ति से व्यवहार का आरोप प्रतीत होता हो | i . 

पर्योह्ोनो- यदि विचार करके देखा जाय तो प्रथम प्रकार में भी एकदेश- | 
विवर्तिनी उपमा हो माननी चाहिये । अन्यथा “देन्द्रम' इत्यादि पद्य मे नायिका | 
के व्यवद्दारकी प्रतीति न हो सकेगो । ऐन्द्रसिति-पाण्डुवणे पयोधर (बादल या | 


क 


स्तन) पर नवीन नखन्षत के समान इन्द्र धनुष को धारण करती हुई और कलङ्की | 


( गरमी या दुःख ) को अधिक बढ़ा दिया । यहां समासोक्ति नहों हो सकती। | | 
समासोक्कि वदद होती है जद्दां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में विशेषण समान रुपसे | 
अन्वित होते हो । परन्तु इस पद्यमें शरदूका जो विशेषण है-ऐन्द्रं घनुःद्धाता/ | 
यह नायिका में अन्वित नहीं हो सकता । कोई भी नायिका अपने पयोधर 


विवर्तिनी उपमा नहीं मानोगे तो यहां शरद्‌ में नायिका के व्यवहार की प्रती 
कैसे होगी? अतः एक देशविचर्तिनी उपमा माननी ही पड़ेगी। उसी के उ ह 


एकदेशविवतिनी उपमा ही सिद्ध होती हे । 2. 
` नन्विति-प्रश्न--अदग्धद् हन' न्याय से अप्राप्त वस्तु की ही विधि होत 
जो वस्तु या बात और किलो प्रकार प्राप्त नहीं है उसी में विधिवा 
तात्पर्यं माना ज्ञाता हे, अन्यत्र नहीं । 'दष्ना जहोति' यद्द विधि वाक्य 
विचारना यह है कि विधान कितने अंश में है। 'जुद्दोति' लेट लकार 
लिङ्‌ के अथ में लर्‌ कार का बैदिक प्रयोग है । इसका अर्थ है दह! 
करना चाहिये' । इस में दो-अंश हैं--एक साधन रूप दही आर ई 


और ब. घात से समयन है । उससे एधस्‌ नहीं 
वापि उस (सकार) के अथे ( विधि ) का सम्ब 
ला जाता है उसी प्रकार पक्त. पद्य में भी यद 


Mumukshu Bhawan ‘Varanasi Collection. Digitized 


दशमः परिच्छेद; | व्य 


| तिचेत्‌, नं । एवंविधानिर्वाहे क्सृष्टिकल्पनादेकदेशविवर्त्यपमाङ्गीकारस्वैच 


| इपमावाचक आमा पद का खंमास दै, तथापि नायिका के पक्ष में योग्यता के. 
्रहुतार उसका सम्बन्ध इन्द्रधनुष के साथ किया जा सकता हे इससे यह 
अर्थ होगा कि इन्द्र धनुष के समान नखक्षत को स्तन पर घारण करती हुई? । 
{स प्रकार यदद विशेषण प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत में लंग जायया और इस पद्य में 
| भी समासो क्लि के द्वारा ही शरद्‌ में नायिका के व्यवहार की प्रतीति दो जायगी। 
{सके लिये एक देशविवर्तिनी उपमा मानने की कोई आवश्यकता नहों | 
इसका खएडन करते हैं--इतिचेच-एवविचेति-इस अकार के स्थला में जहा 
निर्वा नहीं होता--ऐली कष्ट करपनाओं की अपेक्षा पकदेशविवर्तिनी उपमा 
भानना ही ठीक है । 
- वस्तुतः दब्ना उहि’ के दृष्टान्त से 'पन्द्र धनुः इत्यादिः पद्य का समर्थन नहीं 
क्षिया जा सकता । 'रपूननोध्यतं विधिलम्‌' इस लक्षण के अनुसार जितने अंश मे 
अपूव वोध्यत्व होता हे उतने की द्वी विधि मानी जाती हे । 'लाहितोम्यांधा 
इतिजः प्रचरन्ति इत्यादि विधि वाक्यों मै यदि वाक्यान्तर से कोई वात ग्राप्त न 
होतो लोदित, उष्णीष और प्रचरण इन तीनों की विधि. मानी जाती है । 
यदि ऋत्विकू-प्रचरण अन्यतः सिद्ध हो तो लोदित और उष्णीय इन दो की 
| बिधि मानी ज्ञाती है और यदि उष्णीष भी किसी दूसरे वाक्य से विदित दो 
| तो केवल लोदित चर्ण की विधि मानी जाती है। सारांश यह कि - वाक्य में 
जितना अंश अपूर्ययोध्य होता है-जो किसी वाक्यान्तर से प्राप्त नहीं | 
| शेता--उतने को ही विधि मानो जाती है। दा उहोति' इस वाक्य में दुघि- 
| पपनक दृवन का विधान दै। इसमें दवन का विधान दूसरे वाक्य से प्राप्त 
| के कारण अपूर्ववोध्य नहों है, अतएव उसकी विधि नहीं दो सकती । 
थि सिद्ध पदार्थ हे, अतः उसकी भो विधि नहीं दो सकती, परन्तु दघि 
बो साथनता हे वद किली अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं दे. अतः उतने ही 
| करै विधि मानी जातो हे । इससे इतना दी सिद्ध होत! है कि विधायक - 
| पका जितना अंश अपूर्व होता है उसी में बिश्रि पर्यव्रसित दोता है, 
| र सते यद कदापि सिद्ध नहीं होता कि चाहें जिध समासयुक्त पद के 
न अश का समास से निकालकर चाह जिस असम्बद्ध पद॒ र 
| र [सकवा है.। (ल बह” रादि प्रमे न तो धिन 
[ee ज यसव का. दी प्रकरण हैं। फिर यहाँ समास के अन्तगत “आमा 
| कता ,  नखतामम' में से निकालकर: ऐन्द्र ठः” के साथ कैसे ओडा जा 
कक्षा (दै इसके अतिरिक्त 'ऐलम' के अणू मत्यय कों जधतक निकाहूल 
ध्या शब्द य और इन्द्र तथा चढुप्‌ शब्द को विमक्तिय़ा बदल कर उ 
१७ का समास न कर दिया जाय तब तक इन्द्रषदःसदरं नङ्दतए यह. 


4 £ 


‘ कट 
काता दै और न उसके,आधार पर कोई पेसा र जता 
“छ -जिसके रच अकाएङताएडक उत पंप व कियते 2222 


ह नहीं सकता। परन्तु इतना सब प्रपञ्च नतो 'दब्ना जुहोति” के सदश Foe 


साहित्यदर्पणे ` 


१८८ 
ज्यायस्त्वात्‌ । अस्तु वात्र यथाकथंचित्समासोक्तिः 'नेत्रेरिवोत्पलै: पश्नै:...! 
चान्यगत्यसंभत्रात्‌ । कि चोपमायां व्यवहारपतीतेरभावात्कथं तदुपजी का 


समासोक्तेः प्रवेश: । यदाइः | 
८यवहारो5थवा तत्त्वमौपम्ये यत्मतीयते | 


तन्नौपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा॥' 

एवं चोपमारूपकयोरेकदेशविवर्तिताज्लीकारे तन्मूससंकरेऽपि समासोक्तोपपेशो | 
न्यायसिद्ध एव। तेनौपम्यगर्मेविशेषणोत्थापितत्वं नास्या विषय इति | विशेषणसाम्ये | 
रिलष्टत्रिशेषणोत्यापिता साधारणविशेषणोत्थापिता चेति द्विधा |कार्य लिज्ञयोस्तुत्यले | 
च द्विविधेति चतुःमकारा समासोक्तिः | सरवत्रैवात्र व्यवहारसमारोप: कारणम्‌।स्च | | 
कचिज्ञौकिके वस्तुनि लौकिकवस्तुव्यवहारसमारोपः । शास्त्रीय वस्तुन शाज्लीयवलु- | ` 
'्यबहारसमारोपः | लौकिके वा शास्त्रीयवस्तुव्यवहारसमारोप: | शाखीये वा लौनिक | 
बस्तुव्यबहारसमारोप इति चतुर्धी | तत्र लौकिकवस्त्वपि रसादिभेदादनेकविषर्‌| | 


. अलंकारसर्वस्वकोर ने दध्ना जुहोति की पूर्वाक्क प्रक्रिया के अनुसार ऐल घः 

मै उपमाचुाणित समासोक्ति मानो है ओर नेत्रेरिबोपलेः इत्यादि पद्यमे || 
अगत्या एकदेशविवर्तिनी उपमा पाना हे । इनमें से प्रथम अंश में अरुचि दिला |, 
कर दूसरे को अपने मत का उपष्टम्भक सिद्ध करते हैं--भ्स्तुवाइत्रेति “अथवा | 
. इत पद्य में जैसे-तैते समालोक्ति मान-भी- लो-तथापि "नेत्रेश इत्यादि उह | 
पद्य में तो विना उपमा माने काम चल ही नहीं सकता । सरसो मे केव | 
कमल है और नायिका में नेत्र । दोनो दोनों में अन्वित नहीं । हि | 

: किबेति-इसक्ने अतिरिक्त उपमा मे सादृश्य की ही प्रतीति होती है यवा, | 
की नहीं -फिर व्यवहार मात्र की प्रतीति मै दोनेवाली समासोक्ि उपप्रम | 
कैसे दो सकेगी ! यदी कहा दै व्यवहार इति-उपमः में जो व्यवहार या स | 
- की गरतीति होती है उसे समासोक्ति मत खमभाना। वह तो स्पष्ट br | 
देशो पमा अर्थात्‌ पकदेशविवर्तिनी उपमा है । दिवित ड 

पुवेचेति--इसो प्रकार जब उपमा और रूपक इन दोनों में एकदेश 
सिद्ध हो गया तो तन्मूलक संकरालंकार में भी समासोक्ति का अ 
दी है । तेनेति-इससे यंद सिद्ध है कि औपम्यगर्भ विशेषयों से 
नहीं होती । शिलए और साधारण विशेषणो की बात मेँ दो 
ओर कार्य तथा लिङ्ग को समानता मै दो प्रकार की समासी हि 
प्रकार चार भेद*कहदे हैं । सवत्रेत--इन सब भेदो में व्यवहार का 


__ अलंकार का प्रयोजक, ( कारण ) द्वै। कहीं तो किसी Fe । 


€ 


दशमः परिच्छेद: | ८ १=९ 


यमपि तर्कायुवेदज्योति:शाख्रपसिद्धतयेति वहुप्रकारा समासोक्तिः । दिङ्मात्रं 
्ा--्याधूय यइ्सनं~ इत्यादौ लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकाुकन्यव 
देः समारोपः । | 


“यैरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां . 

पश्यद्धिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ | 
लोपः कृतः किल परत्वजुषो विभको- 

स्तैलक्षणं तब ङतं घुवमेव मन्ये |) , . 
अत्रागमशाखम सिद्धे वस्तुनि व्याकरणपसिद्धवस्तुव्यवहारसमारोप: | एवमन्यत्र | 


' अनेक प्रकार की है । और शास्त्रीय भी तक, आयुर्वेद, ज्योतिःशाख्रादि में 

| प्रसद्ध अनेक प्रकार की दोती है, अतः समासोक्ति भी बहुत प्रकार की होती है । 

_ श्यधूय--इत्यादि में लौकिक वस्तु ( वायु ) मे लौकिक हठ कामुक के व्यः 

| हार का आरोप है । शास्त्रीय वस्तु मै शास्रोय व्यवहार के आरोप का उदाः 

| रण-यैरिति-अभ्यय ब्रह्म की स्तुति है-हे भगवन्‌, जिन लोगों ने सम्पूर्ण . 

| 'ृत्तियोः=अन्तःकरण के परिणामों यद्वा स्री, पुरुष, नपुंसको अथवा स्रीलिङ्ग, 

| पिङ्ग, नपुंसकलिङ्गो मै एक रूप रहनेवाले 'अव्यय' = विकाररहित और 

| 'अ्रसख्यता' 5 अनेकरूपता या एकत्वद्वित्वादिबोधन के रादित्य से प्रवृत्त | 


| आपको देखते हुए आपले परे की 'विमक्कि' = कक्षा या सु, औ, जस्‌ आदि का 

| होप = अस्वीकार या अदशंन कर दिया है उन्होंने निश्चय ही आपका ` 
| तष्षण' = स्वरूप जान लिया दवै । हि । 

| आोति-इस पद्य मे विशेषणो की समानता के कारण प्रस्तुत «ईश्वर में 

| अप्रस्तुत अव्यय के व्यवदार का आरोप होता है। ये दोनों शास्त्रीय है, अत 

| शाख्रीय वस्तु मे शाह्मीय वस्तु का आरोप है । वेदान्त और योगशास्त्र में यह 
बात प्रसिद्ध हे कि ब्रह्म या चैतन्य सब वृत्तियो में एकसा रहता हे। अंतःकरण 

गे राग, देष, काम, क्रोध आदिक चाहे कोई विकार ( वृत्ति ) होता रहे, आत्मा 


ह 


| + झोई विकार नहीं आता-क्योंकि वद अपरिणाम्री है, अप्रतिसंक्रम | 
। निर्विकार है । अथवा स्त्री, पुरुष, नपुंसक चाहे किसी का शरीर 
पष में एकरूप हो रहता है | ब्याक्ररण-प्रसिद्ध अव्यय भी स्री 
र नपुंखकलिड्ञों में एकरूप रहता हे-डशं विष सिने ।: 
ए से रहित है अर्थात्‌ उसमें कोई परिणाम त 
दिक अव्ययों में भी चिकार अर्थात्‌ आदेश नद। 
बस्तुओ मे-संसार की .समी बस्तु 
वेव आर अब्यय 'अलेख्य' अर्थात्‌ 
 पदब्ययम्‌” । ब्रह्म के आगे कोई विसक्कि 


॥ 1 दीं हे श्ुरुषाच प्र्‌. किश्षिह्स 
८८-७0. Mumukshu hawa 


. साहित्यदपणे 


१९० 
रूपके5प्रकृतमात्मस्वरूपसंनिवेशेन प्रकृतस्य रूपमवच्छादयति । इह तु | 
रोपेणानवच्छादितस्वरूपमेव तं पूर्वावस्थातो विशेषयति। अत एवात्र व्यवहारसमारोपो 
न तु स्वरूपसमारोप इत्याहः । उपमाध्वनौ श्लेषे च विशेष्यस्यापि साम्यम्‌ हतु 
विशेषणमात्रस्य । अप्रस्तुतप्रशंसायां मस्तुतस्य गम्यत्वम्‌, इह त्वभस्तुतस्येति भेद 


- उक्तैबिशषणेः साभिप्रायेः परिकरो सतः॥ ५७॥ ` 


यथा-- 
“अङ्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन्‌ कण, रक्षेनं भीमाइुःशासनम्‌ | 


सब्देः स्वभावादेकार्थः रलेषोऽनेकाथवाचनम्‌ | 
(स्वभावादेकार्यैं:' इति शब्दर्लेषाद्‌ व्यवच्छेदः | 'वाचनम्‌? इति च ध्वनेः | 


उदाहरणम्‌ जयि 
(प्रबर्तयन्क्रियाः साध्वीर्मालिन्यं हरितां हरन्‌ । 


महसा भयसा दीप्तो विराजति विभाकर 


sos Ss SONS 305s IF Dt 2० 


` कोईबिमक्ति खु आदिक नहीं रहती सब का लोप हो जाता दै --'सवोत व विमततिए। १ 
इस प्रकार विशेषणो के द्वारा शास्रप्रसिद्ध ब्रह्म मै शाखान्तरप्रसिद्ध अब्यय | 
के व्यवद्दार का आरोप होता है । इसी प्रकार और. उदाहरण जानना | | 

दूसरे अलंकारों से समासोक्ति का मेद्‌ दिखाते है.। रूपके इति--रूपकामे | 
अप्रकृत वस्तु अपने स्वरूप से प्रकृत के स्वरूप को आउद्धादित कर, लेतीहै | 
` परन्तु यहां अप्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु के स्वरूप का आच्छादन विना किये ही _ 
उसे पहली अवस्था से अधिक उत्कृष्ट बना देती है । इसी कारण, यहा अग्र | 
हार्‌ का आरोप होता हे, स्वरूप का नहीं--यह् पूत्र चायं कते. | व्यङ्गयो: | 
पमा और श्लेष में विशेष्य की भी तुल्यता रहती है, किन्तु यहां केवल विशेषण | 
ही समान होते हें । अप्रस्तुतप्रशंसा मै प्रस्तुत व्यङ्गय. रहता है .आर. रई 
अप्रस्तुत व्यङ्गय रहता हे । यही इनका भेद हे । ड 
: अथ परिकरः- -उक्षैरिति--कहे हुप विशेषण यदि विशेष अभिप्राय का बोध _ 
करते हों तो परिकरालंकार होता है । जैले--भज्नरजेत्यादि-अपने को घोड % | 
कणे को सेनापति बना देने से क्रुद्ध,- अश्वत्थामा .की वेशीसंद्वर | 
भीमसेन से आक्रान्त दुःशालन का आरतनाद सुन कर यह उक्कि ६. 
पहले द्रोणाचायेः सेनापति थे,। उनके-निःश॒ख्न मारे जाने का 
किया था।.इन विशेषणो से कण की उन्नत पद प्राश्ति की अयोग्यता 
 'क्मता.व्यङ्जित होती है.। ६: . .: *; € 
__ _ उलेषः राग्दैरित -स्वभाव से पकार्थक शब्दो के द्वारा अनेक अथ, 
 भान,करने को श्लेष कहते'हैं । शब्दश्लेष से देटाने के लिये “सिमा सत 
सय कहा दे |. श्लेषध्वनि से व्यावृत्ति. करने के लिये .'वाचन' पद कड 
मजा चाहिये, व्यञ्जन नहीं । उदाहरण - प्रवर्तयनितिः- 

वामिक काये) को-प्रबुत्त कराते पहुण, :दि शा|ओं कीट मि 
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दशम; परिच्छेद: | १९१ 
अत्र प्रकरणादिनियमाभावाद्‌ द्वावपि राजसूयों वाच्यौ | 
हु कचिद्रिशेषः सामान्यात्सामान्यं बा विशषतः ॥ ५८ ॥ 
काघाज्चिसित्त काय च हेतोरथ समात्समम्‌ | 
अप्रस्तुतात्मस्तुतं चेद्गम्यते पञ्चधा ततः॥ ५६ ॥ 
' झप्रस्तुतप्रशसा स्याद्‌ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वरं रजः |? । 
अत्रास्मंदपेच्षया, रजोऽपि वरमिति.विशेषे प्रस्तुते सामान्यममिदितम्‌ । 
'ल्गियं यदि जीवितापद्दा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌| 
` -'विषंमप्यमृत॑ क्चिद्धवेदसृत वा . विषमीश्वरेच्छया ॥ _ 
अत्रेश्वरेच्छुया क्ंचिदहितकारिणोऽपि हितकारित्वं हितकारिणोऽप्यह्वितका रित्व- 


` हुए, बड़े तेज से दील यह विभाकर ( सूयं या विभाकर नामक राजा ) 

` सुशोभित है। प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहां राजा आर 
सूयं दोनों वाच्य हैं । | 

` ` झप्रस्तुत प्रशंसा -क्रचिदिति--१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहां 
यज्ञ्य होता हो अथवा २ अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होतः हो 
यद्वा ३ अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित होता दो किंवा ४ अप्रस्तुत 
कारण से प्रस्तुत कार्य व्यञ्जित द्ोता दो या ५ अप्रस्तुत समान वस्तु से 
प्रस्तुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन होता हो तो यह पांच प्रकार की अप्न- 

 स्तुत प्रशंसा होती है । क्रम से उदाहरण-पदेति--भीकष्ण के प्रति बलभद की 

इत्ति है--अपना अपमान द्वोने पर भी चुप बैठे रहनेवाले मलुष्यों से तो बद 

पूल भी अच्छी हे जो ठोकर लगने पर ठोकर मारनेवाले के सिर परः पहुँचती 

हे । अन्रेति--शिशु पाल के अपमानों को सहन करनेवाले हम अपेक्षा 

` पूल मी अच्छी है यदद विशेष यहां प्रस्तुत है.। परन्तु सामान्य (देही) का _ 


~ 


हो पी है। घनेति--“ईश्वर की 
उत हे-परर्तु विशेष (विप्र और 
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« त्यक्त्या तियंगवेद्य वाष्पकलुपेणैकेन मां चक्षुषा | 


- न्यास है । दष्टान्तालंकार मै प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिबिम्ब रूप से गृहीत होती | 


१९२ ' साहित्यदरपणे 


मिति सामान्य मस्तुते विशेषोऽभिहितः | एवं ट्क 
दान्ते प्रह्यातमेत्र वस्तु प्रतिविम्वत्बेनोपादीयते । इद तु विषामृतयोरसृतविषीमाद. 
स्यामरसिद्धेन तस्य सद्भावः । 
इन्दुर्लितत इवाञ्जनेन जडिता इष्टिम्र गीणामिव 
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमदलं श्यामेव हेमप्रभा। ` `" 
कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकणठेष्वितर प्रस्तुत 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वहा: सगा इव ॥' 
अत्र संभाव्यमानेम्य इन्द्रादिगताञ्जनलिक्तत्वा दिभ्यः कार्येम्यो वदनादिंगतसौन्दर्य 
विशेषरूपं प्रस्तुतं कारणं प्रतीयते । 
धाष्छ्ञामीति मयोक्तया मृगद्दशा निश्वासमुद्रेकिणं 


अद्य प्रेम मदर्पितं प्रियसखीबृन्दे त्वया बध्यता- 
मित्थं स्नेहविवर्धितो मृगशिशुः सोत्मासमामाषितः ॥' | 
अत्र कस्यचिदगमनरूपे कार्य कारणमभिहितम्‌ । तुल्ये प्रस्तुते तुल्यामिधाने च | 


“= 


सामान्य व्यङ्गय हे। एक्चेति --इस प्रकार यहां अप्रस्तुत प्रशंखासूलक अथॉस्तर | 


है | किन्तु विष का अमूत और असुत का विष होना प्रसिद्ध नहीं, अतः यहाँ | 
दष्टान्तालूकार नहीं हे । हे | 
' इन्दुरिति--सीता के आगे चन्द्रमा काजल से पोता हुआ खा प्रतीत बोवा ह 
ओर दिरनियों के नेत्र जड़ीभूत से जचते हें । सूंगे को लालिमा मि | 
लगती हे और सोने की कान्ति काली सी दीखती है | कोकिलो के गले मे कक | 
शता प्रतीत होती हे और मयूरों के पिचछ भी निकम्मे से मालूम होते है 
अत्रेत--यहाँ चन्द्रमा आदिको में अञ्जनलेपादि की सम्भावना की गई है | 
अञ्जनलेपादिक अप्रस्तुत कार्य से सीता के सुख, नेत्र, ओष्ठ, शरीर 
और केशपाश की अतिशयित शोभारूप प्रस्तुत कारण प्रतीत होत 


d by eGang 


दशमः परिच्छेद; | १ ६ ३ 


विधा, रलेषमूला साइस्यमात्रमूचा च । श्लेषमूलापि समासोक्तिवद्धिशेषणमात्रलेपे, 
,हेषबद्विशेष्यस्यापि श्लेषे भवतीति द्विधा | क्रमेण यथा -- 


“सहकार: सदामोदो बसन्तश्रीसमन््ितः | 
समुञ्ञ्वलरुचिः शरौमान्ममूतोत्कलिकाकुलः | 


अत्र विशेषणमात्रश्‍ल्षेषवशादपस्तुतात्सहकारात्कस्यचित्मस्तुतस्य नायकस्य प्रतीतिः। 


“पृस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ | 
अभ्युद्धरेत्ततपि विश्वमितीदृशीयं 
केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन || नर 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि शिलष्टेन प्रचुरभसिद्धया प्रथमं विष्णुरेव बोध्यते। 
तेन वर्णनीयः कश्चित्पुरुषः प्रतीयते | गे 
साइश्यमात्रमूला यथा--- 
“एकः कपोतपोतः शतशः श्येनाः ज्षुधामिधावन्ति | - ( 


एक श्लेषसूलक दूसरा साहश्यमात्रमूलक । श्लेषसूलक भी समासोक्ति न 
भांति केवल विशेषणों के श्लिष्ट होने पर भी होता हे और शेष की तरह € 
पण तथा विशेष्य सबके शिलष्ट होने पर भी होता है । जैसे-सहकार इति- सदा 
आमोद (सुगन्ध ) से युक्त अथवा सदा मोद (आनन्द ) से युक्त, वसन्त कीओी 
(शोमा या वेष) से भूषित, उज्ज्वल कान्तिवाला या म्टज्ञार में रुचि रखने- 
बला, बहुत उत्कलिकाओं ( कलियों या उत्करठाओ) से पूणं सुशोभित आम 
फा पेड होता हे । यहां केवल विशेषयों के श्लेष से अप्रस्तुत आम के द्वारा 
पस्तुत अचुरागी नायक की प्रतीति होती हे। ४ प 
` (पाताल में या नीचे स्थान पर) जाना पड़े और चाहे प्रशयन 
चाहिये या प्रतिष्ठा) में बड़ाई न भी मिले तो भी संसार का उद्धार । 
मे. यह मार्ग किसी ( अलौकिक ) पुरुषोत्तम (: 
वहे रूप विष्णु अथवा पुरुषोत्तम नामक 
ह| [ ' भी दिलष्ट है 


° निति चादे पुरुषत्व (वीरता या पुरुष का स्वरूप) छोड़ना पड़े 


साहित्यदपणे 


१८४ 
। अम्बरमाइतिशून्यं हरहर शरणं विधेः करुणा || 
अत्र कपोतादमस्तुतात्कशिचित्मस्तुत प्रतीयते । इयं च कचिद्वैधम्येणापि | ० 
“धन्याः खलु वने वाताः कह्णारस्पशशीतलाः | | 


$ 


राममिन्दीबरश्यामं ये स्पृशन्त्यनिवारिताः ॥' > 
अत्र वाता धन्या अहमधन्य इति वैधर्येण प्रस्तुत: पतौयते | वाच्यस्य संभवा- 
` तभवोभयरूपतया त्रिभकारेयम्‌ । तत्र संभवे उक्तोदाहरणान्येव | 
. असंभव यथा 
“कोकिलोऽइं भवान्काकः समानः कालिमावयोः | 
अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥ 
` अत्र काकको किलयोर्वाकोवाक्यं परस्तुताध्यारोपणं विनाऽसंभवि। उभयरूपत्वे यथा- 


“अन्तरिछुद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः | 
कथं कमलनालस्य माभूवन्भङ्गरा गुणाः ॥' 


ER EO SS ® 


__ 0 YN  :: जनक लक लक 
का बच्चा र! और सैकड़ों भूखे वाज उसके ऊपर टूट रहे हैं !! आकाश मै 
कहीं छिपने का स्थान ( आवृति ) नहीं !!! शिव, शिव, इश्वर की कृपा का ही _ 
भरोसा है। भ्रत्रेति- यहां अप्रस्तुत कबूतर से कोई चिपत्तिग्रस्त प्रस्तुत पुरष | 
प्रतीत होता हे । - 

इयन्चेति- यह कहीं वैघम्यं से भी होती दै। जेसे-धन्या इति-कमलों के स्पशे शः 
से शीतल वन के वायु धन्य हैं जो. चिना रोक-टोक के नील कमल सम इयाम | 
आरीमचन्द्र का रुपश करने पाते हैं। यद भरत की उक्ति है। अतरेति-यह वाय _ 
घन्य है, परन्तु में अघन्य हुं, इस प्रकार बैघस्य से प्रस्तुत की प्रतीति दोतीहे। | 

वच्यसेति--इसमें वाच्यार्थं कहीं सम्भवी होता है कहीं असम्मवी और काहा 
दोनों प्रकार का-इस लिये यह तीन प्रकार की होती हे । उनमें खस्मव ॐ 
उदाहरण तो उक्त हो है । असस्मव का जैसे--फेकिल इति-में कोकिलह तमे | 
कौझा हो-कालापन दोनों में समान हे, परन्तु सुभमे आर तुममे मेद क 
हे-यद्द बात चे दी वतलायँगे जो मधुर स्वर के परीक्षक हें इसमे ब 
किन्ही प्रस्तुत पुरुषा के स्वरूप की प्रतीतिं न दो तब तक केवल हीं गि गी 
और कौवे के प्रश्नोत्तर रूप में इस पद्य का ज्ञान दोना सम्झ 
कोकिल और कोवे इस प्रकार श्लोकों में प्रश्नोत्तर नहीं कर सक 1. 

(= उ रुप का हदाहरण-भन्तरिति-भीतर तो छेद भ और 

४ _ कोबाड खड़ी है। फिर कमृलनाल के गुं भंगुर क्यों न हो ? भते 

> - क किसी प्रस्तुत पुरुष के स्वरूप का ज्ञान न दो त्र तक कमल 

ह र क 1 उसके गुणां ( तन्तुओं ) के तोड़ने में कारण होना 

पाए [तन्तुं के तोड्ने में कांटों की कारणता बन से 

एक चाच्य, असस्भतक्ी दर ड्‌ त्री अतिः Lr ॒ 


दशमः परिच्छेद; | १९५ 
रणे हेतुत्वमसंभवि |. अन्येषां तु संभवीत्युभयरूपत्वम्‌ | अस्याश्च समासोक्तिवद्‌ 
_बहारसमारोपमाणलाच्छृन्दशक्तिमलादश्तु्नेमेंदः । उपमाध्वनावपस्तुतस्य 
अक्वयम्‌ । एवं समासोक्तो । श्लेषे इयोरपि वाच्यत्वम्‌ | - ः 
ह RS ता उक्सा व्याजस्तुतिः पुनः ` 
निन्दास्तुतिभ्या वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ॥ ६० ॥ 
निन्दया स्तुतेगम्यत्ने व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्सत्त्या व्याजस्तुतिः | स्तुत्या निन्दाया ` 
गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः | क्रमेण यथा- 
. 'स्तनयुगमुक्ताभरणाः कण्टककलिताङ्गयष्टयो देव | 
त्वयि कुपितेऽपिं पागित्र विश्वस्ता द्विटखियो जाताः |? ` 
इदं मम | | कं 
“व्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोदितेयं । १ 
यजीवनाय जगतस्तव जीवनानि | 2 


उदाहरण है । पुरुष के पक्ष मै छिद्र का अथे दोष दै, करटक का कद्र पुरुष 
और गुण का अर्थ द्या, दाक्षिण्यादि हे । अस्याश्वेति--समासोक्ति की तरह 
यहां व्यवहार का आरोप आवश्यक दै, अतएव शब्द शक्तिसूलकवस्तुध्वनि 
से इसका भेद हे । उसमें आरोप नहीं दोता। उपमाध्वनि मै अप्रस्तत 
व्यज्ञय रहता है, परन्तु यहाँ वाच्य रता है। इसी प्रकार समासोक्ति मे सी 
अप्रस्तुत. व्यङ्य रहता है । अतः इनसे अप्रस्तुतप्रशंसा भिन्न हे । श्लेष मैं 


अथ व्याजस्तुति--उक्षेति--बाच्य निस्दा से स्तुति के व्यज्ञय होने पर और 


हराजन्‌ 
ति विश्वस्त ` 


त्य से शत्रुनाशकता से स्तुति ॥ 


उद्ाइरण--व्याजेति-- है मेघ/ तमार क 


CC-0. Mumukshu Bhar 


१९६ साहित्यदर्पणे 


स्तोत्रं तु ते महदिद घन, धर्मराज--- 
साहाय्यमर्जयसि यतू पथिकानिहत्य ॥' 
पर्यायोक्तं यदा अङ्गया गर्यमेवाभि धीयते ।. 
उदाहरणम 
Ee स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसंभोगलालिताः | 
सावज्ञ पारिजातस्य मञ्जयों यस्य सेनिकैः ॥' 
अत्र हयग्रौनेण स्वर्गो विजित इति भस्तुतमेत्र गम्यं कारणां वैचित्र्यविशेषप्रति- 
पत्तये सैन्यस्य पारिजातमज्ञरीसावज्ञस्पर्शनरूपकारयद्वारेणाभिहितम्‌ । न चेदं कार्या- 
त्कारणप्रतीतिरूपामस्तुतप्रशंसा | तत्र कार्यस्पामस्तुतस्वात्‌। इह तु वर्णनीयस्य प्रभावा- 
तिशयबोधकत्वेन कार्यमपि कारणवसस्तुतम्‌ | एवं च--- १ 
“अनेन पर्योसयताश्रुबिन्दून्मुक्ताफलस्थुलतमान्स्तनेषु | 
प्रत्यर्पिता: शत्रुविलासिनीनामाक्षेपसूत्रेण विनैव हाराः ॥' 
अत्र वर्णनीयस्य राज्ञो गम्यसूतशत्रुमारणरूपकारणवत्कायंसूत॑ तथाविधशतरु्री- 
'क्रन्दनजलमपि प्रभाबातिशयबोधकत्वेन वर्णनार्हमिति पर्यायोक्तमेव । 


तो मैने तुम्हारी व्याजस्तुति की हे । हे घन, ( कठोर ) तुम्हारी वास्तविक 
और सबसे बड़ी स्तुति तो यद हे कि तुम पथिको को मारकर धमराज 
( यमराज ) की सहायता करते हो । यहां स्तुति के बहाने निन्दा की दै। 
` परयीयेति-यदि दूसरे. रूप में, व्यत्य बात को ही अभिधा से कह दिया जाय 
तो पर्यायोक्त अलंकार होता है । जैले-स्पृष्ठ इति-नन्दन वन में इन्दाणी के 
केशोँ'को अलंकृत करने के लिये सुरक्षित चे पारिजात की मजरिया जिस | 
( हयग्रीवाखुर ) के सिपादियों ने अनादर पूर्वक खसोर्डी । चनेति-यह्दा हथ | 
गरीब का स्वर्गविजञयरूप प्रस्तुत कारण व्यङ्गय है । विचित्रता के लिये, सेनां: | 
के द्वारा अवज्ञापूर्वक पारिजात की मञ्चरियों के स्पर्शरूप काय के द्वारा उसा 
का यहाँ कथन किया है । विज्य दोने पर ही किसी के बारा की मञ्जरियों को | 
शत्रु के सैनिक तोड़ सकते हैं, अतः जव मञ्जरी-मोउन का त्रत है तो उसका | 
कारण विजय भी व्यक्क दो ही जाता है । वद्दी यदाँ प्रछत दै । क - 
अश्न--इस पर्यायोक्त में कार्य से कारण प्रतीत दोता है और अम्रस्ठु] | 
प्रशंसा के एक भेद में भी कार्य से कारण की प्रतीति हुआ करती द 
इसे उसी के अन्तर्गत क्यों न माना जाय ? उत्तर-नचेदमिति- थर्ड Ci 
कारण प्रतीति रूप अप्रस्तुत प्रशंसा नहीँ हे । उसमें कार्य प्रस्तुत न तशय 
करता-किन्तु यहां ( पर्यायोक्क में ) वर्णनीय ( हयग्रीव ) का अभाव 
बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की भांति मञ्जरीस्पशख्य _ ८. 


_ केआंउस को उनके स्तनों पर बरसानेवाले इस राजाने 


PIES विधि चति यदा प्रकृत Collection. Digitized by eGangotr 


दशमः परिच्छेद: | १६७ 


(राजन्राजसुता न पाठयति मां देव्योऽपि तृष्णां स्थिताः= 
कुञ्जे भोजय मां, कुमार, सचिवैनायापि किं मुज्यते । 
इत्थं राजशुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्जरा- . | 
चित्रस्थानवलोक्य शून्यवलभावेकैकमाभाषते ||! 

अत्र प्रस्थानोधत भवन्तं श्रुत्वा सहसैत्रारयः पलायिता इति कारणं प्रस्तुतम्‌ | 
| यमपि वर्णनाहलेन मस्तुतम्‌? इति केचित्‌ । 
| अन्ये तु--'राजशुकवृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्रभावों बोध्यत इत्यमस्तुतपशसैत्रः 
इत्याहुः । 


सामान्यं चा विशेषेण दिशेषस्तेन वा यदि ॥.६१ ॥ 
कार्य च कार ऐनेदं कार्येण च समध्येते । 
सा धरु्येणतरेणाथान्तरन्यासोऽष्टघा ततः ॥ ६२ ॥ 


की तरह उसका कार्य-शान्नुनारियों का रोदनजल्न--( आंसू) भी प्रभावातिशय 
का बोधक होने के कारण वर्णनीय है, अतः यहां भी पर्यायोक्क ही है । 

दुसरा उदइरण--कि त्री राज्ञाने अपने शत्रु पर चढ़ाई की। इसे सुनकर शत्र 
राजा अपना घर बार छोड़कर भाग गया । परन्तु जरदी ओर घबराहट के 
| कारण अपने तोते का पिंजरा वहीं भूल गया । इधर सूने मकान मे तोता- 
| रामजी को पढ़ते देखकर पथिको को उनको दशा पर दया आई और उन्होंने 
| उन्हें पिजड़े से निकाल “यथेच्छं गच्छ' कहंकर छोड़ दिया। परन्तु पालतू तोता- _ 
| राम अधिक न उड़ सके । दो चार क़दम फुदक के वहीं बैठ गये और उसी . 
_चित्रसारी अटारी में लगी हुई राज्ञा, रानी, राजकुमार आदि की तसबीरों 
| से वाते करने लगे । चेही बातें अपने विजयी राजा को प्रसन्न करने'के शिये 
| राजकवि ने निम्न-लिखित पद्य में उसे सुनाइ हैं-“राजनिति-हे राजन, ! तुम्हारे 
शत्रु के भवन मे पथिको के द्वारा द्यावश पिजड़े से निकाला हुता राजशुक 
| य्य वलमी ( अटारी ) में अपने राजा आदि की तसन्रीरो को देख देखकर 
इस प्रकार कहता है- है राजन, सुझे राज-कन्या पढ़ाती नहीं । और ये मद्दा- 
रानियां भी चुप बैठी हैं। अरी कुब्जा, मुझे खिला तो सही । हे राजकुमार, 
तुम मन्त्रियौ के साथ, इख समय तक, भोजन क्यों नहीं करते! भ्रवेवि-- 
_तुम्दारी चिजय यात्रा की तयारी को सुन शत्रु लोग एकदम भाग नीय गये' यह 
| रण यहां प्रस्तुत दे और कार्य ( तोते की वद उक्ति मी वर्णनीय होनेके 
| | ७ प्रस्तुत है, अतः यहाँ भी पर्यापोक्त अलंकार ही हेय कोई मानते 
| ३ । अन्येलिति--और लोग तो यह कहते दै कि अप्रस्तुत राजशक के चत्तान्त 
| ७ कोई पस्तुत-प्रभाव राजा बोधित होता है, अतः यहां अपर 
विशेष स्तरस्यास--सामान्यमिति--जहां १ हि ! 
फी ३ कारण से कायं या ४ काये 


15 


से क के शरा समर्थित होता So 


Ss 


१६८ साहित्यदर्पणे 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
बरुहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
संभूयाम्भोधिमम्येति महानद्या नगापगा ॥' 
` अत्र द्वितीयार्धगतेन त्रिशेषरूपेणार्थेन प्रथमार्घगतः सामान्यो; _| 
क्रियते । ०७ 


ध्यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः | 
विरराम महीयांसः परकृत्या मितभाषिणः ॥' 
“पृथ्वि स्थिरा मव भुजङ्गम धारयैनां 
त्रं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
दिक्षुझराः कुरुत तत्त्रितये दिधीषौ 
५ देवः करोति हरकार्मकमाततज्यम्‌ ॥॥ | 
* झत्र कारणभूतं हरकार्मकाततज्यीकरणं एथिवीस्थैयोदेः कार्यस्य समर्थकम |. 
सहसा विदधीत न क्रियां? इत्यादौ संपत्करणं काये सहसा विधानाभावस्य | 
विमृश्यका रित्वरूपस्य कारणस्य समर्थकम्‌ । एतानि साधम्यं उदाहरणानि | 
वैधर्म्ये यथा-- 
।इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ | 
शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जन: ॥' 
क. 0 > कक 
विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाइरण-- इहदिति--बड़े की सहायता 
पाकर छोटा आदमी.भी कार्य पूरा कर लेता है। बड़ी नदी के साथमिलकरछोटी _ 
पहाडी नदी मी समुद्र तक पहुँच जाती है। अत्रेति-यहां पूर्वाध का अथै सामात्य | 
है। उसका समर्थन उत्तरार्ध की विशेष घटना के द्वारा साधम्ये से कियागयाहै। | 
यावदिति--जिसमें शब्द और अर्थ तुले हुए हैं पेसी वाणी को बोलकर भी | 
कृष्णजी खुप हो गये । बड़े लोग स्वभाव से दी मितभाषी ( परिमित भाष) |. 
करनेवाले ) होते हैं । यहां प्रथम वाक्य विशेष हे । उसका समर्थन ककी 


सामान्य वाक्य से किया गया हे | दूसरा वाक्य पहले को उपप हले 
__ पृरमीते-सस्मण की उक्ति दै । हे पृथ्वि, सम्हल जाओ ! स्थिर हो हि ड 


हे शेषनाग, तुम पृथ्वी को रोके रहना ! दे कूर्मराज, तुम इन षा क 


में 


सम्पत्ति की प्राप्ति कार्य है और जल्दी 


के उदाहरण हैं । बैधस्य के उदा 


दशमः परिच्छेद: । १२९ 


अत्र सामान्य विरोपस्य स । “सहसा विदधीत- इत्यत्र सहसा विधाना- 
म्वस्यापत्मदत्यं विरुद्धं कायं समर्थकम्‌ । एवमन्यतू। | 
ः हेलावाक्यपदाथेत्वे काव्यलिङ्ग निगद्यते । 
त्र बाक्यार्थता यथा-- > 
| “यत्त्वनन त्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं 
| मेधैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शश | 
क्‍ येऽपि त्यद्वमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्साद्र्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥' 
अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः | पदार्थता यथा मम-- 
“वद्वाजिराजिनिर्षतघृलीपटलपङ्किलाम्‌, | 
न धत्ते शिरसा गङ्गां सूरिभारभिया हरः ॥' 
अत्र द्वितीयार्धे प्रथमार्धमेकपदं हेतुः | अनेकपदं यथा मम= 
'पश्यन्त्यसंझ्यपथगां त्वद्दानजलवाहिनीम्‌ | 
देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युग्रमूर्धनि ॥' 


ब्रह्माजी, इस प्रकार आराधना करने पर भी वह दुष्ट ( तारकासुर ) लोक्य 
को क्लेश देता है । दुर्जन प्रत्यपकार से शान्त होता है, उपकार से नहीं। यहाँ 
उत्तरां का सामान्य अर्थ पूर्वाध के विशेष वाक्यार्थे का समर्थक है । 'सहसा! `` ` 
इत्यादि पद्य में चिना विचारे काम करने को आपत्तियों काः पद (आस्पद ) 
बताया गया हे । यह आपत्प्रदस्वरूप विरुद्ध काये (द्वितीय चरणो ) आयम 
चरणोक्क सहसा विधानाभाव का समर्थक है। इसी मकार और उदाहरण जानता 
__ अथ काव्यलिक्ग-वाक्याथे अथवा पदार्थ जहां किसी का हेतु दो वहां 
काच्यलिङ्ग अलंकार होता है । चाक्यार्थगत देतु का उदाहरण यदिति- ु 
दै सीते, तुम्हारे नेत्र के समान कान्तिवाले नील कमल पानी में डूब | | 
है प्रिये, तुम्हारे सुख की छाया का अडुकरण करनेवाला चन्म शाप 
दाक लिया और जो तुम्हारी गति के समान गतिवाले राजहंस थे वे सच भी 
(वर्षो के कारण ) चले गये । देखो, दैव कितना प्रतिकूल । दमदार 
' साथ भी मेरे विनोद को नहीं सदन करता। जिन जिन वस्तुओं क तु 
सहश समझ कर मै उनसे जी बदलावाथा उन _ सबको दूर क 
भवेति-यहां पहले तीन चरणों के वाक्यार्थ चौथे चरण के वारय 
` पदार्थगत हेतुता का उदादरुण--लदिति-डे राजनः 
डि हुई भूलि से पंकिल (कीचडयुक्क) 
सिर पर नहीं रखते यहां पूवा 


२०० साहित्यदर्पणे 


इह केचिद्‌ बाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गेनैव गतार्थतया कू ठे 
नाद्रियन्ते, तदयुक्तम्‌। तयात्र हेतुलिधा भवति-ज्ञापको निष्पादकः समर्थकरचेत 
तत्र ज्ञाफोनुमानस्य विषयः, निष्यादकः काब्यलिङ्गस्य, समरकन 
इति एथगेव कार्यकारणभावेडर्थान्तरन्यासः काव्यलिङ्गात्‌ | तथाहि--यत्वनेत्र_! 
त्यादौ चतुर्थपादवाक्यम्‌ | अन्यथा साकाचतयासमञ्जसमेत्र स्यात्‌ इति पाद 
गतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेक्षते । 
“सहसा बिदधीत'-इत्यादो तु 
“परापकारनिरतैदुर्जनैः सह संगतिः | 
वदामि भवतस्तत्त्व॑ न विधेया कदाचन ॥ 
इत्यादिवदुपदेशमात्रेणापि निराकांक्षतया स्वतोऽपि गतार्थं सहसा विधानाभावं 
'संपद्दरणं सोपपत्तिकमेव करोतीति पृथगेव कार्यकारणमा्रेऽरथान्तरन्यासः काग्यलिङ्गात 
“न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः । ` 
तवह्वाजिराजिनिधतधूलिमिः पङ्किला हि सा॥' 


इत्यत्र हिशब्दोपादानेन पङ्किलत्वादितिवद्धतुत्वस्य स्फुटतया नायमलंकारः | 
वैचिः्यस्यैवालंकारत्वात्‌ । 


से चलनेवांला त्रिपथगोन्गङ्गा अपने को शिव ज्ञी की जटाओ में छिपा रदद है। 
. यहां पूर्वार्घयत अनेक पदों के अर्थ उत्तरार्ध के हेतु हैं। | 
इहेति-कोई लोग कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्दास नहीं मानते | वाक्या | 
गत काव्यलिङ्ग से ही उसे गतार्थ समझते हैं । सो ठीक नहीं । तथाहीति-- | 
हेतु तीन' प्रकार क! होता हे । एक ज्ञापक दूसरा निष्पादक तीसरा समा 
इनमें से जहां ज्ञापक हेतु हो उसे अनुमानालंकार का विषय जानना ऑर 
निष्पादक हेतु को काव्यलिङ्ग का एवं समर्थक हेतु को अर्थान्तरन्यास कां | 
विषय समझना | इस प्रहार कार्यकारण भाच का अथोन्तरन्याल काव्यलिङ्गं से ऱ्या, 
भिन्न ही होता दे-जैसे, 'यत्त्वक्षेत्र' इत्यादि का चौथा चरण । यद वाद्य | 
साकांक्ष है, अतः अपने निष्पादक पहले तीन चरणों की अपेक्षा करता है। | 
उनके विना वह असमंजस हो है । परन्तु 'सदसा' इत्यादि पद्य में- परत करी कु 
'दूखरे का अपकार करने में तत्पर दुजेनौ के साथ कभी संगति न करने 
चाहिये, यह मैं तुम्हे तत्त्व बताता हूँ'--इत्यादि वाक्यों की भांति के 
उपदेशरूप से भी वाक्यार्थ निष्पन्न हो सकता है । वाक्य निराकांक्ष उ. 
सम्पत्ति का वरण सहसाविधानाभाव को युक्तियुक्त दी करता दै 
` काम न करने या विचारपूर्वक करने का सम्पत्तिवरण से समर्थन ढी 
` दै, अतः कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास कांव्यलिज्ञ से भिन्न दी 
21 यहा हि शब्द के उपादान से पङ्किलस्वात्‌” इस शब्द की त 
स्पष्ट हो ज्ञाती दै, कुछ विचित्रता नहीं रहती, अतः यदद अलंकार 
शा में नहीं रहता । विचित्रता दी अलंकार कडाती दै। 
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देशमः परिच्छेद; | 


अर्नुमान तु विच्छित्त्या ज्ञान साध्यस्य साधनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
यथान 


“जानीमददेऽस्या हृदि सारसाच्या विराजते5न्त मियंवक्‍्त्रचन्द: | 


उत्कान्तिजालेः मसृतैस्तदङ्गेष्वापाणडुता, कुड्मलताचषिप्ने | * . 
अत्र रूपकवशा द्विच्छित्तिः | i 


यथा वा 
“यत्र पतत्यबलानां इष्टिनिशिताः पतन्ति तत्र शरा | 
तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये [| 
अत्र कविमोढो हिरशा द्विच्छित्तिः । उत्मेक्षायामनिश्चिततया प्रतीतिः; इह तु 
निश्‍्चिततयेत्युभयोमदः | 
नाभिधा हेतु्ईतोहंतुमता सह । 
यथा मम--तारुण्यस्य विलासः- इत्यत्र बशीकरणहदेतुनायिका बशीकरणः 
' चेनोक्ता | विलासहासयोस्त्वध्यवसायमलोऽयमलंकारः | 


अनुकूल प्रातेकूल्यमनुकूलानुबन्धि चत्‌ ॥ ६४॥ 
| यथा« न 


२०१ 


| 
हे 


“कुपितासि यदा तन्वि निधाय करजक्षतम्‌ | 


| अनुमानमिति- हेतु के द्वारा साध्य के चमत्कारपणे शान को अनुमानालंकार 
कहते हैं । ज्रैसे--जानीमहे इति--हम समते हैं कि इस 'सारसाक्षी' ( कमल 
नयनी ) के हृदय में प्रियतम का मुखचन्द्र विराजमान है। उसी की चारों 
ओर फैलनेवाली शम्रकान्ति से इसके अङ्ग पाण्डर ( श्वेत ) हो गये' हैं और 
_ गयनकमल सुकुलित होने ( मिचने ) लगे हैं । 'सारसं सरसीरहम्‌" इत्यमरः । यहां 
| बक्तचन्द' और 'अक्तिपञ्म' के रूपको के कारण चमत्कार हुआ है हन च 
|... इसरा उदाहरण --यतवेति--जद्दा कामिनियों की दृष्टि पड़ती है वहीं कामदे 
| पैने बाण बरसने लगते हैं। इससे मालूम होता है कि इनके आगे आगे | 
"बुध पर बाण चढ़ाये कामदेव दौड़ ता रहता है-जो इनकी नः 
दी बाणो से बेधने लगता हे । यत्रेति- यहां काव को प्रौढोक्कि के का 
कार दोता है। काम और उसके बाण वस्तुसिद्ध * » केवल 
ककि से दी सिद्ध हैं । उत्प्रेक्षा मे अनिश्चितरूप से ग्रतीति दो 
निश्‍्चितरूप से द्वीती है । 
नेति हेतु और हेतुमान्‌ का अभेद से 
पूर्वोक्त 'तारुरयस्य? इत्यादि । 


साहित्यदपणे 


- बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य दृढ तदा ॥! 
2 
अस्य च विच्छित्तिविशेपस्य सर्वालंकार विलक्षणत्वेन "| 
न्याय्यम्‌ । ` Ee Pa 1 
_ .चस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रातपत्तय। 
` निषेधाभास आक्षेपो वच्यमाणोक्कगो द्विधा ॥ ६५॥ "- 
तत्र वद्यमाणबिषये कचित्सत्रस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, कचिदंशोक्ता- | 
बंशान्तरे निषेध इति द्वौ भेदौ । उक्तविषये च क चिद्वसतुस्वरू'पस्य निषेधः) क्चिद्रसु- ` | 
कथनस्येति दौ । इत्याक्षेपस्य चत्वारो भेदाः | | 
. क्रमेण यथा-- के 
(स्मरशरशतबिधुराया भणामि सख्याः कृते किमपि | 
क्षणमिह विश्रम्य सखे; निर्दयहृदयस्य किं वदाम्यथवा ॥' 
“ अत्र सख्या विरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वद्यमाणविशेषे निषेधः । 
“तब विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दलिताम्‌। | 
“हन्त नितान्तमिदानीमाः किं हतजल्पितैरथत्रा ॥' 
अत्र मरिष्यतीत्यंशो नोक्तः । 
' बालअ णां दूती तुझ प्पि्ोसि त्ति ण मह वांवारो । 
` सा मरइ तुज्क अग्रसो एअं धम्मक्खरं भणिमो ॥' 
eo र क क त त > स्या 
हक जप कन we A 
देह मे तलत. करके इसके कण्ठ को बाहुपाश से मज़बूत बाँध दे | यहा सव | 
अवंकारो.से विलक्षण चमत्कार हे, अतः इले अलग ही मानना जा ह्वे | 
४ वृस्तुन इति--विव्षित वस्नु की कुछ विशेषता प्रतिपादन करने के _ | 
निषेधसा करना आच्ेपालङ्कार कहलाता दै । यद्द.दो प्रकार का होता. षेध | 
ह) न का निषेध 
“फक तो.वक्ष्यमाण वस्तु का निषेध करने पर और दूसरा उक्तचस्ठ कसे 
करने पर । तत्रेति--उनमें से वक्ष्यमाण के विषय में कहीं तो सात 0 
“सूचित की हुई सम्पूर्ण वस्तु का निषेध होता दै आर कहीं एक ह न 
दूसरे अश का निषेध होता है । ये दो भेद हैं । उक्क विषय में जा क) 
स्वरूप का निषेध होता हे और कहीं उलके कथन काये भी दो भेद 
अकार आलेप के चार भेद होते हैं । Po 
क्रम से उदाहरण -सरेति- द्वे सखे, कषण भर यहा विश्ाम न 
छ के सैकड़ों बाणा से खिन्न अपनी सखी के विषय में कुछ कहँगी । 
__ जैले निदय हृदय के आगे क्या कहूँ ! ! अत्रेति--यहाँ . सामान्यरूप 
२८ ह 


सली के घिरेह का वक्ष्यमा विशेषरूप के विषय में निषेध दै। ड 


२०२ 


SEA 


लास बह स॒गनय़नी इस समय नवमल्लिका को । 
__ चाक्यांश नहीं कहा । बालय-_'बालक, नाई वृती, त्याः प्रियोऽसीति 


imukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bye 


दशमः परिच्छेद; | 


अत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेध; । ; 
“विरहे तव तन्वज्ञी कथं क्षपयतु क्षपाम्‌ | . 
दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्‌ |! 
अत्र कंथनस्योक्तस्यैव निषेध; | प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यंभावि मरणमिति 
रिषः प्रतीयते । द्वितीयेऽशक्यवक्तव्यत्वादि | तृतीये दूतीले यथार्थवादित्वम्‌ 1 
ते दुःखस्यातिशयः । न चायं विहितनिषेधः | अत्र निषेधस्याभासत्वात | 
~ हट ७ ~~. RO ही 0 १ 
अनिष्ठस्य तथाथस्य विधया भासः परो मतः | 
तथेति पूर्वेवद्विशेषमतिपत्तये | यथा--- | न. त 
धाच्छु गच्छुसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा; । 
ममापि जन्म तत्रेव सूयाचचत्र गतो भवान्‌ |? ` 
अन्नानिष्टत्वाद्‌ गमनस्य विधिः प्रस्खलद्भुपो निषेधे पर्यवस्यंति । विशेषश्च 
'गमनस्यात्यन्तपरिहार्यत्वरूपः प्रतीयते | Me 0. 
` - विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तियदुच्यते ॥६९॥ - `` 


२०३ 


तवाध्यश एतदर्मातरं भणामः’ । बच्चा, में दूतो नहीं हूँ। तुम उसके प्रिय हो, , 
इसलिये भी मै नहां आयी हूँ। वह मरेगी ओर तुम्हे अपयश लगेगा, में केवल 
ये घर्माक्षर कहती हूँ । यहाँ दूती ने अपने स्वरूप ( वस्तु ) का निषेध किया 
है। विरह इति--तुम्हारे विरह में वह छशतचु सुकुमारी कैसे निशा व्यतीत करे! _ 
अथवा तुम्हारे जैसे दारुणाचार के आगे कहने से ही क्या फल यहा कही ` | 
(हुदै बात का ही निषेध हे । पहले उदाहरण में 'सखी का मरण अवश्यम्मावी _ ॥ 
| हेय विशेषता प्रतीत होती है । दूसरे में बातःकहने को अशक्यताप्रतीत  . 
| हेती है। तीसरे में दूती की सत्यवादिता और चौथे में दुःख का आधिक्य 
| प्रतीत होता है। इसे विहित का निषेध नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ निषेघ 
केवल असल होता हे, वास्तविकनिषेघधनद्दीहै।) [| 
`¦ बनिष्स्येति-चिष्टं वस्तु का विधान जहाँ आभासित द्दोता दो दहे डू 
'आक्षेपालड्ञार होता है । जैले-गब्जेति--हे कान्त, जाते हो 
मागे मङ्लकारी हो । और मेरा जन्म मी, ईश्वर करे, वर्दी 
च ॥ घत्रेति--यहाँ नायिका को नायक का गमन इष्ट 
| प्रस्खलित होकर निषेध में विश्रान्त दोती है। उ 
नायक के चिरह में उसका मरण निश्चितरूप से 


| अनु पपन्ष 


होकर निषेध के रूप में परि 


चव 
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उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकी तिता । 
विनाकारणमुपनिबध्यमानोऽपि कार्योदयः किश्चिदन्यत्कारणमपेच्यै भवितु युक्त: 
तच कारणान्तरं कर्चिंदुक्कं कचिदनुक्तमिति द्विधा । यथा— 

“अनायासकृशं मध्यमशङ्कतरले दृशौ | 

अभूषणमनोहारि वपुत्रयसि सुन्नुवः ॥' eps 

अन्न वयोरूपनि मित्तमुक्तम्‌ | अत्रैव 'वपुर्भाति मृगीदृशः? इति पाठेऽनुक्तम्‌ ।- ` 

सति हेतो फलभावे विशेषोक्तिस्तथा ड्विघा॥ ९७ ॥ 
तथेत्युक्तानुक्तनिमित्तत्वात्‌ । तत्रोक्तनिमित्ता यथा-- 
“धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः । 

प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः || 

° ` त्र महामहिमशालित्वं निमिततुक्तम्‌ | अत्रैत्र चतुथपादे “कियन्तः सन्ति सूतले! 

इति पाठे त्वतुक्तम्‌ | अचित्त्यनि मिततत्रं चानुक्तनिमिततसयैत्र भेद इति पृथङ्‌ 

नोक्तम्‌ | यथा-- 

Er “स एकख्नीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 

हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ | 


..- अलङ्कार होता दै। इसके दो भेद होते है-एक वद्द जिसमे निमित्त उक्कहो 
और दूसरा वद जहाँ निमित्त अनुक्त हो । विना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति 
वर्णित होती दै वहाँ कुछ न कुछ दूसरा कारण अवश्य रता है। बढ कहाँ 
उक्त होता है, कहीं अनुक्त । उ द।ह रण--अनायासेति--यौ चनकाल में खुन्दर भूकुटी' 
नाली इस नायिका को कमर विना श्रम के ही दुबली हो रही हे ओर नेत्र 
विना ही शङ्का के चञ्चल हैं एवं शरीर चिना ही भूषणो के रमणीय दै। यहां 
इन सबका निमित्त 'यौचन' उक्क है । इसी पद्य में यदि “वपुर्साति मृगीदश* ऐसा 
पाठ कर द तो अजुक्तनिमित्ता विभावना हो जायगी । ` ह 

ee ` सति इति-द्देतु के रहते इप भी फल के न होने पर विशेषोक्ति अलङ्कार होता 
। है। यह भी पूर्ववत्‌ उक्क और अचुक्क निमित्त होने से दो प्रकारका दोता है 
उक्क निमित्त का उदाहरण--धनिन इति- वे मद्दामहिमशाली पुरुष धनी होने पर 
 औडन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चञ्चल नहीं है, अशु दोने पर भी 
`  प्रमाद से शून्य हैं। यहां धन, यौवन और प्रभुतारूप हेतुओं के होने पर्सी 
2 यनी उन्माद, चञ्चलता और प्रमाद नहीं हुए । इनका निमित्त,“ 2 
उक्त हे । अत्रैवेतिन-इसी पद्य के चतुर्थ चरण में 'कियन्तः 
अनुक्तनिमित्ता दो जायगी | अचिन्त्यनिभित्तत्व तो अचुक्तनिमिच 
३ उसे पृथक्‌ नहीं कहा । जैसे--स इति-वह अकेल 
को का विज्ञय करता है, जिसके देह का इर करते 


ही ह 


हदी 


च 
च ) 
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अत्र तनृहरणेऽपि बलाहरणे निमित्तमचित्त्यम्‌ | इह च कार्याभावः कार्यविरुद्ध- 
सद्भावमुखेनापि निबद्ध चते। विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसद्वावभखेन | 
एबं च 'यः कौमारहरः इत्यादेरुत्करठाकारणविरुद्धस्य निबन्धना द्विभाबना | 
यः कौमार-- इत्यादेः कारणस्य च कार्यविरुद्धाया उत्कएठाया निबन्धनाद्विशेषोक्ति: | 
एवं चात्र विभावनाविशेषोक्तथोः संकरः । शुद्धोदाहरणं तु मृग्यम्‌ । 
जातिश्चलुर्भिजात्यादै्गुणो गुणादिभिस्रिभिः । 
क्रिया कियाद्रव्याभ्यां यद्‌ द्रव्प द्रव्येण वा मिथः ॥ ६८॥ 
विरुद्धमेव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः । . 
क्रमेण यथा--- 
“तव विरहे मलयमरुद्दवानल:, शशिरुचोऽपि सोष्माणः | 
हृदयमलिरुतमपि भिन्ते, नलिनीदलमपि निदाघरविरस्याः |? 


शङ्कर ने उसका घल नहीं हरण किया । अत्रेति-यहां देह का हरण करने पर 
भी बल के हरण न करने में निमित्त अच्चिन्त्य हे। इह चेति- यहां कार्य-विरोधी . 
वस्तु की सत्ता के द्वारा भी कायाभाव वर्णित होता हे। चिभावना में भी 
कारण-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा कारणाभाव चरित होता है। इस 
प्रकार “यः कोमार' इत्यादि पद्य मै उत्कण्डा के कारण के विरोधी का वर्णन 
करने से विभावना दै। वस्तु की नवीनता उत्करठा का कारण होती हे--उसकी 
विरोधी सब वस्तुं की अनवीनेता और अनुभूतता का इस पद्य में 'स एबं _ 
इत्यादि से वर्णन किया है । एवम्‌ इसी पद्य में विशेषोक्ति भी हो सकती दै, | 
क्योकि उत्कण्ठा भाव के कारणों की सत्ता में उनके विरुद्ध उत्कण्ठा को 
उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार यद्दां विभावना और विशेषोक्ति का संकर 
है । इसका शुद्ध उदाहरण दृढ़ लेना । कता 
, अथ विरोधः- -जातिरिति- जाति जहां जाति, गुण क्रिया और द्रव्यो के साथ 
बिरुद्ध मासित दो, गुण, गुणादिक तीन के साथ, क्रिया, क्रिया ओर द्रव्य के... 
साथ एवं द्रव्य, द्रव्य के साथ विरुद्ध मासित हो वहां विरोधालङ्कार होता है । 
यह दस प्रकार का होता है । | क 
कम से उदाहरण -तुम्हारेःवियोग में उस कामिनी को मलयानिल द।वानल 
दो रहा है, चन्द्रमा की किरणे भो गरम लगती हैं; भ्रमरी की गुज्जार मी हृदय 
को बेधती है और कमल का पत्ता भी ग्रीष्म का सूये हो रहा है। यहां शीतल 
` प्य समीर और वन की अग्नि दोनों ही बिरुद्ध हैं। ये दोनों शब्द जातिवाचक 
, अतः जाति का जाति के साथ आपाततः विरोध भासित होता हे। अन्त्य मे 
 विरहजन्य होने से समाधान होता दै । किरणशब्द | 
` ऊष्मा गुण ( स्पर्शविशेष ) है। यहां क्रिया और गुण का 
... से भेदन क्रिया का विरोध है । 'नलिनीदल' जा 
* घेव्य ) के साथ विरोध है । ठण्डा कमलपत्र ' 
कता । विरदद्देतुक होने से समाधान होता दै! | 
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“संततमुसलासङ्गादू वहुतरगृहकर्मघठनया नुपते | Es 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥? 

` “अजस्य ग्रह्तो जन्म निरीहस्य. हतद्विषः. । 

` स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं बेद कस्तव ||? . 

` 'बल्लमोत्सङ्गसङ्गैन विना हरिणचक्षुषःः। . 

राकाविभावरीजानिविषञ्चालाकुलोऽभवत्‌ ॥' 

'नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ | 
रूपमिदं मदिराच्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥' ` र 
त्वद्वाजि-! इत्यादि । ` र 
“बल्लभोत्सङ्ग-? इत्यादिरलोके चतुर्थपादे 'मध्यंदिनदिनाधिप’ ` इति पाठे 
द्रव्ययोर्विरोधः | अत्र “तव विरह- इत्यादौ पत्रनादीनां वडुन्यक्तिवाचकत्वाजाति- 
शब्दानां दवानंलोप्महृदयभेदनसूर्येजी तिगुण क्रियाद्रव्यरूपैरन्योन्यं विरोधो मुखत 
आभासते | विरहहेतुकत्वात्समाधानम्‌ । अत्र “अ्रजस्य-› इत्यादावजत्वादि- 
गुणस्य जन्मम्रहणा दिक्रियया विरोधः | भगवतः प्रभावस्यातिशयित्वात्तु समाधानम्‌ | 


: गुणका, युणके साथ विरोध दि खाते हें सन्ततेति- है राजन्‌, दिन रात घर 
“का काम करने और बराबर सूसल उठाने ( धान कूरने ) के कारण ब्राह्मणों की 
स्त्रियों के कठिन हाथ आज आपके होने से कमल के समान कोमल हो रहे | 
` हें। अर्थात्‌ आपने इतना घन दिया हे कि अब उन्हे दाथ से काम नहीं करना 
पंडेता । यहां कठिनता और कोमलता रूप गुणो का विरोध भासित होता है। 
:›कालमेद्‌ से समाधान हे । अजस्येति-हे भगवन्‌, ( विष्णो ) आप अज होकर 
भी जन्म ग्रहण करते हैं--निरीह दोकर भी शत्रुओ को मारते हैं। सोते हुए भी 
जागरूक रहते हें । आपका यथार्थं स्वरूप कौन जान सकता है १.। यहां अजत्व 
' गुण का जन्मग्रदण रूप क्रिया के साथ विरोध है। यलरूप इहा (गुण) का हन 
क्रिया से विरोध है । स्मृतिज्ञानरूप स्वम गुणका जागरण क्रिया से विरोध है। 
` गुण का दव्य के साथ विरोध दि खाते है--वल्लमेति- प्रियतमके अङ्कका सम्बन्ध 
न होने के कारण उस सूगनयनी को पूर्णिमा का चन्द्रमा विष की उत्रालाओं से 
पूणं हो गया । यहां उष्ण गुण ( ज्वालाकुलत्व ) के साथ द्रब्य ( चन्द्रमा) का 
विरोध है । क्रिया के साथ क्रिया के विरोध का उ दाहरण--नयनेति-यह् पद्य 
पहले आचुका है । यहां आनन्दित करना और दुःखी करना ये दोनों क्रियाय 
परस्पर विरुद्ध है । क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध-_तदाजीति--यहां शिवका _ 
र और अभाव--प्रतियोगिनी घारण क्रिया का विरोध है। 'वढ्लभ' इत्यादि पथ " 
. के चतुर्थ चरण में यदि 'मध्यन्दिनदिनाधिपः” ऐसा पाठ कर दें तो सूये अं और | र 
. चन्द्रमा इन दो दव्यो का विरोध होगा । र. क 
___ चत्र तवेति--इस पद्य मे पबनादिक बहुव्यक्तिवाचक होने से जाति 
का दावानलादि के साथ विरोध हे । विरहहेतुक दोने से समाधांन द. 
_भ्रजस्थेत्यादि बोनस में गुण ओर क्रिया का विरोध है-। भगवान्‌ विष्णु के 
से समाधान दोता है। यहां जाति.ओर क्रिया से भिन्न वि 
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(लब्वाजि-? इत्यादौ 'हरोऽपि शिरसा गङ्गा न धतः इति विरोधः | कविः 
प्रौढोक्त्या तु समाधानम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ | विभावनायां कारणाभावेनोपनिवध्यमान- 
लात्कार्यमेव वाध्यत्वेन प्रतीयते | विशेषोक्तौ च कार्याभावेन कारणमेव | इहृ 
तन्योन्यं इयोरपि वाध्यत्वमिति भेद: | Se 
`. . कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसंगातिः ॥ ६६ ॥ 


यथा 
“सा बाला, बयममगल्भमनसः, सा खत्री, वयं कातराः 


सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते; सखेदा वयम्‌ |` 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तुं न शक्ता वयं. 
दोषैरन्यजनाश्रयैरपटवो जाताः स्म इत्यद्भुतम्‌ || 
अस्यारचापतादकस्वादेकदेशस्थंयो विरोधे विरोधालंकारः | . 
गुणों किये वा चेत्स्यातां विरुद्ध हेतुकार्ययोः । 
यद्वारञ्धस्य चेफल्यमनर्थस्य च संभवः ॥ ७० ॥ 
विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतम्‌ । 
क्रमेण यथा-- ' 2 पन जमे फल कि 
“सद्यः करस्पर्शमवाप्य. चित्रं-रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला -शरदिन्ढुपाण्डु यशख्जिलोकामरणां प्रसूते ॥' 


गुण.खमभकर 'अजत्व! (ज्ञन्माभाव) आदि को भी गुण माना है| लढाजि० यहां हर ‘+ 
मौ गंगा को नहीं चारण करते यह क्रिया के साथ द्रव्य का विरोध दै। यह कवि 

ढोक्तिङँ, वस्तु बृत्त नहीं, इससे समाधान होता है। विभावना में कारण नदोने 
से कार्य दी बाध्य प्रतीत होता है. और विशेषोक्ति में काये न होने से कारण ही 
बाध्य प्रतीत दोता है, किन्तु यहां. परस्पर दोनों की बाध्यता प्रतीत द्वोती है। 

“अखंगति'--कार्येति-कार्य और कारण यदि भिन्न भिन्न देशो में हो मसत 2 
गति अलंकार होता है । जैसे- सेति--झवस्था उस कामिनी की के कर 


परन्तु मन इमारा अप्रगरम है। पीनपयोधरों को धारण वह करती हे ओर १४ 


खिन्न हम हैं। गुरुतर जघनस्थल उसका दै और चला हमसे न 
कैसी अद्भुत बात है ! दूसरे के दोषों से इम अपड 
विरोधालंकार का अपवाद है, अतः विरोध आए वती पह 


गति 
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अन्न कारणरूपासिलतायाः 'कारणगुणा हि कायंगुणमारभन्ते' इति स्थिति 
विरुद्धा शुक्लयशस उत्पत्ति; | 4 
“आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌ | 
[ विरहस्त्वमैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ 
_ अं्रानन्दजनकख्नीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्तिः | f+. ` 
“अयं रल्माकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धनाशया | 
धनं. दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥' 
` अत्र न केवलं काँक्तितधनलाभो नाभूत्‌, प्रत्युत च्ञारवारिभिवंदनपूरणम्‌ | 
(क्क बनं तरुवल्कभूषणं चृपलद्दमी: क महेन्द्रवन्दिता । 
नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ ॥' 
` ° अत्र बनराज्यश्रियोरविरूपयोः संघटना | इदं मम | 
यथा वा-- 
"विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा 
भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
मदविश्नमासकलया पपे पुनः 
स पुरख्नियैकतमयैकया दशा ॥' 


के समान गौर यश को उत्पन्न करती हे । अत्रेति-'कारण के गुण कार्य 
के गुणों को उत्पन्न करते हे'-यह नियम हे, परन्तु यहाँ काली तलवार से शङ्क 
यश की दिरुद्ध उत्पत्ति हुई हे । यहाँ कार्य और कारण के गुण विरुद दै। | 
कार्यं कारण की क्रियाओं के विरोध का उदाहरण -भानन्दमिति- हे कमल- 
लॉचनि, तुम तो अमन्द आनन्द देती दो, किन्तु तुम्हारा ही पैदा किया हुआ 
चिरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्ताप देता है । यहाँ आनन्द देनेवाले कारण से 
_ सन्तापदायक कार्य (विरह) की उत्पत्ति हुई हे । अयमिति यहद समुद्र रल्लोका _ 
आकर हे, यह समझकर घन की आशा से हमने इसको सेवा की थी, यो 
चन तो दूर रहा, यहाँ उलटा खारी पानी से सुँद भर गया । यहाँ केवल. 
धनाशा का ही नाश नहीं हुआ, प्रत्युत सुख में खारी पानी भरने से कुछ अनर्थ 
मो हुआ | केति-कद्दो वह वन जिसमें पेड़ों के बक्कलही शरीर के आभूषण होत 
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सम स्यादातरू-यण रलाघा योग्यस्य वस्तुन। ॥७१॥ ७ 


यथा 
“शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेधमक्क 


जलनिधिमनुरूपं जह्द कन्याबतीण | 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तन्र पौरा | 
श्रवणकटु रृपाणामेकबाक्यं विवत्र ; | 
विचित्र तद्विरुद्धस्य कृतिरिष्टफलाय चेत्‌ । 


यथा-- 
'प्रणमत्युन्नतिहेतोजावितह्वेतोर्विमुश्नति प्राणान्‌ | 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ||? 


# 


आश्रयाश्रयणोरकस्याधिक्येञ्धिकमुच्यते ॥ ७२ ॥ 
आश्रयाधिक्ये यथा--- 
“किमधिकमस्य ब्रमो महिमानं वारिधेहरियंत्र | 
अज्ञात एव शेते कुचौ निक्षिप्य भुवनानि ॥' 


आश्रिताधिक्ये यथा-- 
युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 


को पी जाती है वदी आज अकेली "खी को अपूण इष्टि सेपी लिया रया। 
यहां दो विरूपों का मेल हवै। ४5 
समालकार--पममिति--योग्य वस्तुओं की अनुरूपता के कारण प्रशंसा को 
समालंकार कहते हैं । जैले -शशिनमिति--यह चन्द्रिका मेघमुक्त (शरद ऋतु के) 
चन्द्रमा को प्राप्त हो गई । अपने अनुरूप समुद्र में यह गंगा अवंतीण हो गई। हट 
इस प्रकार अज और इन्दुमती के जोड़े की प्रशंसा'करते इप, समान गुणां के 
संयोग से प्रसन्न नगरनिवासी लोग अत्य राजाओं के कानों में खटकनेवाले कक 
उक्क वाक्यों को एक स्वर से कहने लगे । यहाँ दोनों योग्यो के मेल की शलाघा 
ने से समालंकार हे । र हा 
विचित्रमिति--यदि अपने अभीष्ट को प्राप्ति के लिये उसके विरुद्ध 
किया जाय तो 'विचित्र' अलंकार होता है । जञेसे--प्रणसतीति-- हस्‌ 
मूढ़ कोन है जो उन्नति के लिये प्रणाम करता है, जीने के लिये प्राण छोड्त 


° 


* ऑर सुख के लिये दुःख चाहता हे !! FS 
आश्रयेति-ञआघार और आधेय में से एक के अधि 
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७ तनौ ममुस्तत्र न कैटमद्विष- 
स्तपोधनाम्यागमसंभवा मुदः ॥' 
अन्योन्यसुभयोरेकक्रियायाः करण मिथः । 
त्वया सा शोभते तन्वी तया त्वमपि शोभसे । 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनी ॥ 
यदाधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरस्‌ ॥ ७३ ॥ 
किञ्चित्प्रकुचेतः कार्यमशक्यस्येतरस्य वा । 
कार्यस्य करणं दैवा द्विशेषस्त्रिविधस्तत्तः ॥ ७४॥ 
क्रमेण यथा--- 
“दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणा येषाम्‌ | 
2 रमयन्ति जगन्ति गिरः, कथमिव कवयो न ते वन्द्याः ॥' 
'कानने सरिदुडदेशे गिरीणामपि कंदरे । 
पश्यन्त्यन्तकसंकाशं त्वामेकं रिपत्रः पुरः ॥' ` 
“गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हृतम्‌ ॥' 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन गथाकृतम्‌ । 


| 
a 


` कर समा जाते हैं, उन्हीं के देह में नारद्‌ मुनि के आने से उत्पन्न हुआ आनन्द 
न समा सका । 

अन्योन्यंभाति--दोनो जब एक दी क्रिया को परस्पर करें तब अन्योन्यालॅकार 

होता है। यथा-लयेति--तुम से वदद रमणी शोभित होती हे और उससे तुम 
शोमित होते हो। रात्रि से चन्द्रमा की शोमा होती है और चन्द्रमा से राखि की। _ 
 गयदषियमिति-जहाँ चिना आधार के ही आधेय रहे यद्वा एक वस्तु अनेकों में 
रहे अथवा कुछु काम करते हुए, दैववश किसी अशक्य कार्य की सिद्धि दोजाय _ 
तो यद तीन प्रकार का विशेषालंझार होत। है । कम से उदाहरण -दितमितिर | 
चले जाने पर भी जिनकी अधिक गुणयुक्त वाणी लोगों को करप पयन्तं _ 
आनन्दित करती रहती है वे कविलोग घन्द्नीय क्यो नहीं? यहाँ कविरुप 
आधार के चिना आधेय (वाणी) का निरूपण हे । कानने इति-चन मे, 
तों की कन्द्राओं में सभी जगह शत्र लोग यमराज के तुल्य तम्हे 


ER 
9६: 


दशमः परिच्छेद | 


तनव चढुपायन कुरुतञ्न्यस्तदन्यथा ॥ ७४ ॥ 
यधा--दशा दग्धं मनसिजं-'इत्यादि। | 
साकथण च कायस्य विरुद्ध क्रियते यदि । 
_ व्याधात इत्येव | 
“इहे त्रं तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपयैः | 
समागन्ता कान्ते मृदुरसि न चायाससहना | 
दत्वं मे हेतु: सुभग भवता गन्तुमधिक 
मृद्दी सोढा यद्विरहक्ृतमायासमसमम्‌ ॥ 
अत्र नायकेन नायिकाया मृदुत्व॑ सहगमनाभावहेतुलेनोक्तम्‌ | नायिकया च प्रत्युत 
सहगमने ततोऽपि सौकर्येण हेतुतयोपन्यस्तम्‌ | 
परं पर प्रति यदा पूवपूबस्य हेतुता ॥ ७६॥ 
तदा कारणमाला स्यात्‌ 
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यथा--- 
द “श्रुतं कृतधियां सङ्गाजायते विनयः श्रुतातू | 
लोकानुरागो विनयान्न कि लोकानुरागतः ॥' 
मालादीपक पुन! 
घांसणासेकधर्मेण संबन्धो यद्यथोत्तरम्‌ ॥ ७9 ॥ 
यथा--- 


|. ' _ ` . ० 

उसी को पहले से विपरीत कर दे तो व्याघात अलंकार | 
होता त पूर्वोक्त पद्य। शिवजी ने कामदेव को दृष्टि से ज्या 
और खियों ने उसे दृष्टि से ही जिलाया, अतः यहां व्याघात अलंकार है। 
सौकवेणेति-यदि कोई सुगमता से किसी कार्य को उलट दे 

अलंकार होता हे । जैसे --इहेवेति-हे कान्ते, तुम यही दरो, २ 


. रहै कान्त, मेरी सुकुमारता तो आपके साथ ज 
म सुकुमार हूं तो विरद्द के विषम खेद को कैसे 
_ तायकने नायिका को सुकुमारता को साथ न जाने 

गायिका ने उसो को अति सुगमता 
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“त्वयि संगरसंप्राप्ते धनुषासादिताः शराः | 4 
` शरैर्‌रिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्वया यशः ॥' 
अत्रासादनक्रियां धर्म: | 
पूर्व पूव प्रति विशेषणत्वेन परं परस्‌ || प 
स्थाप्यतेञपोद्यते वा चेत्स्थात्तदैकाबली द्विधा ॥ ७८॥ . 
क्रमेणोदाहरणम-- . ८ 
(सरो विकसिताम्भोजमम्भोजं भङ्गसंगतम्‌ | 
शृङ्गा यत्र ससंगीताः संगीतं सस्मरोदयम्‌ ॥' 
. न तजलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तयदलीनषद्पदम्‌। ` 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः | 
* क्रचिद्विशेष्यमपि यथोत्तरं विशेषणतया स्थापितमपोहितं च इश्यते। यथा-- 
क “वाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु । 
री कमलेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमलिषु पदम्‌ ॥” 
एंवमपोहने5पि | - कं र 
उत्तरोत्तरसुत्कषो वस्तुनः सार उच्यते। 
यथा— 
. ^ तो मालादीपक होता है। जैसे-लग्रीति-हे राजन, रण में पहुँचने पर तुम्हारे 
घनुष ने शर प्राप्त किये, शरों ने शत्रुओं के शिर प्राप्त किये और शत्रुओं के शिरो 
ने पृथ्वी प्राप्त की गिरकर ) पृथ्वी ने आपको प्रात किया और आपने यश 
प्राप्त किया । यहां प्राप्त करना धमं हे । वह खबमे है । | 
पमिति पूं पूर्व के प्रति अगले अगले को विशेषण के रूप में स्थापित के 
या उसे दराचे तो थद दो प्रकार से एकावली अलंकार होता है। तालाब म. 
कमल खिले है और कमतो में समर बैठे है । भ्रमरा मै संगीत ( गुज्जार) है 
और संगीत में कामकल्लाओं के विकास करने का सामथ्यं हे । यहां उत्तरोत्तर 
) __ में एक एक विशेषता स्थापित की हे । नेति-विश्वामित्रजी के साथ जाते हुए 
__ श्रीरामचन्द्रजी के मार्ग में ऐसा कोई जल ( जलाशयर्‍खरोवर ) नहीं था ज्जिस 
/ में रमणीय कमल न हो और ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमें भ्रमर न बैठे हा. | 
` एम्‌ ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर गुञ्जित न कर रा दो और ऐसा... 
कोई गुजित भी नहीं था जो जी को न लुमात। दो । यहां उत्तरोत्तर में अपो 
-कर्ही-विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप से सा ती 
हत होता हे. न्ज़ैसे-वाप्य इति--वापियाँ ( बाउड़ी ) नमल, 
में खिन्ते है क कमला पर भ्रमर आते हैं और समर ' 
ये रद्दता है | इसी प्रकार अपोहन में भी जा 
र कषे, वणंन करने से सार 
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“राज्ये सारं वसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे सौधम्‌ | 
सौधे तल्पं तल्पे वराहुनानज्ञसर्वस्बम्‌ || 
यथासंख्यमनूदेश उद्दिष्टानां क्रमेण यत्‌ ॥ ७8 ॥ 
यथा-- : 
‘उन्मीलन्ति नखैलुनीहि, वहति, चौमाञ्जलेनाङृणुः 
क्रीडाकाननमाविशन्ति, वलयक्काणेः समुत्रासय | 
इत्थं वज्ञ लद क्षिणानिलकुट्कण्ठेपु सांकेतिक्र- 
व्याहाराः सुभग, त्वदीयविरहे तस्याः स॒खींनां मिथ: || 
कचिदेकसनेकरिमन्ननेक चेकग कसात्‌ | 
अवति करियते वा चेत्तदा पयाय इष्यते ॥ ८० ॥ 
क्रमेण यथा--- | 
“स्थिताः क्षणं पद्दमसु ताडिताधराः 
पयोधरोत्सेधनिपातचूरिता: । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
क्रमेण नामि प्रथमोदबिन्दवः ||? क | 


में अरारी और अटारी में पलंग और पलंग पर काम सवेस्व कामिनी सारभूत हे। - 
` यधासंख्यमिति--उद्दिष्ठ अर्थात्‌ कहे हुए पदार्थों का यदि फिर उसी क्रम से 
कथन हो तो यथातंख्प अलंकार होता है। जैसे -उन्मीबन्तीति- है सुभग, 
तुम्हारे वियोग में उ सकी सखियां परस्पर संकेत से इस प्रकार व्यवहार करती . 
। जब एक कहती है, “उन्मीज्ञन्ति'-खिलते हैं तो दूसरी कहती है नखों से नोच 
डाल । जब्र कोई कइती है 'चल रदा है' तो दूसरी कहती हे 'रेशमी डुपट्ट'से 
रोक दे' इधर जब कोई बोलती है कि 'कीडावन में घुस रही है' तो उधर से 
आवाज़ आती है कि कंकण के शञ्द से डराके मगा दे | सखिया वेत्र, दक्षिणा: 
निल और कोकिलों के विषय में इसी प्रकार संकेत से व्यवहार करती दै, विर 
की उद्दीपक इन वस्तुओ का नाम नहीं लेतीं। यह नहीं कती कि खेत लत, व 
है) दक्षिणानिल चलता हे और क्रोडावन सें कोयले घुस और रदी Es प | ज्य 
जल, दक्षिणानिल और कुहू कण्ठ का उन्मीलन्ति! डाला भा 
इन तीन पूर्वोक्क क्रियाओं के साथ यथासंख्य से कर्तुत्व सम्बध होता ह हैं। 
हर किसी क्रम से निर्दिष्ट पदार्थों के साथ उसी क्रम से समन्वय को 
` पथासंख्य' अलंकार कहते है। . 35 द 1 > की. 
` कपिदिति--एक वस्तु अनेकों में या अनेक वस्नु एक से. र 8 कर्ती द 
पर्याय' अलं षार होता है। क्रम से ps अ ge 
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® 
(विचरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणिभरालसाः | 
बृककाकशिवास्तत्र धावन्त्यरिपुरे तब ॥' 
“विसुष्टरागादधरान्नित्रतितः ` 
स्तनाङ्गरागादरुणाच कन्दुकात्‌ | 
कुशाङ्कुरादानपरित्तताज्ञुलिः ` 
. कृतोऽच्तसूत्रप्रणयी तया करः ॥' 
` ‹य॒योरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिवध्ूजनैः | 
निधीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरश्रुबिन्द्वः ||! 
एषु च कचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च। कचिदाधेयमपि। यथा--(स्थिता: 
क्षणं-! इत्यत्रोद बिन्दवः पद्मादावसंहतरूप आधारे क्रमेणाभवन्‌ । 'विचरन्ति-' 
-इत्यत्राघेयभूता कादयः संहृतरूपारिपुरे क्रमेणाभवन्‌ | एवमन्यत्‌ । अत्र चेकस्याने- 
कत्र क्रमेजैव बृत्तेषिशेषालंकाराद्‌ मेद: | विनिमयाभावात्परिवृत्तेः | 


परिवृत्तिर्विनिमयः समन्यूनाधिकै भेचेत्‌। 


नि णाल 


विचरन्तीति - तुम्हारे रिपुनगर में जहाँ पदले सघन जघनवाली विलासिनी मन्द 
, मन्द्‌ गति से चला करती थीं वहीं अब भेड़िये, कौए और गीदड़ कबड्डी 
लगाते हैं । यहाँ अनेक वस्तु एक ही नगर में हुई है। | 
विसृष्टेति-जिस पर लाक्षाराग लगाना बन्द कर दिया है उस अधरोष्ठ से 
और अर्ज्गराग से तथा स्तन के अङ्गराग और लाल कन्दुक खे हराकर कुश 
ड़ाइ्ने के कारण जिसकी उँगलियें क्षत हो गई हैं पेसा अपना हाथ पावती 
ने केवल रुद्राक्ष की माला का प्रणयी कर दिया । उस समय न अधरो के 
राग में हाय लगता था, न कन्दुक की क्रीडा में, न और किसी श्टज्ञार मै 
केवल रुद्राक्ष की माला के ग्रहण में ही निमग्न था। यहाँ पक ही दाथ ठ 
क्रम से अनेक कार्यों में प्रवृत्त किया है। तपस्या से पद्दले सिगार और क्रौड 
में हाथ लगता था और तपस्या के समय रुद्राक्ष और कुशम्रदण में लगा । 
ययोरिति हे राजन्‌, तुम्हारी रिपुनारियो ने जिनमें पहले विशुद्ध मोतियो का 
द्वार ह किया था उन्हीं स्तनों में अब मोटे मोटे अग्रुबि न्ढुँ को 
आरोपित करती हें । यदा एक स्थान मै अने क वस्तु हैं | एषु चेति-इनमे आधार 
कही संहत ( मिलित ) रूप होता हे कदी असंद्दत। 'स्थिता' इत्यादि ' 
। क्रम से अमिलित आधार ( पल्कआदि ) में स्थित हुए दैं। वि 
आधार ( नगर ) में आधेयभूत व॒कादिक क्रम से दि 
चेति यहा पक वस्तु अनेकों मै क्रम से जाती है, एक दी 
विशेषालङ्का का भेद है। बदला न होने से परिव्रृत्ति 
यून. अथवा अधिक के साथ विनिमय 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ ` ° 
दत्ता कठाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम | 

मया तु हृदय दत्ता गृह्दीतो मदनज्वरः ॥' 

अत्र प्रथमेऽरधे समेन, द्वितीयेऽें न्यूनेन [: 5 
“तस्य च प्रवयसो जटायुषः ट 
स्वगणः किमिव शोच्यतेऽधुना | ५ 
येन जजेरकलेवरव्यया- 
तक्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यश: -|| 
अत्राधिकेन । र & 

De ~ ~ "~ 
प्रश्‍नादमरनता वापि कथिताद्वस्तुनो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ताहगन्यव्यपोहश्चेच्छाव्द आर्थो ऽथवा तदा । 
परिखख्या 

क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
“कि भूषण सुदृढमत्र यशो न रत्नं 
७ ९02) रित : 
कि कायंमायंचरितं सुकृतं न दोषः | . 
कि चलुरपतिहृतं धिषणा न नेत्र 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ | 
अत्र व्यवच्छेद्यं रत्नादि शाब्दम्‌ | [ 
“किमाराध्यं सदा पुण्यं करच सेव्यः सदागमः | 
को ध्येयो भगवान्विष्णुः कि काम्यं परमं पदम्‌ | 


करने से परिवृत्ति अलङ्कार होता है । क्रम से उदाहरण-दलेति-उस सुग- 

नयनी ने सटा देकर मेरा हृदय ले लिया और मैने हृदय देकर कामज्वर _ 

खरोदा । यहाँ पूची में समान के लाथ और उत्तराध में न्यून कें साथ विनि- 

-मय है । तस्पेति--स्वर्गगामी उस बृद्ध जटायु के विषय में अब क्या सोच करते 
हो जिसने जीणे शरीर देकर चन्द्रमा की किरणों के र समान ३२ 
_ मोल ले लिया । यहाँ अधिक गुणवाली वस्तु ( यश ) के साथ विनिमय हुआ 
है। पर्नादिति--प्रश्‍नपूर्वक या विनाही प्रश्‍न के जहा कही हुई वस्तु से अ ती 
 शेष्द के द्वारा व्यावृत्ति होती हो अयवा अर्थसिद्ध व्याज 
हो बदा परिसख्यालङ्कार होता है । कम से उदाहरण स 
क्या दै? यश है, रत्न नहीं। कतव्य क्या दै! सत 
ष नदीं । अप्रतिहत चच क्या है? बुद्धि हे 
रा कोन सत्‌ और असत्‌ का विवेक कर स 
केया है। फिर यश को भूषण 


eal 
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अत्र व्यवच्छेय पापाद्यार्थम्‌ | अनयोः प्रशनपूर्वकत्वम्‌ । अप्रनपूर्वकत्ते यथा... 
धभक्तिभवे न विभत्रे व्यसनं शाख्ने न युत्रतिकामाख्ने | 
चिन्ता,यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥' 
“बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां संमतये बहु श्रुतम्‌ | 
बसु तस्य न केवलं विभोगुणवत्तापि परभूयोजना | .. 
शलेषमूलत्वे चास्य वैचित्रयविशेषों यथा-- 
यर्मिंश्व राजनि जितजगति पालयति मडीं चित्रकर्मसु वणंसंकरारचापेपु : 
गुणच्छेदा:- इत्यादि ! ऱ् 
उत्तर प्रश्‍नस्योत्तरावुननयी यादि ॥ ८२॥ 
यचासकृदसं भाव्य सत्यपि प्रश्‍न उत्तरस्‌ । 
यथा मम-- 
'वीक्षितु न क्षमा शबश्रूः स्वामी दूरतरं गतः | 
अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः ॥' 


पुण्य । सेवनीय क्या है ? सच्छास्न । ध्यान करने योग्य कौन है ? भगवान्‌ 
विष्णु । इच्छा करने योग्य क्या है? मुक्ति । यहां पुणयादि शब्दों का व्यवच्छेद 
पापादक अर्थ सिद्ध है। शब्द से उसका कयन नहीं हे । इसमें भी प्रश्‍नपूर्वंक 
, वाक्य हे । अप्रश्न का उदाहरण --मक्तिरिति-बड़े लोगों की भक्ति भव 
(शिब) में होती दै, विभव ( घन ) में नहीं। व्यसन शास्त्रा में होता है, 
युवतियों के कामास्त्र में नहीं। चिन्ता यश की होती हे, देइ की नहीं। यहां 
प्रश्न तो नहीं दै, परन्तु “न विसवे' इत्यादि व्यवच्छेच्य शब्दो क्त है । बलमिति-उस 
राजा का बल आतं पुरुषों का भय दूर करने के लिये था, बढ़ा हुआ शास्त्रज्ञान 
विद्वानों का सम्मान करने के लिये था। केवल धन ही नङ्की उसके गुण भी 
दूसरों के उपकार के ही लिये थे | यहां प्रश्‍न नहीं हे और अन्य का व्यवच्छेद 
आधे दै। यदि यह अलङ्कार शलेषमूलक दो तो विचित्रता अधिक होती दै 
जैसे -यस्मिभिति--जगत्‌ को जीतकर पृथ्वी का पालन करते हुए जि टु 
के समय में तसवोरो में ही बर्णों का खाळूर्य होता था और घड॒षों में दी 
गुणो का विच्छेद होता था। यहां वर्ण शब्द का अर्थ ब्राह्मणादिक भी है और. 
_ युक्लादिक मी दै। राजा शूद्रक के राज्य में बणों का साङ्कय यदि कहीं या 3 


5 तसवीरो मे-प्रजा में वणेसङ्करता का गन्ध भो नहीं था । यहां प्रश्‍न नहीं ७. 
 यन्यव्यवच्छेद झाये है । श्लेष ददने से चमत्कार विशेष दे। इसी प्रकार्या 
त्यां , द्क्षिएयादि और प्रत्यञ्चा का वाचक है । उत्तमिति उत्तर र 
' प्रशन की ऊद्दा हो जाय अथवा प्रश्‍न होने पर अनेक बार अ 
त्तर दिय ' तो उत्तरालङ्कार होता हे । जैले -बीतितुमिति 
ख पो अति दूर देश में गये हैं। मै बाला अकेली ह. ठ* हय 
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अनेन पथिकस्य वसतियाचनं प्रतीयते | 
“का विसमा देव्वगई, कि लद्धव्वं जणो गुणग्गाही । 
किं सोक्खं सुकलत्तं, कि दुग्गेज्झं खलो लोओ |? 
अत्रान्यव्यपोहे तात्पर्याभावात्परिसंस्यातो भेदः | न चेदैमनुमानम्‌ | साध्य- 
साधनयोद्योनिदंश एव तस्याज्ञीकारात्‌ | न च कान्यलिङ्गम्‌ | उत्तरस्य प्रश्‍न 
त्यजनकत्वात्‌ | 
दणडाएूपिकयान्याथांगमोऽर्थापत्तिरिष्यते ॥ ८३॥ 
मूषकेण दण्डो भक्षित इत्यनेन तत्सहचरितापूपभक्षणमर्थाद्रायात॑ भवतीति 
नियतसमानन्यायादथोन्तरमापततीत्येष न्यायो दण्डापूपिका | अत्र च क्कचित्माकर- 
शिकादथादमाकरणिकस्याथस्यापतनं क्चिदप्राकरणिकार्थात्माकरणिकार्थस्येतिदौ 
मेदौ | क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले | 
मुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिकराः ॥' 


कोई बरोही ( पथिक ) ठहरना चाहता है। उसके प्रश्‍न की प्रतीति इली से 
होतो है । का इति--*का विषमा दैवगतिः किं लग्बन्यं जनो गुणग्राही । के सौख्यं सुकलत्रै कि 
नं खलो लोक: विषम वस्तु क्या है ? दैवगति । प्राप्तव्य क्या है! गुणग्राद्दो 
जन। सौख्य क्या है ? सुशील खी । दुराराध्य क्या है? दुष्ट पुरुष । यहां अन्य 
व्यवच्छेद में तात्पय नहीं रद्दता । यद्वां यह अभिप्राय नहीं हे कि देवगति के 
अतिरिक्त और कुछ विषम नहीं हे.। यही इसका 'परिसंख्या' से भेद है । इसे 
अचुमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान वहीं माना जाता; है जहां 
साध्य ओर साधन दोनों ही का निदेश हो । यह काव्यलिन्ञ भी नहीं क्याँक्रि 
यहां उत्तर, प्रश्न का उत्पादक हेतु नहीं दे । 

अर्थापत्ति -दरडेति-'द रडापू पिका'न्यायसे दूसरे अर्थका ज्ञान होनेपर'अ्थापत्ति! 
अलङ्कार होता है । मूषकेणेति--किसी ने कहा कि “डण्डा चूहे ने खा लिया तो 
इससे यह बात भी आ गई कि उस डण्डे में बेचे हुए अपूप ( मालपुण ) भी 
उसने खा लिये । जिसने डण्डे जैसी कठोर वस्तु नहीं छोडी वद्द मुलायम. 

र मीडे अपूपो को कब छोड़नेवाला है। इसी तुस्यन्याय से जहां अर्थान्तर 


रहने का स्थान कैसे मिल सकता है ? । इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि ` 


` किसी दुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा सुकर कार्य की सुगम सिद्धि 
: पतीत होती हो बही इस न्याय का विषय द्दोता है 
` परत अथे से अप्रकृत अर्थ की प्रतीति होती है और 


॥ | रहा 3: 
साम दै है । जब सुत्त ( या मुक्वाओ ) 


'गोकङूरो की तो बात ही क्या । 
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“्रिललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
अतितप्तमयोऽपिं मार्दवं भजते कैत्र कथा शरीरिणाम्‌ ॥' 
अत्र च समानन्यायस्य श्लेषमूलत्वे वैचित्र्यविशेषो यथोदाहृते 'हारोऽयं_) 
इत्यादौ | न चेदमतुमानम्‌ । समानन्यायस्य संबन्धरूपत्वाभावात्‌ | 
_ ` विकल्पस्तुस्यबलयोविरोधश्चातुरायुतः । क 
यथा--'नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वाः कएंपूरी क्रियन्तामाज्ञा मौन्यों वा |' अत्र : 
शिरसां धनुषां च नमनयोः'संधिविग्रदोपलन्षणत््ात्‌ संधिविग्रहयोश्चेकदाकर्तमश- 
कयस्वाद्विरोधः | स चैकपताश्रयणपर्यत्रसानः | तुल्य्रलत्वं चात्र धतुः शिरोनमनयो- 
योरपि स्पर्धया संभाव्यमानत्वात्‌ | चातुर्यं चात्रौपम्यगर्भेत्वेन | एवं “काप्रीक्रिय- 
न्ताम्‌? इत्यत्रापि । एवं 'युष्माकं कुरुतां भवातिशमनं नेत्रे तनुवौ हरेः? | अत्र 
उलेषावष्टम्भेन चारुत्वम्‌ | 


महाराज अजञ स्वाभाविक धैर्य को भी छोड़ कर आंसू बहा बहा कर रोने 
लगे | अत्यंत संतप्त होने पर लोहा भी सुदु हो जाता है प्राणियों की तो बात 
" हो क्या | इन उदाहरणों में सुक्को के वशीभूत होने ओर लोहे के तपने पर 
सदु होने से औरों का सुगमतया वशीभूत होना तथा सदु दोना अर्थापन्न 
है । यहां श्लेष होने पर चमत्कार विशेष होता हे जैले 'हार' इत्यादि.। यह 
अनुमान नहीं है, क्योकि तुल्यन्याय, हेतुरूप्र या व्यासिरूप नहीं होता। 
,, औचित्य से ही अर्थान्तर की प्रतीति होती है । 
विकल्प इति--समान बलवाली वस्तुओं का चतुरतापूर्वक दिखाया हुआ 
विरोध विक्रदपालङ्कार कहात। है । जैले--नध्यन्तु इति--सिर झुकाओ या धनुष 
झुक्राओ। हमारी आज्ञा को कान पर चढ़ाओ या प्रत्यञ्चा को चढ़ाओ। भत्रेति- 
यहां सिर कुक्ाना सन्धि करने का उपलक्षण है और धनुष झुकाना विग्रह 
का | ये दोनों (सन्धि और विग्रह ) एक समय में हो नहीं सकते, अतः 
विरोध है । उसका पर्यवसान एक पक्ष के आश्रय करने में होता है । दोनों तो 
हो दी नहीं सकते, अतः चाहे सन्धि कर लो, चाहे विग्रह कर लो-यह ताः 
है। स्पर्धा के कारण वक्ता को प्रतिपक्ती के शिरोनमन और घलु्नमन इन दोनों 
की सम्भावना है, अतः इनका तुल्यबलत्व है । इस अलंकार में सादश्यगर्मित 
निदृश करने में दी चातुर्य होता हे। नमन रूप साधारण धर्म का अन्वय घडष 
मै. मी होता है और सिर में भी, अतएव यहां सादृश्य अस्तर्दित होने के" 
कारण प्रत उदाहरण मै औपम्यगभेत्व है । इसी प्रकार 'कर्ण' इत्यादि ध ` 
_ भी जानना। निम्न लिखित पद्य में श्लेष के कारण चारुता दवै। ` : 8 
'मक्तिप्रह्वाविलोकनप्रणयिनी -नीलोत्पलस्पर्िनी 
° , '्यानालम्बनतां समाचिनिरतैनीति हितप्रासये । 
` जावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदशोस्तन्वती . 
. _ इुभमार्क कुरतां भवातिंशमनं नेतरे तद्वां हरेः ॥? 
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'दीयतामजितं वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा |! 
त्यत्र चातुर्याभावान्नायमलंकारः | क 
सछुचयोध्यमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधक ॥ ८४ ॥ 
खले कपोतिकान पायात्तत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ । १ 
गुणी क्रिय चा युगपत्स्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥ ८५ ॥ 
यथा मम-- EE 
“हंडी धीरसमीर हन्त जननं ते चन्दनद्दमाभृतो ˆ 
दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः "| 
प्रत्यङ्गं दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामदावाग्निव- 
न्मत्तोऽयं मलिनात्मको वनचरः कि वच्यते कोकिलः |? ` 
अत्र दाहे एकरिंमिशचन्दनदमामुजःमरूपे कारणे सत्यपि दाक्षिणयादीनां हेत्वन्त- 


इस पद्य में लिङ्ग-श्लेष भी हे और वचन-शलेष भी है। उसी के कारण 
'नीलोत्पलस्पथित्व' आदि साधारण धर्मों का अन्वय नेत्री के साथ भी होता 
हे और तजु के साथ भी | इसी से यहां शलेषमूलक औपस्यगर्सत दै । यही 
चारुता का हेतु हे। प्रश्न-तुल्यवल वस्तुओं के विरोध में ही विकल्प अलंकार 
होता है, परन्तु प्रकत उदाहरण में कोई विरोध नहीं है। हरि के नेत्र ओर... 
उनकी तजु मे परस्पर विरोध क्या हो सकता है ! उत्त-तजु के भीतर नेत्र 
मी आही जाते है, फिर नेत्रां का प्रथक्‌ ग्रहण क्यों किया ! इस पृथक तिद्श 
से दी स्पर्धा प्रतीत होती है और यदद स्पर्धा ही विरोध का बीज दे। - 
दीयतामिति --इस पद्य मै चारुता नहीं, अतः यहां यह अलंकार भी नहीं है 
सप्रुच्चय इति--जहां कार्य के सांघक किल्ली एक के होने पर भी 'खलकपोत' न्याय 
से दूसरी मी डली कार्य का साधक हो तो समुच्चयालङ्कार होता हे । एवं दो 
गुणा अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाओं के एक साथ होने पर भी 
समुञ्चयालङ्कार होता है। हंहो -छे धीर समीर, तुम्हारी उत्पत्ति चन्द्नवनो 
युक्त मलयाचल से हुई है, दाक्षिएय तुम्दारा लोकोत्तर दै और मित्रता 
.पऐम्हारी पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ है, तथापि प्रचण्ड अग्नि के 
समान तुप मेरे प्रत्येक अङ्ग को दग्ध करते दो तो फिर बह न जङ्गली 
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राणामुपादानस्‌ । अत्र सर्वेषामपि हेतूनां शोभनत्वात्सब्योग: | अन्ने चतुर्थपाठे 
मत्तादीनामशोभनानां योगादसद्योगः | 
सदसद्योगो यथा-- 
पड “शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनत्तरं स्वाकृतेः | 
प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सजनो 
* नृपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥! 
इह केचिदाहु:--'शशिप्रशरतीनां शोभनत्वं खलस्याशोभनत्वमिति सद्सद्योगः? ` 
इति | अन्ये तु 'शशिममुतीनां स्त्रतःशोभनत्वं धूसरत्वादीनां त्वशोभनस्वमिति 
सदसद्योगः |? अत्र हि शशिप्रभृतिषु धूसरत्वादेरत्यन्तमनुचितत्वमिति विच्छित्ति- 
विशेषस्यैब चमत्कारविधायिस्वम्‌ | मनसि सप्तशल्यानीतिसप्तानामपि शल्यत्वेनोपसं- 
हारश्च | नृपाङ्गनगतःखल' इति परत्युतक्रममेदादुष्ट्वमाबहति। सर्वत्र विशेष्यस्यैव शो- 
° भनत्वेन प्रक्रमादिति। इह च खले कपोतवत्सर्वेषां कारणानां सा हित्येनाबतारः | समा- 
घ्यलंकारे खेककार्य प्रति साधके समप्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतनमिति भेदः | 


भाँति है।अत्रेति-यहां पहले तीन चरणां में सब हेतुं के शो भन होनेके कारण 

“` "सद्योग हे और अन्तिम चरण में असद्योग है। सदसद्योग का उदाहरण-- 
रारीति दिनि की प्रभा से मलिन चन्द्रमा, गलितयौवता कामिनी, कमल- 
रहित सरोवर, सुन्दर पुरुष का विद्याशून्य सुख, लोभी स्वामी, दरिद्रता से 
अभिभूत सञ्जन और राजदरबार में पहुँचा हुआ दुष्ट पुरुष ये सात मेरे हृदय 

में शल्य की तरह चुमते हें । इहेति-यहां कोई कहते है कि शशी आदिक 
शोभन हे और खल अशोभन है, अतः यद्वां खदसद्योग है। अरन्ये-दूसरे 
लोग यह मानते हैं कि शशी आदिक स्वयम्‌ शोभन हैं, किन्तु धूसरत्वादिक 
अशोभन हैं । इस प्रकार यहां सदसद्योग है। शशी आदिको में धूसरत्वादिक 
अत्यन्त अनुचित हैं-यद्दी वैचिउय विशेष यहां चमत्कारक हे और अन्त्य में खातो 

को शल्य कहकर उपसंद्दार किया है, अतः इसी प्रकार से प्रत्येक में सत्‌ 8 
असत्‌ का योग मानना चाहिये । अन्यथा यदि शशी आदि अच्छे हैं और 
केवल खल दी बुरा है तो एक दो शय होना चाहिये । सातो शढ्य अ होंगे. 
` जब सबसे कुछ कुछ अलद्‌ वस्तु मानी जाय । 'नुपाङ्गन' इत्यादि अंश विश _ 
ओ- अलकारत्व का प्रयीजक नहीं, प्रत्युत “भग्नप्रक्रम' नामक दोष का प्रयोजक है! न 
पहले सबमे विशेष्य अच्छा और विशेषण बुरा है, किन्तु यहां विशेष्य (लल 
दी बुरा । ते हैँ इसी 

का 


श्र 


दो'गया है । इह चेति -जैले दोनों पर कबूतर एकदम गिरते हे * | 


€ यहां सत्र कारण एक साथ कार्यक्षेत्र में उतरते हैं; परन्तु संमा वा 


एर में पर्याधरूप से कार्यसाधक एकद्देत के होने पर अकस्मात्‌ ' 
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दशमः परिच्छेद; | 


“अरुणे च तरुणि नयने तव; मलिनं च प्रियस्थ मुखम्‌ | 
` मुखमानतं च सखि ते ज्वलितंरचास्यान्तरे स्मरञ्चलनः |? 
अत्राचेऽ्भे गुणयोयोंगपदयम , द्वितीये क्रिययोः । उभयोयौंगपथे 
यथा अ 

“कलुषं च तवा हितेष्तरकस्मात्सितपङ्गेर्हसोदरश्रि चक्ष: | 

पतितं च महीपतीन्दर तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्ष :॥! 
“धुनोति चासिं तनुते च कीर्तिम |! 

` इत्यादावेकाधिकरणेऽप्येष इश्यते | न चात्र दीपकम्‌ | एते हि गुण क्रियायौग- 
पे समुचयभकारा नियमेन कायंकारणकालनियमविपर्ययरूपातिशयो क्तिमला; | 
दीपकस्य चातिशयोक्तिमूलत्वामावः | 


२२१ 


समाधिः सुकरे कारये देवाद्वस्त्वन्तरागमात्‌ । 
यंथा-- 
“मानमस्या निराकतु पादयोमे पतिष्यतः | 
उपकाराय दिध्येदधुदीणं घनगर्जितम्‌ ॥ 


आ पड़ता हे । यही इनका भेद है । अश्णे चेति-हे तरुणि, तुम्हारे नेत्र लाल 
हुए और तुम्हारे भियतम का मुख मलिन पड़ गया । ओर इधर तुस्हारा सिर . 
नीचा हुआ ( कोपशान्ति से ) किउघर उसके हृदय मै कामानल प्रदीप्त _ 
होने लेंगा । यहां पूर्वार्थ मे लालिमा और मलिनतारूप गुणी का यौगपद्य 
(साथ) है और उत्त राध मै नमन और उवल्लनरूप क्रियाओं की एककालि- 
कता है। दोनों की एककालिकता का उदाहरण कलुषमिति-हे राजन, शुक्ल 
कमल के समान सुन्द्र तुम्हारे नेत्र जहां शत्रुओं के ऊपर कलुंषित हुए कि 
उसी समय उनके ऊपर आपत्तियों के कटाक्ष बरसने लगे । यहां कलुषतारूप 
गुण और कराच्ष-पतनरूप क्रिया एक काल में वर्णित हें । पुनोति इत्यादिका 

एक अधिकरण में मो सप्ुत्यय मिलता है । यहां “दीपक न समझने, 
कयोकि उसमें अतिशयोक्कि सूलभूत नहीं होती, किन्तु यहाँ गुण क्रियाक 
 पौगपद्य में कार्य-कारण का पौर्वापर्थ विपर्यस्त रहता है, अतपव ससुद्यय के 
भेद में अतिशयोक्ति अवश्य रहती दै। ` | नां म इक 
र हि -दैववश आई हुई किसी वस्तु के कारण 
ह जाय तो 'समाधि' अलङ्कार दोता है । जैले 

का हूर करने के लिये पेरों पर गिरने को तयार द था 
जेन उद्त हो गया। यद्वां अचानक उदिति! 

न सुगम हदो गया हे । i 
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प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोर्घदि ॥ ८दे ॥ 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्पैवोत्कषेसाधक; । ` 
तस्येवेति रिपोरेव | यथा मम--- 
“मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितत्रतीत्ययम्‌ | पट 
इभकुम्भौ भिनत्त्यस्या: कुचकुम्भनिभौ हरि: ॥ 
प्रसि द्वस्योपमानध्योपमेयत्वप्रकल्पनस्‌ ॥ ८७ ॥ 
निष्फलत्वाभिधान वा प्रतीपमिति कथ्यते । 
क्रमेण यथा-- 
धयत्रन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मानं तदिन्दीत्ररं-' इत्यादि | 
'तद्वक्त्रै यदि, मुद्रिता शशिकथा हा हेम, सा चेद्द्य॒ति- 
स्तच्चन्नर्यदि, हारितं कु्रलयैस्तच्चेत्स्मितं, का सुधा | 
िक्न्दर्षधनु, भुवौ यदि च ते किं वा बहु ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवरस्तुविमुखः सर्गक्रमो वेधसः ॥' 
अत्र वक्त्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवहनात्तेषां निष्फलत्वम्‌ | 


प्रत्ययीकमिति--प्रधान श्नु के तिरस्कार करने मै अशक्त होने से यदि उसके 
- किली सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाय जिससे शत्रु या प्रतिपक्ष काही 
उत्कर्ष प्रकट होता हो, तो अ्रत्यनीक अलङ्कार होता हे । उदाहरण-मभेनेति- 
इस तचुमध्या ने अपंने मध्य ( कमर ) से मेरी कमर को जीत लिया दै-यहं 
समझकर सिंह इस कामिनी के कुचकलशों के तुल्य गजराज के मस्तक को 
चिदीण करता हे । यद्दां कमर को जीतनेवाली 'तजुमध्या' प्रधान शत्र, है, गंज 
राज नहीं, परन्तु तिरस्कार उसी का हुआ दै। 
प्रतिदधस्येति-प्रसिद्ध उपमान को. उपमेय बनाना या उसको निष्फल बताना « 
ग्रतीप अलङ्कार काता है । यदिति यह काव्य लिङ्ग में आ चुका हे। नेत्रा 
दिकों का उपमान कमलादिक प्रसिद्ध है । उसे यहाँ उपमेय बनाया है। 
तदक्त्रभिति-यदि वह मुख हे तो चन्द्रमा की बात समाप्त हुई और जब उसके 
अङ्ग की कर का ध्यान आता हे तो सुवर्णं कुछ नहीं जचता। यदि वे चड. 
हैँ तो न कमल हार गये और उस स्मित के आगे असत भी क्या दै । यदि 
उन भ्रकूटियो की चात हैः तो काम के धनुष को भो धिक्कार है । कति 
. क्या कहे,नसच पूढो तो ब्रह्मा की सृष्टि में एक के जोड़ की दूसरी वस्तु है. 
... नहीं | तात्पर्य यह है कि इस नायिका के जोइ का भी कोई उपमान 
यु या उपप्रानरूप से प्रसिद्ध चन्द्रादि का ह्ैयथ्ये कदा है। | ; 
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दशमः परिच्छेद: | 


२२३ 
उक्त्वा चात्यन्त सुत्कषमत्युसकष्टस्य वस्तुनः ॥ दद ॥ 
कल्पितेञ्प्यु पमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे । 

यथा- 
“हमेव गुरुः सुदारुणाना- 
मिति हालाहल तात मा स्म दृप्यः | 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो 
ुत्रनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌ |! 
अत्र प्रथमपादेनोत्कर्षीतिशय उक्तः | तदनुक्तौ तु नायमंलंकारः। यथा--न्रह्मेव 


ब्राह्मणो वदति’ इत्यादि | मु 
मीलितं घस्तुनो युप्तिः केनचित्तुल्यलक्ष्मणा ॥ ८६ ॥ 

अत्र समानलक्षएं वस्तु कचित्सहजं क्कचिदागन्तुकम्‌ | क्रमेण यथा-- 
“लद्दमीवक्षोजकस्तूरीलद्दम वक्षःस्थले हरे: | . 
ग्रस्तं नालक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलामया |! . ६ 

अत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा | 
“सदैव शोणोपलकुणडलस्य यस्यां मयूखैररुणीकृतानि | 
कोपोपरक्कान्यपि कामिनीनां मुखानि शङ्कां विदधु यूनाम्‌ |” 


उक्वेति--किसी अत्युत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कर्ष वणन करके पीछे किसी . 
दूसरी वस्तु को उसका उपमान बना देने पर भी कोई लोग प्रतीपालङ्कार 
मानते दै । जैले--अहमिति-हे तात हालाइल, ( कालकड...विष, ) यह घमण्ड 
मत करो कि दारुण वस्तुओं मै सबके गुरु इम ही है । तुम्हारे जैसे प्राणु- 
घातक इस संसार में दुजनो के बहुतेरे वचन विद्यमान हे । यहां प्रथम चरण. 

दालाइल का उत्कषे कहा फिर उसे दजन धचनों का उपमान बना दिया । 
उत्कषे विना कहे “ब्रह्मेव ब्राह्मणो वद ति? इत्यादि स्थल मै यदद अलङ्कार 
नहीं होता । ड र 

मातितमिति--किसी तुल्यलक्षण वस्तु से किसी अन्य वस्तु के डिप जाने पर 
मीलितालङ्कार होता है । अत्रेति -तुल्प लक्षण वस्तु कद्दों तो स्वाभाविक होती 
है और कहीं बाहर से आई हुई । क्रम से उदाहरण -तद्मोति- विष्णु के _ 
अवाशस्थल् में लगा हुआ लक्ष्मी के कुचस्थल की कस्तूरी का चिह ७01. जु 
नै नहीं पदिचाना, क्योंकि वह नीलकमल सदश भगवान: कोश 
रूप हो रहा था। अत्रेति -यहां भगवान, की वि है. जतिमा ह 
मे तशय वर्ण ( श्याम ) कसूरी का चिह डिपा ड. 
ह मिरे जिस नगरी में लाल रत्नों से जडित 
र पील रहनेवाले कामित्तियों के. मुख क्रोध से 
शङ्का नहीं पैदा करते थे। यह उनकी, तकी खः मभ 


द 


ई 
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अत्र माणिक्यकुण्डलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुकः । 
सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्य खहशैशुशैः ॥ 
यथा-- र 
“मरजझिकाचितधम्मिल्लाशचारुचन्दनचचिताः । 
अविभाव्या: सुखं यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिकाः ॥' 
मीलिते उत्कृष्टयुणेन निकृटगुणस्य तिरोधानम्‌ । इह तूमयोस्तुल्यगुणतया 
भेदाग्रहः । 5 
तद्एुणः स्वगुणत्यागादत्युत्छृ्टणणग्रहः ॥ ६० ॥ 
यथा--- 
(जगाद वदनच्छुभ्मपद्मपयन्तपातिन: | 
नयन्मधुलिहः श्वैत्यमुदग्रदशनांशुमिः ॥' 
मीलिते प्रकृतस्य वस्तुनो बस्त्वन्तरेणाच्छादनम | इह तु वस्त्बन्तरगुणेनाक्रान्तता 
प्रतीयत इति भेद: | हक | 
तद्रूपाननुह।रश्तु हतो सत्यप्यतदूशुणः । 


न यथा 
“हन्त सान्द्रेण रागेण भृतेऽपि हृदये मम | 


, गुणगौर निषणणोऽपि कथं नाम न रज्यसि ॥' 


__ सेलाल हैं। वे उन्हे कुण्डल की किरणों से ही रक्त समते थे । अत्रेति-यहां 
«० प्रणिकुएडलो की लालिमा सुख मे. आगन्तुक है। .. 
सामान्यमिति-सद्दश गुणो के कारण प्रकत वस्तु का अन्य वस्तु के साथ 
मेदू प्रतीत न होने से सामान्यअलङ्कार होता है । मलिकेति- जिनका केशपाश 
मल्लिका के शुक्ल पुष्पों से आचित है और अङ्ग सब शुक्ल चन्दन से सुलिप 
हे-वे शुक्लामिसारिकाये चन्द्रिका मे सुख से ( निःशङ्क) गमन करती है 
पहिचानी नहीं जाती । मीलित में उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु मे निकृष्ट गुणवाली 
वस्तु छिप जाती हे, किन्तु यहां दोनों वस्तुओं के समान गुण होने के कारण 
उनका भेद प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः--मीलित मै गोपन होता है 
यहां तादात्म्य होता हे । १ न्स 
तद्गुण इति-- अपने गुणां को छोड़ कर अत्यन्त उत्कृष्टके गुणां को ग्रहण करने से 
तदूगुणालङ्कार होता दै । जैसे- जगादेनि--मुखरूप कमल के समीप उड ड्नेवाले 
भ्रमरा को अपने दांतों को द्युति से शुक्ल करते हुए बलभद्वजी वोले । ज्य 
` भ्रमरा ने कृष्णवर्ण छोड़कर शुक्लवर्ण प्राप्त किया है। मीलित में म 
सस्तु का दूसरी“वस्तु से आच्छादन द्दोता दे, किन्तु यहां दूसरी वस्तु. 
___ युर्णोसे प्रत वस्तु आक्रान्त प्रतीत होती हे, वस्तु से नहीं |. नसे | 
ओ। तब्रूपेतिनकारण होने पर भी दूसरी वस्तु के गुणों का ग्रहण न ब 
हः 


 अतदगुण अलङ्कार होता दै । जैते- इन्तेति- दे कान्त, तुम खुणा से ड 
और मेरा इद्र तुम्हारे प्रगाढे राग से भूरा हुआ है, परन्तु उसमे रते पउ | 
द He 2१७६८ छु; त्र्य Cr 
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यथा वा 
“गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कजलाभमुभयत्र मज्जतः | | 
राजहस तव सैव शुभता चीयते न च न चापचीयते ॥' 
पृवंत्रातिरक्तहृदयसंपर्कात्माप्तवदपि गुणगौरशब्दवाच्यस्य नायकस्य रक्तत्वं, न 
निष्पन्नम्‌ । उत्तरत्रापस्तुतपशंसायाँ विद्यमानायामपि गज्ञायमुनापेक्षया प्रकृतस्य 
हंसस्य गङ्गायमुनयोः संपक$पि न तद्रूपता | अत्र च गुणाप्रहणरूपविच्छितिविशेषा- 
श्रयाद्विशेषोक्केभेदः | वर्णान्तरोत्पत्त्यभावाच्च बिषमात्‌ | 
संलच्षितस्तु सूध्ष्मोञ्थ आकारेणङ्गितिन वा॥ ६१ ॥ 
कयापि सूच्यते भड्डया यत्र सूक्तम॑ तदुच्यते | 
सूदंमः स्थूलमतिभिरसंलच्यः | अत्राकारेण यथा-- 


न... 


तुम रक्त (या अनुरक्त) क्यों नहीं होते ? शुक्ल वस्तु तो रंग में पड़कर रग जाती | 
है। दूसरा उद्ाहर ण--गाज्नभिति--गज्ञा का जल श्वेत है और यमुना का छष्ण । 
हे राजहंस, इन दोनों मै स्नान करने पर मी तुम्हारी शुक्लता वैसी ही हे। | 
न बढ़ती दै-न घटती है । यहां अप्रस्तुतप्रशंसा के कारण कोई ऐसा दृढः 
निश्चय पुरुष व्यङ्गय है जिस पर किसी की भलाई बुराई का असर नहीं . 
होता! गङ्गा से मत लब शुक्ल गुणांवाली सञ्चनमण्डली से हे और 'यसुना' से 
काले गुणों वाली दुजेनमण्डली का तात्पर्य दै । एवं 'राजहंल' से कोई ऐसा प्रस्तुत 
महापुरुष विवक्षित हें जो इन सबके बीच में रहकर भी इनके भले बुरे प्रावो 
सेप्रभावित नहीं होता, अपने स्वरूप और निश्चय मे अचल रहता दै। डसीकी 
प्रशंसा है । पूर्वत्रेति-यहां पहले पद्य मै अतिरक्क हृद्य के सम्बन्ध से गुणगोर-. 
नायक का रक्त होना प्राप्त है-पर हुआ नहीं-आर दूसरे में अप्रस्तुत प्रशंसा के / 
होने पर भी गङ्गा यसुना की अपेक्षा प्रस्तुत हंस का उन दोनो के साथ सम्बन्ध 
होने पर भी वैसा वर्ण नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसामें 
वण्यमान अर्थ प्रस्तुत नहीं होता, किली अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ व्यज्य | 
होता है, एवंच प्रकृत पद्य में वर्णित हंस प्रस्तुत नहों हो सकता-तथ पी 
_ मधुना की अपेक्षा से तो उनके पास हंस मानना ही पड़ेगा । यदी 
_ शतः पद्‌ से विवक्षित है, वराय॑मानत्व नहीं | यहां देतु होने पर 
_ होने से विशेषोक्ति प्राप्त है, परन्तु गुणों के ग्रहण : 
| _ चमत्कार › अतः तन्मूलक ही यह अलङ्कांरान्त 
न होने से यह विषमालङ्कार नहीं है! “० 


004, 


पट 


ह से सूचित किया 
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“बक्त्रस्यन्दिस््रेदबिन्दुमन्धैद ष्ठा भिन्न कुंकुमं कापि कणठं | | 
पंस्त्व॑ तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खज्गलेखां लिलेख ॥ 
अत्र कयाचित्कुंकुममैदेन संलक्षितं कस्यारिचित्युरुषायितं पाणौ पुरुषचिह- 
खज्ललेखालिखनेन सूचितम्‌ | इङ्गितेन यथा--- 
संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया | ` 
हसन त्रार्पिताकूतं लीलापदूमं निमीलितम्‌ ॥' 
अत्र बिटस्य भ्रूविक्षेपादिना लक्षितः संकेतकालाभिमायो रजनीकालभाविना 
पदूमनिमीलनेन प्रकाशितः । 
_ व्याजोक्तिगोपनं व्याजादुद्भि्षस्ापि वस्तुनः ६२ ॥ 
यथा-- 


का. ७ 


।शैलेन्द्रपतिपाद्यमान गिरिजाहस्तोपगूढोल्लस- 
द्रोमाञ्चादिविसंस्थुलाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः | 
आः शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्सस्मितं 
शैलान्तःपुरमातृमणडलगणैद छो5बताह: शिवः ॥' 
बक्त्रेति--मुख पर बहे हुप पसीने के बिन्दुओं से गले के कुंकुम को भिन्न हुआ 
देखकर किसी सखी ने उस तन्वी का पुरुषत्व सूचन करने के लिये सुसकुरा 
कर उसके हाथ पर खडू का आकार बना दिया। यहाँ आकार ( कुंकुम भेद ) 
से सूक्ष्म अर्थ-विपरीतरमण-लक्षित हुआ है | इङ्गित का उदाहरण 
`° 'संकेतेवि--विटको संकेतकाल का जिज्ञासु जानकर हँसते हुए नेत्रां से अभिप्राय 
बताती हुई किसी चतुर नायिका ने क्रीडाकम्रल को सू'द दिया । यहां विट के 
भकुटि-भक्गादिरूप इङ्गित (चेष्टा) से उसका अभिप्राय ( संकेतकाल की 
जिज्ञासा ) ज्ञात हुआ है। सन्ध्या काल में होनेवाले कमलनिमीलन से वंद 
सचित होता है। . 
व्याजेति--किली प्रकट हुई वस्तु का किली बहाने से छिपाना “व्याजोक्ति 
. कहाता है । जैते--रेतेति--द्विमाचज्ञ के कन्यादान के समय पार्वती के 
करस्पशं से रोमाञ्चादि सात्विक विकारों के उदय होने पर विधिमन्ञ से 
व्याकुल होकर बात छिपाने के लिये, अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठण्ड है - 
यहद कहते हुए और डसली समय हिमाचल के अन्तःपुर में स्थित मातृमरडल 
स्मितपूर्वेक देखे गये शिवजी तुम्हारी रक्षा करें। विवाद के समय शिवजी ने | 
जब पाती को हाथ पकड़ा तो सात्विक भाव ( रोमाञ्च और कम्प ) का आवि 
` भोव हुआ। इसंसे उत समय को विधि ( पूजन आदि ) में कुछ गड़बड़ 
. इससे व्याकुल होकर शिवजी ने असली बात छिपाने के लिये वि का. ४. 
किया । जा 
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दशमः परिच्छेद : | 


२२७ 
नेयं प्रथमापहुतिः अपहबकारिणो विषयस्यानमिधानात्‌ | द्वितीयापहतेमेंदरच 
तत्रस्तात्रे दशितः | ड 
स्व भावोक्तिदुरूहार्थरवक्रिया रूपव शम्‌ | 
दुरूहयोः कविमात्रत्रेयोरथेस्य डिम्भादेः स्वयोस्तदेकाश्रययोरचेष्टास्वरूपयो; | 
यथां मम--- १ 
'लाज्गलेनाभिहृत्य क्षितितलमसकृद्दारयनम्रपद्ठम्या- 
मात्मन्येबावलीय द्रुतमथ गगनं प्रोत्पतन्विक्रमेण | 
स्फू्जद्वंकारथोष: प्रतिदिशमखिलान्द्रावयनेच जन्तू- 
न्कोपाविषटः प्रविष्ट: प्रतिवनमरुणोच्छनचक्षुस्तरत्षुः |? 
आअकुततस्य पढाथस्य भूतस्याथ भविष्यतः ॥ ६३ ॥ 
यत्प्रत्यक्षाय माणत्व तङ्भाविकसुदाहृतम्‌ । 
यथा--- 
“मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः | 
येनैकचुलुके इष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छुपौ ॥! 
यथा वा-- 
“आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने | 
भानिभूषणसंभारां साक्षात्कुत्रे तवाकृतिम ॥' | 


यह 'व्याजोक्कि' अलङ्कार है । नेति--यद्द प्रथम अपहृति नहों है, क्योंकि यहं ` 
विषय (उपमेय) का कथन नहीं है। द्वितीय अपहुति से इसका भेद तो वही. 
कह चुके हैं कि उसमें छिपानेवाल। गोप्य वस्तु का पहले स्वयं कथन कर्‌ देता 
दै फिर छिपाता है । यहां बद बात नहीं है। स्वमावेति -दुरुइयोरिति- डुरुद्द अर्थात्‌ 
कविमात्र से ज्ञातव्य जो बच्चे आदिको को चेशयें या स्वरूप उनके वर्णन'को 
स्त्रभावोक्कि कहते हैं । जैले--जाइजेति--बार बार पूंछ पटककर अगले पेरा से 
पृथ्वी को खोद ता हुआ, सङ्कुचित दोक (सिकुइकर) se को. ता | 
उछुलता हुआ, बड़े. वेग से घूँ घ शब्द करता हुआ, समा जावा का चार' 0 
भगाता हुआ, क्रोध में मरा, लाल लाल उमरे हुए नेत्रोवाला तर्तु ( बघेरान | 
चरस । 'तरह्ुस्तु मृगादनः । डा र बह 5:58 
ल भविष्यत्‌ किली मलवा 
` करने पर भाविक अलङ्कार दोता है । पनिरिते योगिराज महात्मा 
सुनि ( अगस्त्य ) सबसे उत्कृष्ट हैं; जिन्दीने समुद्र का आवत 
ओ- अपने एक चुएलू में उन दोनों अद्भुत 
झुमोदतार ) को देखा । यहां न 


~ 
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न चायं प्रसादाख्यो गुणः । भूतभाविनो: प्रत्यक्षायमाणत्वे तस्याहेतुत्वात्‌ ।न 
चाद्वुतो रसः | विस्मयं प्रत्यस्य हेतुत्वात्‌ । न चातिशयोक्तिरलंकारः अध्यक्साया- 
भावात्‌ । न च भ्रान्तिमान्‌ । भतभाविनोभूतमावितयैव प्रकाशनात्‌ । न च स्वभा- 
वोक्तिः | तस्य लौकिकवस्तुगतसूदमधरमस्वभावस्यैव यथावद्व णानं स्वरूपम्‌ | अस्य तु 

' वस्तुनः प्रत्यक्षाथमाणत्वरूपो विच्छित्तिविशेषो$स्तीति | यदि पुनर्बस्तुनः कचित्स्व- - 
भावोक्तावप्यस्या विच्छित्तेः संभवस्तदोभयोः संकरः । 
“अनातपत्रोऽप्ययमत्र लच्यते 
सितातपत्रैरिव सर्वतो बृतः । 
अचामरोऽप्येष सदैव वीज्यते 
विलासबालव्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ॥' 
` अत्र परत्यक्षायमाणस्यैव वर्णनालायमलंकारः । वर्णनावशेन प्रत्यक्षायमाणत्व- 
स्यास्य स्वरूपत्वात्‌ । यत्पुनरपत्यक्षायमाणस्यापि वर्णने प्रत्यक्षायमाणत्वं तत्रायम- 
-लंकारो भवितुं युक्तः | यथोदाहते 'आसीदज्ञनम्‌-' इत्यादौ । 
लोकातिशयसंपात्तिवर्णनो दात्तछ्ुच्यते ।। ६४ ॥ 
यद्घापि प्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरितं भवेत्‌ । 


सी है। औरों से इसका भेद दिखाते हैं। न चेति-इले प्रसाद शुण के अन्तः | 
गेत नहीं कह सकते, क्योकि भूत और भविष्यत्‌ के प्रत्यक्षवत्‌ भासित होने . 
में प्रसाद गुण हेतु नहीं है।यह अदभुत .रख भी नदीं है, क्योकि यह 
( साबिक ) विस्मय का हेतु हे और अद्भुत रस विस्म्रयस्वरूप होता है। 
अतिशयोक्ति भी यह नहीं, क्योकि यहां अध्यवसाय नहीं हे । भूत और 
भविष्यत्‌ वस्तुओं के ठीक डली वास्तविकरूप में प्रकाशित होने के कारण 
यह भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं है । स्वभात्रोक्ति मै वस्तु का सूक्ष्म स्वरूप वर्णित 
रहता दै । वही उस अलङ्कार का स्वरूप है- किन्तु यहां वस्तु को प्रत्यक्षाय- 
'माणता विशेष है । यदि कहो स्वभावाक्कि मै भी यदद चमत्कार दीखे तो इन 
दोनों ((भाविक और स्वभावोक्कि ) अलङ्कारो का संकर जानना । अनातपत्रीत | 
_ छुत्र के विना भी यद अनेक शुक्ल छुत्रो से घिरा सा प्रतीत होता ६ द्वे! 


दशमः परिच्छेद; | ३३ 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“अधः कृताम्भोधरमणडलानां यस्यां शशाङ्कोपलकुङ्गिमानाम्‌ | 
ज्योत्स्नानिपाताव्त्वरतां पयोभिः केलीवनं वृद्धिपुरीकरोति. | 
'नामिमभिन्नाम्बुरुढासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा | 
अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ।? 
रस भाचा तदाभास भावस्प प्रशप्रस्तथा ॥ 8५ ॥ 
गुणास्वूर्तत्वलायान्त यदालकूतयस्तदा | 
रसवत्प्रय ऊ्जास्व समाहितमिति क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदाभासौ रसाभासो भावाभासश्च | तत्र रसयोगाद्रसबदलंक्रारो यथा-- अयं 
स रसनोत्कर्षी- इत्यादि । अत्र शृङ्गारः कहणस्याङ्गम्‌ | एवमन्यत्रापि | प्रकृष्ट- 
प्रियत्वात्मेय: यथा मम— 
आमीलितालसवित्रतिततारकाक्षीं 
मत्कएठबन्धनद्रर्लथबाहुवल्लीम्‌ | 
प्स्त्रेदवा रिकणिकाचितगएड बिम्बां 
ज संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः ॥' . 


दै । जैले--त्रध इति--ज्ञिल नगरी में मेघमरडलो से भो ऊंचे और चन्द्रमा को ` 

किरणो के पड़ने से टपकते हुए चन्द्रकान्त मणिमय ( प्रासादस्थ ) कुट्टिमों ( 
( फ़शों) के जत्ञले क्रोडाचन बढ्ता हे । मददलो की अदारियां मेघो रे भी 
ऊंची हैं, अतः उनमें चन्द्रमा की किरणें सदा प्रकाशित रहती हैं-नीचा 
होने के कारण बादल वहां की चन्द्रिका को रोक नही सकता, अतः वहां से 
चन्द्रकान्तमणि जल टपकाया करते है और उससे क्रीडावन के वृक्ष फलते 
फूलते हैं । यह लोकोत्तर सम्पत्ति का वणेत है । दूसरे का उदाहरण 


नामीति-हे सीते, नासि से निकले कमल पर बैठे हुए ब्रह्माजी से स्तूयमान. | 4 
भगवान्‌ विष्णु प्रलय में सब लोको का संहार करके इसी ( समुद्र) मेशयत 


| । यहां विष्णु का चरित ससुद्रवणंन का अज्ञ हे 
... सेति--रस और भाव. रसामांस और भावासाल एवं भाव 
अब किसी के अङ्ग दोजाते हें तो कमसे रसवत्‌, गा जे 
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न £ 2; 
` अत्र संमोगश्चङ्गारः स्मरणाख्यभात्रस्याङ्गम्‌ | स च विप्रलम्भस्य | ऊर्जो वलम्‌, 
अनौचित्यमरवृत्तौ तदत्रा्तीत्यूजेस्वि | यथा -- ी 
श्वने5खिलकलासक्काः परिहृत्य निजख्रियः | 
ज्र _ त्वद्वैरिवनितादृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ॥' 
अत्र श्रङ्गारांभासो राजविषयरतिभात्रस्यान्ञम्‌ | एवं भावामासोऽपि | समाहितं 
परीहारः | यथा-- 
` “झबिरलकरवालकम्पनैश्रुकुटीतर्जनगर्जनैमडः । 
दशे तब वेरिणां मदः" स गतः कापि तभेक्षणे्षणात्‌ ॥! 
अत्र मदाख्यभात्रस्य प्रशमो राजविषरयरतिभातस्याङ्गम्‌ | 


भावस्प चोदये संघो मिश्रत्वे च तढाख्यका; । | 
` तदाख्यका मावोदयभावसंधिभावशबलनामानोऽलंकाराः | क्रमेणोदाहरणम्‌ 
. मधुपानमत्रततास्ते सुहृद्भिः सह वेरिणः । | 
श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ ॥' 
अत्र त्रासादयो राजविषयरतिभावस्याङ्ञम्‌ | 


चित्त शान्ति नहीं पाता। यद्दां स्मरणाख्य भाव विप्रलम्भ अङ्गार का अङ्ग है। 

- अनौचित्य से प्रवृत्ति में ऊजंस्‌ अर्थात्‌ बलात्कार जहां रहे उसे 'ऊर्जस्वि' कहते 
हे रसाभास और भावाभास जहां दूसर के अङ्ग दो वद्दां यह अलङ्कार द्दोता 
हे । वने इति-वनमै निखिलकलासक्क अपनी स्त्रिया को छोड़कर भील लोग 
तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियों से प्रेम करते हैं । अत्रेति - यहां रति उभयनिष्ठ नहीं 
है। पुलिन्द्‌ ( मील ) लोग प्रेम रहित परनारी में प्रवृत्त हुए हैं, अतः अनौचित्य 
के कारण श्टङ्गारामास है । वह वक्ता की राजविषयक रति का-जो इस पद्य से 
प्रधानतया प्रतीयमान दै-अङ्ग है । इसी प्रकार भावाभास में भी जानना। समा 
हित का अर्थ है परीददार ( दूर होना ) जैसे-भविरलेति--हे राजन, पहले तो 
तलवार घुमाने, मोहे चढ़ाने, तजन और गर्जन करने से तुम्हारे शत्रुओं में बड़ा : 
मद्‌ दीखता था, किन्तु तुम्हारे सामने आते ही बह न जाने किधर उड़, गया 
यहां मद्‌ नामक भाव का प्रशम राजविषयक रतिभाव का अङ्ग दै । भावस्येति-_ छ 

किसी भाव ( संचारी) के उद्य.दोने, सन्धि होने और मिश्चित होने में , 
 ाषोद्य, भावसन्धि औरु भावशबलता नामक अलङ्कार दोते हैं। क्रम से उद 

हरण मध इति-तम्दारे शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रो के साथ मधप 
महत्त थे, परन्तु किसी के मुंह से तुम्हारा. नाम खुनकर उन बेच 
दुरी दशा दो गई। भनेति-यद्ां आखाद्विक राजविषयक रति 
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'जन्मान्तरीणरमणास्याङ्गसङ्गसमुत्सुकका | 
सलजा चान्तिके सख्याः पातु नः पार्वती सदा ॥ 
अत्रौत्मुक्यलजयोश्च संभिर्दवता विषयरतिभावस्याङ्गम्‌ | ` ; . - 
'पश्येत्कश्चिच्चल चपल रे का वराहं कुमारी, 
हस्तालम्बं वितर हहहा व्युत्क्रम: क्वासि यासि | 
इत्थं पृथ्वीपरिब्र्ढ, भव द्विद्रिषो5रण्यवृत्ते: 
कन्या कंचित्फलकिसलयान्याददानाभिधत्ते ॥' 
- अत्र शक्कास्‌याधृतिस्प तिश्रमदैन्यविबोधोत्सुक्यानां शबलता राजविषयरतिभावस्या- 
्ञम्‌। इह केचिदा इः 'वाच्यवाचकरूपालंकर णमुखेन रसाबुपकारका एवालंकारा:। 
रसादयस्तु वाच्यवाचकाभ्यामुपकार्या एवेति न तेषामलंकारता भवितुं युक्ताः इति | 
अन्ये तु---'रसाद्युपकारमात्रेरेहालंकृतिव्यपदेशो भाक्करिचरतनप्रसिद्धयाङ्गीकार्य एव” 


बन्द 


जन्मेति--जन्मान्तर के पति के अङ्ग का सङ्ग (स्पर्श) करने के लिये 
समुत्करिठत किन्तु सखी के सामी प्य से लज्ित पावेती सदा हमारी रक्षा करे। 
यहां उत्करठा और लज्ञा की सन्धि है--वद्द देवताविषयक रति का अङ्ग हे । 
पश्येदिति--“कोड देखलेगा ! १, अरे चञ्चल, चल हर परे हो २, जल्दी क्या है! ३, 

( मनमै ) मै तो कुमारी हूँ ४, ( प्रकट ) अरे मेरा हाथ पकड़ ले ५, हन्त ! 
अत्यन्त कष्ट है ६, बड़ी गडबड है ७, अरे कहां जाता हे £” ८, हे राजन, 
अरण्य में गये हुए तुम्हारे शत्रु को कन्या फल और पत्र लिये हुए, इस प्रकार 
किसी से कद्द रही है । यद्दां कन्या के वाक्यों मे क्रम से. शङ्क, असूया, | 
शति, स्मृति, श्रम, दैन्य, विबोध और औत्छुक्य नामक आठ मावो-की. 
प्रतीति होती है । यद्दा इन भावो की शबलता ( मिश्रण ) हे । इहेति यहां. 
किन्ही का मत है कि रसवदादिक अलङ्कार नहीं दो" सकते, क्योकि 
अलङ्कार वे.ही होते है जो वाच्य, वाचक (शब्द, अथे) की शोमा को उत्पन्न 
करते हुए रसादि के उपकारक हो । तात्पपे यद्द है कि जैसे कुरडलादिक 


` अलङ्कार शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए आत्मा की उत्कृष्टता का बोधन करते 


2 जो अनु पास रूपकादि आत्मभूत रसके उपकारक होते दै वे ही कासा पलङ 
माने जाते हैं। रसभावादिक तो शब्द और अर्थ के उपकाये दै, उपकारक 


“> 


है इसी प्रकार काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ को खुभूषित करते डु. 
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इति | अपरे च--'रसादयुपकारमात्रेणालंकारत्वं मुख्यतो, रूपकादौ तु वाच्याचप 
घानम्‌ अजागलस्तनन्यायेन' इति । अभियुक्तास्तु---'स्वव्यज्ञकवाच्यवा 
कृतैरङ्गसूतैरसादि म्पिक्षिनो रसादेवीच्यवाचकोपस्कारद्वारेणो पक द्विरलं झतिव्यपदेशो 
लम्यते | समासोक्तौ. तु नायिकादिव्यवहारमात्रस्येवालंकृतिता, नत्वास्त्रादस्य, तस्यो 
क्तरीतिविरहात्‌” इति मन्यन्ते | अत एव ध्वनिकारेणोक्तम--- 

“प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ यत्राङ्गं तु रसादयः | 

काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 

यदि च रसाद्यपकारमात्रेणालंक्कतित्तर तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसञ्येत | एवं 

च यच्च कैश्चिदुक्तर--'रसादीनामजन्लित्वे रसवदाद्यलंकारः, अङ्गत्वे तु द्वितीयोदा- 
त्तालंकारः', तदपि परास्तम्‌ | 


` अपरे चेति--अन्य लोग यह कहते हैं कि केवल रसादि का उपकार करने से 
ही प्रधान अलङ्कारत्व होता दे, अतः रसवदादिक दी प्रधान अलङ्कार हैं। 
रूपकादिक तो प्रधानतया अर्थादि के उपकारक दोते हैं और उसके द्वारा 
रखके उपकारक होते हैं, अतः उन्हे अजागलस्तनन्याय से अलङ्कार कहा जाता 
है । जैसे बकरी के गले में लरकते हुए मांसखण्ड थना की जगह नहीं होते और 
न थनों का काम (दूध देना ) करते हैं, तथापि आकारसाम्य से उन्हें भी स्तन 


“<< कहा जाता हे इसी प्रकार रूपकादि में अलङ्कार पद का गौण प्रयोग होता हे। 


अभियुक्ताः - प्रामाणिक आचायों का यद कथन हे कि अङ्गभूत रखादिक 
. अपने व्यञ्जक शब्द और अर्थ से उपङ्ृत'दोकर प्रधान रस के व्यञ्जक शब्द 
ओर अर्था के उपकार के द्वारा ही प्रधान रस का उपकार करते हैं | अतब 
मुख्य वृत्ति से ही उनमें अलङ्कार पद्‌ का प्रयोग होता है । समासोक्ति में 
नायिका आदि के व्यवहार का आरोप द्वी अलङ्कार कद्दलाता है । उस झारोप 
से उत्पन्न आस्वाद को अलङ्कार नहीं कहते, क्योंकि वह उक्त लक्षण ( वाच्य 
वाचकालङ्करण द्वारा रखोपकारकत्व ) के अनुसार अलङ्कार नहीं दै । इसी 
लिये ध्वनिकार ने कहा है । प्रधाने इति -रसादिक जहां किसी अन्य वाक्यार्थ ` 
अङ्गभूत दों वहां चे अलङ्कार होते हैं । ८2 
ओ ' पहले कहे थपरै च के मत मै दोष देते हैं । यदि चेति--यदि केवल रसादि _ 
_ के उपकार करने मात्र से अलङ्कार होना मानोगे तो शब्द और अर्थ भी अलङ' 

. हो जायेंगे । एवश्व-इसी प्रकार यद जो किन्हॉ- ने ( *वन्यभाववादि यों bs 
या हा था कि रसादिकों की प्रधानता में रखबदादि अलङ्कार होते. 


दशम; परिच्छेद: ] 


यद्येत एवालकाराः परस्परविसिश्रिताः ॥ ६७ ॥ 
तदा एथगलंकारो ससच्टि; संकरस्तथा । 
यथा लौकिकालंकाराणामपि परस्परमिश्रणे प्रथक्चारुत्वेन प्रथगलंकारत्वं 
तथोक्तरूपाणां काव्यालंकाराणामपि परस्परमिश्रत्वे संसृष्टिसंकराल्यौ प्रथणलंकारौ। 
,तत्र-—- र 
~ ~ HN 9 ७ ७, ° ~ 
सिथोउन पक्ष यतषा [स्थितिः सस्रष्टिर्च्यते ॥ ३८॥ 
एतेषां शब्दार्थालंकाराणाम्‌। यथा ` 
“देव: पायादपायान्न स्मेरेन्दीबरलोचनः | 
संसारभ्वान्तविध्वंसहंसः कंसनिषूदनः ॥' 
अत्र पायादपायादिति यमकम्‌ । संसारेत्यादौ चानुपास इति शब्दालंकारयोः 
संसृष्टिः | द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयार्धे च रूपकमित्य्थौलंकारयोः संसुष्टिः | 
एवमुभयो; स्थितत्वाच्छन्दार्थालंकारसंसुष्टिः । 
अङ्गाङ्गित्वेऽलक्तीनां तद्॒देकाश्र पस्थितो | 
संदिग्धत्वे च आवाति संकरस्त्रिविधः पुन! ॥ ६६ ॥ 
अङ्गाङ्गिभावो यथा--- ४ 
“आकृष्टिवेगविगलद्भुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपट्टपरिव्टनयाम्बुराशेः । 
मन्थन्यथाब्युपशमार्थमिवाशु यस्य 
मन्दाकिनी. चिरमत्रेष्ठत पादमूले |" 
NS SY भगी 
यथेते--जद्दां ये ही सब अलङ्कार आपस में मिले हो वहां संसष्टि और संकर 
नामक दो अलंकार पृथक्‌ २ माने जाते हैं । येति लौकिक अलंकारो को भाँति 
काव्यालंकारों में भी दो के मिलने पर पृथक्‌ चारुता होती है । निर | हो ह 
मिथ इति--उक्क शब्दालंकार और अर्थालंकार यदि परस्पर रपेक्ष होकर न 
` स्थित हों तो संसृष्टि होती है । देव इति-यहां 'पायादपायात्‌' में यक है अ ह क 
उत्तरार्धं में चृत््यजुप्रास है, अतः इन दो शब्दाललंकारों कौसंखहिदे। एव स ः > 


२३३ 


त्यादि मै उपमा है और 'संसाररूप अन्धकार को दूर करने में हंस (सूर्य 
` रुप' इसमें रूपक है, अतः दो अर्थालंकारो की संसृष्टि है । इस प्रकार शब्द 
` सैंकार और अर्थालंकारों की यहां संसष्टि है। ` 

हर अ संकर तीन प्रकार का होता है-पक तो 
अज्ञाज्षिभाव हो-दूसरे जहां एकद्दी आश्रय 

कारों की स्थिति हो-तीसरे जहां क 

छ परण--भावष्टीति--सन्थन के आगन्त 
ह शेषनाग को केंचली के बहाने 
गङ्गाजी चरणसेवा 


न 2 ०८-0. ७ umukshu 
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२३४ र साहित्यदर्पणे 


अत्र निमोकपट्टापहवेन मन्दाकिन्या आरोप इत्यपहृतिः | सा च मन्दाकिन्या 
वस्तुवृत्तेन यत्पादमूलवे्नं तचरणामूलवेष्टनमिति रलेषमुत्थापयतीति .तस्य़ाज्ञम । 
रलेषरच पादमूलवेश्ुनमेव चरणमूलवेष्टनमित्यतिशयोक्केरङ्गम्‌ । अतिशयोक्तिश्च 
मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवेत्युत्मे्षाया अङ्गम्‌ | उत्मेक्षा चाम्बुरा शिमन्दा किन्योर्नायकः 
नायिकाव्यवहारं गमयतीति समासोक्तरङ्ञम्‌ । 1 १ 
यथा वा--- 
“अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ 
अत्र समासोक्तिविशेषोक्तेरङ्गम्‌ । संदेहसंकरो यथा-- 
' इदमाभाति गगने भिन्दानं संततं तमः । 
` अमन्दनयनानन्दकरं मण्डलमैन्दवम्‌ || 
अत्र कि मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिशयोक्तिः, उत इदमिति मुखं निर्दिश्य 
चन्द्रत्वारोपाद्रुपकम्‌, अथवा इदमिति मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च द्वयोरपि प्रकृत- 
योरेकधर्मा मिसंबन्धात्तल्ययो गिता, आहो स्विचन्द्रस्याप्रकृतत्वा दीपकम्‌ किं वा विशेषण 


अत्रेति -यहां निमोंक पट्ट ( कबली ) का अपहव करके मन्दाकिनी का आरोप 
किया है, अतः अपह तिद्दै और वद, मन्दाक्तिनी का वास्तविक जो पादमूल 
का वेष्टन (समीप स्थिति ) बही चरणमूलवेष्ठन ( पेर दयाना ) दै--इस 
प्रकार श्लेष को उत्थापित करती है, अतः उसका झङ्ग है । और यह श्लेष 'पाद-. 
मूलबेष्टन' हो चरणवेष्न है, इख अभेदाष्यवसायरूप अतिशयोक्ति का अङ्ग 
है। यह अतिशयो क्ति “मानो मन्थनखेद दूर करने के लिये! इस उत्प्रेक्षा का 
् है एवम्‌ यह उत्प्रेक्षा, समुद्र और गङ्गा मै नायक, नायिका के व्यवहार | 
को सूचित करती है, अतः समासोक्ति का अङ्ग है । इस प्रकार यहां इन अलँ 
कारों का अज्ञाज्ञिभाव होने से सङ्करालंकार है । i 
दूसरा डद्।ह॒रण--अठ॒रागेति संध्या अनुरागयुक्क है और दिन उसके सामने ._ 
उपस्थित दै । किन्तु दैवगति विचित्र है, जो इतने पर भी समागम नहीं होता! | 
. यहाँ समासोक्कि, विशेषोक्ति का अङ्ग हे = 
सन्देहसंकर का उदाददरण--इदमिति--अन्धकार को दूर करता हुआ नयना 
' यद इन्दुमण्डल आकाश मै सुशोभित हो रहदा हे । अत्रेति-यहां 
स्दस्वरूप से अध्यवसाय करने से क्या अतिशयोक्ति हे ? अथवा 


दशमः परिच्छेद: | 


साम्यादमस्तुतस्य मुखस्य गम्यत्वात्समासोक्तिः, यद्वाऽपस्तुतचन्द्रवणानया प्रस्तुतस्य 
प्रबस्यावगतिरित्यमस्तुतपशंसा, यद्वा मन्मथोद्दीपनः कालः ₹ 


कायभूतचन्द्रवर्णाना- 
खेन वशित इति पर्यायोक्तिरिति तहनामलंकाराणं संदेहात्संदेहसंकरः | 


यथा वा--मुखखचन्द्र पश्यामि' इत्यत्र कि मुखं चन्द्र इवेत्युपमा, उत चन्द्र एवेति 
रूपकमिति संदेह: | साधकत्राधकयोईयोरेकतरस्य सद्भावे न पुनः संदेह; | यथा-- 
. भुखचन्द्रं चुम्बति' इत्यत्र चुम्बन मुखस्यानुकूलमित्युपमाया साधकम्‌ | चन्द्रस्य तु 
प्रतिकूलमिति रूपकस्य वाधकम्‌ | 'मुद्नचन्द्र; प्रकाशते? इत्यत्र पंकाशाख्यो धर्मो 
, रूपंकस्य साधको, मुखे उपचरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः | 
“राजनारायणं लद्दमीस्त्वामालिंगति निर्भरम्‌ |? 


२३५. 


अत्र योषित आलिङ्गनं नायकस्य सदृशे नोचितमिति लदम्यालिङ्गनस्य राज- 


न्यसंभवादुपमावाधकम्‌ , नारायणे संभवाद्र्पकम्‌ | एवम्‌ 
“वदनाम्बुजमेणाक्ष्या भाति चञ्चललोचनम्‌ | 
अत्र वदने लोचनस्य संभवादुपमायाः साधकता, - अम्बुजे चासंभवाद्रपकत्य 


SC 


मान है, अतः सम्रासोक्ति है? या अप्रस्तुत चन्द्रमा से प्रस्तुत मुख का व्यञ्जन 


होने के कारण अप्ररुतुतप्रशंसा दै ? आहोस्वित्‌ काम के उद्दीपक समय का | 


वणन चन्द्रवणेन के द्वारा किया गया हे, अतः पर्यायोक्क है ! इस प्रकार यहां 
बहुत अलंकारो का खन्देद् होने से सन्देदसंकर हे । | 


दूसरा उदाहरण- “पुखचन्त्र पश्यामि' क्या यहां सुख चन्द्रमा के संरश दे इस 
प्रकार का अर्थ हे और उपमा हे ! अथवा मुख चन्द्र दी हे ऐसा अथे है और 
रूपक अलंकार है ! इस प्रकार यहां मौ सन्देह संकर हे। | 
यदि किसी एक पक्ष की साधक या बाधक युक्ति मिलती हो. तो फिर 
सन्दे नहीं होता । जैसे 'युखचरूं इस्रति' यहां चुम्बन सुख में ही हो सकता है, 


अतः उपमा का साधक है । चन्द्रमा मे नहीं हो सकता, अतः रूपक का बा न हे ट 


` ६। 'ुखचन्दरः प्रकारते’ यहां प्रकाशन रूप धमे चन्द्रमा मै प्रधानता से रहत 
अतः रूपक का साधक है, किन्तु गौण रीति से सुख में सी { सकता 
` अतः उपप्रा का बाधक नहीं हे । | "कक 
राजनारायणसिति-नायक के सहश पुरुष मै पतिवता र 
दो सकता, अतः लक्ष्मी का आलिगन नारायणसदश 


९ 
२३६ साहित्यदपणे 
बाधकता | एवं "सुन्दरं वदनाम्बुजम्‌? इत्यादौ साधारणधर्मभयोगे 'उपमितं व्याप्रा. 
दिभिः सामान्याप्रयोगे' इति वचनादुपमासमासो न संभवीत्युपमाया बाधक: | एवं 
चात्र मयूरव्यंसका दित्वाद्रूपकसतमास एव | एकाश्रयानुप्रवेशो यथा मम-- 


(कटाच्षेणापीष्रत्त्रणमपि निरीक्षेत यदि सा 
तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति पिहिताशेषविषयः | 
सरोमाञ्चोदञ्चत्कुचकलशनि भिन्वसन 
परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोरुहदृशः ॥ 
अत्र कटाक्षेणापीप्रत्तणमपीत्यत्र च्छेकानुमासस्य निरीत्तेतेत्यत्र क्षकारमादाय 
ृत्त्यनुमासस्य चेका श्र येऽतुप्रवेशः | एवं चात्रैवाचुधासार्थापत््यलंकारयो$। यथा वा-- | 
*संसारध्वान्तविध्वंस-? इत्यत्र रूपकानुपासयोः। यथा वा--'कुरबका रवकारणतां 
ययुः? इत्यत्र रबका रवका इत्येकं बकार-वकार इत्येकमिति यमकयोः | 
यथा वा-- 
“अहिणअपअओश्रररसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु । 
रहसपसारिअगीअआण ण॒चिअं मोरविन्दाणम्‌ ॥' 


अत्र 'पहिअसामाइएस' इत्येकाश्रये पथिकश्यामायितेत्युपमा । पथिकसामाजिकेः 
व्विति रूपकं प्रविष्टमिति | 


' एवं भुन्दर वदनाम्बुजम्‌' यहां साधारण धर्म ( सौन्दर्य) का कथन होने से 
डपमासमाख नदीं हो सकता, क्योंकि “उपमितम्‌? इत्यादि सूत्र से सामान्य 
घम का अप्रयोग होने पर ही समास होता है । इस कारण यदद मयूरव्य- 
सकादयश्च’ इस सूत्र से रूपक खपाल ही होता है । 

पकाश्रयाजुप्रवेश का उद।इरण -कटातेणेति-यदि वह कामिनी ज़रा कटाक्ष 
से भी देख देती है तो बह सान्द्र आनन्द दोता हे जिसमें सब कुछ भूल जाता 
है; फिर उसका रोमांच सहित आलिंगन कैला होगा । अतेति-यहां पहले द 
लकारो में छेकाचुप्राल और उनके साथ तीसरे को मो मिला देने से दत्यड 
प्रास होता है। ये दोनों अचुम्राल एक आश्रय ( क्ष) में अचभ्रविष्ट है । इसी. 
प्रकार यहां उत्तरार्ध में वृत्यचुम्रास और अर्थापत्ति अलंकारो का सकर है! 
संसारेत्यादि पूर्वोक्त पद्य मे रूपक और झनुप्रास एक आश्रय में प्रविष्ट 
कका इति -यहाँ दो यमक है--एक 'रत्रका खका' और दूसरा “बकारवकार 

- दोनो समान अल्षरों मै प्रविष्ट हैं 

हय एृति-“अभिनबपथोधसुस्तितेषु पथिकश्यामायितेपु दिवसेषु । रममप्रसारितग्रीवाणा उम 

` संयुखन्दानामू |” यहां 'पहिद्रसामाइएतु' इस प्राकृत पद का यदि ` पथिकहयामािे होती 

यह अर्थ करें तो 'शयामाय्रित' में क्यङ्‌ प्रत्यय से उपमा बोधित ६ 

ह और यदि “पथिकतामाजिकेपु” यह अर्थ कळे तो पथिका एव सामाजिकाः ऐसा 

 सेरूपक होता है--इन दोनों का संकर ह । दोनो एकाश्रय में 5 
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दशमः परिच्छेद; | र 


आचन्त्रशखरम हाकंविचन्द्रसूनुः 
शविरवनाथकविराजकूतं प्रबन्धम्‌ | 
साहित्यदपणममु सुधियो बिलोक्य 
साहत्यतत्त्वमाखल सुखमेब वित्त || १०० ॥ 
यात्रत्प्रसब्ेन्दुनिमांनना औनारायणस्याङ्गमलंकरोति । 


तावन्मनः समद यन्कवानासव प्रबन्धः प्रथितो ऽस्तु लोक ॥१०१॥ 
इत्यालंकारिकचक्रत्र्तिसांधिविग्रहिकमहापात्र श्रीविश्वनाथकविराजकृते ५ 
साहित्यदपणे दशमः परिच्छेद: । 


समाप्तश्चायं प्रबन्धः । 


श्रीचन्द्रेति-श्रीचन्द्रशेखर कवि के पुत्र श्रीविश्वनाथ कचि के बनाये इस 
साददित्यदपंण को देखकर, हे बुद्धिमान्‌ लोगो, साहित्य का सम्पूणं तत्त्व सुख 
से ही जान लो । 
यावदिति--प्रखन्न चन्द्रतुल्य मुखवाली लक्ष्मी जबतक नारायण कै अङ्क में 
विराजमान है तबतक कवियों के मन को आनन्दित करता हुआ यह ग्रन्ध 
संसार में प्रसिद्ध हो । 
इति ॥ 


न न्च 
‹ युद्धे सन्नद्वमिद्धोद्धतमधिकधुतं यत्र यूरोपलणडं 
श्रीजार्ज: पञ्चमोऽयं विभजति च यदा मारतं भागधेयम्‌ | 
रामर्ष्यक्कन्दुसंख्ये १९७३ कृतिरियमुदिता वैक्रमे तत्र वर्षे 
` विश्‍वेशानानपूणापदपयसिजयोरपिता मीतयेञस्तु ॥ १ ॥ 
“विमलया' विमलीकृतमानसो 
निखिलमर्थगणं प्रविकाशयन | 
इह यथायथमेष सुदर्पणो 
मनसि मोदमुदापयता सताम्‌॥ २॥ 
सर्वतन्त्रेषु निर्भान्तसिद्दान्ताथावगाहिनाम! । र 
बेदान्तैकनिधानानामदैतामतवर्षिणाम्‌ ॥ ` 
श्रीकाशीनाथपादानांमाज्ञामाध न नि 
भाषयैषा मयाऽकारि “विमला शिन 


-CC-0. Mumukshu Bhawan ४ 


२३८ . - साहित्यदपणे 032 
| यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथा5नवच॑ 
द्योतेत तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः | 
नोचेत्‌ कृत कृतकवाग्मिरलंप्रपञ्चै- 
9 मिर्दोहधेनुमहिमा नहि किङ्किणीभिः ॥ ५ ॥ 
ठे न स्पर्धाभिः कलुषमनसा नापि पाण्डित्यगर्वात्‌ 
प्राचां टीकाः .कचिदपि मयाऽऽलोचिताः पुण्यभाजाम्‌ | 
किन्तु व्यक्त मतमिह निजं प्रत्यपादि प्रयत्नादू 
युक्त्या युक्तं तदिह सदसन्नि्णयन्तु प्रविज्ञाः ॥ ६ ॥ 
बरेलीनगरस्थेन सनाढ्य कुलजन्मना | 
कृतेयं कौतुकाद्‌ व्याख्या श्रीशालग्रामशमंणा ॥ ७ ॥ 
जटिलेषु स्थलेष्पत्र न वक्तव्यमुपे क्षितम्‌ । 
सरलेषु च नाकारि ब्रयैव ग्रन्थविरंतरः || = ॥ 
= दुर्मोषो दोषसंघः क्षणमपि न इढा शेमुषी मातुषीयं 
गम्भीराम्भोधितुल्यं दुरधिगममहो शाख्नतत्त्वं च किञ्चित्‌ | 
अद्धा बद्वाञ्जलिस्तद्‌ गुणगणनिकघान्‌ प्रार्थये मार्थनीयान्‌ f 
जोषं जोषं विदोषं कलयितुमखिलं जोषमेवांनतोऽहम्‌॥ ९ ॥ ` 


IC दु 
“ भूमिनवाङ्कशशाङ्क १९९१ विक्रमवर्ष पुनस्तस्याः | 
श्रीमृत्युज्ञयभवने जाता लदमणपुरे द्विरावृत्तिः ॥ १ ॥ ` " 


इति चिमलाया दशमः परिच्छेद्‌ः । 
समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः । : 
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"साहित्यदर्पण, दशमपरिच्छेद, एछ १०७ पर 
उदाहृत पद्मबन्ध-- 


'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । 
मात्तभूर्ततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा। _ 


च दी ° > बे » 
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.. ` निर्वेदयाकोष `` 


संस्क्ृत-साहित्य-अम्थों ,में -अनेक जगह एक पद्य आया है, जिसके ब्यङ्ग्य अर्थ के 
“संबन्ध में बहुत से आचार्यो का मतभेद है । कोई उसका व्यङ्गय निवेद बताता है . और 
कोई उसमें से क्रोध का व्यक होना मानता दै । आज इसी के संबंध में हमें पाठकों से 
दो-दो बातें करनी हैं । ु ge. 
यह पद्य साहित्यदर्पण में भी आया है और इसके प्राचीन तथा सुप्रतिष्ठित संस्कृतः 
टीकाकार भ्रीरामचरण तर्कवागीशऔ ने इससे - “निर्वेद! का असिव्यक्न होना स्वीकार 
किया है । केवल इन्हीं ने नहीं, काव्यप्रकाश के अनेक.टींकाकारों ने भी इसमें निवेंद 
को ही व्यङ्गय माना है । बहुमत इसी पक्ष में है। क्रोध की व्य्जना माननेवालो की, 
संख्या तो शायद एक-दो से आगे न बढ़ सकेगी । इस दशा में, आजकल के 'वोट्युरा? 
में, अंतिम पक्ष का दुर्बळ समा जाना स्वभावसिद्ध है । हमने अपनी रीका में अप 
मत का पक्ष लिया है और साथ ही इसत पद्य में अनेक प्राचीन आचायों द्वारा माने गए , 
'विधेयाविमशं-नामरु दोष को भी अस्वीकार किया है । क्रोध की ब्यक्षनीयता के 
संबन्ध में तो कुछ उपपत्ति भी दिखाई है, परंतु इस दोष को अस्वीकार करते हुए कोई 
कारण नहीं बताया । विद्यार्थियों को पढ़ाते ससय तो उसका उपपादन किया, परन्तु 
टीका में किसी युक्कि या तक का उरलेख नहीं किया । विचारणीय पद्य इस प्रकार हे-- 


“न्यक्कारो यमेव मे यदरयस्तत्राऽप्यसौ तापसः ES 
सोऽप्यत्रैव निइन्ति रासकुलं जीवत्यहों रावणः। | | 
थिगधिक शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्मकर्णे वा  , ८ 


स्वर्गम्नामाटेकाविलुण्ठनवृथोच्छूने: किमेमियुजेः |” . 
राम-रोवण-युद्ध के समय मेघनाद आर कुम्भकणं के मारे जाने के बाद जब प्रधान 

पुरुषों में रावण ही अकेला रद्द गया था, उस समय उसने यह पद्य कहा या । इसका 

सीधा-सीघा अचराथं इस प्रकार है-- RR me 

७ “सबसे पहले तो जरा यही तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हैं। मेरे शन्न हक डा 

वे जीवित रहें, सबसे प्रथम -तो मेरे लिये यही तिरस्कार की बात है। फिरशत्रुली | 

कौन ? यह “तापस? ( सिखसंगा ) रास । फिर वह भी कहाँ दूर ४ 

(लका में ) मौजूद !! न केवल सौजूद है, बिके ह 

भौर रावण के जीते-जी यह सब हो रहा है!!! इंबजित 
इ सोते से जगाए हुए कुम्मकर्ण, से भी झु न बता 
` चेने-मान् से व्यथं फूली हुई ये मेरी सुजाएँ भी व्यय हैं। . 
 भक्षराथे। अब सोचना यह है कि रावण के इस. 
मकर होता है या निर्वेद ? er 
दी) न थिय और सब शास्त्रों से करि 
'बाच्यू-झर्थ सें'कास चल्न जाता है 
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र आपको प्रतिमा दी है, तो उस बालक की दशा देखकर और कुछ आंगेपीणे क 
. बातों का अनुसान करके, विना किसी से पूछे हो. आप समक सकेंगे क्रि बचे का 


(३१-६१ 


Ee RR ७ ०५20 


GR) 
०८ 


तो आप उसके ज्ञाता हो गए । यन्यत्र अभिधावूत्ति का सबसे असिक > 
जो बात स्पष्ट शब्दों में साफ़-साफ़ कह दी है, वह सबसे पुष्ट और कप है। 
णिक समझी जाती है, परतु साहित्य में यह बात नहो । यहाँ अभिधा की बोई का 
नहीं । वह आस्य-बत्ति कहाती है। "देवदत्त के हृदय में इन्दिरा को देखकर 'अनुर नि 
उपपन्न हुआ और इन्दिरा देवदत्त की प्रेम-पूर्ण इष्टि देखकर बञ्चित हो ती 
इतनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहित्य-शाख में इसका = 

गँचार समका जायगा। यह इतिहास में लिखा जाय, तो ठीक हो सकता है ही टु 
काव्य में इसका आद्र नहीं हो सकता । “अनुराग” और लज्जा यदि काब्यों में कोई 
दिखाना चाहे, तो उसे इनका नाम हर्गिज़ न लेना चाहिए, वढ्कि इन दोनों की करे 
सामग्री की ओर इशारा करके उसके कार्यों का वर्णन करना चाहिए, जिससे व्यक्षना- 
वृत्ति के द्वारा खजा और अनुराग का भाव श्रोता के हृदय में आसित हो जाय | 
जिस तरह सभ्य-समाज में नंगा शरीर दिखाना अभव्रता समझी जाती है, उसी 


“प्रकार काव्य में वणंनीय भाव को नंगीबृत्ति- अभिधा--के द्वारा बोधित करना 


अनुचित समझा जाता है | कीने पट की ओट से छुनघुनकर झलकनेवाद्ी कमनीय- 
काय-कान्ति के समान व्यक्षना के द्वारा चसकनेवाले भावों का ही यहाँ समादर है । 
दूसरे शास्त्रों में शब्द और उनका अर्थ पढ़ा जाता है, परन्तु साहित्य में उस पर कोई 
आस्था नहो, यहाँ तो वक्का का हृदय पढ़ा जाता है। उलटे शब्दों से सीधा और 
सीधे शब्दों से उलटा मतलब निकाला जाता है । "अह नहि नहि” इत्यादिक से स्वी- 
कारोक्कि समझी जाती है, और “उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते? से बोडव्य का घोर अप- 
कारी तथा अत्यन्त नीच होना समझा जाता हे । फिर यह नियम नहीं कि हर जगह 
ऐसा ही हो । बिलकुल भोलेपन की. सीधी-सच्ची, सरल और स्वाभाविक बात भी 
कर्हो-कहॉ अदूभुत चमत्कार दिखाती है | इसी से तो कहते हैं कि साहित्य अन्य सब 
शास्त्रों से कठिन है । यहाँ न लोधा लिया आय; न उल्लटा । शब्द की नहीं, बल्कि उसके 
कहनेवाले के हृदय की जाँच करनी पड़ती है । चक्का के मन के अन्तस्तल में घुसकर यह 
देखना पडता है कि जो कुछ यह कह रहा है, वह इसके मनोगत कौन-से भाव का कार्य 
हो सकता है । उसका कायं-कारण भाव किस प्रकार सुसंगत हो सकता है । इस प्रकरण 
में, इस दशा में, ऐसी अवस्था के वक्ता के मुख से, इस प्रकार, इस रूप में निकली 
वचनावल्ली उसके कौन-से मनोभाव की द्योतक है, इस बात की पूरी परख कर सकनेवाली 
अम्रतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं, वदद साहित्य-शाख का अधिकारी नहों हो सकता । 
एक बच्चा आपके सामने घबराया हुआ आता है। अब आपको यह जानना है कि इसकी 
घबराहट किस कारण से उत्पन्न हुईं है | घुएँ के पास बैठे रहने से भी उसकी सूरत 


पर घबराहट के चिह्न दुखाई दे सकते हैं । भूख, प्यास के कारण भी ऐसा हो सकता 
हः है, कुत्ता पीछे दडा हो या किसी आदमी ने हो उसे डरा दिया हो, तब भी 
घबराहट पैदा हो सकती हे । उसका भाई किसी मेले-तमाशे में चला गया थोर 


इसे नहीं ले गया, यह उसके पाछे दौडा, परंतु उसे पा न सका, इससे भी घबराहट | 
हो सकती है, और भी अनेक कारणों से बालक घबरा सकता है। यदि इशवरंने 
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(३) 
ब्रवराहटःका कारण क्या है । अब इसी घटना को 
कृषि यदि शब्दमय चिन्न का रूप दे दे, 
यह मालूम हो जायगा कि बच्चे की 


कृति-परिशील्लन में निष्णात कोई 
त। आपको उसके वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने से 


घबराहट का कारण क्या है। प्रक 

य ति की परख 
मॅ प्रवीण सचा कवि इस घडराहट का वर्णन करते हुए उन्त विशेषताझों का स्पष्ट 
उदलेख करेगा, जिनसे उस; घबराहट के कारण का-बच्चे के उस मनोभाव का 
जिसने उसे विचलित किया है--साफ़-साफ़ अभिव्यक्षन हो सके । जिसे इतनी सरर 


« नहीं. वह कति कहाने योग्य ही नहीं। 


` तीरंदाज्ञी के हाथ दिखाने लगे । 


॥ 


आपने किसी को मुस्किराते देखा । अब आपको यह जानना है कि इस मुस्किराहट 
का कार्य, कया है £ अभोष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी मुस्किराइट होती है | बच्चा खिलौना 
देखकर सुस्किराता है, औरःप्रोपितपतिका नायिका प्रियासन की बात सुनकर मुस्कि- 
राती है । अन्यत्र भी मुस्किराहट होती है। वीर पुरुष रणभूमि में अपने विरोधी की 
अकड़ देखकर सुस्किराता है आर वेश्या अपने संपन्न प्रेमी की ओर देखकर सुस्किराती 
है। मनस्वी पुरुष अपने ऊपर विपत्ति-पर-विपत्ति पडती देखकर अपने प्रारब्ध पर 
भी मुस्किराता है, परन्तु इन सब अवस्थाओं की मुस्किराइट एक-सी नहीं होती । जिन्हे 
ईश्वर ने प्रतिभा और प्रज्ञा का प्रकाश दिया है, वे ही परख सकते हें कि कौन-सी 
सुस्किराइट किस सनोभाव,से उत्पन्न हुई है। यदि किसी सच्चे कवि ने कोई ऐसा ही 
चिन्न खाँचा, तो वहाँ इसका विचार करना होता है;कि उस पात्र के हृदय के कौन-से” 
भाव जो;व्यञ्चित कराने के लिए कवि ने वह प्रयत्न किया है । इसका ठीक-ठीक ससर 
लेना साधारण काम नहों। यइ ऐसा विकट विषय है कि बढे-बडे घुरन्धर विद्वानों की 
प्रौढा बुद्धि भी इसमें पकर चक्कर खाने लगती है। बेचारी किशोरी और [बाला की 
तो बिलात ही क्या, जो इसके सामने टिक सके । किं तत्र परमाण्चै यन्न मजति _ 
मन्द्र? यह ऐसा विषय नहीं, जिस पर हर कोई 'ऐराजीरा पचकल्यानी उठकर 
प्रस्तुत पद्य को ही देखिए। किसी की. राय में इससे निसेंद, ग्लानि, दैन्य और 
अनौजस्य व्यञ्जित होता है, और किसी की राय में यहाँ गवे, अमषं और क्रोध की 
ध्वनि निकलती है। आज आपको!इसी बात पर विचार करना हे| _ 
सबसे पहले आप यह समक लीजिए कि “दैन्य” 'ग्लानि' का “निवद कहते किसे हैं । 
(टार द्‌ ६ शिचत्तवृत्तिविशेषो दन्यम्‌' 
दुःखदारिद्रयाऽपराधादिजनितः साय व . se सारी चरा 
दैन्य'--मन की उस दशा का नाम है, जो दुःख, दरिन्न | 
करने के कारण उत्पन्न होती है, और जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य पती हो 
लिला या अकिंचिल्करता का कथन भ बि हर के कारण जो थोजो- 
'दौरगत्याद्‌रनौजस्यं देन्यं मलिनतादेशत्‌ अपनी $ एके कारणः मनुष्य में मलितता 
हीनता ( अनौजस्य ) है, उसे “दैन्य कहते हैं। इसके कारण मद 


दि उत्पन्न होती है । 2 याच तः । णार 
अवुभावाच - शिरसोप्यावृत्तेगोत्रगौखात्‌| .  , न 


| बोल 
_“देल्य? भाव को प्रकाशित करने के विण 


(४ ) ु रे 


सिक ताप और दुर्गंते आदि का वर्णन करना चाहिए और उसके कार्यस्वरूप 
शरीर के उपस्करण ( वेप्र, भूपा, स्नान, भोजन आदि ) का त्याग दिखाना चाहिए | 
जिस मनुष्य का दैन्य दिखाना हो, उसके वर्णन में पहले पूर्वोक्त कारणों में से एक या 
अनेक का वर्णन इस भ्रुकार करना चाहिए, जिससे उस (दैन्य ) की स्वाभाविकता 
श्रोता : को हृदयंगम हो जाय । सुननेवाला उस दैन्य को बनावटी न समझे वह यह 
समझे कि 'देन्य' उत्पन्न होने के पुष्कल कारण मौजूद हैं । इसके बाद उस दीनतः के 
कार्यो का चणन होना चाहिए । टु त 
उदाहरण-- 
“हतकेन मया वनान्तरे वनजाक्षी सहसा विवासिता 
` अधुना मम कुत्र सा सती पातितस्येव परा सरस्वती. 
सीता का परित्याग करने के बाद दुःखित-हृदय राम के यह दैन्य-पूर्णं उद्गार हें । 
वह कहते हैं कि मेरे जैसे 'हतक' क्षत्र-पातडी ने उस कमलनयनी को “सहस” ( दिनाः 
विचारे ही ) वनवास दे दिया । अब वह सती सुके कहाँ मिल सकती है! मुझसे वह 
'डसी प्रकार दूर हो गई, जैसे पतित पुरुष से चेदविद्या दूर हो जाती है। “सहसा! 
कहने से मालूम होता है क्रि. राम इस समय सोता को निर्दोष समर रहे हैं और 
'उस निरपराधिनी को चिना विचारे घोरतम दण्ड दे डालने के कारण अपने को अप- 
“राधी और पातकी समझ रहे हें । कमबनयनी कहने से सीता की सुकुमारता, भोलापन 
और सौंदर्यातिशय प्रतीत होता है । उसके ये गुण इस समय राम के हृदय में रह-रहकर 
शल्य की तरह मर्मान्तिक वेदना पैदा कर रहे हैं । ऐसी भोली, सुन्दर सुकुमारी को चिना 
किसी अपराध के 'वनान्तर' घोर निर्जन वन सें छोड देना कितना कठोर दण्ड है । 
और वह भी उसी के प्राणाघार के द्वारा, जिनके लिये उसने केसी-कैसी घोर यातना 
` सहाँ !!! इस पद्य के तीसरे चरण ( अवं वह सती मुझे कहाँ मिल सकती है ) से राम 
के हृदय की उत्करठा और साथ ही निराशा प्रतीत होती है । ये सब रास की दीनता - 
के कारण हैं" और अपने को पतित को उपमा देना एवं क्षत्र पातकी बताना उस 
दैन्य के - कार्य हैं। मन में दैन्य उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने को दीन, हीन, नीच, 
पतित समकने लगता है । 
'रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसम्भवा । ग्लानिर्निष्प्राणता कम्पकारयानुत्साहतादिक्त्‌ ।' 
परिश्रम, दुःख, भूख, प्यास आदि के कारण उत्पन्न हुई विशेष निबंलता का नाम 
रलानि है । इससे देह का काँपना किसी काम में उत्साह न होना आदि होते हैं । _ 
` तत्वज्ञानाव्पदीरष्यांदेनिवेदः स्वावमाननम्‌ । देन्यविन्ताश्रुनिःश्वासवैवस्योच्छतितादिशत्‌ ।' 
तरवज्ञान ( आत्मज्ञान अथवा विषयों की नश्वरता के ज्ञान ) के कारणं अथवा 
आपत्ति और इेष्या आदि के कारण उत्पन्न हुई उस चित्तत्ृत्ति को 'निर्वेद' कहते हैं, , 
जिसमें मनुष्य स्वयं = अपने-आप अपना अपमान करने लगता है। इस निर्वेद के 
_ कारण दैन्य, चिन्ता, आँसू बहाना, दीर्घं निश्वास और विवर्णाता ( चेहरे का रंग उतर 
जाना ) आदि कार्य उत्पन्न होते हैं ।जैसे- . 
'मृखम्मबालुकारनभ्रापेधानरचना थिन! । दात्िणावतंशाङ्कोयं हन्त चूणीकृतो मया |! 
पने पूव-जीवन को 'विषय-सुखो की साधना मे नष्ट हुआ देखकर किसी निर्विण्य _ 
` कौ यह उक्ति है । भिट्टी के घड़े के छे-को बंद करने के क्रिये मैंने भंपना अ क 


( ४.) 
दर्षियावर्त शंख चूर्ण कर डाला, यह कितने दुःख को बात है । यहाँ शरीर या वैषयिक 
को मिट्टी का घडा कहा गया है और जीवन को अमूल्य दक्षिणावर्त शंख बताया 
गया है.। विषय-पुख के लिये जीवन नष्ट करना वैसा हो हे, जैसा पुराने फटे घडे का 
छेद बंद करने के लिये अमूल्य गजमुक्राओो को पीप्त डालना । . 2 
अच्छा, अब मतलब्र- की बात पर ध्यान दीजिए । पूर्वोक्त पद्य ( “न्यक्कारो झयसेव' ) 
की दकया करते हुए _भीरामचरणतकंवागीशज्ी ने लिखा है--“जीवत्यहो रावण” 
= इत्यादिना बयज्थसानेन स्वानोजस्यरूपदेन्येनाचुमावेन संवलितं स्त्रावमाननं निवेदाख्यमावरूपोऽ 
संलच्यक्रमव्यन्गचं' ध्वानः इसका तात्पयं यह है कि इस पद्य में रावण के हृदय का 
“निवेद'-नामक भाव ध्वनित होता है । 'निवेंद' का अथं है “स्वाऽवमानन?= 
झपने-आप अपना तिरस्कार करना । तत्वज्ञान, आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण 
यह भाव उत्पन्न होता है । यहाँ रावण के ऊपर आपत्ति पढ़ो है । उसका पुन्न 
( इन्द्रञ्ञित्‌) और आई ( कुम्भकं ) सारे गए हैं । इसी विपत्ति के कारण 
उसे निवेद हुआ है । निवेंद होने पर दैन्य, चिन्ता, अश्नुनिपात आदि होते हैं, सो 
प्रकृत पद्य में रावण ने अपना अनौजस्य, हीनता, दीनता आदि कहकर अपना 
अपमान स्त्रयं प्रकट किया है, अतः यह दैन्य उसी निवेद का अनुभाव है । इस प्रकार 
विपत्ति निवेद का कारण है, और दैन्य उसका कार्य है । साहित्य में जिस भाव का 
वर्णन करना अभोष्ट होता है उसका साक्षात नाम नहीं लिया जाता, बटिक उसके - 
कारणों और कार्यों का वर्णन करके उसे व्यज्ञित करना पडता है। प्रकृत पद्य में सी | 
निवेद का नास नहीं है, वह ध्वनित होता है और उसके कारण ( विपत्ति) एवं 
उसके कार्य ( दैन्य ) का वर्णन स्पष्टरूप से किया गया है। इस पद्य ' सें “मिवेद' 
माननेवाले लोगो का तक, दलील आर उपपादन, जो कुछ है, बस यही है। इसी 
पर आज हमें विचार करना है । [ 0 न 
'जीवत्यहो रावणः? इसी वाक्य से ,तकंवागीशजी दैन्य' संवलित निवद का 
ध्वनित होना बताते हैं । यहो इनका सबसे प्रधान सहारा है, परन्तु देखना यह हे कि 
इससे दैश्य या निर्वेद स्योकर व्यित होता है । इसका भक्तराथ है कि चारच ह हु 
कि रावण जी रहा हैः अर्थात्‌ रावण ळे जीते-मी एक तापस राक्षस-कुच् का सहार 
कर रहा है, यह बढ़े आश्चर्य की बात है। अब सोचना यह है कि इस वाक्य से 
दीनता या दुःख किघर से प्रकट हुआ ? किसी बढे प्रसिद्ध योद्धा के घर में ee की. 
शौर माल लेकर चलने लगे, उस समय वह डपटकर कहे कि हा मे अ कि 
पुत्र जोव मेरा माल लिए जा रहे हैं, ज़रा लाना तो मेरी तलवार! तब क 
थाप क्या समफेंगे ? आप इससे यंह ध्वनि निकालेगे कि वह योदा हल 2 कट 
दीन होकर निर्वेद के आँसू बहा रहा है, या यह समेंगे कि चत क नो क 2 
समरकर उनके इस दुःसाहस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए बन सन्‌ 2 तसः 0 
देने की तैयारी कर रहा है? रावण ने 'तापस ( र a ` एक ऐसे पुरुष के. 
दाला ) भिचुक बतास है; और एक ऐसे पुरुष के 
अत्यन्त च्षत्रुकाय ( कष्ट-सहन करनेवाला ) सिर | ने पर आररचये प्रकट, कियो 
. णेंका सें घुसकर ( रावण के जीते-जी ) रास. कल 2 ७ 
 है। इससे उसके हृदय की दीनता क्ट्नोंकर व्यित हुई * से हो सकती हे, न 
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मुस्किराहट से प्रसन्नता व्यञ्जित होती है, न हर एक घबराहट से कुत्ते का पीड दौइना 
ही अतीत होता है । कहने को घबराहट आर मुस्किराइट एक ही है, परन्तु. अवस्था-भेद 
से, देश, काल, आदि की परिस्थिति के अनुसार हर एक मुस्किराहट और घवराहर 
का व्यङ्गय भिन्न-भिज्ञ “होता है इसी प्रकार एक ही शब्द, वक्ता और बोडब्य को 
अवस्था के भेद से अनेकं मानसिक भावों का व्यञ्जक होता है। एक ही शब्द से काम, 
कीध, वत्सलता, आतुरता, भक्ति और आत्म-समपंण आदि अनेक भाव व्यक्त होते 
हैं । रास-क्रोडा के समय जब गोपियों ने कृष्ण” कहकर पुकारा था, तब इस शब्द ८ 
से अनुराग प्रकट हुआ था; परन्तु कृष्ण के जंगल में अन्तर्धान हो जाने पर जब उन्होंने 
घबराई हुई अवस्था सें 'कृष्ण' कहा था, तब इससे आति व्यञ्चित हुई थी । मथुरा 
में अखाड़े के भोतर खड़े चाणूर ने जय यददो शब्द कहा था तो उंलसे अनादर व्यङ्ग 
हुआ था आर वहीं कंस ने लजकारते हुए जब इसी शब्द का उच्चारण किया था तो 
इससे क्रोध प्रकट हुआ था । व्रौपदी ने भरो सभा में अपनी लाज जाते समय जत्र यही 
शब्द कहा था, तो इससे आतुरतापूर्ण शरणागात ध्वनित हुई थी, आर ग्राह के फदे में 
* फंसे गजराज ने जब यह कहा था, तो इसे भय तथा उद्वेग भो प्रकर हुए थे । यशोदा 
ने जब यही कहा था, तो वरसलता व्यञ्जित हुई थी और नारद ने जब इसका उच्चारण 
किया था तब इसी से परम भक्ति और आत्म-समपंण की ध्वनि निकली थी। शब्द 
= एक ही था, परंतु कहनेवाले के ढंग से भौर उसके गले की काकु (७्दनि=00९) की 
' भिन्नता के कारण सुननेवालों ने फ़ौरन्‌ समझ लिया था कि “कृष्ण कहदनेवाले के सन 
में कौन-सा भाव उद्य हो रहा है । परन्तु यह वहीं संभव है--जहाँ असली कहनेवाला 
सामने हो । काराज़ पर लिखे केवल “कुष्ण” शब्द को देखकर यह कहना संभव नहीं कि 
इसके चक्का के हृदय में कौन-से भाव का आविर्भाव हुआ है--उसके लिये कुछ और परि- 
_ स्थिति के आनने की भी आवश्यकतां होगी । असली वक्का कों देखकर जो बहुत-सी 
बात प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात हो सकती हैं, उन्हें यहाँ किसी शब्द के द्वारा जान लेने पर ही . 
आप असजी भाव समक सकेंगे । जब तक आपको यह नहीं मालूम हो कि गोपियों 
ने रास-क्रीडा के समय यह शब्द ( 'कृष्ण” ) कहा है, या जंगल में कृष्ण के, अन्तर्धान 
होने पर, तब तक आप इसके उस असली व्यङ्गय का पता न पा सकेगे। | 
अव 'जीवत्यहो रावणः? को देखिए | यह वाक्य दैन्य की दशा में भी बोला जा 
सकता है और क्रोध की दशा में भी कहा जा सकता है। थोर भी अनेक अवस्थाओं 
म कदा जा सकता है, भ्रतः केवल इतने ही वाक्य को लिखा देखकर किसी व्यज्ञय का 
फसला नहीं किया जा सकता | इसके लिये कुछ आर परिस्थिति पर भी ध्यान देना 
होगा । हाँ, यदि ख़ास रावण के हो मुंह से इसके सुनने का मौका मित्रता, तो अलः 
बत्ता विना किसी दूसरी सहायता के व्यङ्गधार्थं का बोध हो सकता था । परन्तु यहाँ तो 
केवल कवि की प्रतिभा से उत्थापित वाक्य काराज्ञ पर लिखा रक्खा है, अतः इधर 
उधर दृष्टि दौड़ाना आवश्यक है । 


यह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में ( बहिक प्राणि-मांत्र में ) 
दीनता का संचार होने जगता है, परतु इस नियम का अपवाद भी है । ऐसे लोग 
कौ बात है, जब सिकं के किशोर वाज, दौवांर में चुन दिए जाने पूर भी अपनी _ 


क 
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आन से नहीं डिंगे थे । अब हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्म में रावण को किस 
रूप में चित्रित किया है। उसे विपत्ति पहने पर 'दैन्य' में निमग्न हो जानेवाले 
साधारण प्राणियों के समान अक्कित किया है, या वडी-पे-बही विपत्तियों की आँधी 
और घोर-से-घोर शत्रुओं के घन-गर्जन में पवेत की तरह अटल रेहनेवात्ने विकट वीर 
क्के रूप में चित्रित किया है । चाइमाकीय रामायण ने जो रावण का चित्र खींचा है, चह 

_ तो असाधारण वार का ही है । जब रावण से सीता के लौटा देने और राम से संधि 
कर लेने की बात कही गईं, तो उसने जवाब दिया-- 


“अपि द्विधा विभज्येय न नमेयं तु कस्यचित्‌? 

उसने अपनी तुलना फ़ौलाद से को, और कडा कि मैं बीच से दो दूक भलें ही हो 
जाउँ, परन्तु किसी के सामने झुर नहीं सकता । प्रकृत पद्य में कैसा भाव है, यह भगे _ 
प्रकट होगा [| 5 

अब इसी के साथ ज़रा “दैन्य? को दशा को सी याद कर लीजिए | इम 'देन्य का 
लक्षण और उदाहरण वता चुके हैं। दैन्य "निवेद? का अनुभाव है, और “निवद? का 
अर्थ है स्त्राचचसानन' अर्थात्‌ स्वयं अपना अनादर करना ।. इस दशा में मनुष्य अपने 
दोषों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण जिस-जिसको कष्ट भोगना पढ़ा 
है, उसके ऊपर दया या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता है। राम ने जब सीता 
को विना विचारे वनवास दिया, तो उन्हें निर्वेद हुआ ; और उसमें उन्होंने अपने को 
चत्र तथा पतित कहा, एवं सीता को सरलता, निरपराधता आदि का ध्यान करके 
उनका दुःख असीम हो गया । आप समझते हैं कि मेघनाद और कुम्भकुण के मरने 
पर यदि रावण को निर्वेद्‌ हुआ होता, तो वह क्या कहता ¦ बह कहता--'मैं अत्यस्त | 
नीच और चुव्र हूँ । मैंने काम के वश में पड़कर पराई खी चुराहे, और इस नीचता 
के निमित्त अपने इन्द्रविजयी सेघनाद-जैसे पुत्र आर त्रेलोक्य-विजयी कुममकर्ण-जैसे भाई 
से हाथ धोया । इन बेचारों को मैंने बेक़सूर कटवा दिया | इस सब अनय का मूल 
मैं ही हुँ । मैंने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर अपना वंश नष्ट कराया आर अपने डोज 
पर अभिट कलङ्क का टीका लगवाया? इत्यादि । यदि रावण ने ऐसा कहा होता). 
निश्चय ही उसका 'दैन्य? प्रकट होता । यह भो प्रकट होता कि उसके श सर 
आपत्ति का प्रभाव पड़ा है, और यह भी. मालूम होत। कि डहे वाता ८. 
ज्ञान' हो गया है । उस दशा में इसे 'निर्वेद' मानने में किसी कौ कर र 
सकता था । परन्तु प्रकृत पद्य की परिस्थिति तो एकदम भिन्न है। स 
अन्त तक एक-एक अक्षर करके बडे ध्यान से पढ़ जाइए । ग दो कि रावण 

(पद की तो बात ही क्या) ऐसा नहीं मिलेगा, जिले डल ्रदोह जह होगा 
` अपने को दीन, हीन, या नीच बता रद है । का याप | ना निशा तक 
कि बह अपना अनादर कर रहा है। 'स्वावमानन *, यी अपने प्राण गँवाए 

नही है। फिर बह नि केसा १ फिर किन एक रहते का ए 
हैं, जो इसके औरस पुत्र और सहोदर भाई ये, स दो होना तो दूरवर, यतो. 
भो यह नहीं कह रहा है £ उनके लिये रोगा भर डी बो चिर कित 
: उन्हे करोरतम शब्दों में साफ-साफ़ "विकर २९ ह १ कस्सकण तक को कि स्सा 
` वाले के हृदय में आप 'निवेंद' की. तकशा करने चली ७. 
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आर बेकार कहनेवाले के मन में आप 'दोनता' टटोलने चले हैं? जो स्वर्ग ठ 

ग्राम से अधिक नहीं समझता, और उसकी स्वच्छन्द लूट को भी कोई महर उ 
देता, जो परशुराम और 5 बालि-जैसे महावीरों को निग्रह करनेवाले ण्यात १ 
रास-जैसे अतुलबलशाली शत्रु को भी “कुत्र तापस’ समक रहा है, क्या आप, जे 
हृदय में 'दीनता' का पता पाने की साशा करते हें? जो शत्रओं की सत्ता नी 
अपना तिरस्कार समता है, उसके हृदय में दीनता है या गर्न ? जो “मे? कहकर अपने 
सब प्राचीन चरित्रो और सकल दिक्पाल-विजयों की याद दिला रहा है, उसका हृदय 
अभिमान से पूण कहा जा सकता है, या दोनता से अभिभूत १ जिसका आत्मोत्कर्ष 
यहाँ तक बढ़ा-चढ़ा है कि भाई ओर पुत्र के साथ अपने शरीर ळी -अङ्गभत “भज़ाओं! 
को भी एथक पुरुष की तरह फटकार रहा है, क्या वद्द दीन है ? यह संभव है कि रावण 
के वंश-नाश कीं भावना करके साहित्यदर्पण के टीकाकार अऔरामचरणतकवागीशजी के 
सन में “दैन्य और 'निर्वेद! का दौरा हो गया हो, परन्तु हमें यहाँ उनके हृदय की धड़कन 
ङी परीक्षा नहीं करनी है । हमें तो राक्षसराज रावण के मनस्वी सानस की. तह का पता 
लगाना है, और यह देखना है कि कचि ने उसे यहाँ किस रूप में अङ्कित किया है । 


दैन्य का उदाहरण, जो अभी इम दे चुके हैं, आपको याद होगा | यदि राम सीता- 


परित्याग पर खेद और दुःख प्रकाशित करने के बजाय यद कहते कि "चिक्कार है उस 
मूल सीता को, जो मुझे छोड़कर चलती बनी, और लानत है नालायक्त लक्ष्मण को, 


तथा सौ-सौ बार धिक्कार है मेरी इन व्यथ भुजाओं को, जो ज्ञरा-सी उस लंका नाम 
जर तुच्छ आमटिका के ( जिसमें रावण, कुम्भकण आदि थोड़े-ले चरकटे और कुड 
कीड़े-मकौड़े रहते थे ) विजय पर मोटर के टायर का तरह फूलकर कुप्पा हो रही हैं! 
` इत्यादि तो आप क्या .समझते ? अपने - हृद्य पर हाथ रखकर--खढा को हाज़िर- 
नाज़िर जानरुरसच-सच बताइए कि क्या आप उस दशा में इस चणंन से दैन्य 
अर (निर्वेद_ का गन्ध भी पा सकते थे ? अब इम तळंवागीशजी को क्या कहें, और 
उनका नाम लेकर अक़्ल के पीछे लट्ट लेकर दौड्नेवालों को क्या समाए ? यदि 
रावण के हृद्य में निवेद का उदय हुआ होता, तो चह युद्ध करके मरता, या सब 
कुछ छोड-छाड के लँगोटा लगाकर जंगल में तपस्या करता ?. , 
ब लगे हाथों ज्ञरा वे, “अमष, क्रोध” और “असूया? को भी सम- 
“ रूपधनविदयादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानाधीनपराउवहेलन गन; ।” 
अपने रूप, विद्या, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि आदि के उत्कर्ष का अति सइस्व मानकर 
दूसरे को तुच्छ समझना “गये”? कहाता है । अव आप पूर्वोक्क पद्य को फिर ध्यानपूर्वक 


न 


पढ़िए और देखिए कि पहले ही वाक्य से--जिसमें रावण ने शत्रु-सत्ता को ही अपना ` 


त 


` तिरस्कार बताया है--कितना गर्व टपकता हे । उसे अपने बल, पौरुष, ऐश्वय आदि 


का इतना गवे है कि उसे देखते हुए वह अपने शत्रुओं का नाम सुनना भी अपने लिये 


= 


= अपभान-अनक समझता हे । उसका कोई शत्रु हो, और फिर बह जीता रहे, यह उसे 
_ बर्दाश्त नहौं।'अब याप ही निर्णय करें कि इससे रावण का गर्व व्यञ्चित होता है या उसकी : 


Eo 
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स विन होती है। राम को तुच्छ संमरना,स्वाकी खूर को चुन्न सम रना, मेघनाद . _ 


और कण की. वीरता को भी नगण्य संमंभीनः गये. के सूचक हैं, था दीनतो के ! हर टं 


परिशिष्ट (0 


BS, FR आ 
२ 
६ १ ह ०७ कारण उत्पन्न हुई मन की उस 
उक्ति को.'अमप कहते हैं, जिसमे मनुष्य या तो एकदम चुप हो जाता है, अथवा 
कठोर शब्द कहने लगता है । झाप इस लक्षण को पूर्वोक् पद्य से. जरा मिलाकर देखिए 
तो सही । 
न “परोत्कषेदर्शनादिजन्य परनिन्दादिकारणोमूतश्वत्तवृतिविरापोड्या ।' 

““ दूसरे का उरे देखकर, उसे न सह सकने के कारण, उत्पन्न हुई उस, चित्तबृत्ति 
का नास “असूया है, जिसके कारण मनुष्य दूसरे की निन्दा आदि करने लाता है । 
यह संभव नहों कि रावण ने राम के किये बालि-वघ, परशुराम का निग्रह तथा समुव्र 
में सेतु-बन्धन आदि की बात सुनी ही न हो । और-तो-और मेघनाद और कुम्भकर्ण 
के वध की बात वह कैसे भुला सकता था! परन्तु 'झसूया' के कारण वह राम का 
उत्कर्प सहन न कर सका, और “चुव्र तापस’ कहकर उनका अनादर करने ल्या । 
“तन्नाप्यसो तापसः' इस वाक्य से उसकी “असूया' प्रकट होती है । दद 

क्रोध रौज-रस का स्थायिभाव है। शत्रु उसका चालस्बन है, और शत्र की चेष्टा 
से वह उद्दी्त होता है । राम रावण के शत्रु हैं, और उनकी चेष्टा- कुस्भकण-वधं, 
मेघनाद-वध और राक्षस-कुल-संहार--जिनका मुख्यतया वर्णन इस पद्य में है- रावण 
के क्रोध को प्रज्वलित करनेवाली प्रचुर सामग्री यहाँ मौजूद है । उग्रता, अमर्ष, असूया 
आदि क्रोध के अनुभाव हें । क्रोध आने पर मनुष्य अपने उत््षे का कथन तथा जान्नु 
का निराद्र आदि करने लगता है। यह सब कुछ क्रोध की सामग्री प्रस्तुत होने के 
कारण प्रकृत पद्य से रावण का क्रोध ही.प्रधानतया ध्वनित होता है, परंतु वह इतना 
परिपृष्ट नहीं हो पाता कि उसे रोब्र-रस की संज्ञा दी जा सके । यदि राम सामने होते, 
युद्धस्थल में यह घटना घटती, राम-रावण का संग्राम हो रहा होता, और रावण के 
भूभङ्ग, थोष्ट-दुंशन, बाहुस्फोटन, आवेग, रोमाञ्च और गर्जेन-तजन भी इस पद्य में 
वर्णित होते, तब इससे रौत्र-रल की अभिव्यक्ति हो सकती थी, परन्तु यह सब सोधन 
न होने फे कारण केवल क्रोध इसका व्यङ्ग्य है, रौज रस नहीं । र 
साहित्य के एक अतिप्राचीन आचाय जिन्हें काव्य-प्रकाशकार-जैसे सरस्वती के 
अवतार भी अपने पूज्य गुरु के सदश समझते हैं, थोर भाज तक के सभी अलंकार- 
शास्र के आचाय, जिनका चरण-चुम्बन करते आए हैं, उन श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचाय 
ने भो इस पद्य में क्रोध की ही ध्वनि मानी है, परन्तु हमारा यह मतलब इयिज्ञ नहीं 
कि एक प्राचोन आचार्य के अनुकूल होने के कारण आप हसारी बात सप 4. | 
साहित्य-शाख व्याकरण और वेद की तरह परतन्त्र नहीं है। न तो यहाँ व्याकरण क कप ० 
कात्यायन, पतञ्जलि की तरह, पद पद पर किसी के नाम की दुहाई दी जाती है, भोर 
न वेद की तरह किसी मात्रा, बिंदु, विसग का परिवतेन करना ही पाप ha भा 
। यह तो एक प्रकार का दर्शन है । यहाँ युहि, तक, कल्पना और प्रकृति-परेर 
आधार पर दिए गए प्रमाणा का प्राबल्य है । काम-शाख) कम डी 
` शाख और शब्द-शांख्र सभी से यहाँ काम पढ़ता है, परन्तु हक लिइ त्री 
` बात नहीं सुनी जाती । इम अपने सत को किस आचार्य ल ९ न नेचा 
` कराला कदाएपि नहीं चाहते । यदि धाएकोईउवेर ने प्रतिमा भर (क 
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हैं, तो हमारी दी हुई युक्लियों और उपपत्तियों पर विचार कीजिए । यदि हमारी बात 
समक में झाए, तो मानिए, न आए, न मानिए । “ध्रन्यालोक'.. के रचयिता 
श्रीश्रानन्द्वर्घनाचायं ने भो इस पंच में क्रोध ही व्यङ्ग्य साना है। उसी की टोका 
में अभिनवगुप्तपादाचार्यु ने उसे स्पष्ट किया है। इन्होंने तो इस पद्य के संबन्ध में 
यहाँ तक कहा है कि यदि इसके तिल-तिल भर हुकड़ें करके देखा जाय, तो सी इसमें 
उत्तरोत्तर व्यञ्जना का चमत्कार बढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का 
छेडना शक्य नहीं । उसके लिये संस्कृत विना पढ काम नहीं चल सकता । यहाँ तो” 
हमें इस संपूर्ण पद्य के व्यङ्ग्य 'निवेंद' और “क्रोध? के ऊपर ही दो-चार बाते कहनी 
थीं, सो कह चुके । 

“यद्यपि लेख कुछ लंबा हो गया है, परन्तु 'विधेयाऽविमर्श? के विंपय में सी यहाँ कुछ . 
कह देना आवश्यक है । यदि झालस्य-वश हमने इसे यों ही छोड़ दिया, तो फिर कौन इस 
पर लिंखेगा, और कौन कहाँ से पढ़े गा । यह ऐसा विषय है कि आज तक के उपलब्ध किसी 
भो साहित्य-अन्थ में इस पर प्रकाश नहो डाला गया है । अच्छा, सुनिए । 'विधेयाऽविमशं’ ` 
शब्द “विधेय” आर 'अविमशं' इन दो शब्दों के समास से बना है । 'विसशा? का अर्थ है 
विचार या परामश | विधेय का जहाँ प्रधानरूप से परामर्श न किया जाय, वहाँ यह दोष 
होता हे । वाक्य में दो अंश होते हैं । एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। विधेय इनमें प्रधान 
होता है। वाक्य के द्वारा जो पूवं चोध्य होता है, उसका निर्देश इसी ( विधेय ) से. होता 
है । यदि इसको अपने स्थान से हटाकर उद्देश्य के स्थान पर विठा दिया जाय,.तो | 
इसका प्राधान्य छिप जाता है, या नष्ट हो जाता है । उस दशा में 'विधेयाविमश दोष 
होता है। राजा की शोमा सिंहासन पर बैठने में ही है। यदि उसे वहाँ से हटाके 
चोबदार की जगह खडा कर दिया. जाय, तो अवश्य खटकेगा । इसी लिये यह कहा है 
'झनुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमु दी रयेत्‌ । नह्यक्षक्ध्वास्पदं किङ्िकुत्रचितप्रतितिष्ठति’ । 'अंनु- 
वाद्य अर्थात्‌ उद्देश्य का निर्देश दिना किए, व्रिधेय नहीं बोलना चाहिए, यही इस प्य | 

- का सावार्थ है । पहले उद्देश्य कहना चाहिए, उसके बाद विधेय। उद्देश्य से, पहले 
विधेय नहीं बोलना. चाहिए । “देवदत्त जाता है! इस वाक्य में 'देवदत्त' उद्देश्य है, | 
और जाना विधेय है, अतः "जाता है? इसके पूर्व 'देवइत्त का बोलना आवश्यक है। ` 
यदि इसे उल्लटकर “जाता है देवदत्त! इस प्रकार कर दिया जाय, तो "विधेयाविमशं' 
दोष होगा । प्रकृत पच्च में 'झयमेव न्यक्कारः” इस प्रकार कहना उचित है। “अंयमेव 
से वतमान दशा का अरिसर्व सूचित करके उसमें न्यक्कारस्व का आरोप किया गया है,. 
अर वही यहाँ विधेय है, अतः इस विधेय “न्यक्कारः के पूर्व 'अयमेव' इस उद्देश्य को 
अवश्य चा आना चाहिए । लेकिन उक्त पद्य में यह क्रम उललट गया | “न्यक्कारो ह्ययमेव . 
इसमें विधेय का निर्देश पहल्ले हुआ, और उद्देश्य पोछे पड़ गया, अतः यहाँ “विधेया; ` 
विमशं' दोष हुआ 1 


i & है, और जिस प्रकार अन्य समस्त नियमों के अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरः यह र 
र “७ से बैठा करता है, bg 
रहना सम्भव नहीं । चह अपवाद का स्थ € 
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होता है, तब- उसे भी वर के पीछे चलना पढ़ता है। वहाँ उसका साधारण च्या नहीं 
चक्षता । उद्देश्य विधेय की स्थापना के संबन्ध में भी यही बात है। अनेक ऐसे स्थल होते 
हैं, जहाँ विधेय का उद्देश्य के. पूर्व रखना झनिवार्थरूप से आवश्यक होता है। यदि 
चेस्ता न किया जाय, तो वाक्य का तात्पय ही अ्रष्ट हो जाय । जो-कुच भाव अभिव्यक्त 
करना है; वह हो ही न सके। विधेय का प्राधान्य उसके उद्देश्यानन्तर निर्देश में हो नही है, 


बल्कि समुचित स्थान पर उसका निर्देश करने में है । जहाँ विधेय के रखने से अष्ट 


“भाव अभिव्यक्न हो सकता है, वहाँ से उसके हटाने में 'विधेयादिमश' होता है, केवल 
= आंगे-पीछेमान्र से नहीं । आगे-पीछे की बात एक साधारण नियम है, परन्तु विशेष 
स्थल्लों में इसका परिवतंन अनिवायं होता है । 9 | 

| उदाहरण-- 
“देवदृत्तो गच्छति’. ( देवदत्त जाता है) इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण 
नियम की बात हम कह चुके हें । अब विशेष स्थक्ष पर ध्यान दीजिए । आपने देवदत्त 
- को कहीं सेजा, परन्तु आपको संदेह बना रहा कि यह शायद जाए या न जाए। उस 
दृशा में कोई थादसी आपका संदेह दूर करने के लिए “गच्छृति देवदत्त इस प्रकार 
बोलेगा । यहाँ “गच्छति!--जो विधेय है-उ सके पूव निर्देश से उसमें निश्चितता 
सतित होती है, और 'गच्छत्येव देवदत्तः? ऐसा तारपयं निकलता है, एवं “मास्म 


सदेहं कारवी? यह इसका व्यङ्ग्य है, जो कि काकुःविशेष से परिस्फुट होता है। _ 


इस वाक्य को बोलनेवाला धाच्छुति पर ज्ञोर देगा और उसे विशेष करउध्वनि से कहेगा। 
-इसी का नाम 'काकु' है, और इसी से भावविशेष के व्यज्जन में सहायता सिलती है। 
` यदि आपको संदेह होने लगे कि देवदत्त मुझसे लिया हुआ ऋण चुकाएगा या नही, तब 
समाधान करनेवाला यही कहेगा कि 'दास्यस्यसौ' इन वाक्यों में “दास्यति! झर 


बाच्छुति' को यदि कतृ पद के बाद रक्खा जाय, तो तात्पय ही भ्रष्ट हो जायगा ।' °` 


“यहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य है । वहीं रहकर चह अपने 
_ ` व्यक्षनीय अर्थ को न्यक करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। " ८ 
.कह-कहीं विधेय को अविलम्ब अनुष्ठेयता सूचित करने के लिये और उद्देशयगत 
हेतुता का प्रतिपादन करने के लिये विधेय का उद्देश्य से पूवं रखना आवश्यक होता 
है । जैसे -- द 
ह गुझतां गुह्मतां पापो बध्यतां बध्यतां शठः । 
याज्ञसेनीहरः दुद्र च्यक्कारो नोऽस्यः जीवनम्‌ NW क 
पोणडवों की अनुपस्थिति सें वन में से प्रौपदी को पकड़कर ऊन जयबथ भागा था, 
तब उसका पता पाकर पाण्डवों ने उक यहाँ 'गृह्मता य 
“क्रिया की अति शीघ्र आवश्यकता सूचित करने के लिये उसे उद्देश्य से पूर्व र 
है। 'पापः से हेतुता भो सूचित होती है :पापस्वात्‌ अय ह ग्‌ 
जयब्रथ पापी है, अतः इसे अति शीघ्र पकड़ी ) यह वका ड 
वाक्य को बदल दिया जाय और उद्देश्य को विधेय से 
तात्पये हो नष्ट हो जाय | उससे यह ल | डीडी 
भी शठत्व में वध ओर बन्धन का हेतुत्व भार ् व 
है। वह तमो प्रकट हो सकता है, जब विष को उद्देश्य से पूव 
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वाक्य कहे थे। यहां “ुह्यतां' विधेय है, परन्तु अइण 


| 


| (१२ ) परि 
कही-कहीं विधेयगत वैशिष्टय और अतिशय का सचन करने के ख़्िये यो टो 
पूरवे निर्देश किया जाता है | जैसे इसी पद्य के चतुर्थ चरण में किया गया है उसका 
। "नः 
के बहुवचन से अपनी कुलीनता, शक्षिमत्ता, तेजस्विता, देवांशता आदि के द्वास नः 
महत्त्व सूचित किया है। “अस्य' के एकवचन से जयब्र्थ की शत तल he 
व्यङ्य है, थोर “याज्ञसेनी” शब्द से द्रौपदी की पवित्रता व्यङ्ग्य है, एवं दा या 
एक अति क्षत्र नीच के द्वारा अपने-जैसे महामहिमाशालियो की यज्ञोद्भत पत्नी नन 
का अति अनौचित्य होने के कारण--उसका जीता रहना भी पच डे निळ 
है। उसे अवश्य मारना ही चाहिए, यह व्यङ्ग्य है । यदि यहाँ “अस्य जीवनं नो हट 
कहा जाता, तो 'जोवन' में न्यक्कारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक कद ३ 
का बीज है । परन्तु “न्यक्कारः? का पूर्वे निर्देश करने से आरोप के वजाय अध्य हा 
को प्रतीति. होने लगती है | उद्देश्य का पूर्व निर्देश होने से उसका पर्ण स्वरूप ह 
झा जाने के कारण विषय ( उपमेय ) निगीणे नहीं हो पाता, और अनिगीण हल 
-में जीवन चौर न्यक्कार' का अभेद प्रतीत होने से आरोप होता है, स्तर कल. 
के पूर्व निदेश से विषयी की पूर्ण प्रीति और विषय का निगरण हो जाता है, क 
आरोप के बजाय यहाँ अध्यवसान प्रतीत होता है, जो कि अतिशयोक्षि अलंकार का 
बीज है । इस प्रकार का अतिशय जहाँ बोधित करना अभीष्ट होता है, वहाँ विधेय को 
. उद्देश्य से पूवं रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी खी के शील, सौन्दर्य 
आदि का वर्णन कर, तो “इयं गेहे लक्ष्मी! कहकर काम चला सकते हें । इससे र 
खीं में लचमीत्व का आरोप सिद्ध होता है, परन्तु याद करिसी ने उसी खी को उरक 
बताया, और _असङ्गजकारिणी कहा, तो आपका काम केवल्ल इस लक्ष्मीस्व के आरोप 
से न चल सकेगा । वहाँ आपको कहना होगा 'लचमीः खल्तियं गेहे? । यहाँ “लक्ष्मी 
“के पूर्व निर्देश से लक्ष्मीत्व आरोपित जहॉ, बहिक अध्यवसित होता है, और इससे 
निन्दा करनेवाले का मूळा होना, उस पर फटकार, और आपकी तबियत का जोश भो” 
ध्वनित होने. लगता हे । यह बात पहले वाक्य से व्यक्न नहीं होती । इस प्रकार के और 
भी अनेक स्थल होते हैं, जहाँ विशेष कारण-वशं विधेय का पूर्व निर्देश आवश्यक 
होता है, और यदि वैसा न किया जाय, तो उसका प्राधान्य नष्ट होता हैँ। जिन लोगों ने 
“न्यक्कारो हायमेव' इस पद्य में विधेयाविसशै दोप बताया है, उन्होंने साधारण नियम और 
सामान्य अथ को ही ध्यान में रक्खा है। उस दशा में वह दोष मानना ही पडेगा 
परन्तु यदि पूर्वोक्क विशेषताओं पर ध्यान दिया जाय, जो कि इस अत्युत्कृष्ट किक 
न लिक यी हैं, तो फिर यह दोष यहाँ नहीं रहता, और “न्यक्कारो हायमेव' में 
भर अली होता ह. कली यु को हष 
योम मौजूद है। , री का वणन साहित्पदुपख भिवे 
ता बृथो च जि °=. LO 
उ र जै“इस अश मं भी साहित्य के अनेक अरन्थकारो ने “विधेयाविमशं' हट 
40 सोमः इससे ब्रृथात्व ही विधेय है, फिर उसको समास के भीतर. 
न्यु इसमें ) डालकर उपसजन क्यों किया ? यह न केवल अर्थ-पुनरुक्कि हुई, 
[विमशं? भी हो गया । १ 
स मत से सहमत व्वा 3. ६...) नकर: 1: 
सप से सहमत नह । इथोच्ूसेः के (इयाः शब्द ने 'उच्छूनत्व' का 
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बताया है, और “किमेमिभुंजै” ने सुजो का बृथास्व बताया है, अत. यहाँ 
नहीं । अन्य के बृथात्व से किसी अन्य का वृधात्व केसे पुनरुक्क ते नावी 5 द 
से भुओं का द्वथात्व चिधेयं है, उच्छूनत्व का नहा । 'बृथोच्छूने” सें जो आ 
उससे भुजो से कोई संत्रन्ध ही नहों । उसका संबन्ध है उच्छूनस्व फे जथात्व से व है 
मूवेधेयाविमशं' का क्या ज़िक्र ? है १ 
वयक्कारो ह्ययसेव' इत्यादिक पद्य अति प्राचीन है । यह किस अंथ 
पता नहीं चलता । हाँ, हनुमज्ञाटक में इसका उर्लेख अवश्य मित 
मन्नाटक' में. तो “भानमती का कुनवा” है । तमाम इधर-उधर के पद्य 
बंद हैं । इस पद्य का भी यही हाल है। जैसे काँजी हौस में पड़े पश 
वैसे ही वहाँ इसकी सी हुई है। सबसे पहली बात तो यह कि वहाँ 
जगह पैर और पैरों को जगह सिर जोइ दिया गया है | पूर्वांधे के स्थान सें उत्तरा 
और उत्तरार्थ के स्थान में पूर्वार्ध रख दिया गया है। फिर 'स्वगेग्रामरिकाविजुर्डनवरथी 
चछूनैः किमेभिभुंजेः ।' इसकी जगह 'स्वगंग्रामटिकाविलुरठनपरे; पीने: किमेमिभंजेः? प , 
पाठ कर दिया गया है । जिस 'ब॒थोच्छूने के ऊपर तमास साहित्य-प्रन्थ लडरगड़ रहे 
हैं, वहाँ उसका पत्ता हा नहीं । इसी से हमारा ख़याल है कि यह पद्य हनुमन्नाटक का 
नहीं । ११-३२ सौ वपं पुरानी पुस्तकों तक में इसका उर्ज्षेख पाया जाता है। जिस 
कवि ने यह बनाया है, उसका निर्मित अन्य नि:सन्देह अद्भुत रहा होगा । 


| हक (7) 


आचाय घनञ्जय ने “दशरूपक' में तरवज्ञान, आपत्ति और इंष्या से उत्पन्न "निवेद [ 

के अलग-अलग उदाहरण दिये हैं । उन्होंने इंष्या से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में इसी . ee 
"पद्य ( न्यक्कारो ह्ययमेव ) का उल्लेख किया है । यही इस निर्वेद-अ्रम के प्रवाह का 

मूख-्रोत प्रतीत होता हे । काव्य-प्रकाश के अनेक टीकाकार तथां स्वयं श्रीतकवागींशजी _ 
इसी श्यन्त-परम्परा के शिकार हुए हैं। इसी की देखा-देली अनेक आचा, "दिना 
किसी सूक्ष्म विचार के, इस पद्य में 'निवेंद्‌' की ध्वनि बताते चले गये हैं, परन्तु इस 
पद्य से निवेद व्यक्न होना संभव नहीं है, यह इस स्पष्ट कर चुके । नः 
“तत्त्वज्ञानापदीष्यादेनिवेंदः स्वावमाननम्‌ । 

तत्र चिन्ताउश्रुनिश्वासवैवरस्योच्छासदीनताः॥ कय 

यह 'दृशखूपक? में “निर्वेद! का लक्षण लिखा है।इस शक्षोक के प्रथम चरण में 

` निवेंद के कारणों का निर्देश है और उत्तरार्ध ' में उसके कार्यो का उल्लेख हे । लक्षण _ 

केवल द्वितीय चरण में कहा है । डं क 1 

` “स्वा$वमाननं निवेंदः' यहाँ लक्षण हुआ | स्वावमाननस्‌ मेंष् 

( स्वस्य अवमाननमू=स्वावमाननस्‌ ) “स्वस्य? में षष्ठी है । यह | [ 

है और कमे में भा । “अवमानतस्‌" यह as ल तः 
कृति' इस पार्णि 


का है, इसका कुछ 
T है, परन्तु 'द्नु- 
इस कॉमीहौस में 
की दुर्गति होती है, 
इस पद्य के सिर दो 
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(GR) , .. परिशिष्ट 
«स्वविषयकम्‌ अवमाननम्‌ निदः अर्थात्‌ अपने आप अपना तिरस्कार ( अपनों या 
आत्सीयों का तिरस्कार नहीं ) करना 'निवंद' कहाता है । 0०: 
केचल स्व-ब्तृःक अथवा केवल स्व-कमंक अवमान को निवेद नहीं माना जा' सकता । 
कल्पना कीजिये किं देवदत्त ने किसी की ताडना या भत्घेना की, तो क्या आप इस 
ठाइन-भर्संन को देवदत्त का “निवेद, मानेंगे और क्या किसी अन्य पुरुप का तिरस्कार 
करनेवाला यह देवदत्त . निर्विण्ण कहायेगा ? यदि केवल “स्व-कत्‌ क अवमान को 
निषेद माना जाय तो यहाँ अतिव्याप्ति होगी । देवदत्तकत्‌'क अवमानन को देवदत्त 
का निवंद मानना पडेगा । 
इसी प्रकार यद्रि केवल स्व-क्मक अवमानन को निषेद साना गया तो देवदत्त के 
द्वारा तिरस्कृत अन्य पुरुष को निर्विरण मानना पड़ेगा । किसी अन्य के द्वारा किया 
हुआ तिरस्कार भी "निवेद कहाने रोगा । ; 
यह और बात है कि थन्यकतृक तिरस्कार के बाद कोई पुरुप अपनी असमर्थता का 
० अनुभव करके स्वयं अपना अपमान करने लगे और उससे निर्चेद्‌ व्यक्न हो, परन्तु अन्यः 
कुंक तिरस्कार का नाम निवेंद नहीं हो सकता । अन्यकठंक तिरस्कार के वाद तिरस्कृत 
पुरुष के हृदय में क्रोध भी हो सकता है, असप, गवे, असूया आर मान भी हो सकता 
है | एवं किसी के हृदय में तिरस्कार के अनन्तर निवेद भी हो सकता हे, परन्तु ये सब 
? बिल्कुल भिन्न वस्तु हैं। इनकी उप्पत्ति अन्यकतृंक तिरस्कार के बाद होती है। ये स्वयं 
लिरस्कारस्वरूप नहीं हैं । सारांश यह कि अन्यकठेक तिरस्कार का नाम निवेंद नहीं 
हो सकता । इन दोनों अतिव्याप्तियों से बचने के लिये 'स्व-कृतृ'क स्वविपयक . 
अवमानन को ही: 'निर्वेद! मानना आवश्यक है, अतः पूर्वोक्न लक्षण ( 'स्वावमाननम्‌') 
-«- में रलेष अथवा आवृत्ति के द्वारा उक्त दोनों अर्था की विवक्षा मानना अनिवार्य है । 
स्वयं अपना तिरस्कार करना निर्वद का स्वरूप ( लक्षण ) हे आर वह ८ निवेंद )_ 
तत्त्व ज्ञान, आपत्ति तथा इेष्या आदि के कारण उत्पन्न होता है, एवं इंसके उत्पन्न 
होने पर चिन्ता, अश्चपात, वैवण्ये और दीनता श्रादि होते हैं । ८ 
“इतकेन सया चनान्तरे? इत्यादि पूर्वोक्क पद्य 'निवेंद का उत्कृष्ट उदाहरण है। “मेरे जैसे 
नीच पापी ने उस कमलनयनी को, विना विचारे, घोर वनवास दे दिया । अब दह सती 
मुझसे उसी तरह सदा के लिये दूर हो गई जैसे पतित पुरुष से वेद-विद्या दूर हो जाती 
है ।” इस पद्य में सीता का परित्याग करने के बाद राम स्वयं अपना तिरस्कार कर रहे हैं । 
यह निवेंद॒ पत्नो-वियोग या लोकाऽपवाद-रूप विपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है थोर इससे 
 _ राम को चिन्ता, अश्रुनिपात, निःश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है। 
॥ तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण सें “स॒त्कुम्मबालुकारन्धः' इत्यादि पूर्वोक्र 
पद्य दिया जा सकता है । “मैंने मिट्टी के घड़े के समान नरवर विषय-सुख के लिये | 
अपना जीवनरूप थमल्य दचिणावर्त शंख चूण कर डाला” इस पद्य में वक्का अपने | 
.. को स्वयं धिक्कार रहा है। मिट्टी के घड़े का छितर बन्द करने के लिये दुलभ शंख क क 
एं कर डालना कितनी वढ़ी'मूर्खता है? आज तरवज्ञान से उत्पन्न निर्वेद की दशा | 


७ 


चक्का अपनी इसी मुर्खता पर पश्चात्ताप कर रहा है। 
पय 0 1 या र गोगद:रू ; तिद गले 
' राहो विपद, बन्धुवियोगदुःसं, देशच्यु तिदुर्गममागखेद: । | 


(२) 

इस पँय में विपत्ति के कारण दुःख भोगनेवाला ( धृतराष्ट्‌ या ताइश अन्य कोई ) 
अपनी लंबी आयु के लिये रो रहा है । न इतने दिनों तक जोते, न ये सब दुःख देखने 
पडते इत्यादि । १ 


परिशिष्ट 


“लब्धाः श्रियः सकलकाम्दुघास्तत्‌: किम्‌ ? 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ १? 
इत्यादिक पद्य भी तस्वज्ञान से उत्पन्न निवेद के उदाहरण में दिया जा सकता है। 
दस पद्य में कर्ता और कमं के स्थान में अस्मद्‌ शब्द के रूपों का. अध्याहार करने से 
"निवेद! का स्वरूप ( स्वावमानन ) स्फुट होता है । 
अब्र “न्यक्कारो ह्ययमेव' को देखिये और यह पता लंगाइये कि इसमें रावण ने 
झपना तिरस्कार किया है या नहीँ? दूसरों को घिकारना और जिन्होंने अपने लिये . 
( रावण के लिये ) ही प्राण दिये हो उन्हें इस प्रकार कडु वचन कहना ( 'घिकू-घिछू 
शक्रजितस्‌' इत्यादि ) क्या निवेद की दशा में संभव है ? 
शायद कोई कह बैठे कि यहाँ तो आरम्म में दी तिरस्कार ( न्यक्कारः ) मौजूद 
है । रावण कह रहा है कि “शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है। जब वह स्वयं 
शत्रुओं की सत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, उसके शत्रु मौजूद ही हैं और साक 
'न्यक्कार' शठ, तिरस्कार का वाचक, इस पद्य में विद्यमान है तो फिर इससे बढ़कर 
और क्या प्रमाण चाहिये ? क्या इतने पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना 
तिरस्कार नहीं कर रहा है ? जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण स्वयं अपना तिरस्कार कर 
. रहा है तब कौन कह सकता है कि यहाँ निवंद नहीं ? इसमें निवेद को छिपाना तो 
सूर्य पर घूल फेंकने के समान होगा इत्यादि । २३ 
हम कह चुके हैं कि साहित्य अन्य सब शाखा से कठिन है ; क्योंकि यहाँ अमिधार्दृत्त 
की कोई कब्र नहीं। वह यहाँ मास्यवृत्ति कहाती है। यहाँ वाक्य के वाच्य अर्थ को प्रधानता 
"नहीं दी.जाती, बढ्कि उसका व्यङ्गय अर्थ प्रधान साना जाता है । यहाँ बहा के वाक्य का 
नहीं, अपितु उसके हृदय का तात्पये देखना पड़ता है और यह समफना पर्बत है कि चका 
का उक्नन्वाक्य--फिर उसका वाच्य अर्थ चाहें जो कुछ भी हो--उसके कौन से मनोभाव 
का सूचक हू] “न्यक्कारो हायमेव--इस पद्य में साफ़-साफ़ तिरस्कार वाच्य है, रावण सप 
शब्दों. में शन्रुसत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह है कि उसके 
इस वाक्य का व्यङ्गय अर्थ क्या है | उसी की यहाँ प्रधानता रहेगी । ब वट 
सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ वास्तविक तिरस्कार नही है, . वढिक सब का 
में तिरस्कारत्व का आरोप है । जिस प्रकार मुख में चन्द्रत्व का 
कर लेने पर भी वह ( मुख ) वास्तविक चन्रमा नहीं हो सकता ड्ली देखना यह है कि. 
'तिरस्कारस्व से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं सिद्ध हो सकता। हि कर RE 
रावण शन्नुसत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समरत है £ और उसकै ऐसा ४ भम ती 
उसके हृदय का "निवेद? व्यज्ञित होता है, या कुछ भौर ! याक र 
एक बांके हेकइ का.कहनाहै कि “यदि किला ने गेरी घोर ् 
अपना तिरस्कार समकता हूँ. और: उंगली उठनेवाले का हाण हक ड 


ट र समका हा दूसरे अकड रवा कहते हैं कि “झार को 


~~ 


झारोप या अध्यवसान 


प्रकार आरोपित | 


( १६ ) ह. 
समरता हूं” अब देखना यह है कि क्‍या इन दोनों वाक्या में वक्ता कल 
तिरस्कार कर रहा है अथवा अपनी अलौकिक वीरता को ध्वनित करके अप्रने कप 
गये का परिचय दे रहा है । समरना यदी है कि उक्त वक्का के हृदय में दीनता. वी: 
या ग्लानि प्रतीत होत हे अथवा इसके विरुद्ध कुछ और । किसी की थोर स वेद 
उगली उठाना, साधारण बात है । देखने और उंगली उठाने सें ये लोग क भ 
का आरोप क्यों कर रहे हैं ? क्या दोना के कारण ? अथवा गर्व के कारण ? रस्व 
यु० पी० में एक प्रसिद्ध नवाब साहब थे-जो शमी” हाल में मरे हेपि =~ 
गाने-बजाने थोर नाचने का बड़ा शौक़ था । इतना ही नहीं, आपको शागिद्‌ ब्म 
का भो पूरा भिराक्र था । बढ़े-बड़े उस्तादों के--जो आपके दरबार में किसी तरह जाओ 
फसे-आपने गण्डा बाँध दिया । आप जब नाचने . खड़े होते, तवं यह हुक्म रहता क्रिः ` 
सब लोग हुजूर के पैरों पर नज़र रक्षं । यदि किसी कस्बरूती के सारे ने आपके सेइ की 
तरफ ताक दिया तो आप अपना अपमान समते: और ताकनेवाले के कोडे या बेत . 
णा देते । अब जानना यह है कि अपने मुंद की ओर देखने को जो यह नवाब . 
दब अपना तिरस्कार सम रूते थे, इस देखने में जो उन्होंने तिरस्कारत्व का आरोप 
केर जिया था--क्यॉकि किसी के मुँह की ओर ताकना वास्तविक तिरस्कार तो है नहीं-- 
सो क्या दीनता या निर्वेद के कारण ? अथवा अपनी शान को बहुत ऊंचा समने 
_ के कारण? 
न्यु, संसार में सभी के होते हैं। अजातशत्रु युधिष्ठिर और महामहर्षि वशिष्ठ 
के भी शत्रु थे । शत्रुओं का होना कोई तिरस्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी ., 
.. दुस्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझ रहा है १ शन्ु-सत्ता में तिररुकारस्व 
क्म आरोप वह क्यों कर रहा है? आखिर उसमें ऐसी कौनसी विशेषता है जिसके 
कारण शन्नु्ओों की सत्ताही उसके लिये तिरस्कारस्वरूप बन गई है ? इस प्रश्‍न का 
र को रावण की इसी उक्कि में पढे हुए 'मे' पद का व्यञ्जना से मिलेगा? 
ध्वन्यालोक” में इस पद्‌ की व्यञ्जना बताते हुआ लिखा है--'मे यदरयः इतिं सुपू 
न के! और “रयः” इन पदो मैं सुप. 
हरे अर वचन ( बहुवचन ) के द्वारा व्यङ्गय अर्थ प्रतीत होता है। इस पर टीका 
बह हुए श्रोञमिनवगुप्तपांदाळञचाय लिखते हैं-.'ममाउरय इति सम शब्रुसदूभावो 
क od sb व्यनि थर्थात मेरे शत्रु हों, बह 
. ` यह तो हुई पष्ट हदय का क्रोध व्यित होता है । ह 
समभिदे । डेर पथम प्रमाण की चात । अब झाप इसे उपपत्ति के द्वारा यों 
टन वय कहता है 1क--'मेरे शत्रु हों !! झर फिर वे जीते रहें !!| यह 
मंब हे नळा अत्यन्त आरचयं की बात है। जानते हो, मैं कौन हूँ ? मेरे. 
को हिम्मत नहं जा यर-यर-कापते हैं । यमराज को मेरी थोर आँल उठाकर देखने 
.. मैंने चण इ 1 कुवेर का पुष्पक-विभान मैंने छीन जिया । समस्त सुरासुरों का दपं 
> “उसके शत्रु हों !! शिव-शिव !!! और फिर वे जीतै | 


करते हुए अपने साथ शजुश्सस्त (किया है 
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ही ९( .१७ ¦) 
इतने बडे, इतने पराक्रमी, ऐसे भयानक ेलोक्यरावण दे कितनी 
१1 रा क़ 

झनुचितः बात है, यहो यहाँ 'मे' का व्यङ्गय तात्पर्य दै सो क डी 

देखते हुए वह -शत्रु-सत्ता को मी अपना तिरस्कार समता हे न के 
७०, 1-4 स्तर 

तरह पूर्वोक्क नाव साहब अपने मुँह की थोर ताकने को अपन 

देखनेताले के कोडे लगवाया करते थे । द्‌ ले 


“की दीनता, रलानि था निर्वेद का कहाँ गन्ध तकः नहीं है, बढ्कि उनका 
शौय और गर्व दी उक्क घटना से ब्यक्न होता है, उसी प्रकार शत्र-सत्ता. 


- _ मतलब यह कि “निवेद” के लिये एंक तो वास्तविक स्वाडवमानन? ( स्वयं अपना 
तिरस्कार करने ) की आवश्यकता है; कल्पित, आरोपित या अध्यवसित तिरस्कार में 
“निवेंद'' नहीं हुआ करता । दूसरे, वाक्य का प्रधान तात्पर्य जहां “स्वा$वमानन? में 
होता है वहीँ निर्वेद हुआ करता है । तिरस्कार वाच्य . होने पर भी me टी 
प्रधान तार्पर्य ( व्यङ्गय ) तिरस्कार में नहीं है, तो वहां 'निर्वेदः कदापि न होगा।- 
* मृत पद्य ( “न्यक्कारो ह्ययमेव' ) में यद्यपि तिरस्कार वाच्य है, परन्तु प्रथम तो वह 
“वास्तविक तिरस्कार नहीं, दूसरे वह प्रधान तात्पय॑ का विषय भी fh वका 
'मे' पद के व्यज्ञय अर्थ ( रावण के पूर्वे पौरुष ) को ध्यान में:न जायें, तब तक बा” 
समक में ही नहीं अआ सकता कि शबु-सत्ता को तिरस्कार का रूप क्यों दिया गया ३” 
'उसके विता शचु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप : अंनुपपन्न है । और जव “मे के 
व्यङ्गय के द्वारा रावण का अज्ञौकिक परुषार्थ ओता के सन सें सासित.हो गयो और 
उसने पह.संमफ लिया कि रावण अपने को इतनां बड़ा महाभहिमशाल्ी समसे के 
कारण शत्र-सत्ता को भो अपना “न्यक्कार? समझ रहा है, तब उस दशां सें, किसी 
मूख के हदय . में भो यह बात नहीं बैठ सकती कि इस समय रावण दीन, दुःखी, 
रण और चिन्तितं होकर आंसू बहाता हुआ स्वयं अपना तिरस्कार करुरहा है! 
उस सर्मय तो उसे रावण के हृदय का मूर्तिमान्‌ गवं भौर क्रोध ही सासने कध दीखेगा । 
* जिन जिन प्राचीन आचायों ने इस पद्य सें निर्वेद की ध्वनि सानी है, उन्होंने इसके 
पाच्य अर्थ को देखकर -स्पष्ट शंब्दों में तिरस्कार का उल्लेख देखकर--हो ऐसा किया | क 
है। उन्होंने इस बात पर बिचार नहों किया कि यहाँ तिरस्कार वास्तविक बही, प्रयुत ` | 
आरोपित मात्र है । दूसरे यह कि इस आरोप के लिये जो 'मे' प का व्यङ्गय, प्राण- 
भूत 3 उसके "सामने आते ही, निद ह्वा हौ जाता है १. : ee त क क 
-निवेंद की ध्वनि माननेवालों के सर्वप्रथम नेता संभवतः झाचा घनजञय ही हैं १. 
हे दाराज सुञ्ञ ( महाराज, भोज के चचा ) के मा ताचा, हर छ 
§ म एक सहस्र वर्ष से इस पद्य ( न्यकारः ) के कु ब्यय क के कु किक 
र. रेखा का प्रवाह चला झा रहा है .। झाधाय धनय अलंकार झाख के झातिरिक्क गचका. 


स्य शाखो के ली. परिसिहित ? विच से "कऽ डसरको) तः पके 
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झाचायों को हम. अत्यन्त आद्र और पूजा की राष्ट से देखते ' हैं एवं अपने अतिच 
ज्ञान-लव को इन्हीं की कृपा का फल समझते हैं; परन्तु यह सब कुछ होने पर भी ज्र 
अपनी बुद्धि भौर .विवेचना को किसी के नाम पर बेंच देने को तयार नहीं । जो कुछ 
हमारा मत है उसे इदता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना कर्तव्य समसते हैं; 
और अपने पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे अपनी स्वतन्त्र. प्रतिभा के “माघार . 
पर हमारी बातों के तारतम्य का दिचार “कर । नस: 
“सन्तो विविच्याऽन्यतरद्‌ं भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि;' । 
हो, यदि प्रकृत. पद्य के भावार्थ को निम्नलिखत रूप देकर पद्-प्रद्ध किया जाय, तो 


अलबत्ता इससे देष्या-जन्य निवेंद की ध्वनि निकलने झगेंगी । हर 
36: 


. यथा-- 
दियीशदपोंदलनान्‌ ` सुरद्विषो 
निहन्त्यहो मानुष एष तापसः । 
बिकुण्ठिताः स्वरगंविलुण्ठनोद्वदा 
मकु ` ` ` अज्ञाश्च मे इन्त, दुरत्ययो विधिः ॥ 
_ अर्थात- दिक्पाल के.दपं का दलन करनेवाले देवविजयी राक्षसा को यह भिखारी 
_ जरकीट मार रहा है और स्वगं की अनवरत लूट करने में उज्जट ये मेरी सुजायें कुण्ठित 
(व्यर्थ ) हो गईं ? हायं-हाय, प्रारख्घ अनिवाय दै । । 
अब इस दशा में यह निर्वेद्‌ का उदाहरण हो जायगा ॥ न 
. 'इन्त दुरत्ययो विधिः इस अन्तिम वाक्य से प्रारब्ध की निन्दा के द्वारा अपनी 
असमर्थता, विषाद और 'स्वावमानन' प्रकट होता है 'मानुष एष तापसः” के द्वारा. रावण 
की राम के प्रति इेंष्या प्रतीत होती है । वह राम के लोकोत्तर पराक्रम को अवश्य 
जानता है, परन्तु दैष्या के कारण उन्हें: तापस? ( भिखारी. ) और 'मानुप्र. (चु 
मनुष्य ) बता रहा है। इस प्रकार यह देप्याजन् निर्वेद का :उदाइरण होगा । जिन्होंने 
इसके ( रावण के ) जिये प्राण दिये हें, उनके प्रति सहानुभूति यौर उसके दास 
अृत्युं का खेद भी रावण के हृदय में प्रकृत पद्य के प्रथम चरण से आसित होता है, 
अतः इसमें ईर्ष्या और निवेद की सामग्री एकत्रित हे, “परन्तु “न्यक्कारः . इत्यादि की 
' रचना इससे एकदम भिन्न है । प्रकृत॑ पद्य में रावण ने अपने लिये मरनेवालों का गुण- 
गान किया है और उसमे ( न्यक्कारो ह्ययमेव' में ) उन्हें धिक्कार दिया है । इसमें 
. उसने ग्रारव्ध-भिन्दा के द्वारा अपनो बे-बसी दिखाई है और उसमें अपने पराक्रम की 
याद दिल्लाकर अपना गर्व दिखाया है । इसमें अपनी भुजाओं का कुणिठत होना स्वीकार 
किया है.और उसमें उन्हें उनकी उदासीनता पर फटकारा है । जैसे कोई राजा .अ 4 
~ ऊपर शत्रु को चढाइ को देखकर अपने यहाँ निरिचन्त बैठे वीरों को फटकारे कि जर 
= दुत प्राम को जीतकर फूले हुए, यह सेनापति भी व्य हैं, जब कि मेरा क 


6 जु 


_ आंदमियों को मारे डालता है । इसमें सेनापति को उत्साहित और क्रोधित ha | 
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रणित किवी दे आर” फिर थिका? तशी केत.तेनकानिकस्ह को जो प. 


~ 


परिशिष्टः. 


( ११ ) 
प्रतीकार में ८समथं हो जाना--भूताथेक `क प्रत्यय से सचित किया हे । एवं 'वि' 
उपसर्ग से उनका अत्यन्त वेयथ्ये सूचन किया हे । इन सब बातो से रावण को अस- 
मर्थता और दीनता प्रकट होती है । “न्यक्कारः इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लूट से पान 
भुजाओं का गर्वोतिरेक तो सूचित किया है, परन्तु यह नहीं कहा है कि राम के पराक्रम 
के अलो वे व्यर्थं हो गई, इसी से वहां न तो असमथंता है, २ 'हीनता, न दीनता आर 


न निर्वेद । सारांश यह कि न्यक्कारः इत्यादि पद्य के आव को यदि 'दिगीशदर्पोद्दद्यनानू 


* का छुप दे दिया जाय तो यह इेष्यांजन्य निर्वेद का उदाहरण हो सकता है । 


ष्या को यदि कई मानसिक भावो का संगमस्थल ( गप्णालाला ) कहे तो 
शत्युक्रि न होंगी । इेंब्या के बाद निवेंद, क्रोध और मान आदि अनेक भावों की ओर 
मारे बदल जाता है । यदि ईर्ष्या के बाद अपनी असमर्थता, चीणता, दीनता, प्रारब्ध 
निन्दा आदि चल पढी तब तो निवेद समभ्रियें; और यदि असया, गव, अमर्ष 
आदि की थोर प्रवृत्ति हो गई तो क्रोध का मागं समभिये । और यदि इन दोनों के 
अतिरिक्त कुछ और ही हुआ तो फिर कोई तीसरा मागे सममिये । यदि.इमारे इस 
दिर्दशंन के अनुसार आप विचार करेगे तो साफ़-साफ़ समक में भा जायगा कि कहां निपेंद 
है और कहां क्रोध । फिर न किसी से कुछ पने की आवश्यकता रह जायगी, न कहाँ 
बहकना पड़ेगा । “न्यक्कारः? इत्यादिक पद्य 'हनुमन्नाटक' का नहीं है, अपितु वहां कहीँ _ 
अन्यत्र से लेकर उद्धृत किया हे, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। 
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